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'कल्याण के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन 
` १--'कल्याणणके ६१वें वर्ष (सन्‌ १९८७६०)का ae विशेषाह्ु-“शक्ति-उपासना-अक्ल” पाठकोंकी सेवार्म 
प्रस्तुत है । इसमें ५४४ Wei पाख्य-सामग्री और १६ पृष्ठांम सूची आदि अळग हैं । अनेक बहुरंगे तथा सादे 
चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं । इस प्रकार इस विशेषाझुमे गतवर्षकी अपेक्षा इस वर्ष ६४ पृष्ठ अधिक 
तथा रंगीन, सादे और रेखा-चित्र मिलाकर कुछ लगभग एक सो चित्र दिये गये हैं । ऐसा प्रकाशन विगत 
कई वर्षोके ( लगभग पक दशक ) पश्चात्‌ भगवतीकी कृपासे इस aT प्रथम बार हुआ है । 
२-अभीतक “कल्याण? सीमित संख्यामे ही छपनेके कारण ग्राहक-संख्यामे वृद्धि करना सम्भव 
नहीं था? fag इस वर्ष ala प्रकाशन गत वर्षोकी अपेक्षा अधिक संख्यामे करनेका निर्णय लिया 
गया हे, जिससे अधिकाधिक महा उभावोंको यह पत्रिका प्राप्त हो सके । अतः आप कृपया अपने इष्ट-मित्रा! 
परिचितों तथा भाई-बन्धुओंको सत्प्रेरणा देकर “कल्याण”के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनायें । आपके इस 
सत्प्रयासद्वारा संसारकी भोतिक जटिलताओंसे daa प्राणियांको शान्तिलाम तथा आत्म-कल्य़ाण तो 
भगवत्कृपासे सम्भव है ही, साथ ही आप जन-जीवनमे आध्यात्मिक भाव? भगवद्विइवास एवं सात्त्विक 
शुभ विचारों के प्रचार-प्रसारमे भी सहायक होंगे 1 
३--जिन ग्राहकोंसे शुल्क-रारि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है? उन्हे विशेषाङ्क 
फरवरी,१९८७के अङ्कखहित रिकार्डड-डिलीवरीद्वारा भेजा जा रहा है । जिनसे शुल्क-राशि अभीतक प्राप्त नहीं 
हुई है, उन्हे अङ्क बचनेपर ही ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार dio dio पी० द्वारा भेजा जा सकेगा | रिकाडेड- 
डिलीवरीकी अपेक्षा dio पी० dio द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमे डाकखचे अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानु- 
anata aaa अनुरोध है कि वे वी० पी०पी०की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा “कल्याण!के हितमे 
वार्षिक शुल्क-राशि कृपया मनीआर्डरद्वारां ही भेजें । “कल्याण'का वार्षिक शुल्क ३०.०० ( तीस रुपये ) 
मात्र है, जो मात्र विशेषाङ्कका हदी मूल्य है | ; 
४--ग्राहक सज्जन मनीआडर-कूपनोंपर कृपया अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखे । आहक-संख्या 
या पुराना ग्राहकः न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमे लिखा जा सकता है? जिससे आपकी 
सेवामे “क्ति-उपासना-अङ्क' नयी ग्राहक संख्याके क्रमसे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राइक-संख्याके क्रमसे इसकी 
dio dle dio भी जा सकती है । पेसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआडंरसे भेज 
दूँ और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरखे बी० dio पो० भी चली जाय | ऐसी स्थितिमे आपसे प्राथना 
है कि आप कृपया वी० dio die छोटायें नहीं; अपितु प्रयत्न करके किन्ही अन्य सञजनको “नया ग्राहक? 
बनाकर dio dio पी०्से भेजे गये 'कल्याण'का अङ्क उन्हे दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्टः सुवाच्य . 
लिपिमिं लिखकर हमारे कायीलयको भेजनेका कष्ट करें । आपके इस झतपापूणं सहयोगसे आपका 
अपना “कल्याण? व्यर्थं डाक-व्ययकी हानिसे तो बचेगा ही, इस प्रकार आप भी “कल्याणःके पावन 
प्रचारमे सहायक एवं सहयोगी वनकर Teas भागी हों गे | 
७---विशेषाडुके लिफाफे ( या रेपर ) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप 
कृपया पूणे खाबधानीसे नोट कर छै | रिकाडंड-डिलीवरी या वी० dio dio नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, 
जिससे आवश्यकतानुसार पत्राचांरके समय उनका उल्लेख किया जा सके । इससे कार्यकी सम्पत्नतामे 
शीघ्रता एवं सुविधा होनेके साथ ही कायोलयकी शक्ति ओर समय ब्य्थे नष्ट होनेसे qd | 
६--'कल्याणP व्यवस्याविभाग एवं गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-चिभागको अळग-अळग समझकर 
तत्तत्सम्वन्धित पत्र, Wee पकेट, मनीआडर, बीमा आदि पृथक्‌-एथक्‌ पर्तोपर भेजने चाहिये । was 
स्थानपर केवळ “गोरखपुर! ही न लिखकर पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुरके साथमै पिन कोड.सं०-२७३००५ 
भी अवश्य लिखना चाहिये | 
व्यवस्थापफ---'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, मोरखपुर, पिन-२७३० oy 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचारसंघ | 

श्रीमङ्कगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्वसाहित्यके असूल्य ग्रन्थरत्न हैं । इनके पठने-पांठने 
एवं मननसे मनुष्य छोक-परलोक Va अपना कल्याण साथ सकता है । इनके स्वाध्यायमे qui 
आश्रम? जाति; अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके कठिन समयमै इन दिव्य sep पाठ 
और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः ett जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थांमे प्रतिपादित 
सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे “गीता-रामायण-प्रचार-संघःकी स्थापना 
की गयी है। इसके AA संख्या इस समय लगभग पचास हजार है। इसमें श्रीमीताके छः 
प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त उपासना- 
विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेचके नामका जप, ध्यान और भगवद्वित्रहकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करने- 
वाले «mem श्रेणी भी है । इन सभीको श्रीमद्ूगवद्वीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं 
उपासनाकी सत्मेरणा दी जाती है । सद्स्यताका कोई Ten नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका 
निःशुल्क मंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रोरामचरितमानसके प्रचार- 
यन्नमे सम्मिलित होकर अपने अमूल्य मानव-जीवनका लक्ष्य--कल्याणमय पथ प्रदास्त एवं सनुज्ज्वळ करें | 

RA पता--सन्तरी,श्रीगीतारामायण-प्रचार-संघ, पत्राळय-्र्गाश्रम-२४९३०४ ( वाया- 
ऋषिकेश ) जिछा--पौड़ीगढ़वालल ( उ० "o ) 
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मानव-जीवनका सवंतोसुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है । आत्म-विकासके लिये 
जीवनम सत्यता सरलता; निष्कपटता; सदाचार? भगवत्‌-परायणता आदि देवी गुणांका ग्रहण और 
असत्य; क्रोध, लोभ; मोह, TD हिसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरळ उपाय है । 
मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यले लगभग Wat पूर्व *लाधक-लंघःकी स्थापना 
की गयी थी | इसका सदस्यता-घुल्क कुछ नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री पुरुषोंको इसका सदस्य 
बनना चाहिये । सद्स्यांक लिये we करनेके १९ और त्याग करनेके १६ नियम qu Ed प्रत्येक 
सदस्यको एक “साधक-देनन्दिनीः पव पक «“आचेद्न-पत्रः भेजा जाता Bagel बननेके 
इच्छुक भाई-बदनांको ( इथरमे डाक-खचमे विशेष बुद्धि हो जानेके कारण साधक-देनन्दिनीका सूल्य- | 
०-४५ पेसे तथा डाकखचे-०.३०पेसे) मात्र ०.७५ पेसे डाकटिकट या मनीआडंरद्धारा अग्रिम भेजकर उन्हे 
मगवा लेना चाहिये । साथक उस देनन्दिनोमे प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं । विशेष 
जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मँगवाइये | 
__पता-संयोजक, 'साधक-संघ? द्वारा--'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्राल्य--गीताग्रेस, जनपद-- 
गारखपुर-२७३००५ (To Ho ) ; 


wy 
श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ 
श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं । इनमें मानवमात्रको अपनी 
emerit t समाधान मिल जाता है और मनन-अनुशीलनसे जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। 
प्रायः सम्पूर्ण विश्वमे इन अमूल्य ueber समाद्र है और करोड़ों मनुष्याने इनके अनुवादोको भी पढ़कर 
अवर्णनीय लाभ उठाया È । इन AeA प्रचारके द्वारा लोक-मानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी 
cea kaaa और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है दोनों ग्रन्थोंकी 
परीक्षाओंम बैठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० ( चार सौ ) परीक्षा-केन्द्रोंकी 
A भेजे ` 
व्यवस्था है । नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड WH s 
व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पत्राल्य-स्वर्गाश्रमः पिन-२४९३०४ ( बाया-ऋ्षिकेश ) 
ऋनपद--पौडी गढ़वाल (3a To ) —— tap -+९०-- : 
® 
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( अनन्तश्रीविभूषित Nadaan 
^ जगदगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री- 
भारतीकृऽणतीर्थजी महाराज ) “= {६२ 
२७-विश्वकल्याणार्थ देवीचे प्राथंना (aaa ६९ 


बिपय 
आशीवीदू-- 
२८-मन्त्र-शक्ति और उसकी उपासना ( अनन्तश्री 
fafa ` दक्षिणाम्नाय शंगेरीशारदा- 
पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचाय स्वामी 
श्रीअभिनवविद्यातीथैजी महाराज) 
२९-श्रीविधा भगवती राजराजेश्वरी ( अनन्तश्री- 
विभूषित परिचमाम्नायस्थ द्वारकाशारदा- 
पीठाधीश्वर sige शंकराचाय स्वामी 
श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 
३०-सब्निदानन्दस्वरूपा महाशक्ति ( अनन्तेश्री- 
विभूषित saa काशी ( Sus ) 
पीठाधीश्वर we शंकरा वाय खामी 
श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 
३१-पराशक्तिके विभिन्न रूप ( अन-तश्रीविभूषित 
तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामको टिपी ठाधी वर 
जगद्गुरु शंकराचार्य वरिष्ठ सामी श्रीचन्द्र- 
Tava सरखतीजी महाराज ) 
३२-भारतके शक्तिपीठोमें कामकोटि-पीठका स्थान 
( अनन्तश्रीविभूषित वाशञ्चीकामकोटिः 
पीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचाय खामी 
श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) 
३३-शक्तिमयी मासे याचना [ कविता ] (पाण्डेय 
ीराएनारायणद्त्तजी शास्त्री “राम? ) 
३४-शक्ति ( कांची-प्रतिवादिभयंकरमठाधीश्वर 
जगद्गुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचाये 
श्रीअनन्ताचायंस्वामीजी महाराज ) B00 
३५-श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें शक्तिका स्वरूप ( `० 
श्रीगोबिन्ददासजी “संत? We पुराण- 
तीर्थ ) : 
३६-आहादिनी शक्ति भ्रीराघा ( अनन्तश्री- 
विभूषित श्रीमद्‌विष्णुस्वामिभतानुयायी 
ञ्जी १०८ 


` ^ e c 
श्ीगोपालवेष्णवपी ठाचायवय 
श्रीविद्चलिशजी महाराज ) 


३७-शक्ति और शक्तिमानका तात्विक रहस्य 
( निम्बार्काचायं गोस्वामी भीललितकृष्णन्नी 
महाराण ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BUP, Jammu. Digitized by eGangotri 


gasii 


७१ 


७५ 
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७९ 
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९१ 
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विषय TST 
३८-श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीडृन्दावन 
(माध्वगोडेइबराचायं डॉ० श्रीवराज्ञ गोस्वामी, 

LHe डी० एच०) lo एस-सी ०, Go भार० 


एम्‌० पी० ) ९३ 
३९-आदिशक्ति महामाया पाटेश्वरी ओर उनक़ी 
उपासना ( गोरक्षपीठाधीश्वर. महन्त 
श्रीअवेश्वना थजी महाराज ) २२ 
४०-महामाया  वेष्णवी- इाक्तिका स्तवन 
( माकंण्डेयपुराण ) ९७ 
शक्तितच््व-विमशं-- 
४१-शक्तितत् एवं उपासना ( पूज्यपाद 
श्रीउड़ियाबाबाजीके विचार ) TER. 
४२-शक्ति-साधना (महामहोपाध्याय पं० 
श्रीगोपीनाथनी कविराज, एम्‌० to ) ९९ 
४३-मुक्तिदायिनी महाविद्या ( दुर्गासप्तशती ) ``" १०९ 
४४-दाक्तितच्वका रहस्य ( ब्रहालीन परमश्रद्धेय 
श्रीजयद्याळजी गोयन्दका ) - ११० 
४५-पय्माराध्या-परमेशवरी ( ऋग्वेद ) Ut ११५ 
४६-दाक्तितत्व-मोमांसा -- 
१-( स्वामी श्रीनन्दनन्द्नानन्दजी सरस्वती 
महाराज (शास्त्री स्वामी) एमू« ce, 
एलएल० बी०, भूतपूव संसद्सदस्य ) `° ११६ 
२-( स्वामी श्रीनिश्वलानन्दजी सरस्वती y ११९ 
४७-राजराजश्वरी माँकी सवं समर्थंता 
( सोन्दयलइरी ) "` १२४ 
४८-शक्ति-उपासनाके ngap सूत्र ( नित्य- 
लीलाळीन परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार ) * १२५ 
४९-भगबती शाक्तिकी अद्भुत कृपा ( श्रीकरपात्र- 
किंकर श्रीजगन्नाथ स्वामी ) * १३२. 
५०-शक्ति एवं पराशक्ति ( श्रीपट्टाभिरमजी 
शास्त्री; “पद्मभूषण? ) * १३६ 
५१-शआाक्ततन्त्रम॑_ “कला?-विमर्श ( पद्मभूषण 
आचाय श्रीबळदेवजी उपाध्याय ) Uto 
५२-भरगवान्‌ आर उनकी दिव्य शक्ति 
(swa स्वामीजी श्रीरामसुलदासजी 
महराज ) ° १४४ 


saaat शक्ति-तत्त्व ( श्रीछालबिद्रीजी fer) १४७ 


विषय 


je पृष्ठ-संख्या 
५४-उपनिषदोंमें शक्ति-तत्त् 

-( डॉ० श्रीओमप्रकाशजी पाण्डेय) *** १५५ 

२-( श्रीश्रीवर मजुमदार, To To) -"` १५७ 

“अलक [ कविता ] ( जगन्नाथप्रसादजी )*** १५९ 


५६-शक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणोंमे शक्ति 
(Sle ze कृष्णा गुप्ता, एम ve, पी 
एचू० डी० ) "° १६० 
५७-साधन-मागमे शक्ति-तत्व ( दिवंगत महा- 
महोपाध्याय d ° श्रीप्रमथनाथजी, तकभूषण ) १६५ 
५८-शक्ति-स्वरूप-निरूपण ( स्व० पं ०श्रीबालकृष्णजी 
मिश्र) "` १६८ 
५९-अम्त्र-अनुकम्पा [ कबिता | ( ao de 
श्रीकृष्णदांकरजी तिवारी, uuo ue) ``" 
६०-भारतीय dena शक्ति-उपासनाके स्वरूप 
(aag Sto de श्रीरामप्यारेजी मिश्र, 
एम्‌० wo (-संस्कृत तथा हिंदी 9 
व्याकरणाचार्य, पी-एच्‌० sto ) 
६१-शक्ति और शक्तिमानक्की अभिन्नता ( आचार्य 
Sto श्रीजयभन्तजी मिश्र ) हार 
६२-श्रीराधा-तत्त्व [ कविता ] ( स्वामी श्रीसनातन- 
देवजी ) 
६३-विविध wd माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण 
दया ( भोगवर्धन-पीठाधीश्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी 
श्रीकृष्णानन्द्सरस्वठोजी महाराज ) 
६४-प्रगट प्रभाव MEAR [ कबिता ] 
( श्रीएथ्वीसिंहजी चौहान Gap ) * १८२ 
६५-या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता 
( योगिराज श्रीदेवरद्दवा बाबाके age 
बचन ) [ प्रेषक--श्रीमदनशर्मा, शास्त्री ] 
६६-श्रीक्ति-उपासना ( पूज्यपाद श्रीप्रभुद्त् 
ब्रद्मचारीजी महाराज ) ८०6 
६७-शक्ति और शक्तिमात्‌ [ एक विवेचन ] 
( खामी श्रीसनातनदेवजी ) 
६८-शक्ति-तत्त अथवा श्रीदुर्गो-तत्त्त ( d ०श्रीसकल- 
नारायण शर्मा, काव्यसांख्यव्याकरणती्थ ) १९१ 
६९-शक्ति-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन ( योगियल 
श्रीअरविन्द )[ अनु ० -श्रीजगन्नाथजी वेदालकार] १९३ 


१७१ 


१७२ 


१७७ 
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| विषय पृष्ठ-संख्या 
७०-शीषस्य शक्ति केवल शान ( आचाय 
श्रीतुरसीजी ) 356 TET 


segi देवि | इद्दागच्छ ( श्री १०८ सामी 
arrest महाराज ) ERN 
७२-वाममार्गका यथार्थ स्वरूप ( स्वामी श्रीतारा- 
नन्दतीर्थजी ) adc Bac 
७३-पञ्चमकार-साधनाका रहस्प--- 
१-( कवि श्रीदयाशंकर रविशंकरजी ) 
२-(पं ०श्रीनारायणदासछी पहाड़ा, बावलानन्द) 
७४-बलिदान-रहृस्य ( स्वामी श्रीदयानन्द्जी 
महाराज ) ... ... 
७५-मधु-केटभ-वधकी पौराणिक, यौगिक और 
बेदिक व्याख्या ( साहित्य-वाचस्पति डॉ० 
भीविष्णुद्च राकेश, uomo, डी०लिट्‌० ) 
७६-घडध्ब---एक wf परिचय ( सर जॉन 
बुडरफके लेखके आधारपर ) ` २१४ 
७७-श्रीसीता-स्ठुति [कविता] (साह मोइनराज) ` `` २१४ 
७८-परात्पखह्मरूपा शक्ति ( स्वामी श्रीशंकरा- 
नन्दजी सरस्वती ). MES 
७९-नवरात्र और नवार्णमन्त्र-एक मनन 
( वेददर्शनाचार्यं स्वामी श्रीगङ्गे श्‍वरानन्दजी 
उदासीन ) क 5t २९६८ 
८०-विजयावाहन [ कविता ] ( स्व० ua 
पाण्डेय “श्रीश? ) y 
महाविद्या-उपासन[--- 
८१-विध्यया5मृतमश्नुते ees 
८२-ब्रह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना c 
८३-भगवान्‌ शंकरकी गायत्री-उपासना ( श्रीभैरू- 
सिंहजी राजपुरोहित ) Ut २३३ 
<४-जह्ममयी श्रीविद्या ( स्व० महामहोपाध्याय 
Fo श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते ) * ९३४ 


२०१ 


* २०३ 
२०४ 


२०९ 


२१० 


२२१ 


२२२ 
२२२ 


Ac वर-याचना [ कविता] ( de श्रीमदन- 


गोपालजी गोस्वामी, बी ० ए०;अरविन्दः)* ` ° 
८६-श्रीविद्या-साधना-सरणि ( कविराज qe श्री- 
सीताराम शास्त्री, 'श्रीविद्या-भास्कर' ) 
८७-श्रीबिद्याके लीला-बिग्रह--एक कथानक *** 
८८-श्रीयन्त्रकी साधना ( आचाय भीललिता- 
प्रसादजी शास्त्री, पीताम्बरापीठ ) "`` २५३ 


२३९ 


२४० 
२५० 


विधय पृष्ठ-संख्या 
८९-सोवियत विश्व-विद्यालयमें श्रीयन्त्रपर शोधकार्य 


( डॉ० श्रीराजेन्द्ररंजनजी चतुवेंदी ) ` २५८ 
$०-अनुनय [ कविता ] ( श्रीराधाकृष्णजी 

श्रोत्रिय, daw ) 2e २५९, 
९१-दस महाविद्याएँ और उनकी उपासना --' २६० 
९२-दस महाविद्याओंका संक्षिप्त परिचय Ut २६८ 


९३-तारारहस्य ( पं० श्रीआद्ाचरणजी झा) २७० 
९४-महाविद्या वगळामुखी और उनकी उपासना 
( डॉ० श्रीसनतक्ुमारजी शर्मा ) * २७४ 
शक्तिके-स्वरूप-- 
९५-शक्तिके वेद-सम्मत स्वरूप-- 
१-( डॉ श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी y २७७ 
२-( डॉ श्रीजगदीशद्त्तजी दी क्षित, एम्‌०ए०, 
षी-एच्‌०डी ०,डी ०लिट ०, साहित्यदर्शनाचाय )२८ १ 
९६-क्बा जक्ति-उपासना अवैदि है ! (ste off 
नौराजकान्तजी चौधुरी देवरार्मा, पी-एच्‌ *डौ ०, 


fmia ) * २८३ 
९७-गायत्रीके चतुष्कोणोकी छः शक्तियाँ 
( पं» श्रीभवानीशंकरजी ) ` `` UT २८७ 
९८-अचिन्त्यभेदामेद-( चेतन्य ) aa शक्ति 
( श्रीश्यामलालजी हकीम ) `° २८९ 
९९-श्रीमन्नारायणक्री शक्ति श्रीलक्ष्मी देवी 
( राष्ट्रपतिसम्मानित पद्मश्री डॉ० 
श्री कृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, 
एम्‌० Loy पी-एच्‌० gto ) 009 gem 
१००-साहित्य और कलामैं भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति 
श्रीदेवी ( प्रोफेसर श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) २९६ 
१०१-महालक्ष्मीकी दयाछुता ( पराशरभद्वारक ) २९८ 
१०२-आश्राशक्ति श्रीसीताजी ( मानसमराल qe 
श्रीजगेशनारायणजी शर्मा, एम्‌० To, 
डिप०इन० एड ) se --- २९९ 
१०३-श्रीरामकी शक्ति सीताजी-- 
१-( Ste श्रीशुकदेवराय, एम्‌० ve; di 
एच्‌ dhe, साहित्यरत्न ) * Boe 
२-( १० श्रीशिवनाथजी दुवे, एम्‌० कॉम, 
एम्‌ We, साहित्यरत्न) TARA) cc ३०३ 
३-(डॉ० श्रीमिथिलाप्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णव- 
भूषण, सा हित्याचायं) एम्‌ Co, पी-एच्‌ 
dle, आयुदेद्रस्न ) ``` DEP 
ve( श्रीनरेशजी पाण्डेय eno एम्‌ऽ 
Qe; बी०-एल०) विद्यासागर ) * ३०७ 
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2 ७-श्रीमातज्ञी -यः Ui Ut २४५ 
७१-विशुद्धाख्यचक्र १ » siquiera En ss 
७२-आजाचक्र S » » CMA २४६ 
७३-शून्यचक्र ( सहखदळ qq) » » ९-भीयन्त्रम्‌ ( बड़ा ) न Py ALS 
७४-षट्चक्रमूति ; » % १०-औ यन्त्रम्‌ "e oHG 
७५-जगदम्वा श्रीउमा pec Ut ५३८ ११-भारतवर्षके प्रधान शक्ति-पीठ ( मानचित्र ) ३६८ 


अशुद्धि-सुधार 


TR सावधानी रखते हुए भी कुछ safes कारणोंसे विशेषाझुके कतिपय बहुरज़े चित्रोंमें प्रफसम्बन्धी 
कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं, उनका परिष्कृत रूप पाठकोंके घुविधार्थ यहाँ दिया जा रहा है | 'कल्याण'के 
कृपाळु पाठकोंसे नम्र निवेदन है कि वे तत्सम्बन्धी aghast लिये क्षमा करते हुए उन अशुद्रियोको 


कुपया इस प्रकार सुधार कर पढ़ें-- 
( १ ) चित्र-त्रिशक्तिततत्व-( प्रष्ठ-सं० १)-'तनिशक्तिर्नाम’ 
“त्रिदेवीभ्यों नमो? ( नीचे इलोकमें, द्वितीय पंक्तिमें ) 
(3 ) » ङुंडलिनीशक्ति भगवती भुवनेश्वरी (पृष्ट सं -२४) 


“स्यामलाङ्गी'न्यस्तेकाङमिं(नी चे इोकमें प्रथम पंक्ति) 
'रक्तवतत्रां' 'मातङ्गी- 'शङ्कुपत्रा ( नीचे इछोकमें, 
द्वितीय पंक्ति ) 


'सिन्दूरारुण? ( नीचे चलोकमें, प्रथम पंक्ति ) (७) चित्र-इशमहा विद्या ( १ ) ( पृष्ठ-सं २६० ) 


(३) » महागौरी शैलपुत्री cc (mme १२४ ) 
ध्वान्छितः ( नीचे इलोक प्रथम पंक्ति,प्रथम चरण ) 


regt uad ( नीचे इलोकर्मे, fate (८ ) » द॒श सहाविद्या (२) 


पंक्ति, अन्तिम चरण ) 
( ४ ) » अस्बिकाके नेत्रोंसे काळीका 


“दश महाविद्या? ( ऊपर शीषेक ) 

‘Tad? ( नीचे इलोकमें, द्वितीय पंक्ति ) 
(35-40 २६४ ) 
aa महाविद्या' ( ऊपर alta ) 

“प्रकीर्तिताः? ( नीचे lat, द्वितीय पक्ति) 


agaia ( पृष्ठसं० १९२) (९) ,, देवशक्तियोंका असुरोपर- 


FA ( ऊषर शीधेकर्मे ) 


सामूहिक आक्रमण पृष्ठ-सं3 २५५ 
हळ gag (नीचे इलोकमें, प्रथम-पंक्ति? deaf? ( नीचे नाम-शीषेक ) ) 
आर ku चरण eee > 
(eo ; es ( १० ) » नवदुगा ( एष्ठ-सं> ४८९ ) 
G = = vee cata’ (WA चित्रके नीचे स्लोकमें द्वितीय पंक्ति) 

( ५ ) ,› भगबतौ दुर्गाची ( gue १९१ ) ees? (प्रथम चित्रके नौ चे स्जोकमें, तृतीय पंक्ति) 
“शशिधरां (नीचे इळोकमें द्वितीय पंक्ति;अन्तिम चरण) à दुगगदिव्यो? ( » » » ) 
(&) » भगवती मातङ्गी ( पृष्ठ-सं० २२१ ) RRR च दुर्गादेब्यो! ( द्वितीय चित्रके नीचे 


cqragt’ ( ऊपर शीर्षक ) 


aa c 


इळोकमे द्वितीय da ) 
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Mu ( फरवरी १६८७ अङ्क २ ) की विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या 
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२-कल्याण (शिव? ) set *** ७४६ 


३-अरूतेइवरी विद्या (do श्रीगंगारामजी शास्त्री) ५४७ 
४-सप्तइलोकी दुर्गा ; ` ५४९ 
५-श्रीभास्क्ररराय भारतीका शक्ति-उपासनामें 
योगदान ( do श्रीबटुकनाथजी शास्त्री खि वस्ते) ५५० 
६-नवरत्नमाला © RS 
शक्ति-साधना-- 
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८-मावृदेबी-उपासनाकी परिकल्पना ( डॉ० sf- 
जनादनजी उपाध्याय Ue go (अंग्रेजी-हिंदी ) 
षी-एच* ate ) 2 ५६० 
९-अक्ति-उपादचना-प्रचृत्तिमार्गीय wea ( प्राचाये- 
डा० श्रीजयनारायणजी मल्लिक; एम्‌०ए१(द्वय), 
स्वणपदकप्रात, पी-एच्‌० gle, साहित्याचाये) 
साहित्यालंकार ) EE CE 
१०-शक्तिपूजामें प्रस्तर-मू्तिकळा और भारत Gey 
११-ीस्तुति ( आचार्य श्रीवेदान्तदेशिक ) — *** ५६५ 
१२-श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें शक्ति-उपासना ( श्रीराम- 
पदारथसिंहजी ) * ५६६ 
१३-ज्योतिष-शात्तरमें शक्ति-उपासना ( श्रीकृष्णपालजी 
त्रिपाठी, एम्‌० we ( हिंदी-संस्कृत, समाज शास्त्र 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति))एळ०टी०) ५६८ 
waa महादाक्तियॉ-भगवती पद्मावती, 
सरस्वती तथा कुछ अन्य देवियाँ ( Sto श्री 
नाथूळाळजी पाठक ) . * ५६९ 
१५-बोद्धधमंमें शक्ति-उपासना ( स्व० दीवानबहादर 
श्रीनमंदाशंकर देवशंकर मेहता, बी० To ) ५७३ 
१६-श्रीयुरु गोविन्दसिंजीकी शक्ति-उपासना ( श्री- 
रामनारायणजी जोशी, Go ए) = 
१७-महाक्रबि श्रीहृपकी शक्ति-उपासना ( श्री राघवेन्द्र 
चतुर्वेदी, 'पंकज? ज्योतिप्राचार्य, साहित्याचाय, 
ब्याकरणशास्त्री, Go Qo ) *** 


५५७ 


५७४ 


` ५७६ 


विषय TET 
१८-जगदूगुरु शंकराचायंकृत पराम्वाश्‍वधाटी -स्तोत्रका 


एक अंश ५७७ 
१९-पाश्चरात्रःआगम और लक्ष्मी-तन्त्र ' 
(श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम्‌० go) "t ५७८ 
पराशक्तिके परम उपासक-- 
२०-विशालाक्षीसे प्रेरित श्रीकृष्णभक्त चण्डीदास *** ५७९ 
२१-शक्ति-साधक्र महाकवि रामप्रसाद ५८० 
२२-कालीके अनन्य भक्त सिद्ध कवि कमलाकान्त ५८१ 
२३-श्रीरामकृष्ण परमहंस (सुश्री निवेदिता चौधरी) ५८२ 
२४-त्रिकालज्ञ मुनि वामा क्षेपा occ] ५८३ 
२५-सिद्ध तच्वदर्शी महात्मा तेळङ्गस्वामी [ इनके आगे 
महामाबा महाकाली प्रसन्न होकर नाचती थीं?] ५८४ 
२६-महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ( श्री- 
बुरुपोत्तमदासजी मोदी ) ५८६ 
२७-अम्बे | [ कविता ] ( श्रीकपिलदेव नारायण- 
सिंह "सुहृद? ) ५८७ 
२८-अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी ( गो० न० Fo) ५८८ 
२९-श्रीअमृतवाग्भवाखायं : ५८९ 
३०-महालक्ष्मीक उपासक श्रीस्वामी अच्युतानन्द तीर्थ 
('डॉ०श्रीकिशनलाल वंसीलालजी जायसवाल ) ५९० 
कथामृत--- 
३१-रिवजीका राधारूप-घारण ( महाभागवतके 
आधारपर ) Sep 2५९१२ 
३२-श्रीकृष्णकी प्रेमळीळा देखनेका पुरस्कार [भगवती 
पराम्बाका अद्भुत अनुग्रह-दशन ] ( पदूम- 
पुराणके आधाखर ) ५९२ 
३३-अचिन्त्यशक्ति त्रिपुराम्बा (हारितायन-संहिता)-*" ५९६ 
३४-गाय्रत्री-जप्से॑ विरतिक्रा दुष्परिणाम ( देवी 
भागवतके आधारपर ) * ५९७ 


३५-जगदम्बाको असीम करुणा(शित्रपुराणके आधारपर) ५९८ 

३६-मानवताकी रक्षा एवं देदाकी उन्नतिके लिये 
गोरक्षा अनिवार्य ( महामहिम राष्ट्रपतिका 
उद्बोधन ) ( राधेश्याम खेमका ) * ५९९ 

१७-देवीमयी ( महामाहेश्वर आचायं अभिनव गुप्त ) &ee 


सूची 
( रेवा-चित्र ) आवरण-पृष्ठ 
भगवती Ayaat 
मुख-उद 


१-हंसवाहिनी सरस्वती 
२-श्रीराजराजेशवरी 
(रंगीन चित्र) 
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गीताप्रेस, गोरखपुरका अध्यात्मपरक, भात्मकल्याणकारी साहित्य मँगाकर पढ़ें 


श्रीमद्भगवद्वीता साधकसंजीवनी qo डाकखच 


टीका छप रही है । ३५.०० .११.४० 
गीता-दपंण-सचित्र - १५.०० ७.४० 
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वेदान्तद्शन हिन्दी व्याख्यासहित, after 
नो हिदी 
इंशादि नो उपनिषद्‌ अन्वय, हिंदी व्याख्या- 
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भाष्यसददित ०.६० ०.३५ 


केनोपनिषद्‌ सानुवाद्‌श शांकरभाष्य- 


सहित २.०० ५.४५ 
कठोपनिषद्‌ साडुवाद्‌, शांकरभाष्यसहित २.५० ५.४५ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ >» 9 ५,५० ५.७५ 
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श्रीरामचरितमानस अयोध्याकाण्ड सटीक३-०० ५.७५ 
श्रीरामचरितमानस अरण्यकाण्ड सडीक ०:९० ०.३५ 
श्रीरामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड सटीक ०.६० ०.३५ 
श्रीरामचरितमानस सुन्दरकाण्ड भूल ०.५० ०.३५ 
» (सटीक) श्रीहनुमानचालीसा 
हनुमानाष्टक तथा बजरंगबाणसहित १-०० ०.३५ 
श्रीरामचरितमानस लंकाकाण्ड सटीक १.५० ५-१५ 


श्रीरामचरितमानस उत्तरकाण्ड , १.५० ५.१५ 
भजन-संग्रह ( पाँचों भाग एक साथ ) ५-०० ५.८० 
मानस-रहस्य सचित्र ५.०० ६.१० 
मानस-शंका-समाधान २.५० ५.४५ 
विनयपत्रिका भावार्थसहित ६.०० ६.९० 
गीतावली सरल भावार्थसहित ७४० ०.४५ 
कचिताचली ३.०० ५.४५ 
दोहावली सानुचाद्‌ २.०० ५.१५ 
रामाश्ा-प्रइन सरळ भावार्थेसहित २१.२५ ५.१५ 


भ्रीकृष्ण-गीतावली सरळ भावार्थसहित, ०.६० ०.३५ 
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( 
जञानकी-मज्ञल ०.६० ०-३५ 
वराग्य-संदीपनी ०.२५ ०.३५ 
पावती-मङ्गळ ०.३० ०.३ 
बरवैरामायण ०.१५ ०.३५ 
हउुमानवाइुक ०.४० ०.३५ 
प्रेमयोग ४.०० ५.८० 
महकते जीवन-फूल ( सुखी जीवन- 
यापनको विद्या ) ४.५० ५.८० 
आशाकी नयी किरणं ३.५० ५.४५ 
सुर्जी वननेके उपाय ; ३.५० ५.४५ 
श्रीदुगीसप्तशती सूळ, मोटा टाइप ३.०० ७५.४० 
श्रीटुगोसश्षशती agar ३.०० ५.४५ 
स्तोत्ररल्लावळी सानुवाद ३.०० ५.४५ 
मधुर [दिव्य श्रीराधा-माधव-पेमकी झाँकी |३.०० ५.४५ 
sum घूँट ow 3.00 ५.४५ 
सत्सगक बिखरे मोती २.५० ५.४५ 
आनन्द्मय जीवन २.५० ५.४५ 
भगवच्चचो भाग १ ३.५० ५.४५ 
भगवच्चचों भाग २ २.५० ५.४५ 
भगवच्चचों भाग ३ _ ४.०० ५.७५ 
भगवच्चचो भाग ४ ४.०० ५.७५ 
भगवच्चर्चा भाग ५ ५.०० ३.७५ 
पूर्ण समपंण ( भगवच्चर्चा भाग ६) ५.०० ५.४५ 
लोक-परलोकका GAC TAA भाग २.००५.४५ 
” » द्वितीय भाग २.५ ५,३४५ 
» » तृतीय भाग ३.०० ५.४५ 
» 2 चतुर्थ भाग ३.०० ५.४५ 
95 5 पञ्चस भाग 3.00 ५.४५ 
जीवनोपयोगी प्रवचन स्वामी 
श्रीरामसुखदासजी ३.७५ ५.१५ 
तात्विक प्रवचन 93 >> ३.०० ७५.१५ 
संतवाणी ( ढाई इजार अनमोल बोल ) ३.५० ५.४५ 
एक महात्माका प्रसाद २०० TA 
ब्यवहार और परमार्थ 220 uin 
सत्संग-सुधा २.०० ५.१५ 
विवेकचूडामणि, २.०० ५.१५ 
पातऊजॅलयांगददान १.८० ५.१५ 
भक्तियोगका तत्त्व २.५० ५.७५ 
एक लोटा पानी २.५० ५.१५ 
आत्मोद्धारके सरळ उपाय १.७० ५.४५ 
agia ( सानुवाद ) १.५० ५.१५ 
कल्याणकारी प्रचचन गुजराती २.५० ५.१५ 
छ्वण-पथ २.०० ५.१५ 


१४ | 


प्रेम-सत्संग-सुधा-माला 
जीवनका कर्तब्य 
कल्याणकारी प्रवचन ( प्रथम ) 
Ad ( द्वितीय ) 
कमयोगका तत्त्व 
परमशझान्तिका मार्ग 
परम साधन 
महत्त्वपूण शिक्षा 
आत्मोद्धारके साधन 
मनुष्य-जीवनकी सफलता 
मनुष्यका परमकतंब्य 
ज्ञानयोगका तस्व 
प्रेमयोगका तत्त्व 
खती द्रौपदी 
नारीशिक्षा 
स्त्रियोंके लिये कतेव्य-दिक्षा 
तत्त्व-चिन्तामणि बड़ा ( भाग १ ) 
» (AMR) 
» (भाग ३ ) 
» (भाग ७ ) 
> (भाग ५ ) 
» (भाग ६) 
श (भाग ७ ) 
रामायणके कुछ आदर पात्र 
उपनिपदांके eH रल 


RI 


श्रीभीण्मपितामह 
शरीश्रीचैतन्यचरितावळी ( खण्ड १ ) 
» ( खण्ड २ ) 
o» ( खण्ड 2) 
सुखी जीवन 
नित्यकमेप्रयोग 


पढ़ो’ समझो और करो 

कलेजेके अक्षर ( पढ़ो समझो और 

करो-भाग २ ) 

आदरा मानव-हृद्य ( पढ़ो, समझो 

और करो-भाग ३ ) 

आदरशे धर्मे ( पढ़ोश समझो और करो- 

भाग ४ ) 

भलेका भला और बुरेका बुरा ( पढ़ो, 
- > ~ 

समझो और करो-भाग ५ ) 

उपकारका बदला ( पढ़ो, समझो और 

करो-भाग ६ ) 
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१.५० ५.१५ 
१.५० ५.१५ 
२.०० ५.१५ 
२,५० ५.१५ 
३.०० ५.७५ 
२.५० ५.४५ 
२.०० ५,७५ 
२.५० ५.७५ 
२.५० ५.७५ 
२.५० ५,७५ 
३.५० ५.७५ 
२.५० ५.४५ 
२.०० ५.७५ 
२.०० ५.१५ 
१.५० ५.१७ 
१.५० ५.१५६ 
२.०० ५.४५ 
३.०० ६.०५ 
३.५० ५.७५ 
४.०० ६.०५ 
२.५० ५.७५ 
३.०० ५.७५ 
४.०० ५.७५ 
१.५० ५.१५ 
१.०० ०.३५ 
२.०० ५,१५ 
४.०० ५.४५ 
६.०० ५१.७५ 
६.०० ५.७५ 
२.०० ५.१५ 
१.५० ५.१५ 
१.५० ५.१५ 


१.५० ५.१५ 
१.५० ५.१५ 
१.२५ ५.१५ 
१.५० ५.१५ 


१.५० ५.१५ 


[ १५ ] 


असीम नीचता और असीम साधुता 
( भाग ७ ) 

नकली और असली प्रेम ( पढ़ो, समझो 
और करो-भाग ८ ) 

भगवानके सामने सच्चा सो सच्चा 
( पढ़ो? समझो और करो-भाग ९) १.५० ५.१५ 
मानवताका पुजारी ( पढ़ो? समझो और 


१.५० ५.१५ 


१.५० '५.१५ 


करा-भाग १० ) १.५० ५.१५ 
आनन्द्के आँसू ( पढ़ो, समझो और 

करो-भाग ११ ) १.५० ५.१५ 
दानवांमे भी मानवता ( पढ़ो, समझो 

और करो-भाग १२ ) १.५० ५.१५ 
बाळकाकी वात १.५० ५.१५ 


पिताकी सीख स्वास्थ्य और खान-पान १.२० ५.१५ 
asta जीवनसे शिक्षा 


१.०० ०.३५ 
प्रेम-द्शन-नारद्रचित भक्ति-सूतोकी 
विस्तृत टीका २.०० ५.१५ 
सत्संगमाला १.२५ ५.१५ 
भवरोगकी रामबाण दुवा १.०० ५.१५ 
चीर बाळक २० वीर वालकोंके जीवन- 
चरित्र, आकार ५» ७॥, १.०० ०.३५ 
शुरु और माता-पिताके भक्त बाळक 
११ बालकोंके आदर्श चरित्र १५०० ०,३५ 
द्या और परोपकारी बाळक-बालिकाप - 
२३ छोटी-छोटी कहानियाँ ०.७५ ०.३५ 
बीर बालिकाएँ-१७ चीर बालिकाओंके 
आदश चरित्र ०.७५ ०.३५ 
उपयोगी कद्दानियाँ-३५ बालकोपयोगी 
कहानियाँ १.०० ०.३५ 
चाखी कहा नियाँ-बालकांके लिये ३२ 
कहानियाँ) १.२५ ५.१५ 
महाभारतके कुछ AAW पात्र १.५० ५.१५ 
भक्त नरसिंह मेहता २.०० ५.१५ 
भक्त बालक ( गोविन्दःमोहन आदि 
बाळक WAH ५ कथाएं BO) ०.८० ०.३५ 
भक्त नारी ( feats धार्मिक भाव बढ़ानेके 
लिये बहुत उपयोगी मीरा, शबरी आदिकी 
TNT है ) ०.५० ०.३५ 
भक्त-पञ्चर ( रघुनाथ, दामोदर आदि 
पाँच भक्तोंकी कथाएँ ) १.२५ ०.६५ 


भक्त-चान्द्रका ( सखू) विट्टल आदि 
& भक्ताकी कथाएं ) ०:७५ ०.३५ 
भक्त महिटारल (रानी carat: हरदेवी 


BWA ९ कथाएं ) १.२५ ०-६५ 
प्राचीन भक्त ( मार्कण्डेय, उत्तङ्क आदिः 
को १५ कथाएं ) १.५० ५-१५ 


प्रेमी भक्त ( ferme जयदेव आदिकी 
५ कथाएं ) १.०० ५.१५ 
EY 
देवाकर (भक्त सुचत; भक्त वश्वानर 


आदिकी ८ कथाएँ ) १.५० ५.१५ 
भक्त-सोरभ ( ब्यासदाखः प्रयागदास 
आदिकी कथाएँ ) १.५० ५.१५ 


भक्त-सप्तरत्न ( दामाः रघु आंदिकी कथाए १.०० ५.१५ 
भक्त-खुधाकर ( भक्त रामचन्द्र, छाखाजी 

आदिका कथाएं ) १.०० ५.१५ 
भक्त सरोज (गङ्गाधरदास, श्रीधर आद्की 

१० कथाएं ) १.२५ ५.१५ 
भक्त खुमन (नामदेव, राँका-वाँका आदिकी 

कथाएं ) १.५० ५.१५ 
भक्त Talent ( भक्त माधवदास, भक्त 
विमळतीर्थ आदिकी १३ कथाएँ ) 
आदश भक्त ( शिवि, रन्तिदेव आदिकी 


१.२५ ५-१५ 


७ कथाएँ ) १.२५ ५.१५ 
भक्त कुसुम ( जगन्नाथः दिस्मतदाख 
आदिकी ६ कथाएँ ) ०.८० ०.३५ 
भक्तराज हनुमान्‌ १.०० ०.३५ 
सत्यप्रेमी हरिश्वन्द्र ०.७५ ०.३५ 
प्रेमी भक्त उद्धव ०.५० ०.३५ 
महात्मा विदुर ०.७५ ०.३५ 
भक्तराज YA ०.५० ०.३५ 
कल्याण-कुञ्ज ( भाग १ ), सचित्र १.२० ५.१५ 
» ( भ[ग २ ) १,५० ५.१५ 
” ( भाग ३ ) सचित्र २.०० ५-१५ 
दिव्य Gaal सरिता ( कल्याण-कुञ्ज 
भाग ५ ) १.०० ५.१५ 


सफळताके रिखरकी सीड़ियाँ ( कल्याण- 


कुञ्ज भाग ६) १.२५ ५.२५ 
बाळ-चित्रमय श्रीकृष्णळीला [ दोनों 
भाग ] आकार १०१७ ॥ सचित्र २.०० ५.२० 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण [ दोनों भाग ] सचित्र, १.२५ ०.६५ 
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मुल्य डाकखचे 
भगवान्‌ राम [ दोनों भाग ] सचित्र १.०० ०.६५ 
बाल चित्र-रामायण | दोनों भाग | आकार 


१०>७॥ १.०० ०.७० 
बाल-चित्रमय बुद्धलीला irati १.०० ०.७० 
बालचित्रसय चेतन्यलीला चित्रांमे ०.८५ ०.७० 
गीतप्रेस-लीला-चित्रमन्द्रि-दोहावली ०-६० ०.३५ 
गीताभवन-दोहा-संग्रह ०.५० ०.३५ 
भगवानपर विश्वास ०.८० ०.३५ 
मानव-धमं १.०० ०.३५ 
सन्री-धमेप्रइनोत्तरी ०.६० ०.३५ 
आरती-संत्रह १०२ आरतियोंका अनूठा 
संग्रह्‌ à १.०० ०.३५ 
सच्चे ईमानदार बालक १.०० ०.३५ 
गोवध भारतका कलंक एवं गायका 
र माहात्म्य 0.40 ०.३५ 
संस्कृतिमाला ( भाग १ ) ०.६० ०.३५ 
» ( भाग २ ) ०.८० ०.३५ 
» ( भाग ३ ) १.०० ७.३५ 
» (भाग) १.२५ ५.१५ 
» ( भाग ) १.२५ ५.१५ 
बालकके गुण ०.६० ०.३५ 


हमारे परमोपयोगी प्रकाशन 
१-साधक-संजीवनी-परम श्रद्धेय खामी श्री- 
रामसुखदासजी महाराज सभी अध्यायों- 
की पक जिल्दमै सरल एवं grata samet; 
गीताके माध्यमसे साधनांकी खुगमताका 
महत्त्वपूर्ण रहस्य, “कोई भी परमात्म- 
mwa वञ्चित न रद्देट-गीताके इस लक्ष्य- 
को पूरा करानेवाला अद्भुत विलक्षण ग्रन्थ, 
रंगीन अठारह चित्रांसहित ए०सं० ११७२५ 
सस्ता एवं सुन्द्र ग्रन्थ छप रहा है। मूल्य ३५-०० 
२-गीता-दर्पण-(खामी रामसुखदास) गीताका 
सर्वाङ्गीण अध्ययन करनेवालाके लिये 
अनुपम सामग्री । गीता-इलोक-संगति, 
गीता-शाब्दकोद्ासहित विविध विषर्याका 
गीता-ग्रन्थमे दिग्दशेन । विभिन्न साधनों- 
का पक ग्रन्थमे समाबेश | du 
बिषयका सरळताखे Gaa वर्णन | 


३-श्रीशुक-सुधा-सागर-सचित्र, बृहदाकार 
श्रीमद्भागवत महापुराणका स्कन्ध, अध्याय 
ud इलोकाडूसहित सरल सरस हिन्दी 
अनुवाद छप रहा है | मूल्य-१००.०० 
४-पातञ्जलयोगप्रदीप-सूयेभेदी व्यायाम ( aÀ- 
नमस्कारका सविस्तर विवरण और उसकी 
प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाले ९ इकरंगे 
चित्र तथा अन्य आसनांके छः चित्रोके 
अतिरिक्त स्थान-स्थानपर अन्यान्य उपयोगी 
विषयांका समावेश भी किया गया है । मूल्य२५-०० 
५-पद्मपुराण-सचित्र, परमोपयोगी संग्रहणीय 
पुराण, जो बहुत Rate अनुपलब्ध था; 
अब प्राप्य है । मूल्य-२५-०० 
Our English Publications 
Price Postage 
Srimad Bhagavata Mahapuran 
( With Sanskrit text and English 
traslation ) Part I 20.00 9.90 
» vp Par IL 20.00 9.00 
Ramacharitamanasa ( With 


Sri 
Hindi tezt and English translation ) 25.00 9.60 
Srimad Bagavadgita ( With 
Sanskrit tezi and English 


translation ) Pages 804, 15.00 9.50 
Bhagavadgita ( With Sanskrit tezt 
and English translation ) 
Packet size 

Turn to God, Pages 190, 

Gems of Truth | First Series ] 
( By Jayad ayal Goyandka ) 


Pages 204, 
Fd » | Second Series ] Pages 216, 


Sure Steps to God-Realization 
( By Jayadayal | Góyand £a ) 
Pages 344, 
Benedictory Discourses (By Swami 
Ramsukhdas) Pages 186, 
[et us Know the Truth ( By 
Swami Ramsukhdas) Pages 92, 
How to Attain Eternal Happiness, 
(By Hanumanjrasad Poddar ) 
Pages 204, 
The Immanence of God ( By 
Madanmohan Malaviya ) 0.30 0.35 


व्यवस्थापक, गीताप्रेस, गोरखपुर 


1.25 5.15 
3.50 5.45 


2.50 5.45 
2.00 5.45 


2.25 5.45 
3.50 5.45 


2.00 5.15 


1.50 5.15 
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ॐ पूर्णमदः giia पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


शिवः दाकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः R न ded द्रो न खळ pus स्पन्दितुमपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिज्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


qq uj गोरखपुर, सोर माध, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१२, जनवरी १९८७ ई० | ख्या १ 


NOUS oe i di NN पण सख्या ७२२ 
| परिपालय देवि विश्वम्‌ | 
a या श्रीः स्वयं gaa भवनेष्वळक्ष्मी ( 
li पापात्मनां saat हृदयेषु बुद्धिः | i 
श्रद्धा खतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
iD ता त्वां नताः स्स परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ati 
i *जो पुण्यात्माओंके घरोंमें खयं ही छक्ष्मीरूपसे, पापियोके यहाँ i 
दरिद्रतारूपसे, शुद्धान्तःकरणवाळे पुरुषोंके eat} बुद्धिरूपसे 
| सत्पुरुषोर्मे श्रद्वारूपसे तथा कुछीन qur] छज्जारूपसे निबास li 
(n करती है, उन आप भगवतीको CABIN नमस्कार करते हैं । देवि ! ब्श्विका i 


सवथा पालन कीजिये v 


Wo go wo १-२-- O — cm 
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ait पन्थामचु चरेम घूर्याचन्द्रमसाविव । पुनदंदताब्तता जानता सं गमेमहि ॥ 
; (He do  ५। ८१ | १५) 
हम अविनाशी एवं कल्यागप्रद ui चळे । जिस प्रकार gH और चन्द्रमा चिरकालसे निःसंदेह 
होकर विना किसोका आश्रय लिये राक्षसादि gee रहित पंथका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चल रहे 
हैं, उसी प्रकार हम मी परस्पर BEA साथ झाखोपदिछ अभिमत मार्गपर चले । 
गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी | 
अष्टापदी नवपदी gi सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ || (ऋ० सं०१। १६४।४१) 
उच्चरित की जानेवाळी राब्दब्रह्मात्मिका वाणी शब्दका रूप धारण कर रही हैं | अव्याकृत आत्मभावसे 
प्रतिष्ठित यह वाणी समस्त प्राणियोंके लिये उनके वाचक राब्दोंको साथंक बनाती हुई Gara और तिङन्त- 
दोसे azadi, नाम, आख्यात, उपसग और निपात-भेदोसे चतुग्पदी, आमन्त्रण आदि आठ Adi 
अष्टापद और अब्यय पदसहित नवपदी अथवा नाभिसहित उरः, कण्ठ, ताळ आदि Fara नवपदी बनकर | 
उत्कृष्ट हृदयाकारामे सहल्नाक्षरा रूपसे व्याप्त होकर अनेक '्वनि-प्रकारोंको धारण करती हुई अन्तरिध्षमें व्याप्त 
यह देवी वाणी गोरीस्वरूपा है । 
विश्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुव । परा gere सुव || (४० ags ३०। ३ ) 
सविता देव हमारे समस्त पाप-तापोंको दूर करें | कल्याणकारी संतति, गौ आदि cm तथा अतिथि 
सत्यार-परायण गृहादि ऐहिक सम्पत्तिको हमारी ओर sya कर | 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि परितां बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणास्‌ ॥ (go due २३। ६५) 2 
हे प्रजापते | सबप्रथम जन्म लेनेके कारण समस्त सृष्टिका सजन करनेकी शक्ति आज भी तुम्हें Hh 
| क्रेसीमैं भी नहीं है | अतएव हम ऐहिक एवं पारहोकिक फलोंकी इच्छासे तुम्हें आहुति प्रदान कर ali 
£ रहे हैं । तम्दारे अलुग्रदसे वे समस्त फल हमें प्राप्त हों और हम ऐहिक धनके स्वामी बनें | 
li 


A] y 


D xr 
ex lo" 
45 


j 


Ces 


E 


is 


) 


g 
«6d 


कविमस्निष्ठपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे | देवममीवचातनम्‌ || (सामवेद स० १। १। ३२) B 

हे स्तोताओ ! aad सव्यधर्मा, क्रान्तदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगोंका शमन करनेवाले झात्रघातक शि 

| अग्निर्वा स्तुति करो | : : 
| स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोद्यन्ती पावमानी डिजानाप्‌ | 
qu: प्राणं प्रजा पशुं कीर्ति द्रविणम्‌। 

amad मं दुर्या व्रजत ARORA Il (अथर्वकां० १९, सूऽ ७१, do १) 

| पापोंका शोधन करनेबाली वेदमाता दम द्विजोंकों प्रेरणा दं । मनोरथोको परिपूर्ण करनेवाळी वेद- | 

il mad आज हमने स्तुति की हे । मनोऽभिळपित awazi यह माता हमें दीर्घायु प्राणवान्‌, प्रजावान्‌, jul 

पशुमान्‌, धनवान्‌, तेजस्या तथा क्ीर्तिशाली होनेका आशीर्वाद ER E RARA पधारे | 


णा "ण ee oo 
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i # मद्दाशक्तिके SW # ३ 
|. ST : 
| महाशक्तिके उद्गार 


| TETUR gw मण्डले एक आलूक्त है । ara ऋरिकी पुत्री वाक अह्मताक्षात्कारसे सम्ण्न 
| होकर अपनी सर्वात्मदृष्टिको अभिव्यक्त कर रही है। ब्रह्मतिदृकी वाणी त्रह्मसे तादातम्यापन् होकर अपने- 
| आपको ही रामको रूपमे वर्णन कर रही है | यह gene वागदेी ब्रह्मानुभव जीवन्मुक्त महापुरुषकी 
| ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही हे | इस gm प्रतियाब-प्रतिपादकका ऐकात्म्य-सम्बन्ध विवक्षित है । ऋषिका कहती है--- 

| 


| 
| [ देवीसूक्त-आत्मसूक्त ऋ०्सं० १०, सूक्त १२५, spo? ] 
| 
| 


३ अहं रुद्रेभिवखुमिश्वराम्यहमादित्येरूत विश्वदेवैः | 
| | . अहं मित्रावरुणोभा विभम्यंहमिन्द्राग्नो अहमश्विनोभा ॥ N 
| i: AGRE में रुद्र, ag, आदित्य और विश्वदेवताके रूपमे विचरण करती हूँ, अर्थात्‌ मैं ही उन-उन 
| STH भास रही हूँ । में ही ब्रह्मरूपसे मित्र और वरुण दोनोंकों धारण करती हूँ । मैं ही इन्द्र और अग्निका 
$ आधार हूँ । मैं ही दोनों अश्विनीकुमारोंका भी धारण-पोषण करती हूँ ।? 
| “ सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्यामें लिखा है कि वाग्देवीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूणे जगत्‌ 
। सीपमें चाँदीके समान अध्यस्त होकर आत्मामे विभासित हो रहा है । माया जगतूके रूपमे अधिष्ठानको ही 
| दिखा रही है | यहद सब मायाका ही Rat है । उसी मायाका आधार ARR कारण ze) ही सबकी 
| उत्पत्ति संगत होती है | 
| अहं सोममाहनसं विभ्य त्वष्टारसुत पूषणं भगम्‌ । 
| E अहं दधामि द्रविण हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
| . HET IRA, कामादि दोष-निवतक, परमाह्वाददायी, यज्ञात सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवका 
भरण-पोषण करती हूँ । में ही तष्टा, पूषा और भगको भी धारण करती हुँ । जो यजमान यज्ञमें सोमाभिषेकके 
द्वारा देवताओंको तृप्त करनेके लिये हाथमें हृविध्य लेकर हवन करता है, उसे ARNAI सुखकारी फळ 
देनेवाळी में ही हूँ |! | व्य टप 
br मूल मन्त्रमे ‘Roy शाब्द है । इसका अर्थ है--कर्मफछ | कर्मफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं | वेदान्त- 
 द्रनके तीसरे अध्यायके दूसरे पादमें यह निरूपण है कि ब्रह्म ही फलदाता है | भगवान्‌ शंकराचायने अपने 
| भाष्यमें इस अभिप्रायका युक्तियुक्त समर्थन किया है | यह ईश्वर-अह्म अपना आत्मा ही है । 

ae राष्ट्री संगमनी agai चिकितुषी प्रथमा यश्ियानाम्‌। 
| een oe मा a eun gum भूरिस्थात्रां निराया ॥ ३॥ 
3 म्पूण जगतकी इश्वरी हूँ । मैं उपासकोंको उनके अभीष्ट वसु---धन प्राप्त 
` करानेवाळी हूँ । जिज्ञातुओके साक्षात्‌ कर्तव्य परब्रझको अपने आत्माके रूपयें मैंने अनुभव कर लिया है | 
जिनके लिये यज्ञ किये जाते हैं, उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूर्ण प्रपश्नके रूपमे में ही अनेक-सी होकर 
विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें जीवरूपमें में अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हूँ । भिन्न-भिन्न 
देरा, काळ, वस्तु और व्यक्तियोंमे जो कुछ दो wr है, किया जा रहा है, वह सब मुझमें मेरे e ही किया 


| रे सम्पूण विश्वके wad अवस्थित होने ` A 1 à 
। जा रहा है । सम्पूण विश्वके रूपमें स्थित होनेके कारण जो कोई जो कुछ भी करता है, वह सब मैं ही हूँ 
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मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई £रणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिचं ते वदामि॥ ४॥ . 

“जो कोई भोग भोगता है, वह ga भोकत्रीकी शक्तिसे ही भोगता है । जो देखता है, जो श्वासोच्छवासरूप 
ब्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है, वह भी मुझसे ही । जो इस प्रकार अन्तर्यामिरूपसे 
स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, हीन, क्षीण हो जाते हैं । मेरे प्यारे सखा ! मेरी बात सुनो- 
“मैं तुम्हारे लिये उस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ, जो श्रद्बा-साधनसे उपलब्ध होती है |! 

“द्धि? शब्दका अर्थ श्रद्धा है | धश्रत्‌? शब्दको उपसर्गवत्‌ वृत्ति होनेके कारण “Ay प्रत्यय हो जाता 
है | @ प्रत्यय मत्वर्थीय है | इसका अर्थ हुआ परत्रह्म अर्थात्‌ परमाव्माका साक्षात्कार श्रद्धा --प्रयव्नसे होता है | 
श्रद्धा आत्मबळ है और यह वैराग्यसे स्थिर होती है । अपनी बुद्विसे ढूँढ़नेपर जो वस्तु at वर्षोर्मे भी um 
नहीं हो सकती, वह श्रद्वासे क्षणभरमें मिल जाती है | यह प्रज्ञाकी अन्धता नहीं है, जिज्ञालुओंका शोध 
और अजुभत्रियोके अनुभवसे लाभ उठानेकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है | 

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः | 
यं कामये d तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं cuu तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
À स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेशा करती हूँ | देवताओं और मनुष्योंने भी इसीका सेवन किया 


है । में स्त्ये त्रा 2) में जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ । मैं 
चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना d, . अतीन्द्रियाथंदर्शी ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पतिके समान सुमेधा 
बना दूँ | में खयं अपने खरूप Gera आत्माका गान कर रही हूँ | 


ag रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषि शरवे हन्तवा d 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ei 
db ही ब्रह्मज्ञानियोंके द्वेषी fara Aged त्रिगुणामिमानी अहंकार-असुरका वध करनेके लिये 
संहारकारी रुद्रके धनुप्रपर ज्या (seat) चढ़ाती हूँ । में ही अपने जिज्ञासु स्तोताओंके विरोधी शत्रुओंके साथ 
संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ । में ही gen और प्रथिवरीमें अन्तर्यामिरूपसे प्रविष्ट हूँ ॥ 
इस मन्त्रमें भगवान्‌ श्रीरुद्रद्वारा त्रिपुरासुरकी त्रिजयकी कथा बीजरूपसे विद्यमान है | 
अहं ga पितरमस्य qua मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र । 
ततो बि fe भुचनानु विश्वोतामूं द्यां वष्मणोप स्पृशामि ॥ ७॥ 


“इस विश्वके शिरोमागपर विराजमान युलोक अथवा आदित्यरूप पिताका प्रसव में ही करती रहती हूँ | उस | 


^ Ner Aa © xe WES = E | 
aon ही ada पटके समान आकाशादि सम्पूण कास दीख रहा है.। दिव्य कारण-वारिरूप समुद्र, 


जिसमें सम्पूण प्राणियों एवं पदार्थोका उदय-विळय होता रहता है, वह त्रह्मचेतन्य ही मेरा निवासस्थान है । यही 


कारण है कि मैं सम्पूर्ण quid अनुप्रविश होकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक स्वशरीरसे सम्पूर्ण | 


दृश्य कार्यका स्पश करती v 


सायणने “पिता? शब्दके दो अर्थ किये qutm और आकाश | तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी wer है-- 
“दयौः पिता? । तैत्तिरीय आरण्यकर्मे भी आत्मासे आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन है । वेक्ूटनाथने पिताका अर्थ | 


“आदित्यः किया हैं । 
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| | । # Rah राजिसूक्त # ह ^ 


aga Fara भूतजातानि अस्मादिति--अर्थात्‌ जिससे प्राणियोंकी 


व्युत्पत्ति 


| ae अहमेव . बात इव प्र वाम्यारभमाणा सुचनानि . विश्वा । 
| परो दिवा पर एना  प्रथिव्येतावती महिना सं वभूव ॥८॥ 
जैसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित त होनेपर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरेके द्वारा 
प्रेरित और अधिष्ठित न होनेपर भी स्वयं ही कारणरूपसे सम्पूण भूतरूप Tela आरम्म करती हूँ । मैं आकाशसे 
भी परे हूँ और इस प्रथित्रीसे भी | अभिप्राय यह है कि मैं सम्पूर्ण विकारोंसे परे, असङ्ग, उदासीन, कूटस्थ 
| त्रह्मचेतन्य हूँ । अपनी महिमासे सम्पूण जगतूके रूपमें में ही वरत रही हूँ, रह रही हूँ ।? 
| वेङ्कटनाथने 'आरभमाणा'का अश्र 'संस्तस्भयन्ति? किया 


संस्तम्भ करती हूँ, अथात्‌ अपने-अपने भावमें स्थिर करती हूँ 


| इसका अथ है “सम्पूण भूत-भुवनको मैं ही 
p 


( अनन्तश्री स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


— ——— — 


GER Fas 
ऋण्वंदाक्त UAC 
[मं १०; qo १२७ | 
४ mtama सूक्तस्य कुशिकः लोभरो रात्रिवा agent ऋषिः, रात्रिदेवता, act छन्दः, देवी 


माहास्म्यपाठे विनिय्क्षेग: | 
ॐ रात्री व्यख्यदायती gear देव्यक्षभिः | 
विइवा अधि श्रियोऽधित ॥ १॥ 
महत्तत्त्ादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे समस्त देशोंमें समस्त 
वस्तुओंको प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने 
द्वारा उत्पादित जगतूके जीवोंके शुभाशुभ कर्मोको विशेष- 
खूपसे देखती हैं और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था 
करनेके लिये समस्त विभूतियांको धारण करती हैं। 


aan saat निवतो देव्युद्वतः | 
ज्योतिषा बाधते तमः a 


ये देवी अमर हैं और सम्पूण विश्वको, नीचे फेलने- 
वाळी लता आदिको तथा ऊपर बढ़नेवाले PAR भी 
व्याप्त करके स्थित हैं | इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी 
ज्योतिसे AA अज्ञानान्धकारका नाश कर देती हैं | 

निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 

अपेदु हासते तमः ॥ ३॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेत्री आकर अपनी बहन 
AMA उपा देवीको प्रकट करती हैं, जिससे 
अविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता है | 
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सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । 

qu न बसति वयः ॥ ४ ॥ 

वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके 
आनेपर' हमलोग अपने at ठीक वेसे. ही gu 
सोते हैं s रात्रिके समय पक्षी zd बनाये हुए 
अपने JAAN सुखपूवक शयन करते हैं | 

नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्षिणः 

नि इयेनासश्विदर्थिनः ॥ ५ ॥ 

उस करुणाभयी रात्रिदेवीफे अङ्कमें सम्पूण ग्रामवासी 
मनुष्य, FWA चलनेवाले गाय, घोडे आदि पशु, quu 
उड़नेवाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा 
करनेवाले पथिक और बाज आदि भी zaa 
सोते हैं I 

यावया set TH यवय NARR | 

अथा नः सुतरा भव ॥ ६॥ 

हे रात्रिमयी चिच्छक्ति ! तुम कृपा करके वासनामयी 
बकी तथा पापमय THA हमसे प्रथ करो । काम 
आदि तस्करसमुदायको भी दूर हटाओ | तदनन्तर 
BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


& % तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ % 


हमारे लिये ai तरनेयोग्य हो जाओं--मोक्ष- उप ते गा इवाकरं goa दुहितर्दिवः | 

दायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ ।. रात्रि - स्तोमं न जिग्युषे॥८॥ | 
उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित | हे रातरदेवि | तुम दूध देनेवाळी गौके समान हो । 
डप ऋणेव यातय ॥ ७ ॥ 


हे उपा | हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी | सब ओर मै तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिसे तुम्हें अपने 
फेला हुआ यह अज्ञानमय काळा अन्धकार मेरे निकट TERE करता हूँ । परम sere परमात्माकी पुत्री! 
ep पहुँचा है | तुम इसे ऋणकी भाँति दूर करो । म्हारी कृपासे मैं काम आदि रात्रुओको जीत चुका 
जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी हूँ, तुम स्तोत्रकी भाँति मेरे इस हविषको भी 

प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो। ग्रहण करो | 

aif 
श्रीसक्त 

[ पद्यानुवाद्‌-सहित | 

हिरण्यवणामिति पञ्चदशर्यस्य सूक्तस्य आनन्दफद्मधीदृसिक्लीता इन्दिरासुता ऋषयः, श्रीरग्निदेवते; आद्यास्तिल्ो- 
ऽचुष्टुभः, चतुर्थी बृहती, पन्चमीषष्ठयौ त्रिष्टुभौ, ततोऽष्टौ अनुष्टुभः, अन्त्या आस्तारपङ्क्तिः जपे बिनियोगः | 


$ हिरण्यवणा हरिणीं सुचणेरजतस्रजाम्‌। कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ १॥ am ज्वलन्तीं gut तर्पयन्तीम्‌ | 
जो सुवर्ण-सी कान्तिमती हैं, दरिद्रता जनकी हरतां, पद्मै स्थितां पद्मवर्णा 
स्वर्ण-रजतकी मालाओंको हैं सदैव धारण करतीं। तामिहोप e थियम्‌ ॥ ४॥ 
आह्वादिनी हिरण्मयी जो दिव्य sere छिटकायें, अकथ Get meter जो asia जाको 
वे लक्ष्मी हे अग्निरूप हरि मेरे घर-ऑगन आयं dag gu अरविंद . मंद-संद सुसकावे है 
तां म आ वह जातवेदो छक्ष्मीमनपगामिनीम | चहरःदिवारी जाके ght qase 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामइवं पुरुपानहम ॥ २ ॥ दीपति «mE du वृत्ति बरसावे है । 
हे सर्वज्ञ हरे मेरे हित आप बही लक्ष्मी लाये, C C लाम त 
जो सुस्थिर हो रहें, न तजकर और कहीं मुझको जाये | ए GUAR) Sa 5 
जिनके होनेपर में वान्छित कनक, रत्न, धन सब पाऊं, आवे रमा सोइ ताहि सादर peni धरि- 
गोओं, smit, भत्य-बन्धुओंसे भी पूजित हो जाऊ ॥२॥ आस-त्रिसवास रास « निकट जुळावे है ॥४॥ 
erage रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनोम्‌ | चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
Eu = "rabia he श्रियं लोके देवजुशमुदाराम्‌ । 
PM R ES अग्रिम भागे E at पद्मिनीमीं शरणं q qas- 
या रथके बसि बीच ज़ु राजैं, लक्ष्मीमे नञ्यतां त्वां चरणे ॥ ५॥ 
जागूति-सी जगमें जगि जाय wert अधिक अमन्द युति देती मोद 
मतंग-घटा जिनकी जब गाजें। राशिसे सुयशकी प्रकाशित उदारा हैं, 
a amañ  इन्दिराको छोकमें era अधिरामा इन्द्राकी सदा न्हे 
तेहि पास बुळावत हों निज आरजे, सेवामें निरत देवता है, eret 
माँ सुत-ज्यों अपनाइ सनेह at छेता हूँ शरण उन पदूमाकी जिन्होंने निज 
मी qs De Beet a फर-अरविन्दर्म पयोज मंजु धारा है, 
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# श्रीसूक्त # . S 


सरन हमारेसे अलक्ष्मीकी अमा हो दूर 
वरणीय मेरा रमा-चरण तुम्हारा Fut 


आदित्यवर्ण तपसोऽधि ज्ञातो 
वनस्पतिस्तव ansa few 
तस्य फलानि तपसा Sud 
या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६॥ 
was समान छबि-पुञ्जसे भरी हे रमे 
qud तुम्हारे वन्य पादप प्रकट हैं, 
wae तुम्हारे कर-कञ्जसे प्रसूत हुआ 
सुन्दर सुरभि बिल्ववृक्ष अविकट है । 
उसके सुफळ उस मायाका निरास करें 
equi वास करती जो सकपट है, 
दूर करें wit ही उस दारुण दरिद्वताको 
बाहर जो रहती मचाये wea है॥ ६॥ 
wag मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । 
प्रदुभूतोऽस्मि राष्ट्रश्मिन्‌ कीतिंमृद्धि ददातु मे॥ ७॥ 


वे. धनके अघिदेव रमे 
महादेव सदा मम पास TA, 
काञ्चन आदि सहामनि रत्न- 


के साथ सुकीर्ति भी पाँव qum । 

जन्म मिला मुझे मंजु महीतल- 
; में इस भारत राष्ट्रके प्यारे, 
प्रदान करें 
चति नेह धनाधिप 


qid — auf 
ह हमारे ॥ ७॥ 
क्लुस्पिपाखामळां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयास्यहम्‌। 


असूतिमसस्रद्धि च सर्वा निणुद मे गृहात्‌ c N 


होता सदा उपवास जहाँ लगि 
EY ws 
भूख-पिआसकी मर जहाँ d, 

ना करू उस दोनताका 


भगिनी घड़ी जो कमला की यहाँ है । 


a 
वभव-हीनता ऋषद्धि-विहीनताका 

जो बड़ा हुआ दुःख महा हे, 
दूर करो सबको मम सदूमसे 


पदुम-निवासिनि देर कहाँ है॥८॥ 
गःउद्वारां gadi नित्यपुष्टां करीषिणीस। 
i c H 
ईश्वरा सवभूतानां तामिहोप हये Brenan 
गन्ध-पुष्पहार उपहार द्वार इन्दिराका 
भूत पराभूत कोई कर नहीं पाता है, 


“0000000000 UA. 


“पूर्ण अन्न-धनसे सदेव तुष्ट-पु रमा 
TTAB रीषका सुहाता है। 
Sud चराचर समस्त भूत-प्राणियाँफ़ी 
वेभव अपार पारावार-सा saat है, 
श्री हैं वे ही राधिका हैं, सकल गुणाधिका हैं 
सेवक उन्हींको यह निकट gerer है ॥९॥ 


मनलः ATTA वाचः सत्यमशीमहि। 
पशूनां रुपमम्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 


इन्दिरा आपके दिब्य प्रभावसे 

% मनकी शुभ-कामना पाउँ, 
कल्पना सित्तकी पूर्ण gt चाकमें 

सत्यताक्की अनुभूति कराउँ । 
qu दुही नबनीत सुरूपका 

लाभ सदा ages. डठाऊं; 
अन्नके नाना प्रकार मिले सदा 

सम्पदा भूरि सुकीर्ति कमाऊँ॥३०॥ 


कद्मेन प्रजा भूता सयि सस्भव कदम । 
श्रियं वासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 
कदम हो कमलाके सुपुत्र 
प्रजा तुमसे, तुम सन्निधि 
वास करो नित मेरे निवासमें 
और यहाँ रमाको भी घुलाओ। 


आओ, 


पङ्गज-मालिकासे परिमण्डित 
सिन्धुजाका शुभ दश कराओ, 
देव सदा मम विस्तृत duni 


आप बसो जननीको बसाओ ॥११॥ 


आपः qsg स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गुहे | 
नि च देवीं मातरं श्रियं वाखय मे कुले ॥१२॥ 


ए g सुनो जलके झुभ-देवता 

स्निग्ध THT यहाँ उपजाओ, 
हे चिक्लीत रमा-सुत सुन्दर 

सेरे निकेतनमें बल जाओ । 
देवी दयामयी माता रसा यहाँ 


दृशन दें, जिस भाँति zani, 
उनका मम वंश- 


परम्परा में शुभ-वास कराजो ॥१२॥ 


और सदा 
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2 % तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


आदो पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 
ए हो अग्निदेव आप ज्ञाता तीन काळफ़े हैं 

प्रार्थना विनम्र, पद्मनाभ-संगवाळी जो, 
गज-झुण्ड-दण्ड्मे अवस्थित HSA 

द्वारा हैं, नहाती आद्रे-अज्भ्वाळी जो । 
पुष्टि-दायिनी हैं पद्ममालासे अलकृत : हैं, 

स्वर्णमयी और रक्त-पीत रंगवाली जो, 
लक्ष्मीको बुलाओ उन्हीं वास मभ वास-हेतु 

सार चन्द्रिका-सी दिव्य रंग-ढंगवाली जो ॥१३॥ 
आद्रो यः करिणीं यष्टि खुवणी हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥१४॥ 
सञ्जर्नोकी wart निरत जो gum सदा 

EE इत दानवोको दण्ड दिया करतों, 
aes समान सृष्टिको जो अवलम्बनीय 

धारण gay हेम-माला .किया करतीं । 
tad समान छबिशालिनी हिरण्मयी e 

विश्वको प्रसू-ली पाळ-पोष लिया करतीं? 


—24 &93t9 B. c— 


र्ग्य्य्््य्ख्य्य्््््््य्य्य्य्््श््स्प्प्य्य्य्य्य्य्ज्््ख््चय्ख्ख्स्त्श्खल््ल्स्प्प्स्फ्प्सज्ज्ज् सर 


| 
माता लक्ष्मीको जातवेदा हे बुछाओ उन्हीं | 
सेवकॉको जो हैं सदा तोप दिया करतीं ॥१४॥ | 

तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम | | 
यस्याँ हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ | 


विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
हे जातवेदा अग्नि मेरी 
प्राथना सुन लीजिये, 
सुस्थिर रहे मम गेह जो | 
लक्ष्मी मुझे वह ARA I | 
जिसके शझुभागमपर कनक, | 
बहु गाय, घोड़े आ सकें, 
हम दास-दासी, बन्धु-बान्धव - 
आदि सब कुछ पा सके ॥१७॥ 


यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्बहम्‌ | . 
ard पञ्चदशच च श्रीकामः सततं जपत्‌ ॥१६॥ 
श्रीकाम नर नित शुड, 
l संयत घृत-हवन करता 
पंदह wa 
भी सतत जपता MA 
( अनुवादक-ख ० वैद्यराज श्रीन्हेयालालजी 38 ) 


रहे । 
श्री सूक्तकी 


महादेवीसे विश्वकी उत्पत्ति 


ॐ देवी ह्येकाग्र आसीत्‌ । सेव जगदण्डमसृजत्‌ 
देवी हे त्‌। सैव जगदण्डमसृजत्‌ | 


कामकलेति विज्ञायते | शटङ्गारकळेति rarae तस्या 
एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ | विप्णुरजीजनत्‌ | रुद्रोऽजी- 
जनत्‌ । सवे मरुद्गणा अजीजनन्‌ | गन्धर्वाप्सरसः 
किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्‌ | भोग्य- 
मजीजनत्‌ | सर्वमजीजनत्‌ | सव शाक्तमजीजनत्‌। 
अण्डजं स्वेदजमुद्भिां जरायुजं यत्किज्चेतत्पाणि- 
स्थावरजङ्गमं मनुप्यमजीजनत्‌ | सैपापरा शाक्तिः | 
सेपा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा eerie 
घा सादिविद्येति ari रहस्यमों वाचि प्रतिष्ठा । 
सैव पुरत्रयं दारीरत्रयं व्याप्य बद्दिरन्तरवभासयन्ती 
देशकाळचस्त्वन्तरसङ्गान्मदात्रिपुरखुन्द्री वे प्रत्यक 
चितिः । (agai ) 

a एकमात्र देवी ही सृट्टिसे पूव थीं, उन्होंने di 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, वे कामकळाके नामसे विख्यात हैं । 
वे ही agent कळा कहलाती हैं । उन्हीसे ब्रह्मा 


उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए, 
समस्त मरुद्रण उत्पन्न हुए, गानेवाले गन्धर्व, नाचने- | 
वाली अप्सराएँ और वाद्य बजानेवाले किन्नर सत्र ओर 
उत्पन्त हुए, 
उत्पन्न हुआ, समस्त शक्तिसम्बन्धी पदार्थ उत्पन हुए, 
अण्डज, स्वेदन, SET तथा जरायुज--सभी स्थावरः | 
जङ्गम प्राणी-मनुष्य उत्पन्न हुए | वे ही अपरा शक्ति 


भोगसामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ 


हैं । वे ही झाम्भवी विद्या, कादि विद्या अथवा हादि 
विद्या या सादि विद्या अथवा रहस्यरूपा हैं | वे ॐ | 
अर्थात्‌ सचिदानन्दखरूपसे वाणीमात्रमे प्रतिष्टित हैं । 
वे ही ( जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुषि--इन ) तीनों gd 
तथा ( स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--इन ) तीनों प्रकार 

के शरीरोंको व्याक्षकर वाहर और भीतर प्रकाश फैलाती 

इई देश, काल और वस्तुके भीतर असङ्ग रहकर 

महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक चेतना हैं | 
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# अरूणोपनिषय्‌ # 


RTE RRL RIN ANNI 


अरुणोपनिषद्‌ 


OR IY ANS 


अरुणोपनिपदूको gfe aR RANA परस्पर मन्त्रणा करक प्रकट fa है, जो सवथा 


निगमानुमोदित है | «rumes भी ग्रमाणरूपमें उल्छिखित होनेसे 
भगवती ललिता त्रिपुरसुन्दरीकी साधनाके अनेक गूढ रहस्योंपर प्रकाश 


त्यर्थ प्राथना की गयी है-- 


XH Ja भुवना सीषधेम । 
इन्द्रश्च Grad a देवाः ॥ 
यज्ञ च aaa a प्रजां च। 
आदित्यैरिन्द्रः ug सीषधातु ॥ 


ऋषि कहते हैं कि हम इस श्रीचक्र-विद्याकी उपासना 
करके समस्त लोकोंके रहस्यका ज्ञान प्राप्त करें । 
देवराज इन्द्र और विश्वेदेव भी भगवतीकी उपासनासे 
ही महत्त्वपूर्ण पदोंपर प्रतिष्ठित हो सके हैं | आदित्य 
और मरुद्रणोंके साथ चक्र-विद्याकी उपासनासे परम 
te प्राप्त इन्द्रदेव हमारे यज्ञ, शरीर, संतान- 
की रक्षा at तथा हमें श्रीचक्रोपासनाका उपदेश 
कर ॥ १-२ ॥ 
आदित्यैरिन्द्रः 
अस्माकं 


सगणो मरुद्भिः | 
भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥ 
आप्लावस्व प्रप्लवस्व | आण्डीभव ज मा HE: 
सुस्वादीन्दुःखनिधनाम्‌ । प्रतिसुञ्चस्व स्वां पुरम्‌ ॥ 

ऋषिगण भगवतीका स्तवन करते हुए कहते हैं कि 
माँ श्रीविद्या ! आप 'सहल्लारर ( सहस्रदळ कमल )- 
से निरन्तर स्यन्दित हो रही अमृतकी धाराओंसे मस्तकसे 
लेकर चरणपर्यन्त हमें आप्लावित कर दें, हमारे 
झरीरमें स्थित aa हजार नाडियोंको भी उस 
अमृतसे अभिषिश्चित करें, हमारे शरीरको बाह्य दृश्यमान 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डे साथ संयुक्त करें तथा हमपर 
बार-बार अनुग्रह करें आप समस्त सुखोंको देनेवाली 
और सभी प्रकारके दुःखोंको नष्ट करनेवाली हैं | 
आप अपनी ऐश्वययुक्त देहमें अधिष्ठित हों | ३-४ ॥ 
मरीचयः स्वायस्थुवाः | ये शरीराण्यकल्पयन्‌ | 
ते ते देहं कल्पयन्तु । मा च ते क्या स्म तोरिषत्‌ ॥ 


यह आणमानुगृहीत भी है | इसमें 
डालते हुए उनसे विविध अभीशेके 


आपके चरणारविन्दोंकी किरणोंसे सभी भुवन 
विद्योतित हैं | वे ही किरणें तीन सौ साठ दिनोके 
सयत्सरारक कालके रूपमे परिणत होती हैं । सूर्य, 
चन्द्र और अग्नि भी उन्हीं चरण-किरणोंसे प्रकाशित हो 
रहे हैं । वे किरणें आपके चरणोंसे उत्पन्न हुई हैं । अतः 
हमारा भवद्विपयक ज्ञान सदा सिद्ध होता रहे ॥ ५ ॥ 
उत्तिष्ठत मा स्वप्त। अपश्निमिच्छध्व ` भारता; । 
राज्ञः सोमस्य तृप्तासः । सूर्येण agama: ॥ 
युवा gera | शिल >.” 

[ अब प्रृश्निगण चक्रवियाओ अनुष्ठान SAMARIA 
प्रवृत्त होनेके लिये परस्पर कह रहे हैं--डे भारत! 


ज्योतिरूप श्रीविद्यारमें अनुरागी जनो !] उठो, उपासनाका 


उपक्रम करो, प्रमाद न करो और अग्नि, gi तथा 
सोमसे सम्पर्क स्थापित करो । उपःकालमें ही YARN 
होनेपर इस विद्याकी सिद्धि होगी । [ साधको ! ] gU 
qu, आमरण, माल्यादिसे अलंकृत और खस्थ-चित्त 
होकर श्रीचक्रका पूजन करो ॥ ६-७ ॥ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा । देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्मयः कोशाः। स्वगो लोको SATS STA 
इस अष्ट चक्र और नो द्वारोवाले श्रीयन्त्रमे अग्नि, 
सोम और pant निवास है । यह देवताओंकी पुरी 
अयोध्या मन्दभाग्योके लिये सवया अगम्य है । इस 
श्रीचक्रमें हिरण्मय कोश है, जिसकी अ्योतिसे स्वगेलोक 
भी ज्योतिष्मान्‌ होता है ॥ ८ ॥ 
यो वै तां ब्रह्मणो वेद adaagat पुरीम्‌। 
तस्मै ब्र च ब्रह्मा च आयुः कीति प्रज्ञां ददुः ॥ 
जो व्यक्ति ब्ह्मस्वरूपा भगवतीकी अमुतसे आवृत उस 
पुरीको जानता हे और ज्ञानपूवक विधिवत्‌ इसका 
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to 


अचन करता है, उसे भगवान्‌ महाकामेश्वर ओर भगवती 
महाकामेश्वरी आयु, कीति और संतान आदि प्रदान 


करती हैं || ९ || 


चिश्राजमानां हरिणीं ब्रह्मा यशसा संपरीक्षताम | 
पुर हिरण्मयीं विदेशापराजिता ॥ 


अनन्तकोटि किरणोंसे दीमिमती, स्वर्णसमान वर्णवाली 
भगवतीका जिस-जिसने seq किया, वे सभी यशस्वी 
शीर कीतिंमान्‌ हुए । अपराजिता कुण्डलिनी शक्ति 
पुनः-पुनः मूलाधार चक्रसे षटचक्रोंका भेदन करती हुई 
सहस्रदळकमळमें प्रवेश करती है, आनन्दमयी एवं नाश- 
रहिता शक्ति शिव-शक्तिके मध्यमे अधोसुर्वी होकर वतमान 
रहती है ॥ teil 
पराङेत्यज्यामयी पराङेत्यनाशकी । 
इह चामुत्र arate) विद्वान्‌ देवाुरानुभयान्‌ ॥ 

जो विद्वान्‌ दस इन्द्रियगण, पञ्च प्राण, पञ्च 
तन्मात्राएं और महदादि चार (मन, बुद्वि, अहं और चित्त ) 
-इन चोवीस तत्त्वोसे विलक्षण ( दिवसे प्रथिवीपर्यन्त ) 
छत्तीस तत्त्वसयी शक्तिके श्रीयन्त्रस्थ अधोमुख पञ्चकोण 
और रिवक्रे ऊध्वेसुख चार कोणोंवाले sid विराजमान 
नित्यानन्दमयी भगवतीको जानता है, उसे इहलोकमें 
सर्वविध कल्याण प्राप्त होता है और अन्तमें वह पञ्च 
विधा मुक्तिका भी अधिकारी हो जाता है ॥ ११ ॥ 
aq कुमारी मन्द्रयते यद्योषिद्यत्‌ पतित्रता। 
अरिष्टं aq कि च faa अझिस्तदनुवेधति ॥ 

[ कुण्डठिनी-शक्तिके स्वरूपका वर्णन करती हुई 
ऋचा कहती है---] मूलाधार चक्रमे यह कुण्डलिनी 
घुधात्रस्थासे जाग्रत्‌ होती है तो वह उसकी कोमारावम्था 
मानी जाती है | वह जब जाग्रत्‌ होती है, तत्र मन्द स्वर 


* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


SII: 


करती है | जसे सप जागते ही gene करता है, 
वैसे ही सर्पाकृति बह जाग्रत्‌ कुण्डलिनी नाभिमें स्थित 
विष्णुग्रन्यि ( मणिषूरक चक्र )का भेदन करती gi 
सहस्रदल कमलमें पहुँचकर वहाँ स्थित शिवके साथ 
संगम करती है [ और पुनः अपने स्थान मूलाधारमे 
आ बैठती है ] | इस प्रकार कुण्डलिनीके अभ्यासवदा 
वायुसे अग्निको प्रज्वलित करके अग्निशिखासे अनुविद्ध 
चन्द्रमण्डळ्से गिरती हुई अमृतधाराका अनुभव AAR 
a4 पञ्चविंशति तत्त्वातीत परमेश्वरीका सुगमतासे 
साक्षात्कार कर लेता है ॥ १२ ॥ 


SUID: 
स्वर्यन्तो 
इस श्रीचक्रविद्याके समी अधिकारी हैं । चारों वर्ण, 
चारो आश्रम, ज्ञानी-अज्ञानी, शुद्धचित्त ओर cag 
चित्त, यजनशील और अयजनशीळ ( gat ) भी 
इस साघनाक अधिकारी हैं | इस श्रीविद्याकी उपासना 
करनेवाला स्त्रगकी अपेक्षा ही नहीं रखता; क्योंकि 
इस STATA इसी TH उसे [ स्वगसे भी बढ़कर ] 
ब्रह्मानन्द-रसका आस्वाद होने लगता है ॥ १३ ॥ 


JPG] यज्वानो ये$प्ययज्वनः | 


नापेश्चन्ते । 


equi च ये विदुः सिकता इव संयन्ति | 
रद्मिभिः समुदीरिताः 


अस्माएलोक्राद्‌सुष्माच्च ॥ 
फ्रूषिभिरदात्‌ uff ॥ 


जो ARAR छोड़कर सकाम भावसे इन्द्रादि 


देवोंकी अचना करते हि 3 प्रतष वाटुकाकशसी a 


संतत होकर यमपारोंमें बध जाते हैं तथा इह लोक 
और पर-लोक-दोनोंसे च्युत हो जाते हैं। इस प्रकार 


mazer प्रश्‍निनापक ऋपियोंके संघने अरुणोपनिषदका 
व्याख्यान कया है || १३-१४ ॥ 


NPS ey -- 
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# भावनोपनिषद्‌ + 


AAT TAIN 


भावनोपनिषद्‌ 

भगवती श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनाके तीन प्रकार बताये गये E—— i. स्थूल, २. HA और 
३. पर, जो क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं | इन्हींको aa, अन्तर्याग और महायाग 
aaa व्यवहृत किया जाता है । इनमें स्थूलरूप है श्रीयन्त्रका पूजोपचारोंसे विधिवत्‌ अचन करना, FART 
हे श्रीविद्या-महामन्त्रका अर्थानुसन्धानपूर्वक षट चक्रोंका ध्यान करते हुए जप करना और उपासनाका अन्तिम . 
यापर? रूप है अन्तःकरण ( मन, चित्त, अहंकार ओर बुद्धि ) एवं शारीरके समस्त अवयवोंको श्रीचक्ररूपमें 
भावित करना । 

प्रस्तुत मावनोप॑निषद्‌ श्रीविद्योपासनाके इसी तृतीय प्रकार परा-उपासनारूप महायागका प्रतिपादन करती 
है, जो अथर्ववेदका एक भाग होकर 'श्रीशुरुः सवक्रारणझूता शाक्तिः? से प्रारम्भ होकर भावनापरो 
जीवन्मुक्तो भवतिः स एव शिवयोगीति निगद्यते? के साथ ३५ FAH आरं अन्तिम दो उपसंहार-सुत्रासाहत २७ 


galt ae होती है | 

श्रीगुरुः  सर्वकारणभूता शक्तिः U N 

तेन नवरन्धरूपो देहः NRI 

इस उपासनामें समस्त क्रियाओंकी कारणभूता 
शक्ति श्रीगुरुको माना गया है ओर उनके साथ ATARI 
देह अभिन्न छै । यहाँ “तेन? शब्दमें अभेदार्थमें तृतीया 
विभक्ति gi है । 

श्रीगुरुः--तन्त्रशाखमें गुरुके der विभाग हैं 
१. दिव्य, २. सिद्ध और ३. मानव peu ये ही 
प्रकादानन्द्नाथ आदि नो नामोंसे प्रसिद्ध हैं । श्रीयन्त्र 
सर्वप्रथम इन्हींका पूजन करके श्रीवक्रस्थ विभिन्न 
शक्तियोंका अर्चन किया जाता है । ये ही नवनाथ 
दिव्यीध, Aaa और मानवोघ-रूपमं पूजित होते हैं | 
्रीविदयार्णवमें इनका विस्तार द्रष्टव्य है । ये ही 
श्रीगुरु इष्टदेवताके अनुग्रहसे उत्पन्न विवेकद्वारा REA 
समस्त संशयोंका छेदन, मन्त्रवीयको प्रकाशित और 
तात्त्विक ज्ञान-प्रदानद्वारा शिष्पको अपने समान विवेकी 
( सदसद्बोधसम्पन्न ) तथा बुद्वि-शक्तिसे समन्वित 
कर देते हैं | 

नवरन्ध्ररूपः--मानव-शरीरमे नेत्र-कर्णादि नो रन्ध्र या 
छिद्र प्रसिद्ध हैं, इनमें नो गुरुओंकी भावना करनी 
चाहिये | इनमें एक मुख ओर दो श्रोत्र-ये तीन दिव्योध 


D 


गुरु हैं; दो चक्षु और एक उपस्थ-ये तीन fata गुरु 
हैं और दो नासिकाएँ और एक पायु-ये तीन मानवौध 
गुरु हैं । इस तरह मानव-शरीरमें नौ नप्र नो गुरुओके 
रूपमे स्थित हैं | 

विषयके स्पष्टीकरणके लिये ज्ञातव्य है कि मानव- 
aie aay हजार नाडियाँ हैं ओर उनमें ज्ञान एवं 


समस्त शक्तियों भरी gs हें | इन बहतर हजार 
नाडियोंमे १४ नाडियाँ ऐसी हैं, जो उपयुक्त चक्षु 
आदि नौ esta सम्बद्ध हैं, जो इनका नियमन करती 
E | इन te weak नाम d— 0. TU 
२. अलम्युसा ९. कुहू, ४. feted, 4. वारणा, 
६. हस्तिजिह्वा, ७. यशोवती, ८- इडा, ९. पिङ्गला, 
१०. गान्धारी, ११. पूषा, १२. शह्निनो, पयस्विनी 


और १४. सरस्वती | ये नाडियाँ मूलाघार चक्रसे निकलकर 
एष्व (मेरुदण्ड )से होती हुई शिर; स्थित ब्रह्मरन्ध्रतक जाती 
हैं ओर चक्षु आदि नो Cee सम्बद्ध हैं | इनमें सुषुम्ना 
नाडी प्रधान है और वह मूलाधारमें स्थित त्रिकोणमें 
पराशक्ति कुण्डलिनीसे सम्बद्ध है, जब कि नो अन्य नाडियाँ 
नो छिद्रोसे सम्बद्ध हैं eur ओर वारणा--ये दो 
नाडियाँ दक्षिण ओर वाम qu ( पसळी )में अवस्थित 
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SSE 
हैं जत्र कि हस्तिजिहा और यशोवती maa 
विस्तृत हैं | इस sug अवबोधाथ नाडियोंका इतना 
ही संक्षिप्त विवेचन पर्याप्त है | 

इन सभी नाडियोंमें समस्त शक्तियाँ भरी होनेपर 
भी प्रायः वे सुप्तावस्थामें ही रहती हैं । chm तत्तत्‌ 
TAER तत्तत्‌ ARAR जागरण RÀN उनमें 
निहित शक्तियाँ प्रादुभूत हो उठती हैं । पूर्वोक्त नवरन्प्रकी 
नो नाडियोंका जब गुरुपादुका-मन्त्रह्वारा पराशक्ति कुण्डलिनी- 
से सम्वन्ध हो जाता है, तब उनमें विलक्षण गक्तियाँ 
प्रादुभूत होती हैं । इस प्रकार qeu मन्त्रशक्तिके 
प्रमावसे साधक अपने शरीरमें सरळताके साथ शक्तियोंका 
प्राकट्य कर लेता है | अतएव साधना-पथमें श्रीगुरु ही 
सवकारणभूता शक्ति है | 


TEER ज्ञाता, समस्त शक्तिके प्रदाता इन श्रीगुरु- 
देव एवं अपने इश्देवमें अभेद-भावना होनी चाहिये । 
इष्टदेवताके समान गुरुदेवमें भी श्रद्धा होनेपर 
VSI रहस्योंका ज्ञान होता है । और शिष्यम 
स्थित चेतन्य समन्त्रित होकर सामरस्यभावापन्न हो 
जाता है | फलतः श्रीगुरुमें स्थित ज्ञानराशिका 
शिष्यम संक्रमण होता è । उसकी नाडियोंके खरोत 
खुळ जाते हैँ तथा उनसे aaa इाक्तिधारा प्रवाहित 
होने लगती है, aa feq गुरुवत्‌ भासने लगता है | 
यह सत्र एकमात्र गुरुके प्रति श्रद्धा और उनकी BATA 
ही SU] है | श्रीगुरु प्रसन्न होकर स्वकीय 
TASA शिष्यका मलापनोदन एवं षडध्वदोधन कर 
उसमें शक्तिपात कर देते हैं | तदनन्त! मन्त्रसंचारसे 
qiie सभी क्रियाएँ सम्पन्न हो जाती हैं | 

सवचक्ररूपं श्रीचक्रम्‌ ॥ ३ N 

रेलोक्यमोहनादि नो आवरणोंवाले श्रीयन्त्रकी 
नवरल्धात्मक अपनी ab भावना करे | 

वाराही पितुरूपा | कुरुकुला बलिदेवता माता ॥४॥ 


पुरुपाथीः सागराः ॥ ५ ॥ 
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हमें स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्द्रिय, बुद्धि आदि तथा 
'माता-पिताके अस्थि-मांसादि जो अंश हैं, उनमें mm 
पितृरूप वाराही ओर मातृरूप कुरुकुल्लाकी भावना करे | 
इसी प्रकार धर्मादि चार gemă इक्षु ( Sa ) 
आसव, gd ओर श्षीर-सागरोंकी भावना करे । 
देहो नवरत्नद्वीपः ॥६॥ 
त्वगादिसत्तघातुरोमसंयुक्तः ॥ ७ ॥ 
SRA कल्पतरवस्तेजः कल्पकोद्यानम्‌ ॥८॥ 
देहस्थित रस-रक्तादि सप्त धातुओं तथा त्वचा और 
रोममें श्रीयन्त्रस्थ नत्ात्नद्वीपोंकी भावना करे | उस 
amd जो कल्पबृक्ष हैं, वें अपन मनःसंकल्प ही हैं, 
ऐसा भावित करे | गनकी कल्पबृक्षोके उद्यानरूपमें 
भावना करे | 
रसनया भाव्यमाना मधुराम्ळतिक्तकटुकषाय- 
लवणरसाः पड SH: ॥ ९ Il 
fra आखाय मधुरादि qeu ( उद्यानपर 
छाये हुए ) वसन्तादि पडऋतुओंकी भावना करे | 
र aana ad efratar होता aaan- 
शेयानामभेद्भावन श्रीचक्रपूजनम्‌ ॥ १० |i 
रूप-रसादि वाहय विषयोंका ज्ञान ही अध्य ( पूजा- 
सामग्री ) है, ज्ञाने 


e 
ES 


वाह्य विषय ही हवि 
( हवनद्रव्य ) हैं और ज्ञाता (पूजक जीवात्मा ) ही होता 
( हवनकर्ता ) दै-ऐसी भावना करे | इन ज्ञाता, ज्ञान 
और ज्ञेयमे अभेद-भावना करना ही श्रीचक्रका पूजन है | 
नियतिः श्टज्ञारादयो रसा अणिमादयः ॥ ११ ॥ 
कामक्रोधळोभमोहमदमात्सर्यपुण्यपापमया 
MAA शक्तयः ॥ १२॥ 


देहम स्थित श्वङ्गार, वीर आदि नो रस और नियतिः 


( प्रारब्ध ) ही श्रीचक्रगत त्रैलोक्यमोहन चक्रस्थित 
( तीन रेखाओंमें ) पूजनीय अणिमादि ( अणिमा, लघिमा, 
महिमा, 2a, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्रापि 
और सवेकाम ) दस fg हैं, ऐसी भावना करे | 
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ts क्रोधादि षडरिपु और पुण्य एवं पाप-ये ही 
उसी RAPA चक्रमें पूजनीय व्राह्मी आदि आठ 
शक्तियां ह, एसा भावना वार | | 
आधारनवक SERIA ॥ 3l 
IRA अधर सहस्रार आदि नवचक्र ही श्रीचक्रमें 
पूजनीय नव मुद्राएँ हैं, ऐसी भावना करे | 
पृथिव्यप्तेजोचाय्वाकाशाश्चोत्रत्वकूचक्षुजिह्वा- 
mam पाणिपाद्पायूपस्थानि मनोविकारः 
कामाकर्षिण्यादि पोडश शक्तयः ॥ १४ ॥ 
शरीरमें स्थित प्रृथिव्यारि qaya, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ और fea ( अशुद्ध ) मन-ये सोलह 
श्रीचक्रके सर्वाशापरिषूरक चक्रमे पूजनीया कामाकर्षिणी 
आदि सोलह शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे | 
वचनादानगमदविखगोनन्द्हानोपादानोपेक्षाख्य- 
चुद्धयोषनझकुसुमायशे ॥ १५ Il 
शरीरस्थ कर्मन्द्रियोंके वचन ( बोलना) आदि पाँच 
विषय और हान ( त्यागना ), उपादान (ग्रहण करना) 
तथा उपेक्षा ( औदासिन्य )-ये तीन बुद्वियाँ मिलकर 
आठ वस्तुएँ ही श्रीचक्रस्थ सर्वसंक्षोभण चक्रमे पूजनीया 
अनड्ठ-कुसुमादि आठ शक्तियाँ E, ऐसी भावना करे । 
अलम्बुसा कुहर्विइवोदरा वारणा हस्तिजिह्वा 
यशोचती पयस्विनी गान्धारी पूषा शङ्किनी सरस्वतीडा 


पिङ्गला wart चेति चलुदंश नाड्यः सर्वसक्षो- 
भिण्यादिचतुद्श शक्तयः ॥ १६॥ 


शरीरमें स्थित पूर्वोक्त अलम्बुसा 
नाडियाँ ही श्रीचक्रके सर्वसोभाग्यदायंक चक्रमें पूजनीया 
सवसंक्षोमिण्यादि चोदह शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे | 

प्राणापानव्यानादानसमानन गकूमकुकर- 
देवदत्तधनञ्जया दका वायवः सर्वसिद्धिप्रदादि 
वहिदेशारदेवताः॥ १७ N 
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दस वायु ही श्रीचक्रके सर्वाथसाधक चक्रके बहिदशारमें 
पूजनीय देवता हैं, ऐसी भावना करे । 

एतद्वायुसंसर्गकोपाधिभेदेन रेचकः पाचकः 
शोषको दाहकः ran इति प्राणसुख्यत्वेन पञ्च॒धा 
जठराग्निभेवति ॥ १८॥ 


et 


देवताः 


आदि चोदह ` 


# भावनोपनिपद्‌ # १३ 


क्षारक उद्गारकः क्षोभको ARTA AER 
नागप्राधान्येन पञ्चविधास्ते मनुष्याणां 
भक्ष्यभोउ्यचोष्यलेह्यपेयात्मकपञ्चविधमन्नं 
पाचयन्ति ॥ १९ ॥ 
एता qur वह्विकलाः सर्वज्ञाद्या अन्तद्शारगा 
॥ २० ॥ 


इति 


शरीरस्थित प्राणप्राधान्येन पाँच और नागप्राधान्येन 


पाँच---कुछ दस प्रकारकी जठरानि ही ( जिन्हें 
No Ds 
agi “पित्तः कडा जाता है), जो भक्ष्यादि 


पञ्चविध अन्नको पचते हैं, श्रीचक्रस्थित सत्ररश्चाकर 
चक्रके aana पूजनीया wat: 
हैं, ऐसी भावना करे | 


स शक्तियाँ 


शीतोष्णखुखदु :खे च्छाः 
वशिन्यादिशाक्तयोऽश्टे ॥ २१ ॥ 

शरीरस्थ शीत, उष्ण, सुख, दुःख, इच्छा तथा 
सत्व, रज और तम--यें तीन गुण कुल आठ पदाथ 
श्रीचक्रस्थित स्वरोगहर ( SERO) चन्रमें पूजनीया 
वशिनी आदि आठ शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे | 

शाब्दादितन्मात्राः पञ्च पुष्पवाणाः ॥ २२ ॥ 

मन BIg: ॥ २३॥ 

.रागः पाशाः ॥ २३ N 

asg: ॥ २५ ॥ 


सत्त्व रजस्तमा 


शरीरस्थ शब्दादि पश्चतन्मात्राएं (o सुक्मभूत ) 
Aram सर्वसिद्विप्रद चक्रके त्रिकोणमें पूजनीया 
भगवतीके पश्च पुष्पबाण È | अविकृत मन ही 
भगवतीके हाथमे स्थित इक्षु ( ईखकी धनुष ) है | 
राग ( सांसारिक प्रेम ) ही भगवताके हाथका पारा 
है । शरीरस्थ द्वेष ही भगवतोके हस्तमें स्थित अंकुश 
है,. ऐसी भावना करे । 

अब्यक्तमहद्‌हंकाराः कामेइवरीवञ्जइवरी- 
भगमालिन्योऽन्तस्न्रिकोणया देवताः ॥ २६॥ 

अब्यक्त ( प्रकृति ), महत्तत्व और अहङ्कार द्व 
सबसिद्धिप्रद चक्रके त्रिकोणके भीतर पूजनीया कामेश्वरी, 
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łe 
वञ्रेश्वरी ओर भामालिनी नामक देवता हैं, ऐसी 
भावना करे | 


निरुपाथिकसंविदेब ^ कामेदयरः ॥ २७ I 
निरुपाधिक dad ( झुद्ध aaa) ह 


मय चक्रमें पूजनीय SRT कामेधर है, ऐसी भावना करे। 
सदानन्दपूणी स्यात्मेव परदेवता ललिता ॥ २८ ॥ 
किञ्चित्‌ उपाधिविशिष्ट होनेसे स्वात्मस्वरूप ही 
कामेश्वरके अङ्कमे विराजमान सदानन्दपूण ललिता त्रिपुर- 
छुन्दरी है और यही उपास्या E, ऐसी भावना करे | 
Akama सर्वस्य Rn ॥ २९, N 
कामेश्वर, छल्ति और स्वयं ( साधक )--इन 
तीनोंका at ही देवी छलितागत ळौदित्य (रक्तवर्णता ) 
है | भाव यह कि waged मिश्र smi 
AACA श्वेत-रक्तचरण उपास्य हैं | 
अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धि! ॥ ३०॥ | 
नो आवरणोंके प्रत्येक आवरणमें एक-एक सिद्धि 
और एक-एक मुद्राका fu अचेन होता है । वें 
gam और ARA मुझसे अभिन्न हैं, इस प्रकारकी 
अनन्य-चित्तता ही सिद्धि है | ; 
भावनायाः क्रिया उपचार: ॥ ३१ N 
बार-बार अपनी आत्माके साथ अभमेदरूपसे 
ळलिताम्वाकी भावना ही पूजाका उपचार ( पाद्य, 
अर्ध्यादि सामग्री ) है | 
ag त्वमस्ति नास्ति कतंव्यमकतंब्यमुपासितव्य- 
मिति विकरल्पानामात्मनि विभावनं होमः ॥ ३२ ॥ 
में, तुम, अस्ति, नास्ति, कतव्य, अकतेब्य, उपास्य- 
इन संकल्प-विकल्पोंका आत्मामं विभावन करना ही होम है | 
भावनाविषयाणामभ्रेदभावना तर्पणम्‌ ॥ ३३॥ 
भावनाक्रे di अमेद-भावना ही तण है | भाव 
यह कि गुरु आदिसे होमपर्यन्त जितने पदार्थ भावित 


" fea ee A quo 
- 4 तामादिशक्ति प्रणताः श्य नित्यम्‌ ` 


A ia | 
TINS 


किये गये हैं या किये जायेंगे, उन uad अभेद-भावना | 
करके केवळ स्वात्ममात्र अवरेषकी स्थिति ही तर्पण है । | 


Sin in SSNPS 
NS INI NANA 


पञ्चइशातिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकन- | 
स्थितिः पञ्चदश नित्याः ॥ ३४ ॥ | 
Sram अन्तस्रिकोगमे कामेश्वर्यादि पञ्चद्‌श | 
नित्याएँ पूजित हैं । प्रतिपदू आदि पञ्चदश तिथियोंमें 
उन्हींको भावना कर कालके परिणामका अवलोकन | 
करना उन पञ्चदश नित्याओंका पूजन है | 
एवं मुहृ॒तंत्रितयं मुहृतंद्वितयं agia चा | 
भावनापरो जीवन्सुक्तो भवति स एवं शिवयोगीति | 
गद्यते ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार तान zd, दो मुहूत या एक ned भी | 
स्वात्मतिषयिगी श्वासस्तम्मसहित निर्विकल्पवृत्ति रखनेवाला 
तथा इतर भावनाओंसे रहित धारावाहिक रूपमें उसी 
भावनामें आसक्त gina जीव शीघ्र ही जीवन्मुक्तिरूप | 
फलका अधिकारी हो जाता है | बही शिवयोगी | 
कहलाता है | 
काद्मितेनान्तश्रक्रमावनाः प्रतिपादिताः NSN 
य एवं वेद सोऽधर्वेशिरोऽश्रीते ॥ BV I j 
यहाँ कादिमतसे अन्तश्चक्रभावनाका प्रतिपादन किया 
गया है । तोनों वेद तो बहिरङ्ग कमोंका प्रतिपादन 
करते हैं, किंतु अथर्ववेद अन्तरङ्ग कर्मोका प्रचुर ura 
प्रतिपादन करता है | इसकी अर्थानुसन्धानपूवक जो भावना 
करता है, वह अथवशिरका (वास्तविक) अध्येता होता है be 
श्रीभास्करराय wa इसकी wozu लिखते 
हैं—-+तस्य॒चिन्तितकार्याणि अयत्नेन सिद्ध्यन्ति! 
अर्थात्‌ इस प्रकार भावना करनेवाले साधकके सभी 
चिन्तित कार्य विना बाझ प्रयत्ने सिद्ध हो जाते है | 
बह शिवयोगी हो जाता है | 


9. SF (5 Bc 


# शक्ति-उपासनामें मूर्धन्यस्यानीय इस भावनोंपनिषद्का यहाँ शब्दार्थमात्र दिया गया है। इसके A 
ज्ञानके लिये श्रीभास्करराय भारतीद्वारा लिखित इसका भाष्य, सेतुबन्ध, “महायागक्रम? 
FRA इसकी प्रयोगविधि बतळायो दै | पूज्य स्वामा श्रोकरपात्रोजाके “श्रोविद्वारत्ताकरमें भो यह प्रयोगदि 


रोष रहस्यात्मक 
एवं धवरिवस्यारहस्य, द्रएव्य हैं | इनमें | 
af duda दे | 
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Cade aped है अथर्व-वेदका शिरोभाग | 
वेदके संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक--ये तीन भाग 
होते हैं | उपनिषदे प्रायः तीसरे शिरोभागमें ही 
आती हैं | अथवशीर्ष उपनिषद्‌ ही है और अथर्व- 
वेदके अन्तमें आती है । यह सर्वविद्याशिरोभूत ब्रह्म- 
विद्याकी प्रतिपादिका होनेके कारण यथार्थमें अथवेशीर्ष 

कहलाती हे | वसे अथवशीष उपनिषदे पाँच हैं bx 
इनमें सबसे श्रेष्ठ 'देव्पथवशीषः ही है | कारण, इस 
एकके पाठसे पाँचों अथवशीषोकि पठनका फळ प्राप्त होता 
है-यह श्रुतिते ही बताया है | सवपापापनाश, महासंकट- 
मोक्ष, वाक्सिद्वि, देवतासांनिष्य आदि इसके अन्य फळ 
मी बड़े महत्त्वके हैं | इसमें मृत्युतक ठालनेकी ume 
है, यह वात फलश्रृतिसे ज्ञात हो जायगी। 

Š% सर्वे चे देवा देवीसुपतस्थुः-कासि त्वं 
महादेवीति d १॥ 

so सभी देव. देवीके समीप उपस्थित हुए और 
नम्रतापूवक पूछे---“महादेवि | तुम कौन हो ? 

सात्रवीत्‌-भहं ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्तः प्रकृति- 
पुरुषात्मकं जगत्‌। शून्यं चाशून्य च ॥२॥ 

उन देवीने कहा-'में ब्रह्मस्वरूपा हूँ । मुझसे प्रक्रति- 
पुरुषात्मक सूप और असदूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | 

अहमानन्दानानन्दौ | अहं ANNATA | 
अह ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये | अह पञ्चभूतान्यपञ्चः 
भूतानि | अहमखिलं जगत्‌ ॥ ३॥ 

में आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ | मैं विज्ञान 
ओर अविज्ञानरूपा हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और 


अब्रह्म भी में ही हुँ | पञ्चीकृत और अपञ्चीृत मदाभूत 
भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ में ही हूँ । 


वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌। 
अजाहमनजाहम्‌ | अधश्चोष्व च तियक्चाहम॥४॥ 
“वेद और अवेद भी मैं हूँ । विद्या और अविद्या 
भी में, अजा और अनजा भी में और नीचे-ऊपर, 


'अगल-बगळ भी मैं हो हूँ । 


अहं रूद्रेभिवेशुभिश्षरामि । अहमादित्येरुत 
flea: | अहं manema ni 


अ्दमिन्द्ाग्नी अहमश्चि ताडुभ ॥ ५ N 

gat और वसुओंके साथ उनकी रक्षा एवं 
akada संवार करती हुँ । में आदित्यां और 
िश्वदेवंके सम्पोषणाथे उनके साथ भी घूमा करती हूँ । 
में मित्र और वरुणका, इन्द्र और अग्निका 
तथा दोनों अश्विनीकुमारोंका भी पोषण करती हूँ । 

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं द्धामि। अहं 
विष्णुझुरक्रमं ब्रह्माणसुत प्रजापति द्धामि ॥ ३ ॥ 

dp सोम, त्वष्टा, पूषा और भगका घारण-पोषण 
करती हूँ । त्रेलाक्यको आक्रान्त करनेके छिये विस्तीण 
पादक्षेप करनेवाले बिष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापतिका भी 
में ही घारण-पोपण करती हूँ । 

ae दधामि द्रविणं हविष्मते GIÀ यजमानाय 
सुन्वते | अह राष्ट्री सड़मत्ती वसनां चिकितुषी प्रथमा 


यज्ञियानाम्‌ | अहं gA पितरमस्य सूधन्‌ मम योनि- 


रप्स्वन्तः समुद्रे। य एबं वेद । स देवी सस्पद्‌- 
माप्नोति ॥ ७॥ 

di देवोंको उत्तम हवि पहुँचानेवाले और सोमरस 
निकाळनेवाळे यजमानके लिये IR युक्त धनका 
घारण-पोषण करती हूँ । में सम्पूण जगतूकी इश्वरी 


उपासकोंको धन देनेवाली, ब्रह्मरूप और यज्ञाहोंमे . 


# १--गणपति-अथवं ०, २-विष्णु-अथवंशीषे, ३-शिव-अथर्वशी्ष, ४-सूर्याथवंशोर्ष एवं ५-देव्यथवशीष | 
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( यजन करने योग्य देवोंमें ) मुख्य हूँ । में आत्मस्वरूप 
आकाशादिका: निर्माण करती हूँ | मेरा स्थान आत्मस्वरूप- 
को धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिम है । जो इस प्रकार 
जानता है, वह देवी सम्पत्तिका. लाभ करता है | 
SEEN EN 
will xe स शिवाय सतत नमः | 
नमः प्रकृत्य भद्राय नयताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥८॥ 
तब उन देवोंने कहा--'देवीको नमस्कार है | 
aaa अपने-अपने edu प्रवृत्त करानेवाली 


कल्याणकत्रीको . सदा नमस्कार है | गुणसाम्यावस्था- 
रूपिणी मङ्गळमयी देवीको नमस्कार है | नियमथुक्त 
alt हम उन्ह प्रणाम करत ह | 
तामर्निद्णो तपसा saei 

RAN कमफरळघु जुष्टाम्‌ | 
डुगा दवा शरण qA- 


ESQ ते नमः ॥९.॥ 

Amt (P YA ~ ~ e 

“उन अग्निकेसे वणवाळी, ज्ञानसे जगमगानेवाळी 
दीमिमती, कर्मफल-प्राततिके हेतु सेवन की जानेवाळी दुर्गा- 


देवीकी gH शरण E । अझुरोंका नाश करनेवाली 
देत्रि ! तुम्हें नमस्कार हैँ p 
देवी वाचमजनयन्त RAN- 
स्तां विश्वरूपाः पदयो वदन्ति । 
सा मो मन्द्रेषमूज दुद्दाना 


घेडुबोगस्मानुप झुष्ठतेतु ॥१०॥ 
“प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको 
उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं | 
वह कामधेनु-तुल्य आनन्दप्रदा और अन्न तथा बल 
देनेवाळी वाग-रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट 
होकर हमारे समीप आये |? 
कालरात्रीं घ्रह्मस्तुतां चंष्णबीं स्कन्दमातरम्‌ | 
सरस्वतीमदिति दक्षदुष्दितरं aum ` पावनां 
शिवाम्‌ ॥ ११॥ 


# तामादि्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


या 


'काळका भी नांश करनेवाली, वेदोंद्वारा स्तुत, 
विष्णु-शक्ति, स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ), सरस्वती 


( mem ), देवमाता अदिति और दक्षकन्या 


( सती ), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम 
प्रणाम करते है OU 


महाळक्ष्म्य च que सवशकत्य च धीमहि । - 


तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ 

(हम महालक्ष्मीको जानते हैं और उन सबंशक्ति- 
रूपिणीका ही ध्यान करते हैं । वे देवी हमें उस विपरयमे 
( ज्ञान-ध्यानम ) प्रवृत्त कर PP 

अद्तिहोजनिए ZA या दुहिता aai 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अस्तवन्धचः ॥ १३॥ 
है दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है, वह॒ प्रसूता 
हुई और उसके द्वारा कल्याणमय और मृद्युरहित देव 
उत्पन्न हुए |? 
बञ्जपाणि- 
मातरिइवाश्रमिन्द्रः | 

मायया च 

विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥ १४॥ 


कामो योनिः कमला 
E हस्रा 
gajet सकला 
परूच्यषा 
काम (क ), यौनि ( ए ), कमला ( इ ), AH 
पाणि्इन्द्र (ल ), uet (हीं) है, स--वण, 
मातरिश्वान्वायु ( क ), अभ्र (€), इन्द्र ( छ ), 
पुनः गुहा ( ह्वीं) । स, क, ळ--वणं और माया 
( हीं ), यह सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल विद्या है 
और ug ब्रह्मरूपिणी है v 
[ रिवदाक्त्यमेदरूपा, 
सरस्वती-छकमी-गोरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्गोपाग्ननात्मिका, 


ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, | 


समरसीभूत, शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मसवरूपका निर्विकल्य | 


ज्ञान देनेवाळी, सततत्वास्मिका, मद्दात्रिपुर-सुन्दरी 
—"Él इस मन्त्रका भाबार्थ है | यह मन्त्र सब 
HAR मुकुटमणि है और मन्त्रशाख्नमे ‘qaestt कादि 
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क छीदेव्ययवशीष & 


श्रीविधा'के नामसे प्रसिद्ध है | इसके छः प्रकारके अब 
कर्यात भावार्थ, rema, सम्प्रदायार्थ, कोळिकार्थ, 
wet और तत्वाचे 'नित्यापोडशिवतणव! al बताये 
गये हे । इसी प्रकार anager आदि usd 
इसके और भी अनक ay किये गय d । श्रुतिमें 
भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ क्वचित स्वरूपोज्चारसे, 
क्वचित्‌ छक्षणा और छक्षित-छछ्षणासे ate कहीं वर्णके 
THUR अवयव दरसाकर जान-बूझकर Rage 
रूपसे कहे गये हैं । इससे ur wu होगा कि ये 
मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्ववूण हैं | ] 


बषाऽऽत्मशक्तिः ! एषा विइवमोहिची YA 
kaa | एषा भीमडइाविया | य 
ख शोक चरात ॥ १० ॥ 


€ UR 
ax 
थे ép परमात्माकी शक्ति हें | ये d विश्वमोहिनी 
दे | ये पाश, aA, धनुष और वाण घारण करनेवाळी 
हैं । ये शश्रमद्वाविधा? है । जो ऐसा जानता दे, वह 
शोकको पार कर जाता दै ।' 
नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्यान्‌ पाहि सर्वतः ॥१९॥ 
भगवती | तुम्हें नमस्कार 
हमळोगोंकी रक्षा करो p 


| माता | सब send 


ANA वसवः | सेपेकादश रुद्राः । सैषा 
द्वादशादित्याः । सेषा विइवेदेचाः सोमपा असोमपाश्च | 
संघा याहुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः 
सिद्धाः । सषा सत्त्वरजस्तमांसि | संषा ब्रह्मचिष्णु 
रुद्ररूपिणी | सषा प्रजापतीन्द्रमनचः | up AR- 
नक्षत्रज्योतीपि | कराकाष्ठाद्काळरूपिणी । dmg 
प्रणौमि नित्यम्‌ | 
पापापहारिणीं देवा भ्ुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ | 
अमन्तां विजया शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥१७॥ 


( मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हँ--) भे हीये अट ag 
है | वे ही ये एकादश ex हैं । वे दवी ये द्वादश आदित्य 
हैं । वे ही ये सोमपान करनेवाले भोर न करनेवाले 

Wo ge vio aa 


HS) 


(aya med 


विश्लेदेय हैं । वे ही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), 
असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं | वेद्दी ये 
aaa g । वे दवी ये ब्रह्मा-विष्णु-रूद्रपिणी E 
ने ही ये प्रजापति, इन्द्र, मनु हैं । वे हव ये प्रह, नक्षत्र 
और तारे हैं । वे dp कळा-काष्ठादि काळरूपिणी हैँ | 
पाप-नाश॒ करनेवाळी, भोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरहित, 
विजयाधिष्ठान्नी, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री 
और sgesfeü उन देवीको मैं सदा प्रणाम 
करता f | 
चियदीकारसंथुक्तं वीतिह्दोजसमन्वितम्‌। 
Sieger देव्या बीज सचौर्थसाथकम्‌ ॥ १८॥ 
एवमेकाक्षरं ` ब्रह्म यतयः शुद्धचेतलसः | 
waka परमानन्द्सया झानाउबुराशयः d १९॥ 


वियतू-आकाश ( ह) तथा PRA युक्त 
वीतिहोत्र-अग्नि (२) सहित, अधंचन्द्र ( ` ) 


से अलंकृत जो देवीका बीज है, वह सब मनोरथ पूणे 

वाळा है | इस एकाक्षर ब्रह्म ( हीं )का ऐसे यति 
भ्यान करते E, जिमका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशया- 
नन्दपृणे और ज्ञानके सागर m | ( यह मन्त्र देवीप्रणव 
माना जाता है । समान ही यङ्क प्रणव 
मी ब्यापक अयसे भरा हुआ है । संक्षेपे इसका 
अर्ष इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अद्वेत, अखण्ड, सच्चिदानन्द 
पमरसीभूत शिव-शक्तिस्फुरण है | ) 


SRR 


वाङमाया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ TS वकत्रसम स्वितम्‌ | 
खूर्यों पवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तशत््‌॒तृतीयकः ॥ 
नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक ततः | 
(resi नवाणकोऽणः स्यान्महदानन्द्दायकः॥ २० Il 
वाक-वाणी (ए ), माया (gi), ARAM 
^ - 
(E), इसके आगे sat ज्यक्षन अर्थात्‌ च, adl 
वक्त अर्थात्‌ आकारसे युक्त (चा ), सूर्यं (म), 
अवाम श्रोत्र-दक्षिण कण ( ड) ओर Re 
भर्षाल्‌ अनुरवारसे युक्त (H), टकारसे तीसरा 
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——À —- 


वण अर्थात्‌ ड, वही नारायण अर्थात्‌ 'आ से मिश्र 
( डा ), वायु ( “यः ), अर्थात्‌ वही अधर अर्थात्‌ 'ऐ! 
से युक्त ( ये ) और “विच्चे? यह नवार्णमन्त्र उपासकोको 
आनन्द और ब्रह्मसायुड्य देनेवाला है | 

[ इस मन्त्रका अर्थ है-हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती | 
है सद्रपिणी महालक्ष्मी | हे आनन्दरूपिणी महाकाळी | 
FORM पानक्रे लिये हम तुम्हारा ध्यान करते 
हैं | हे महाकाली, मह्दाळकष्मी, महासरस्वतीस्वरूपिणी 
चण्डिके ! तुम्हें नमस्कार है | अविद्यारूप रज्जुकी 
ez प्रन्यिको खोलकर हमें मुक्त करो | ] 

हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां  प्रातःखूर्यसमप्रभाम्‌ | 


Mei खोम्यां वरदाभयदस्तकाम्‌ | 
त्रिनेत्रां रक्तवसना भक्तकामदुघां भजे ॥२२॥ 
हत्वमळके मध्य EANA, प्रातःकाळीन TEN 
समान प्रभावाळी, पाश ओर अडकुठा धारण करनेवाळी, 
मनोहर रूपधारिणी, वर और अभयमुद्रा धारण किये 
हुए द्वा्थोबाळी, तीन नेत्रोसे युक्त, ame MWA 
करनेवाळी और कामचेनुके समान भक्तोके मनोरथ पूण 
करनेवाळी देवीको मैं भजता हूँ । 
नमामि त्वा महादेवी महाभयविनाशिनीम्‌ | 
महादुर्गप्रशमनीं मद्दाक्राङण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
म्रहाभयका नाश करनेवाळी, महासंकटको शान्त 
करनेवाळी और महान्‌ करुणाका साक्षात्‌ मात तुम 
महादेवीको में नमस्कार करता हूँ । 
यस्थाः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते 
aaa | यस्या अन्तो न छभ्यते तस्मादुच्यते 
अनन्ता | यस्या लक्ष्य नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते 
अलक्ष्या | यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते 
अजा | परेव सवत Jaa तस्मादुच्यते पका। एकेच 
विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते mta अत पचोच्यते-- 
अज्ञेयानन्ताळष््याजैका AA ॥ २३ ॥ 
जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देव नहीं जानते, इसलिये 
fan अज्ञेया aad E, जिसका अन्त नहीं मिळता 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


TDA A -- P Pec RONAN डया 


| 
| 
जसे अनन्ता बढते हैं, जिसका लक्ष्य दोष | 
नहीं पड़ता, इसलिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका | 
जन्म उपलब्ध नहीं होता, इसलिये जिसे अजा कहते | 
हैं, जो अकेळी ही सर्वत्र है, इसलिये जिसे एका | 
कहते E, जो अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई है | 
इसलिये जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिये अज्ञेया, ' 


अनन्ता, ASA, अजा, एका और नेका कहलाती है । | 


इसलिये 


T A j 
मन्जाणां मातृका देवी शब्दानां शानरूपिणी। | 
शानानां चिन्मयातीतो शुन्यानां शून्यसाक्षिणी । 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा za प्रकीर्तिता ॥२४॥ 

aa mAN “मातृका? अर्थात्‌ मूळाक्षररूपसे रहनेवाळी 
शब्दोंमे ज्ञान ( अर्थ )-रूपसे रहनेवाली, sme 

'चिन्मयातीता?, sra 'श्ून्यसाक्षिणी' तथा जिनसे और 
कुछ भी श्रेष्ठ नहीँ है, वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं । 
तां दुर्गा gmi देवी ठुराचारचि्रातिनीम्‌। 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणीम्‌ ॥ २५॥ 

उन दुर्विज्ञेय, दुराचारनाशक और संसारसागरसे | 
तारनेवाली दृगदित्रीको संसारसे डरा हुआ मैं नमस्कार | 
करता E | 

इद्मथवशीर्ष योऽधीते स पश्चाथवंशीषजप- 

नोति LS शीर्ष s c 

फलमाप्नोति। इद्सथवशीषमज्ञात्वा ASA स्थापयति- 
शतलक्षं प्रजप्त्चाऽपि सोइचोसिद्धि न विन्दति । 
Mast चास्य पुरश्चयौविधिः saa: | 
दशवारं WAR सद्यः पापे: प्रमुच्यते । | 
महादुगौणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६॥ ` 

2 a अथवशीरषका जो अध्ययन करता ढे, उसे | 

disi अथवशीषोंके जपका फळ प्राप्त होता है । इस 

ensi JA - 

अथवशीषको न जानकर जो प्रतिमा-स्थापन करता है, वह 

सेकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता | 


SS Se NN 


——— 
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AAA 


A भगवतीका प्रातःस्मरण # १९ 


पुरश्चरणविधि है | जो इसका दस वार पाठ करता है, 
वद्द उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है और महादेवीके 
प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोंको पार कर जाता है । 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रात- 
रधीयानो Usd पापं नाशयति । सायं प्रातः 
प्रयुञ्जानो अपापो भवति । निशीथे तुरीयसंभ्यायां 
जप्त्वा वाकूसिद्धिभंवति # । नूतनायां प्रतिमायां 
। जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां 
| जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमाश्विन्यां 
मद्दादेवीसंनिधो जप्त्वा Remy ac! ख 
merged तरति । थ एवं वेद्‌ | इत्युपनिषत्‌ । 

इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाला दिनमें किये 


ee 


PRP PPL LAL 


हुए पापोंका नाश करता है, प्रातःकालमें अध्ययन 
करनेवाला रात्रिमे किये हुए पापोंका नाश करता है, 
दोनों समय अध्ययन करनेवाळा निष्पाप होता है । 
मध्यरात्रिगें तुरीय संध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि 
प्राप्त होती है । नवीन प्रतिमाके समक्ष जप करनेसे 
देवता-सांनिध्य प्राप्त होता है | प्राणप्रतिष्ठाके समय 
जप करनेसे प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है । भीमाश्चिनी 
( अम्ृतसिद्धि ) dw महादेवीकी संनिधिर्मे जप 
करनेसे मद्दामृत्युसे तर जाता है | जो इस प्रकार जानता 
है, वह महा-मृत्युसे तर जाता है | इस प्रकार यह 
अविद्यानाशिनी ब्रह्मविद्या है | 


AIOE 


भगवतीका प्रातःस्मरण 


प्रातः स्मरामि शारदिर्दुकरोज्ज्वलाभां 
सद्ृत्नवन्मफरकुण्डलहारभूषाम । 
दिब्यायुधोजितसुनीलसहर्रस्तां 
रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 
जिनकी अङ्गकान्ति शारदीय चन्द्रमाकी किरणके 
समान उज्ज्वल है, जो उत्तम aa निर्मित मकराकृति 
कुण्डळ और Eka विभूषित E, जिनके गहरे नीले 
हजारो हाथ Raga सम्पन्न हैँ तथा जिनके 
चरण लाळ कमळकी कान्ति-सदृश अरुण हैं, ऐसी आप 
' परमेशवरीका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ | 


प्रातनंमामि मह्दिपासुरचण्डमुण्ड- 
ुम्भाखुरप्रमुखदेत्यविनाशदक्षाम्‌ | 
| _ब्रहेन्द्ररुद्रसुनिमोहनशीललीलां 
| चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्‌ ॥ 


जो महिषासुर, चण्ड, मुण्ड, शुम्मासुर आदि RA- 


करनेमें ` 3 © इन्द्र 
' का विनाश करनेमें निपुण हैं, लीलापूवक ब्रह्मा, इन्द्र, 


(ex और staat मोहित करनेवाली हैं, समस्त 


देवताओंकी मूर्तिस्वरूपा हैं तथा अनेक रूपोंवाली हैं, 
उन चण्डीको मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ । 
प्रातभजामि भज्जतामभिलापदात्री 
चात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्‌। 
खंसारबन्धनविमोचनहेलुभूतां 
मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः ॥ 
जो भजन करनेवाले भक्तोंकी अभिलाषाको पूर्ण 
करनेवाली, समस्त जगतका धारण-पोषण करनेवाली, 
पापोंको नष्ट करनेवाली, संसार-बन्धनके विमोचनकी 
हेतुभूता तथा परमात्मा विष्णुकी परा माया हैं, उनका 
व्यान करके मै प्रातःकाल भजन करता हूँ । 
अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा। 
पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
मनुष्यको अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती तथा 
मन्दोदरी--इस पञ्चकका नित्य स्मरण करना चाहिये; 
क्योंकि यह महान्‌ पातकोंका विनाशक है | 
उमा उषा च देही रमा गङ्गेति पञ्चकस्‌। 
प्रातरेव स्मरेन्नित्यं सोभाग्यं वर्धेते सदा ॥ 


१, भीविद्याके उपासकोके लिये चार संध्याएँ आवश्यक बतायी गयी हैं। इनमें तुरीय (aga) संध्या मध्यरात्रिमें होती ti 
D 
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उमा, उषा, वैदेही ( सीता ), रमा और मङ्गा-- 


पश्चकका नित्य ही प्रातःकाल स्मरण करना चाहिये, 
इससे सदा सौभाग्यकी बृद्धि होती है | 
कृत्वा समाधिस्थितया थिया ते 
चिन्तां नवाधारनिवासभूंतास t 
प्रातः ससुत्याय aq प्रियाथ 
संसारयात्रामनुदतंयिप्ये T 


मैं प्रातःकाळ उठकर समाधिस्थित बुद्धिसे आपकी 
नवीन आधारकी निवासभूत चिन्तना करवे आपका प्रिय 
काय करनेके लिये GAMA AGIA करूंगा | 
संसारयात्रामनुवर्तमानं 
Hare श्रीत्रिपुरेशवरेशि | 
स्प्धोतिरस्कारकलिप्रमाद 
भयानि ने नाज wag मातः॥ 
माता श्रीजिपुरेश्वरेशि ! आपकी आज्ञासे संसारयात्रा- 
का agaia करते समय मेरे लिये इस sunpi स्पर्धा, 
तिरस्कार, कलिप्रमाद और भय न प्राप्ता | 
sumta a om mu 
जीनास्यथम न a मे भिङ्गृत्तिः । 


| 


S PERMET | 

aa wer — gera = 
यथा नियुरोएस्सि तथा करोप्रि॥ | 
eiu | भ घमको जानता हूँ, किंतु sed 


भेरी प्रदुत्ति नहीं हे. तथा अधांको भी जानता d 


किंतु उससे मेरी fuo नहीं है । में aa 


आपके द्वारा जैसा नियुक्त किया जाता हूँ, aa ही 
करता हूँ | | 
makam वाममधे मदेशितुः । | 
आश्रयामि जगन्मूळ यन्मूलं सचराचरम्‌ ॥ | 
जिनके 'चरणोंमें नुपुर भधुर झंकार करते हैं, उ 
पहेदवरका बायाँ sig और जगलूकी मूळ हूँ तथ 
चराचर प्राणी जिनके आधारपर स्थित ६, उन 
( त्रिपुरखुन्दरी )का में आश्रय uer करता हूँ । 
ea ^ ^ B - f 
सवप्देतस्बरूपा mari fata edu | 
fx या न; . epar ॥ 


( देवीभागवत १ । १ । १) 
इग उस सबचेतन्यरूपा आधा far ध्यान 
करते हैं, जो मारी बुद्धिको ( सत्कमर्मि ) प्रेरित कर! 


ES ETT 


ब्रह्मरूपा भगवतीको सवन्यापके् 


Sar ततोऽन्यद्सत्यमनात्मा | अत एषा प्रक्ष॑वित्तिभीवाभादकळाविनिसुक्ता चिद्विद्याः 


द्वितीयब्रह्मसंवित्तिः सश्विदानन्द्लहरी 


महात्रिपुरखुन्दूरी 


बहिरम्तरञुप्रविइय स्वयमेकैव विभाति d 


यदस्ति सन्मात्रम्‌। यद्विभाति चिन्मात्रम्‌। यत्मरियमानन्य्‌ं तदेतत्‌ सदीकारा महात्रिपुरसुम्द्री । त्व 
चाहं च सव feed सव देवता | mace मरहदात्रिपुरसुन्द्री। सत्यमेकं ललिताण्यं qug तद्द्वितीय 


मखण्डाथ पर ब्रह्म । ( बद्दचोपनिधतू-२ ) 


| 


वे ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सभी असत्य और अनात्मा है | अतः वे ब्रहमविद्यास्वरूपा, भावाभाववा 
कळासे विनिमुक्त, चिन्मयी विद्याशक्ति, अद्वितीय ब्रह्मका बोध करनेबाली तथा सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप cud 


वाळी श्रीमद्दात्रिपुरसुन्दरी बाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही छुशोमित हो रही हैं | ( उसे 
अस्ति, भाति और प्रिय--इन तीन wilt) जो अस्ति है, बह सन्मात्रका बोधक है | जो भाति हे, वा 
चिन्मात्र है । जो प्रिय है, वह आनन्द dq इस प्रकार श्रीमहात्रिपुरसुन्दरो सभी wt विराजमान हैं । ठु" 
शर मैं, सारा विश्व थोर सारे देवता तथा अन्य सत्र कुछ महात्रिपुरघुन्द्री ही हैँ | ळळिता नामक वस्तु है 
एकमात्र सत्य d, «Él अद्वितीय, अछण्ड qure है | 
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TT TNT NMI सक य ERU RUPEE NS EPA EE TONG VIP क्र E e en शख्स Dd 
oS ree 


PUTT SCRA 


कल्याणवूशिमिरिवासतपुरिताभि- 
लेष्त्मीस्वयंवरणमझलवीपिकामिः | 
सेवाभिरस्व तव पादसरोजमूले 
नाकारि कि सनलि भक्तिमर्ता जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अम्ब | असृतसे परिपूण कल्याणकी वर्षा करनेवाळी 
एवं लक्ष्मीकों स्वयं वरण करनेवाली मङ्गळायी दीपमाळाकी 
भाँति आपकी सेवाओंने आपके चरणकमळोंमें भक्तिभाव 
रखनेवाले मनुष्योके मनमें क्या नहीँ कर दिया १ अर्थात्‌ 
उनके समस्त मनोरथो पूर्ण कर दिया । 
एतावदेच mf स्पुहणीयमास्ते 
ai सलिलस्थगिते च 93H 
स्वानिव्यसुद्यदरूणायतरथोद्रस्य 
AA gari परयाऽऽप्लुतस्य ॥ ३ ॥ 
जननि | मेरी तो बस यही waar है कि परमोत्कृष्ट 
gam परिप्डुत तथा उदीयमान अरुण-वणे pe समता 
करनेवाले आपके अरुण Aaah संनिकट पहुँचकर 
आपकी वन्दनाओके समय मेरे नेत्र अश्रुजळसे परिपूर्ण 
हो जायें | 
ईशित्वभावकलुषाः कति नाम सन्ति 
ब्रह्मादयः प्रतियुगं प्रलयाभिमूताः | 
पकः स पब जननि स्थिरसिद्विरास्ते 
यः पादयोस्तच aza प्रणति करोति ॥ ३॥ 
माँ | प्रशुत्वमावसे agia wan आदि कितने देवता 
हो चुके हैं, जो प्रत्येक युग्मे प्रढयसे अभिभूत ( विनष्ट ) 
हो गये हैं, किंतु एक वही व्यक्ति स्थिरसिद्वियुक्त 
विदयमान war है, जो एक बार आपके चरणोमें प्रणाम 
कर लेता है। | 
लब्ध्वा सकृत्‌ Barua तावकीनं 
काङण्यकम्द्लितकार्तिभरं कडाक्षम्‌ | 


कम्दूर्यमावरुभगास्त्वयि भक्तिभाजः 
सम्मोहयन्ति तरुणीसुवनत्रयेछु ॥ ४॥ 
त्रिपुरखुन्दरि | आपमें भक्तिभाव रखनेवाले भक्तजन 
एक बार भी आपके करुणासे अङ्करित सुशोभन कयक्षको 
पाकर कामदेव-सद्श शीन्दर्यशाली हो जाते हैं और 
fuper युवतियोंकों सम्मोद्दित कर लेते हैं । 
हींकारमेव su am quia वेदा 
गातस्िकोणसिलये त्रिपुरे RAI 
ade यमभदाद्भियं विहाय 
दीव्यन्ति नत्दनवने सह ATT: ॥ ५॥ 
Bat निवास करनेवाळी एवं तीन a 
gata माता त्रिपुरसुन्दरि ! वेद ine ही 
आपका नाम बतळाते हैं । वह नाम जिनके संस्मरणे 
आ गया, वे भक्तजन यमदूतोंके भयको त्यागकर etti 
साय नन्दनवनमें क्रीडा करते È | 
eg: पुरामधिगलं परिपूर्यंमाणः 
mc: कथं नु भविता मरळस्य वेग; । 
n t 
आश्वासनाय किल मातरिद्‌ तवाध 
Rea शश्वद्सताप्लुतशीतलूस्य ॥ ६॥ 
माता ! निरन्तर अमृतसे परिप्लुत होनेके कारण 
slaw बने हुए आपके झारीरका यह अर्धभाग जिनके 
साय dew था, उन त्रिपुरइन्ता शंकरजीके ed भरा 
हुआ इलाइळ विषका वेग उनके छिये अनिष्कारक 
कैसे gw ! 
aimi सदसि वाकपडुतां प्रसते 
देबि त्वद्ङ्घ्रिसरसीरुहदयोः प्रणामः | 
कि च स्फुरन्सुकुटसुज्ञ्वळमातपत्र 
हे चामरे च agai महतीं ददाति ॥ d 


& saaa या पोडश्ची-कल्याण-्रोज भगवान्‌ abes rapa RI विरचित रे) घोडशी भोविद्याके मूल-मन्त्रके 


मक्षरोंपर आधृत एक-एक अक्षरपर इसमें सोलह इ्होक हैं | wen इसका प्रतिदिन पाठ करे तो उनका 


परम कल्याण 


> 


अवध्यम्भावी है। सापकोंके नमे इसका अत भी दिशा था रहा हे) बढ कब्णापूर्ण भाव और Heat विरचित रे | 
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२२ x तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ | 
देवि! आपके चरणकमलोंमें किया हुआ प्रणाम सतरज्ञता मालाकिरीठमदवारणमाननीयां- | 


और सभामें वाकचातुय तो उत्पन्न करता ही है, साथ 
उद्भासित मुकुट, vid छत्र, दो चामर और विशाळ 
पृथ्वीका साम्राज्य भी प्रदान करता है | 
कल्प ट्ुमरभिमतप्रतिपाद्नेषु 
कारुण्यवारिधिभिरस्च भवत्कटाक्षः 
आलोकय त्रिपुरखुन्दरि मामनाथं 
त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदष्टिम्‌ ॥ ८ ॥ 


माँ त्रिपुरसुन्दरि | मैं आपकी ही भक्तिसे परिपूर्ण हूँ 
और आपकी ओर ही दृष्टि लगाये इए हूँ, अतः आप मुझ 
अनायकी ओर मनोरथोंको पूण करनेमे कल्पदृक्ष-सद्ा 
एवं करुणासागरस्वरूप अपने कटाक्षोसे देख तो ळें | 
इन्तेतरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये 
भक्तिं वहन्ति fre may | 
ama देवि मनसा वचसा स्मरामि 
त्वामेव नौमि शरणं जगति त्वमेव ॥ ९ ॥ 
देवि ! खेद है कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त 
अन्य नीच देवताओमें भी मन enm उनकी भक्ति 
करते हैं, किंतु मैं मन और वचनसे आपका ही स्मरण 
करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ; क्योंकि जगतमे 
आप ही झरणदात्री E | 
लक्ष्येषु सत्स्वपि तवाक्षिविलो्कनाना- 
मालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कर्थंचित्‌। 
नूनं मयापि सरश करुणकपात्रं 
जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ॥१०॥ 
त्रिपुरसुन्दरि | यद्यपि आपके sath लिये देखनेके 
बहुत-से लक्ष्य वतमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप 
मेरी ओर दृष्टि डाल दें; क्योंकि निश्चय ह्वी मेरे समान 
करुणाका पात्र न कोई पैदा हुआ है और न हो रहा 
है और न Gar होगा | 
हीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां जनानां 
कि नाम दुलुभमिद्द ज्रिपुराधिवास्ते । 


स्तान्‌ सेवते मछुमती स्वयमेव लक्ष्मीः ॥ ११॥| 


e ES y | 
Bow निवास करनेवाली मॉ ! हीं, wa 
प्रकार ( आपके बीजमन्त्रका ) प्रतिदिन जप करनेवाले! 


मनुष्योंके लिये इस जगतूमें क्या दुलभ है ? माला, 
किरीट ओर उन्मत्त गजराजसे युक्त उन माननीयोंकी 
तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी द्वी सेवा करती हैं | 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्द्‌ नानि 

साम्राज्यदानकुराळानि सरोरुहाक्षि | 
त्वद्वन्दनानि दुरितौघहरोच्तानि 

ama मातरनिरां कलयन्लु नान्यम्‌ ॥ १२ Il 

कमलनयनि ! आपकी बन्दनाएँ सम्पत्ति प्रदान 

करनेवाली, समस्त इन्द्रियोंको आनन्दित करनेवाली, 
साम्राज्य प्रदान RAX कुडाळ और पापसमूहको नष्ट 


करनेमें sus रहनेवाळी हैं, माता | वे निरन्तर मुझे 


ही प्राप्त दो, दूसरेको नहीं | 

कदपोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य 
देवस्य जण्डपरशो 

पाशाङ्कुशेक्षवशराखनपुष्पचाणा 


परमेश्वरस्य । | 


सा साक्षिणी विजयते तव भूतिरेका ॥ १३॥ 
कल्पके उपसंहारके समय ताण्डव नृत्य करनेवाठे 


छण्डपरशु देवाधिदेव परमेश्वर शंकरके BA पाश, अंकुश, 


ईैलका धनुष और पुष्पवाणकों धारण करनेवाळी आपकी | 


यह्व एकमात्र मूर्ति साक्षीरूपसे छुशोमित द्वोती है | 
लग्नं खदा भवतु मातरिद तवार्धं 


तेजः परं बहुलकुकुमपक्कशोणम्‌ | 
भास्घत्किरीटमस्रतांशुकलाचतंसं 


मध्ये ब्रिकोणमुदितं परसास्तताहस ॥ १४॥ | 
माता | आपका यह state, जो परम तेजोमय; | 


अत्यधिक कुंबुमपङ्कसे युक्त PAR कारण अरुण, 


चमकदार किरीटसे घुशोभित, waned विभूषित, | 


| 


अमृतसे परमाद्र और त्रिकोणके मध्यमें प्रकट है, सदा | 


शिवजीसे Gory रहे | 
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VIA TTL 


हॉकारमेब तच um तदेव रूपं 

त्वक्षाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले | 
त्वत्तेजला परिणतं वियदादिभूतं 

सौख्यं तनोति खरसीरुद्दसम्भवादेः ॥ १५ ॥ 

कमळपर निवास करनेवाळी सुन्दरि ! "aba ही 

आपका घाम हैं, वही आपका रूप है, वही आपका 
नाम है और वही आपके तेजसे उत्पन्न हुए आकाशादिसे 
क्रमशः परिणत--जगतूका आदिकारण है, जो ब्रह्मा, विष्णु 
आदिकी रचित-पालित वस्तु बनकर परम सुख देता है | 
हींकारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण संदीपितं 
स्तो यः प्रतिचासरं तव पुरो मात ञेपेन्मन्त्रवित्‌। 


# संविन्मयी Fatt घिश्वकी प्रतिष्ठा * २३ 


rr ÀÀ YO PR HN 
TITTIES FATT LPL pp AA A 


तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्विरस्थायिनी 
वाणी निर्म लसूक्तिभारभरिता जागति दी चयः ॥१६॥ 

इति श्रीमदाद्यरांकराचार्यविरचितं TEA 
सम्पूर्णम्‌ ॥ 

माँ | जो मन्त्रज्ञ तीन (beu सम्पुटित महान्‌ 
मन्त्रसे संदीपित इस स्तोत्रका प्रतिदिन आपके समक्ष 
जप करता है, 3X राजाळोग वशीभूत हो जाते ल. 
उसकी weit चिरस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी 
निर्मल सक्तियोंसे परिपूर्ण हो जाती है और वह दीर्घायु 
हो जाता है । 


- RRR e 
Nel विन्म IN वीमें + विखकी 
संविन्मयी देवीमें विश्वकी प्रतिष्ठा 
पञ्चरूपपरित्यागाद्‌स्वरूपप्रहाणतः d अधिष्ठानं परं aan ë सच्छिष्यते REA 
sari ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते | तस्वमसीत्येव सम्भाष्यते | अयमात्मा ब्रह्मेति वा 


्रह्ेचाहमस्पीति वा योऽददमस्मीति वा सोऽदमस्मीति वा योऽसौ सोऽइमस्मीति वा या भाष्यते सेषा 
घोडशी श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी थीमहानिपुरखुन्द्री वालास्विकेति चगलेति वा मातङ्गीति स्वयंवरः 


कल्याणीति भुवनेइवरीति चाझुण्डेति चण्डेति वाराष्ट्रीति तिरस्क्ररिणीति राजमातङ्गीति वा घुकड्यामलेति 


वा लघुश्यामछेति वा अइ्वारूद्वेति वा afu धूमावती सावित्री सरस्वती ब्रह्मानन्द्कलेति | 
Ha अक्षर परमे व्योमन्‌ | यस्मिन्‌ देवा अधि विद्ववे fag: | यस्तन्न वेद्‌ Peat करिष्यति t 


- 


य इत्तद्विदुस्त इमे समासते । इत्युपनिषत्‌ | % area मनसीति शान्तिः ॥ 


ital रूपों (अस्ति, माति, प्रिय, नाम ओर 
रूप )के परित्यागे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे 
asame जो एक सत्ता शेप रहती है, वही 
महत्तत्व है | 

उसीको प्रज्ञान दवी ब्रह्म है? अथवा भैं ब्रह्न हूँ? 
आदि वाक्योसे प्रकट किया जाता दे । “वे त है 
इस दाक्यसे इसी प्रकार कथन किया जाता हे | “यह 
आत्मा बरह्म हे? अथवा we ही मैं mo" *जो मैं हूँ! 
अथवा 'वह में हूँ? या 'जो वह है, सो मैं हूँ! आदि 
श्रुतिवाक्योंद्रारा जिनका निरूपण किया जाता है, वे ही 
est श्रीविद्या हैं । वे ही पत्नदशाक्षर मन्त्रवाळी ART- 


( बष्ुचोपनिषत्‌-) 

ब्रिपुरपुन्दरी, जाळा, अम्बिका, वगळा, मातङ्गी, ad- 
बरकल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, 
तिरस्करिणी, USAR अथवा BARING! या SH- 
श्यापण अथवा eret या प्रत्यज्ञिरा, धूमावती, सावित्री, 
सरस्वती, त्रह्ानन्दकळा आदि नामोसे अभिहित होती 
$ paru एक अविनाशी आकारमें प्रतिष्ठित हैं 
जिसमें सारे देवता wania निवास करते हें । जो उसे 
नहीं जानता, वह ऋचासे क्या छाम पा सकता है! 
निश्चय ही जो उसे जान लेते हैं, ते सदाके छिये उसमें 
fem हो जाते 8; a मनसि!--यह मन्त्र 
इसका शान्ति-पाठ हे 


eee 
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Re # armare saan स्स नित्यम्‌ s 


कुण्डलिनी-स्तुति 


कुण्डळिनी भगवती आदि शक्तिका ही नामान्तर है । साधनाकी परिपछावस्थार्म कुण्डलिनी-शक्तिका जागरण 


होनेसे साधक अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करते ह । यों तो कुण्डलिनी-जागरणके ळययोग, इठ्योग, राजयोग और | 
मन्त्रयोग आदि अनेक मार्ग sel वर्णित हैं, फिर भी तन्त्रझा्ोमें वर्णित मन्त्रयोगका प्रकार कुण्डब्नी- | 


जागरणकी दिशामें अपेक्षाइत सरळ और छुगम कहा जा सकता है । तन्त्रशा्में उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया 
गया है । रुद्रयामलादिमें कई कुण्डळीस्तव और कवच हैं | शारदातिलकोक्त प्रस्तुत कुण्डळिनी-स्तुतिमें कुण्डळिनी-शक्ति 
पराम्बा भुवनेश्वरीकी स्तुतिके न्याजसे कुण्डळिनी-जागरणकी प्रक्रिया भी बता दी गयी है । 
मूलोपिद्रभुजज्लराजसदर्शी यान्तीं सुघुम्मान्तरं 
भित्वाइपधारसमूहमाशु लिरूसत्लोदामिनीसंनिभाम्‌ | 
व्योमास्भोजगतेन्दुमण्डळगळकूदिव्यास्रृतीघेः [ प्लुतं ] पति 
सम्भाव्य eager पुनरिमां संचिन्तयेल्‌ ङुण्डळीम्‌ ॥ tod 
ai नित्यमनन्तमद्ठयशुणं aam निरता 
शाक्तिः कुण्डळिती समस्तजननी हस्ते ÅA च ud 
याता शम्भुनिकेतनं परखुखं aana स्वयं 
यान्ती स्वाश्रयमर्ककोटिरचिरा ध्येया RÈR ॥ २ ॥ 
अव्यक्तं परबिस्बमञ्चितरुचचि नीत्वा शिवस्याळयं 


शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्नयवपुर्विचल्लतासंनिभा । 
आचन्दासूतकन्द्गं quay चअन्‍्द्राककोटिप्रभं 

aden wage गता भगवती ध्येयानवद्या Guo ३ ॥ 
मध्ये aa समीरण दृयगिथस्सहृट्टलंक्षोभजं 

शब्द्स्तोमयतीत्य तेजसि तडित्कोठिप्रभाभास्वराम्‌ | 
sardi समुपास्महे नवजपालिन्दूरसान्ड्रारणां 


सान्द्रानन्द्स्ुघामयी wa sat परां देवताम्‌ ॥ ४ ॥ 
गमनागमनेषु जा [ळा] Gat सा तंदुयादू योगफळानि कुण्डली । 
मुदिता ङुळकामधेनुरेषा भज्ञतां adya [चाडिछितकर्फवहलरी ॥ ५ ॥ 
आधारस्थितशर्तिबिन्दुनिलयां नीवारशूकोपर्मा 
नित्यानन्द्मयीं TEATS ETE: qam: । 
सिक्त्वा पटसरसीरुद्दाणि. विधिदत्कोदण्डमध्योदितां 
ध्यायेद्‌ भास्वरबन्धुजीवरुचिरां संविन्मयां देवतास्‌ ॥ ६ ॥ 
हत्पङ्केर्भानुबिस्वनिलयां बिद्यहळतामन्यरां 
बालाकोरुणतेजसा भगवतो ua 
नादाख्यां aaa संविन्मयी शाइवतीं 
याम्तीमक्षररूपिणी विमलघीर्ष्यायेह्नसु 
भाले पूण निशापति[कर]प्रतिभरां नीहारहारस्तविया 


Raster 
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THE 


हेजसाम ॥ ७ d 


क्षारूहाम। 


स्मितमुखीमापीनव 
रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायत्‌ परामम्बिकाम्‌।। 


i 


शेखरां स्मित 


भवनेश्वरी 


> 


"शक्ति भगवती 


रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां र 
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कुण्डलिनी 
em 


त्रिनयनां 


भ्यार्मालपर्णरत्नचषक 


TSS 


UA 


- 


e 


a 


e 


सिन्दरारूणविग्रहां 
पाणि 


WAWI 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


a कुण्ड लिमी स्तुति # RA 
amat जननी तद्दीयवघुषा संव्याप्य fred o aa. 
ध्यायेल. सस्यगनाकुळेन मनसा संदिन्मयीसस्बिकास्‌ ॥ ८ ॥ 
सूले भाले ER च Remana alee 
पीनोत्तुझु स्ततभरनम[ळस]न्मध्यदेशा मद्देशी | 
an चक्रे "aue ë ë Reame प्रकामं 
corn श्रियमविकलां nad देवता वः॥ ९ tt 
आधारबन्धप्रमुलक्रियाभिः ससुत्यिता कुण्डलिनी gak: | 
जिधामबीज शिवमच्छयन्ती fara वः शिवमातनोलु ॥ १० | 
~ निजभवननिवासाठुव्वरन्ती विछासेः पथि पथि कमलानां चारू दास विधाय | 
तरुणतरणिकान्तिः कुण्डली देवता सा शिवसदनसुधाभिदीफ्येदात्मतेजः ॥ ११ ॥ 
सिन्दूरपु्जनिभमिन्दुकलावतंमानन्दपूर्णनयनन्रयशोभिवकत्रम्‌ । 
आपीनतुज्ञकुचनप्नमनइतन्ज॑ wal: कळत्रमसितां श्रियमातनोलु ॥ १२॥ 
बर्णेरणंवषडदिशार विकळा चक्षुर्विभक्तेः क्रमा- 
Esa aa: wigan mi षढचक्रमध्यानिमान्‌ | 
डाकिन्यादिभिराश्रितान्‌ परिचितान्‌ ब्रह्मादिभिदैवते- 
भिन्दाना परदेवता जिजगतां चित्ते विधत्तां मुदम्‌ ॥ १३॥ 
आधाराद्‌ ë auga Sr सत्वरं 
भिम्द्न्तीं कमलानि चिन्मयघनानन्द्प्रवोधोत्तराम्‌ | 
PATA TANTS लास्ृतकरपस्यन्द्मानाजत- 
anuai शिवां भावयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
qe AA तरुणतरणिभाभास्वरे.. Rara 
काम दाळार्ककालानलजरठङुरङ्गाङ्ककोटिधरभाभम्‌ | 
Ersten rein स्च्यतिरुचिरलसहन्घुजीवाभिराफं 
: “ gyrate जगदुदयल्येकान्तहेलुं विचिन्त्य ॥ १५॥ 
तस्योध्व विस्फुरन्ती afua. 
qez ayer सरणिशिखामाललाटेन्दुविम्बम्‌ । 
चिन्मात्रां सूक्ष्मरूपा जगदुद्यकरीं भावनामात्रगस्यां 
që या adami स्फुरति निरुपमा इुकतोदञ्चितोरः ॥ १६॥ 
नीता e शनकेरधोसुखसददस्तारारुणाच्जोदरे 
प्च्योतत्पूणशशाहुबिस्वमचुनः पीयूषधारास्जतिम्‌ t 
रक्तां मन्त्रमयी निपीय च खुधानिष्यन्दरूपा विशेद्‌ 
सूयोऽप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थाय पीत्वा विशेत्‌ ion 
यो ऽभ्यस्यत्यनुदिनभेवसात्मनो ऽन्तर्बीजांशं दुरितजरापस्रत्युरोगान्‌ | 
जित्वासौ waia मूर्तिमाननक्ः संजीदेज्चिरमतिनीलकेशजालः ॥१८॥ 


स्तुतिके प्रथम se बुण्डळिनीके स्वरूपका 
बर्णन करते हुए अक्ष गया है कि पूळाधार वके 


qai समान oat feu ug कुळ- 
कुण्डलिनी घुषुग्णा-मागसे uan भेदन दारी हुई 
~ 
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२६ x तामाक्ष्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


सहस्रारचक्रस्थित चन्द्रमण्डलफे (eu अमृतकी वर्षासे 
वहाँ शिवको तृप्त करती और पुन: अपने मूळस्थान-- 
मूलाधारमें आ जाती है | ऐसी कुण्डलिनी-शक्तिका 
चिन्तन करना चाहिये | इस विषयका साधारण आमास 
पानेके लिये सात चक्रोंके नाम, स्थान तथा GAAT- 
का ज्ञान अत्यावश्यक है | अतः यहाँ इसपर संक्षिप्त 
प्रकारा डाल जा रद्वा है | 

सूछाधार--यह पायु और उपस्थके मध्य चार 
ZAR कमल होता है | 

स्वाधिष्ठान--यह उपस्थके ऊपर छः दर्लोका चक्र है | 

मणिपूरक--यह॒ fena दस ave 
होता है | 

अनाइत--यह हृदयमें बारह zal होता है | 

विशुद्धि--यह कण्ठे सोलह AR होता है | 

आज्ञा--यह mem दो दलोंका ghe है । 

सहदस्रार--यह मस्तकपर हजार दलोंका होता है | 

इन चक्रोंके विभिन्न रंगों एवं दळोंमें मातृका-अश्वर 
तथा चक्रोंकी अधिष्ठात्री योगिनियोंका निवास होता है । 

खुघुम्ता-माग--मेरुदण्डफे भीतर इडा, पिहला 
और gear नाड्या हैं | दोनों ओर इडा और पिङ्गला 
हैं तो मध्यम है ager | यही कुण्डलिनी-शक्तिके 
गमनागपनका भागे है | 

चार «GA yeaa त्रिकोणके मध्य 
स्वथम्मू छिङ्गको सादे तीन घेरा देकर तन्तुओके समान 
akama कुछकुण्डलिनी पुप्तावस्थार्म स्थित रहती है | 
इसीका जागरण करनेपर साधक शक्तिसम्पन्न होते हैं | 

कुण्डलिनी-जागरण चिधि---गुरुट्रारा कुण्डलिनीः 
मन्त्रका उपदेशा ग्रहण कर उस ARI यथाविधि su 
करते हुए इसके ene रूपको मन्त्ररूपर्मे परिणत 
करके कुण्डलिनी-दाक्तिका जागरण किया जाता È | 


| 


जागरणके पश्चात कुण्डलिनी मूळाधारसे उठकर | 
पुघुम्ना नाडीके मध्यसे सहख्ारमें जाकर वहाँ विराजमान | 
भगवान्‌ सदाशिवको अमृतसे gH करती हुई और | 
स्वयं भी शिवसायुञ्यसे परम आनन्दित होती हुई | 
साधकके समस्त शरीरको अमृतसे आप्लावित करती | 
है और फिर अपने स्थान मूलाघारमें आ जाती है | | 
पुनः इसी प्रकार गमनागमन करती हुई साधकको 
योगसिद्धियाँ प्रदान करती दै । इस प्रकार प्रसन्न एवं 
जाग्रत्‌ कुण्डलिनी-शक्ति कामधेनु और वाञ्छाकल्पतरुकी 
GE साधकके समस्त मनोरथोंको पूर्ण करती है। | 
कुण्डलिनी-स्तुतिके रलोकोंगे इसीका वणन है । | 


GAR उपसंहार करते हुए अन्तिम zaa 
मन्त्रमयी कुण्डळिनी-शक्तिका वर्णन किया गया है-- 
यह मन्त्ररूपिणी कुण्डलिनी-शक्ति मस्तकर्मे स्थित रक्तव्णके 
नीचे मुखवाले सहस्ार-दळके पूर्ण चन्द्रमग्डलसे अमृत- 
धाराका वर्षण करती हुई छुधापानसे मत्त होकर ya 
पुनः मूलाधारसे सहत्नदल FA जाती और फिर 
मूलाधारमें आ जाती है | 


इस प्रकार जो साधक कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन | 
करता है, उसके सभी पापपुन्न नाट हो जाते हैं | 
वह अराऱमृत्युसे रद्दित होकर मूर्तिमान्‌ अनङ्ग 
WAG A, नील कुश्चित-कुन्तळ 


Ji 


/उ 
A 


aë 
Am चिरायु होता 
& । इस अकार शक्ति-साधनामे मन्त्रयोगका ही प्राधान्य | 
स्पष्ट दै; क्योंकि मन्त्रयोगद्दारा ही कुण्डलिनी-ऱाक्तिका 
सरळतासे जागरण सम्भव है । इसीडिये श्रीविद्या एवं 
श्री, पञ्चदशाक्षरी, पोडशी, महापोडशी 
मन्त्रोका तन्त्रशाखरगें बड ही गीखपूर्ण वर्णन गिळता 
RI उक्त मन्त्रोंका कुण्डलिनी-शक्तिसे साक्षात्‌ सम्बन्ध 
& | अत; शक्ति-उपासनाका प्रधान अङ्ग कुण्डल्नी- | 
शक्ति है | 


आदि 


doc + 
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A 


[ ariä मानत-पूजा और enaar वड़ा ही महत्व वर्णित है । मयवानूकी 


qurü ही होती है । बाह्य पूजामे प्राणी 
अर्पण करता है, वह लौकिक होनेके हाथ 


भक्तगण भगवानूकरी पूजाके लिये जँची-से-ऊँची दिष्य और 


= = 


oa 


पूजाकी पूर्णता मानस- 


अपनी सामर्थ्य और क्षमताके अनुसार जो सामग्री और उपचार 
भगवत्‌-सेवाके लिये अत्यन्त तुच्छ और era भी है । अतः 


अलौकिक सामग्रियोंका चयन करते हैं और 


मानसिक रूपसे भगवानूकी सेवामें उसे अर्पण करते हैं | यह सव मानस-पूजा और ध्यानसे ही सम्भव 8I 


अतएव अपनी झक्तिके अनुसार वाह्मपूजच 


तो करना ही चाहिये; साथ ही पूजाकी पूर्णताके लिये मानस- 


पूजन और मानस-ध्यान भी अवश्य 'करणीय हैं | यहाँ मानस-पूजाके विभिन्‍न स्तोत्र तथा cene 
परास्वाके विभिन्न स्वरूपॉका ध्यान अस्तुत किया जा रहा है | —Ho | 


भगवती पराम्बाकी पोडशोपवार मानस'प्रजा 


उद्यच्चन्द्नकुङ्कमारुणपयोधाराभिराप्लाबितां 
नानान्घ्यमणिप्रचालघरितां zai गृहाणास्बिके | 
. as क्तितो 
art खुरखुन्द्रीभिरभितो इस्तास्बुजेभेक्तितो 
प्रातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके MAS RANA ॥१॥ 


माता न्रिपुरसुन्दरि | तुम मक्तजनोकी mela 
पूण करनेवाली कल्पलता हो | HD! यह पादुका आदर 
पूर्वक तुम्हारे श्रीचरणोमें समर्पित है, इसे ग्रहण करो । 
यह उत्तम चन्दन और कुंकुमसे मिली हुई लाळ जळकी 
धारासे धोयी गयी है । माँति-भातिकी बहुमूल्य मणियों 
तथा मूँगोंसे इसका निर्माण हुआ है और बहुत-सी 
देवाड़नाओंने अपने करकमलोद्वारा भक्तिपूवेक इसे सब 
ओरसे धो-पोंछकर खच्छ बना दिया है । 
देवेन्द्रादिभिएचिंत छुरगणरादाय सिंदासनं 
चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारप्रभाभास्वरम्‌ | 
पतश्चम्पककेतकीपरिमळं तेलं aiid 
पन्धोद्वतेनमादरेण तरुणीदृत्तं यृह्दाणास्त्रिके NRI 


माँ | देवताओंने तुम्हारे बेंठनेके लिये यह दिव्य 
सिंहासन लाकर रख दिया है, इसपर विराजो | यह वह 
ega हे, जिसकी देवराज इन्द्र आदि भी पूजा 
करते हैं, अपनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राशि 
घुवर्णसे इसका निर्माण किया गया है | यह अपनी मनोहर 
प्रभासे सदा प्रकाशमान रहता हे | इसके सिवा यह 
«qp और केतकीकी सुगन्धसे पूण अत्यन्त निर्मल 
às और सुगन्धयुक्त उबटन हे, जिसे दिव्य युवतियों 
आदरपूवक तुम्हारी Aa प्रस्तुत कर रही हैं, कपया 
इसे स्वीकार करो | 
rere f gem शस्भुग्रहिणि tera प्रायशो 
गन्वङ्गव्यससुहनिभरतरं घाजीफल RIER | 
तस्केशान परिशोध्य कङतिकया यस्दाकितीसातसि 
स्नात्वा प्रोऽज्चलगन्धकं Nag हे श्रीसुन्दरि त्वन्छुदे ॥३॥ 

देति ! इसके पश्चात्‌ यह विशुद्ध ARO फळ ग्रहण 
करो | भगवान्‌ शिवक्री पत्नी त्रिपुरसुन्दरि ! इस s 
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प्रायः जितने भी guPaa qup हैं, वे सभी डाले 
गये हैं, इससे यइ परम घुगन्वित हो na है| 
STE AeA कंधीसे झाड़ छो और गङ्गाजीकी पवित्र 
धारामें नह्मओ | तदनन्तर यह दिव्य गन्ध सेवामें प्रस्तुत 
है, यह तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाल हो | 
छराधिपतिकामिनीकरसरोजनाली क्ष्ता 


सचन्दनसकुळूमागुरूभरेण विभ्राजिताम्‌ 1 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां 
mem धरदायिनि जियुरखुल्दरि श्रीम्रदे ॥४॥ 


सम्पत्ति प्रदान करनेवाडी वरदायिनि | त्रिपुरसुन्दरि | 
"E सरस शुद्र कस्तूरी ग्रहण करो । इसे ud 
देवराज इन्द्रकी फनी महारानी शची अपने कर-कमळोमे 
लेकर tani छड़ी हैं । इसमें चन्दन, कुङ्कुम तथा ' 
agen मेल होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी 
है । इससे बहुत अधिक गन्ध निकळनेके कारण यहद बड़ी 
मनोहर प्रतीत होती है । 
पनध्ीमरकिनरप्रियतमासन्तानहस्ताम्बुज- 
प्रस्तारे धियमाणसुत्तमतर ASOT जाप AR | 
मातरभोस्वरभानुमण्डलळलसत्कास्तिप्रदानोज्ज्वलं 
चतन्निमळमातनोचु aad श्रीखुन्दरि त्वन्झुद्म्‌॥';॥ 
मा श्रोसुन्दारि | यह परम उत्तम निमळ qu सेवामें 
समपित हैं, यह तुम्हारे au) बढ़ाये | माता | इसे 
गन्धव, देवता तथा किन्नरोंकी प्रेयसी पुन्दरियॉ अपने 
hort इए वार-कमनेंमें धारण किये छड़ी हैं । az 
केसर रंगा हुआ पीताम्बर È । इससे परम प्रकाशमान 
झयमण्डल्की झोमामयी दिब्य कान्ति निकछ रही 
जिसके कारण यह aga ही सुशोभित हो रद्वा हे | 
स्वणाकल्पितकुण्डल श्रतियुगे हस्तास्थुजे मुद्रिका 
मध्य खारखना नितम्बफलके qute | 
हारो वक्षसि कङ्कणो क्रणरणत्कारों करट्रन्द्के 
विन्यस्तं age resa xen स्चूयतास्‌॥ 
TUR दोनों and सोनेके बने हुए कुण्डळ 
हिलमिखाले रहें, करकमछकी एक op अंगूरी शोमा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP 
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पाये, कटिमागगें नितग्बोंपर करनी ert, दोनो not | 


nat gafa होता रहे 


वक्ष: खलपर द्वार सुशोभित हो. 
और दोनों avec 


UD खनखनाते JR तुम्हारे 


मस्तकपर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनन्द प्रदान 


करे | ये सब आभूषण ग्रशंसाके योग्य हैं | 
aaa seater sque सुन्दूरं 
सिन्दूरं विळसल्ललारफळके सोल्दर्यमुद्राघरम्‌ | 
राजत्कजरमुज्ज्यळोत्पलद्छश्रीमोजने लोचने 
तहिव्योषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशास्मति श्रीप्रदे non 
धन देनेवाळी शिवप्रिया पावति | 
बहुत ही चमकीछी पुन्द्र Cadi पहन लो, ळळाटे 
मब्यभागमें सोन्दयकी मुद्रा ( चिह्न ) धारण करनेवाले 
सेन्दूरकी dép ळगाओ तथा अत्यन्त छुन्दर पद्मपत्रकी 


शोभाको तिरस्कृत करनेवाले मेत्रोमें यह काजळ भी ळगा | 


छो, यह काजळ दिव्य ओषधियोसे तैयार किया गया है | 
अमम्द्तरमन्द्रोन्मथितदुग्शसिन्धूःङ्भव 


निश्ाकरकरोपसं Ayaa श्रीफ़दे । 
wm geig सुकुरबिस्बमाविट्रमे- 
विनिमितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्‌ ॥८॥ 


पार्पोका नाश करनेवाळी सम्पत्तिदायिनी ब्रिपुर- 
grate | अपने मुखकी शोभा RERA लिये यह दरण 
ग्रहण करो | इसे साक्षात्‌ रति रानी अपने कर-कमलोंमें 
लेकर सेवामें उपस्थित हैं | इस दर्पणके चारों ओर oda 
जड़े हैं । प्रचण्ड and TA मन्दराचळकी मथानी- 
से जब क्षीरसमुद्र मथा गया, उस समय यह दर्णण 
उसीसे प्रकट हुआ था । यह चन्द्रमाकी AUER समानं 
SHWA d | 
कस्तूरीद्रवचन्दनागुरुखुधाघाराभि राष्लावितं 


चऱ्डःवस्पकपारलादिसुरभिदव्ये; एुगन्धीङतम्‌ | 
देवस्त्रीगणभस्त ६ स्थित ne एत्नादिकुस्भवजै- 


CE शाम्भरदि सम्खहोण विमले दृत्तं गृहाणास्विके ॥ 
TS शकरा Ts TARA | Baraat 
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तुम m 


c भगवती पराश्याकी HEMT मावस पूणा हे GR 
Ce EE मं तत 
ap भारी-से-भारी अन्धकारका मी नाश करने- 


शीप्रतापूवक दिया जानेवाळा c निमेळ जळ ग्रहण 
करो | इसे चम्पा और nen आदि छुगन्थित ZA 
gua किया गया है तया यहद mq, चन्दन 
अगुरु और घुधाकी घारासे smi है | 
कह्रारोत्पळनायकेसरसरोजा्यावलोमाळती-. 

md ES 
एलीकेरवकेतकादिकुखुमे रक्ताश्वमारादिभिः | 

`A 
पुष्पेमील्यभरेण बे खुरभिणा नानारसच्योतला 
ताम्नाम्भोजनिवासिनी भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥ 

मैं कहार, SU, नागकेसर, कमल, माळती, 

Weal, quz, केतकी और लाळ कनेर आदि GER 
घुगन्धित पुष्पमाळाओसे तथा नाना प्रकारके qul 
घारासे ळाळ कमळे भीतर निवास करनेवाळी श्रीचण्डिका 
देवीकी पूजा करता E । 

. C भैलेयजे A 
मांलीगुग्गुलचल्दनासुररज'कपूरशलेयज- 

^ 
माध्दीकेः we aga: छुरचितेः सर्पिर्मिरामिश्रितेः। 
सौश्भ्यस्थितिभन्द्रि मणिमये पाचे भवेत्‌ प्रीतये 
aise सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्सुदे॥ ११॥ 
श्रीचण्डिका रेदि । देववधुओंके द्वारा dam किया 

ger uz दिव्य धूप तुम्हारी 


pet t 


a I 
है, रखा हुआ है| यह तुम्हे संतोष प्रदान करे | जटामांसी, 
quje, चन्दन, अयुरु-वृण, कपूर, Reia, 
मधु, कुङ्कुम तथा धी मिलाकर इसे उत्तम रीतिसे बनाया 
गया है । 

चृतद्रवपरिस्फुरद्रुचिररत्नयष्टयान्वितो 


प्रसन्नता SRM 


ag धूप wama yi, जो gres निवासस्थान 


महातिमिरताशनः सुरनितस्विनीनिर्मितः 
खुवणचपकस्थितः सधनसारवत्योत्वित- 


स्तव त्रियुरखुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥१२॥ 

देवि त्रिपुरसुन्दरि | तुम्हारी प्रसन्नताके ळिये यहाँ 

ug दीप प्रकाशित हो रदा है । यह धीसे जळता है, 

इसकी दीयटमें सुन्दर रत्नका डंडा छगा है | इसे 

देवाङ्गनाओंने बनाया है | यदद दीपक पुवर्णके चषक (पात्र)मे 

जळाया गया È । इप़में कपूरके साथ बत्ती रहती है । 


adieu afer शाल्योदनं fue 
युक्तं हिङ्गुमरीचज्जीरुरभिद्गव्यान्विते व्यञ्जनैः | 
Ta सपायसेन मुना दध्याज्यसम्मिश्चितं 
नेवेद्य खुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्सुदे ॥ १ ail 
श्रीचण्डिकादेवि | देववघुओंने तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये aq दिव्य नैवेद्य तेयार किया है । इसमें आइनी- 
के चावळका SS भात है, जो बहुत ही रुचिकर ऑर 
चमेळीकी घुगन्धसे वासित है । साथ ही हींग, मिच और 
जीरा आदि छुगन्धित AA छौक-बघारकर बनाये इए 
नाना प्रकारके व्यञ्जन भी है | इसमें मांति-भॉतिके पकवान, 


खीर, मधु, दही ओर घीका भी मेळ है । 


लवङ्गकलिकोज्ञ्चलं वहुलनागवल्लीद्लं 
सजातिफलकोमले सधघन्सारपूगीफरूम्‌ | 
game रुचिररज्ञपात्रस्थित 


TEIN सुखपक्लज्े CHCA ताम्बूलकम्‌ ॥१४॥ 
पाँ | grax ce Ui सजाकर - रखा हुआ 
ag दिव्य age अपने मुषे neue करो । ळवंगकी 
कळी quan उसके dip लगाये गये हैं, अतः बहुत 
gar जान पड़ते हैं इसमें age पानके पत्तोंका 
उपयोग किया गया है । इन सब aH कोमल 
जावित्री, कपूर और सोपारी पड़ हैं uz ताम्बूळ सुधाके 
माधुयसे परिपूर्ण है | 
शरत्प्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिकासुष्द्र 
गत्ुरतरंगिणीङलितमौक्तिकाडस्बरम्‌ 
गृहाण नवकाञ्चनग्रभवद्ण्डखण्डोऽज्वलं 
महातरिपुरसुन्दरि प्रकटसातपञ्न महत्‌ ॥१५॥ 


महात्रिपुरसुन्दरी माता पार्वति ! तुम्हारे सामने 
a विशाळ एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण 
करो | यह शरत्‌-काल्के चन्द्रमाकी चटकीळी चाँदनीके 
समान सुन्दर हे; इसमें छगे हुए सुन्दर मोतियोंकी झलक 
ऐसी जान पड़ती दै, मानो देवनदी गङ्गाका झोत SW 
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NS 


कारण 


AS 


नीचे गिर रहा हो | यह छत्र छुवर्णमय दण्डके 
बहुत शोभा पा रहा है | 
मातस्त्वन्सुदमातनोहु सुभगस्त्रीभिः सद्‌।ऽऽन्दोखित 
gu चामरमिन्दुकुन्द्सदरां प्रस्वेद्दुःवापहम | 
सद्ोऽगस्त्यवसिष्टनारदझुकव्यासादिचाल्मीकिभिः 
स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां रामाणि वेद्‌ भ्वनिः॥ १६॥ 

माँ ! gad ख्रियोके हार्थासे निरन्तर डुलाया 
जानेवाळा यह Aa cux, जो चन्द्रमा और कुन्दके 
समान उज्ज्वल तथा पसीनेके कएको दूर करनेवाळा है, 
तुम्हारे vat बहाये | इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, 
वसिष्ट, नारद, शुक, ब्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि 
अपने-अपने वित्तम जो nexu उच्चारणका विचार 
करते E, उनकी वह मनःसंकल्पित वेदध्वनि तुम्हारे 
आनन्दकी वृद्धि करे | 


स्वगोङ्गणे ARRIR- 
भेरीनिनादेरूपगीयमाना | 
कोलाहल राकलिता तवास्तु 
बिद्याधरीब्रत्एकला Gar ॥ १७ ॥ 
3 À 
श्रीललिताचतुष्षष्ट 


— G 
x 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


DPD AIA 


स्वगके ऑँगनमें वेणु, मृदङ्ग, झङ्क तथा भेरीकी मधुर 
ध्वनिके साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक 
प्रकारके कोळाइळ्का शब्द व्यात रहता है, वह विद्याधरीद्वारा 
प्रदर्शित चृत्य-कळा तुम्हारे सुखकी बुद्धि करे | 
देवि भक्तिरसभावितवृत्ते | 
_ प्रीयतां यदि कुतोऽपि भ्यते | 
तत्र diem uod 
जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्‌ ॥१८॥ 
देवि | तुम्हारे भक्तिरससे भावित इस पद्यमय 
स्तोत्रर्मे यदि कहींसे भी भक्तिका कुछ लेश मिले तो उसीसे 
प्रसन्न हो जाओ | माँ | तुम्हारी भक्तिके लिये चित्तर्गे जो 
आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवनका फळ है, वह 
कोटि-कोटि जन्म धारण करनेपर भी इस संसारमें तुम्हारी 
कृपाके बिना सुलभ नहीं होती | 
ud: qea: पद्येरुपचारोपकल्पितेः | 
यः परां देवतां स्तौति ल तेषां फलमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 


MS 


————————— MÀ 
aa EU Epp pir 


n > 


इन डपचार-कल्पित सोलह पर्थोसे जो परादेवता 


5 


भगवती त्रिपुरसुन्दरीका स्तवन करता है, 
लपचारोंके समर्णणका फल प्राप्त करता है । 


युपचार मानसपूजा 


"S उन 


[ राजराजेश्वरी परास्वा भगवती ललिता मह्यात्रिपुरसुन्दरीका चोंसठ उपचारोंसे युक्त मानस-पूजन यहाँ 


संक्षेपर्मे संग्रहीत हे i 


i 


| यह 


9 मानस भावोपचार समर्पित किये गये हैं | --स्लम्पादक 


देवी-उपासकों तथा area लायार्थ स्तुतिपरक मानस-पूजा हे | इसमें देवीको 


] 


E " यनिलये =f चे ~~ REX > ® 
ॐ हन्मध्यनिलये ge ललिते परदेवते | चलुष्पप्ट्‌ युपचारांस्ते भक्त्या सातः समर्पये ॥ १ ॥ 


कामेशोत्सङ्गनिळये पाद्यं गृह्णीष्व सादरम्‌ । भूषणानि समुत्तार्य गन्धतैछं च तेज्पये i 
प्रविद्याथ तत्रत्यमणिपीठके suu 
उप्णोदकेन ललिते स्नापयाम्यथ भक्तितः | अभिषिञ्चामि पश्चात्त्यां सौव्णकळ 
धौतवस्त्राप्रो$छनं चारक्तक्षोमाम्बर॑ तथा । कुचोत्तरीयमरुणमर्पयामि 


maae 


ततः प्रविश्य चालेपमण्डपं श्रीमहेश्वरि। उपविद्य च सौवणेपीठे गन्धा 


कालागरुजधूपेश्च  धुपये 


केशपाशकम्‌ | अर्पयामि च 

भूषामण्डपमाविद््य स्थित्वा सोवणपीठके | माणिक्यमुकुटं 
e > 

शरत्पावणचन्द्र॒स्य शकळं तत्र शोभताम्‌ | सिन्दूरेण च 


त २॥ 
Gat त्वं देहोद्वतनमाचर ॥ २ ॥ 
शोदके:॥ ४ ॥ 

महेश्वरि ॥ ५ ॥ 

चिलेपय ॥ ६ ॥ 
मल्ल्यादिसर्वलुकुसुमस्रजः ॥ ७ d 


nc 
WA दयया स्थापयाम्बिके ॥ ८ ॥ 
सीमन्तमळंकुरु दयानिधे ॥ ९ ॥ 


भाले च तिळकं न्यस्य ने्रयोरञ्जनं शिवे | घाळीयुगळमप्यस्य भक्त्या ते विनिवेद्ये ॥ o N 
मणिकुण्डळमप्यस्ब नासाभरणमेव च। ताउङ्कयुगलं देवि यावकञ्चाधरेऽएंये ॥ ११॥ 
आदयभूषणसौवणेचिन्ताकपद्कानि च । महापद्कसुक्तावल्येकावल्यादिभूषणम्‌ | १२। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


E श्रीळळिताचतुष्पप्ठयपचार-मानस-पूजा # at 


समानवेशभूषाभिः खाक 


ty चीटि ~ 
कपूरवीटिकामास्ये 
आनन्दोइळाखद्दाखेन 


त्रिपुरसुन्दरि | तन्न 
अञ्नुतासचपानेन सुदितां त्वां सदा भजे। शुद्धेन गाड्गतोयेन पुनराचमनं 
ततोऽस 
विळसन्सुखपङ्कजाम्‌ | भक्तिमत्कल्पलतिकां कृती स्यां त्वां स्मरन्‌ कदा॥ ao Il 


परशिवे मुदा ॥ १७॥ 
कामेरावामाङ्कपर्यङ्गोपनिवेदिनीम्‌ ॥ १८॥ 


कुरु ॥ १९. ॥ 
विनिवेशय । ' 


मङ्गलारार्तिकं छत्रं चामर adi तथा | USAC गन्धपुप्पघूपदीपांश्च ते$पेये ॥ २१ ॥ 
श्रीकामेश्वरि तत्तदाटकळततेः widest दिव्यान्नं छृतसपशाकभरितं चित्रान्षमेदेंसतम। 
zwa म'घुराकरादधियुतं माणिक्यपात्रार्पितं माषा पूपकपूरिकादिसहितं नेवेद्यमम्वार्पये ॥ २२॥ 


साम्रविशतिपाद्योक्तचलुष्षष्ट युपचारतः 


। हन्मध्यनिळ्या माता ललिता परिलुष्यत्तु ॥ २३॥ 


इति ्ीमच्छक्तियामलोक्तं मानसपूजनम्‌ ॥ 


“देवि ळलिते | आप मेरे हृदयर्मे निवास करनेवाळी 
हैं । मैं आपको aga चोंसठ उपचार समर्पण कर 
रहा हैं | कामेश्वरके अङ्कमें विराजमान हे भगवती | आप 
सादर पाद्य ग्रहण करें | है माता | में आपके सब 
आभूषणोंको उतारकर छुगन्धित d समर्पण करता 
हूँ । अब आप erased प्रवेश करें एवं वहाँ 
मणिपीठपर विराजमान होकर देहमें उबटन स्वीकार करे | 
में भक्तिपूवक आपको स्नान कराकर gasph कलशोसे 
आपका अभिषेक करता हूँ एव धीत seu आपके 
देइको diga लाळ कोशेय ( रेशमी) वस्न एवं उत्तरीय वख 
अर्पण करता हुँ । अब आप आलेप-मण्डपर्मे प्रवेश 
करके वहाँपर स्थित खुवणपीठपर वेठकर अनेक प्रकारके 
aura विलेपन करें । कालागुरु धूपसे आपके 
केझोंको धूपित करके में नाना प्रकारके सत्र ऋतुओंमें 
होनेवाले सुगन्धित seat माला अपण करता हूँ | 
हे माता ! अब आप भूषण-मण्डपर्मे प्रवेश करे | वहाँ 
garter विराजमान होकर मणिमय मुकुट, अर्धचन्द्र, 
सीमन्त-सिन्दूर, ळलाटपर बेंदी, नेत्रोमें अक्षन, कानोंमें 
मणिकुण्डल एवं नासाभरण, अधरपर आळक्तक, nou 


TIS, सुबणका ह्वार एवं पदक, मह्ापदक, 
मुक्तावली, एकावळी, छन्नवीर, बाहुओर्मे केयूर, वल्यावळी 
( asa) aH, कटिमं apa (मेखला सौमाग्याभरण), 
चरणकमळर्मे पादपरक नुपूर और पेरकी अंगुलियोंमे 
अंगुलीयक आदि आभूषण धारण करके बाँयें ऊपरके 
हाथमें पाश, दाहिनेमें अंकुश, AAR AA हाथमे इक्षधनु 
और दाहिनेमें पुष्पब्राण धारण कीजिये | 
अब आप अपनी आवरण देवियोके साथ श्रीयन्त्रपर 
विराजमान हों | वहाँ fep विराजमान ` महाकामेश्वरके 
amet सुशोभित होकर अमृतासत्र चपकका पान करके, 
आचमन करके, ताम्बूल-वीटिका meni सुशोभित करके 
आनन्द-उल्छास, हास-विलाससे परम प्रसन्न हुई आपका 
स्मरण करता हुआ में कब इस पुण्या भागी sm 
हे माता ! अब आपका मङ्लल-आरतीका नीराजन करके 
छत्र-चामरयुक्त, देण, STA, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
अपण कर दाळ, झाक, घी एवं दूष, दिव्यान्न, मधु, शकरा- 
से युक्त माप, वटक,,पूरी, मालपुआ, अनेक प्रकारके षटरस 
ब्यंजनसे भरी हुई सहस्नों थाखियाँ समर्पण करता ह) 
इन चौंसठ उपचारोसे मेरे हृदयमें निवास करनेबाळी 
भगवती राजराजेश्वरी ललिता ga प्रसन्न at | 


ARETE c 
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३९ 


n 
जा Se S Aann a 1 


CON. OF 
शाक्तक [divisi 
१-सर्व मड़ लाका ध्यान 
हेमाभां करुणाभिपूणेनयनां माणिक्यमूषोज्ज्चरां 
दारिशद्द्लषोडशाष्टलयुकपद्मस्थितां सुस्मिताम्‌।. 
भक्तानां धनदां वरं च दधतीं वामन हस्तेन तवू 
दक्षेणाभयमातुळुङ्गलुफलं श्रीमङ्गछां भावये ॥ 
जिनकी कान्ति ख्ण-सद्श दै, जिनके नेत्र करुणासे 
परिपूर्ण रहते हैं, जो माणिक्यके आभूषणोंसे विभूषित, 
बत्तीस दळ, UES, अष्टदळ कमळपर स्थित, छुन्दर 
मुसकानसे घुशोभित, भक्तोंको घन देनेवाळी, बाय EDT 
बरद मुद्रा तथा दाये gad अभयमुद्रा एव बिजोरा 
नींबूका घुन्दर फळ घारण करनेवाली हैं, उन श्रीमङ्गडा 
देवीकी में भावना करता हूँ । 
 २-चण्डिक्राका ध्यान 
चण्डिका aaa सा शिवरूपा च सिंहगा | 
जिरा ager wa वरदा शूलधारिणी ॥ 
paan aud दक्षे पाशपात्राभयास्विता di 
कल्याणरूपिणी चण्डिकाका वर्ण खेत दे । वे 
जटा धारण करती हैं | उनके गोळाबार तीन नेत्र है 
और वे सिंहपर आरूढ द्वोती E | वे अपने दाहिने 
Mit बरदमुद्रा, धूल और कत्रिंका ( छुरी या केची ) 
तथा वाये era पाश, पात्र और अभयमुद्रा धारण 
करती दें | 
३-अष्टयुजा कालीका ध्यान 
अष्टवाडुर्मद्दाकाया काळमेघसमप्रभा | 
शङ्कचक्रगदाकुम्भएुसलाङुशपारायुक ll 
aa करे बिश्रती सा महाकाली मुदेऽस्तु नः ॥ 
जिनका झरीर विशाळ है, जिनकी अङ्गकानि 
काले मेघके समान है, जो आठ भुजाओंसे पुशोभित हैं 
तथा उन भुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा, कुम्भ, मूसक, 


क avatars प्रणताः स्थ नित्यस्‌ 9 | 


E 


SENT ध्यान | 
i 
युदा, पाशा और वड a करती हैं, वे A 
गेरे किये आनन्ददायिनी दा | 
५-प्रस्य्धिराका ध्यान 
चयामाभां च Gast तां सिंहदवकत्रां चलुभुजाम्‌ | 
seat चख सिहस्थां चन्द्राह्लितशिरोरुद्दाम्‌ ॥ 
कपालशूळडमरुनागपादाधरां शुभाम्‌ । 
seid भजे सित्यं adarna ॥ 
जिनकी भङ्गकान्ति शयाम ढै, जिनके तीन नेत्र 
और चार ane हैं, जिनका मुख सिंहके eene 
है, जिनके केश ऊपर उठे रहते हूँ, जो uw 
eres होती हैं, जिनके बाळोमे चन्द्रमा शोमित ala d, 
जो कपाळ, शूळ, डमरू और नागपाश धारण करती 
हैं. तथा समस्त agin बिनाश करनेवाली हैं, उन 
मङ्गळकारिणी waa मैं नित्य भजन करता zi 
५-अपराजिताका ध्यान 


नीखोस्यळनिभां देवी निद्रासुद्वितलोचनाम्‌ | 


नीळकुञ्जितकेदाग्र्यां निम्ननाभीवलिश्रयास्‌ ॥ 
ALATA प्रणतार्विचिनाशिनीप्‌ । 
पीताम्वरचरोपेतां भूषणस्नग्विभूषिताम्‌ ॥ 
वरदाकत्याकृति सोम्या परसेन्यप्रभञ्जिनीम्‌ । 
दाङ्कचक्रगद्‌।भीतिरम्यदद्तां त्रिलोचनाम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रदां देवीं भ्यायेत्‌ तामपराजिताम्‌ ॥ 


जिनकी कान्ति नीळकमळ-सरीली है, जिनके नेत्र | 
निद्वासे H& रते हैं, जिनके केशोंके अप्रभाग नीले ' 
और थुँबराले हैं, जिनकी नामि गहरी और त्रिवळीसे | 
युक्त est करकमोमें वरद और अमयमुदा धारण करती | 
हैं, शरणागतोंकी पीडाको नष्ट करनेवाळी हैं, उत्तम 
पीताम्बर धारण करती हैं, आभूषण और माळासे विभूषित | 
ced दै, जिनकी आकृति श्रेष्ठ शक्तिसे युक्त और सीम्य | 
दै, जो शुकी सेनाका संहार करनेवाळी हैं, जिनके 
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3 देव्या यया ततमिदं जगदात्मशात्कत्या निःशेपदेवगणशारि 
तामरिबकामख्निदेबमद्दषिंपूञ्यां waar नताः स्म विदधातु 


क्तसमूहसूत्याः 
शुभानि सानः | 
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x दाक्तिक्रे विभिन्न स्वरूपाका ध्यान # 


ea aa aa AA 
हाथ शाङ्ग, चक्र, गदा और अभयरमुट्रासे लुशोभित रहते 

जिनके तीन नेत्र हैं, जो समस्त कामनाओकां etal 
छे, उन अपराजिता देवीका व्यान करना e | 


c 


६. प्राणशक्तिदेवताका ध्यान 
रक्ताम्माविस्थपोतोरळसदरुणसरोजािरूढा कराव्ज 
पारं कोंदण्डमिक्षूद्भवमणिगुणमप्यक्लुश TAA | 
विश्राणाखुक्कपाठं त्रिनयनलसिता पीनवक्षा रहाय 
देवी बालार्क चणा AAT छुखकरी प्राणशक्तिः षरा न 
जो रक्तसागरमे स्थित पोत-सड्शा sew लाळ 
कमळपर स्थित रतो करकमळोंमं पादा, ईका 
धनुष, त्रिशूल, अंकुश, TAAN और रुविरयुक्त 
धारण करती हैं, तीन cuba छुशोभित ह्‌, 
स्थूळ स्तनोसे युक्त हैं और बाळ RAUS वणवाली हैं, 
वे परादेवी प्राणशक्ति हमलोगोंके लिये पुखकारिणा ET । 
७. तुलसीदेवीका ध्यान 
aAa udi meu कमलछलोचनाम | 
प्रसन्नां पद्मकह्ारवराभयचलुस्ुजाम्‌॥ 
किरीटहारकेयूरकुण्डळादिविभूपिताम्‌ \ 
धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिपेदुषीम्‌ ॥ 
जिनके नेत्र कमल-सरीखे E, जो सदा ग्रसने 
चारों हाथोर्म पद्म, कहार तथा वरद आर 
बाजूबं 


= 
gy 


कपाल 


ted 
अभय Hal T धारण करता ह, TRI, हर 
कणफूळ आ zu विभूषित रहता 
चारण करता ह, पद्मासनपर बठता है 
get ढेवाका ध्यान करना "AU | 
८. चतुझुंजान्नपरणीका ध्यान 

सिन्दराभा त्रिनेत्रामस्तशांदाकला खखचरा[रक्तवस्त्रा 
पीनेुझुस्तनाढ्यामभिनवविळसद्यावना रनर zu | 


नानाळङ्कारयुक्तां सरसिञनयनामिर संक्रान्तमति 
देवी पाशाडूुशाब्यामभयवरकरामश्नपूणा नमामि ॥ 


उज्ज्वल CTH YA 
उन QEZA 


जिनकी अङ्गञ्कान्ति सिन्दूरसरीखी हैं, जी तान 
AR) युक्त, अमृतपूण ERATA, आकाराम 


gle do sio '^-&— 


गगन FAN, ळाळ ata सुशोभित, स्थूळ Vd ऊचे 
ada यक्त, नतीन उल्लसित गोंवनारम्भसे रमा 
विविध अळंकारोंसे युक्त हैं, जिनके नेत्र TATRA हैं, 
जिनकी मूर्ति चन्द्रमाको संक्रात करनेवाली E, जिनकी 
हाथ पादा, अंकुश, अभय जोर वरद SAT RUNG 
हे, उन अन्नपूर्णा देवीको में नमस्कार करता हूं । 
९, शीबलाक। ध्यान 
aaa शीतलां देवी creat दिगम्व॒राम | 
माजेनीकळशोपेतां शूपोरलक्रतमस्तकाम्‌ ॥ 
जो गघेपर आरूढ होती हैं, दिशा हा जिनके 
sg Pop जो नग्न रहती हैं; जो गाजनो और 
कळसे युक्त रहती हैं, जिनका मस्तक छूपसे esd 
रहता हैं, उन शीतला देवाका ध्यान करना चाहिय | 
१०, त्वारताका ध्यान 
नागैः कल्पितभूषणां Greed गुआगुणालंक॒ता 
च्यामां पाशवराङ्कुशाभयवरां दोभियुंतां बालिकाम्‌ | 
पीतां पर्ळववासिनो शिखिशिखाचूडावतंसाज्ज्वला 
भ्यायाम्यम्वहस्क्षसिंहनिवहैः पीठस्थितां सुन्दरम्‌ ॥ 
जो नागोंके आमूषोंसे सुसज्जित, d sa 
युक्त, YA हुए गुल्लाफलके हारसे अक्रत, VISSUTO 
हाथोर्म पाश, अंकुश, वरद और अभय मुदारओसे 
विभूषित, APTA, पीले TAI और नूतन 
कोमल पत्तोपर निवास करनेवाली हैं, जिनके मस्तकपर 
मयर-पिच्छिका मुकुट सुशोभित होता 
सिहोके झुंडोसे घिरी हुई पाठ 
त्वरिता देवोका में प्रतिदिन ध्यान करता हू । 


जो राडो आर 


स्थित हैं, उन सुन्दरी 


११. घिजयाका ध्यान 
चक्रं ज पाशं खणिमपि सुमहाखेटखड्ग। ur 
बाण RAITT ATG करगतं ugs TATA | 
उद्यद्रालाकेबणी त्रिभुवनविजयां पञ्चवक्त्रा जिनेत्रा 
देवी पीतास्वराढ्यां कुचभरनसितां संततं भावयामि ॥ 
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३४ 


जो अपने हाथोंम क्रमश: STE, चक्र, पाश, अंकुश, 
विशाल ढाळ, wer सुन्दर धनुष, बाण, कमल- 
पुष्प ओर व्रिजारा नीबू धारण करती हैं, जिनका रंग 
उदयकाढीन Teas सदृश है, जो त्रिसुवनपर विजय 
पानेवाळी हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र हैं, जो 
पीताम्बरसे विभूषित और स्तनोंके भारसे झुकी रहती हैं, 
उन विजयादेवीकी मैं निरन्तर भावना करता हूँ । 

१२, वनदुर्गाका ध्यान 
अरिशह्कृपाणखेटवाणान्‌ सधचुद्ूळकतर्जनी gaml 
मम सा महिपोत्तमाइसंस्था नवदूवासदशी श्रिये5स्तु 
दुगा ॥ 
धनुष, 
शूळ और केंची धारण करती हैं तथा मैंसेके मस्तकपर 
स्थित रहती हैँ, वे नवीन दूबकी-सी कान्तिवाली दुर्गा 
मेरे लिये श्री प्रदान करनेवाली हों | 

१३, नित्याका ध्यान 
उद्यद्भानुसमप्रभां रसमुखां पाशाक्षसूज धनुः 
WI शूल्मभाएद च दधता वामश्च GS: करः | 
दक्षरङ्करापुस्तकेषुकुसुमं ख कपाळाभयं 
माणिकयाभरणोज्ज्वलां त्रिनयनां नित्यां भवानां भजे ॥ 

जिनको कान्ति उदयकाळीन mi समान है, 
जिनका मुख सरस अर्थात्‌ आनन्दवर्धक है, जो अपने 
वामभागे Bel हाथोंमें क्रमशः पारा, अक्षसत्र Hg 
खेट, शूल और वरदमुद्रा तथा दाहिने भागके छहों 
EH क्रमशः अंकुश, पुस्तक, बाण, फूल खडग 
कपाळ और अभयपुद्रा धारण करती हैं तथा माणिक्यके 
amana विभूषित हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, उन नित्या 
भवानीका में भजन करता 2 | 

४. नवदुगांका ध्यान 
( १ ) शंळपुत्रीदुगाका ध्यान 


चन्दे वाक्छितलाभाय चन्द्राथक्रतशेराम्‌ | 
Tus शूलधरा शेल्पुत्रीं यशस्विनीम ॥ 
* 


st चक्र, शङ्क, तलवार, ढाळ, बाण, 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ s 
> A os जन erent A >>> LLLP PPP ET LPP नाड 


mM MÀ 


में मनोवाज्छित छाभके लिये मस्तकपर अर्धचन 
धारण करनेवाली, TIN आरूढ होनेवाली, शल्धारिणी 
यशस्विनी REGI दुर्गाकी वन्दना करता हैँ । 
(२ ) ब्रह्मचारिणीदुर्गाका ध्यान 
TAA करपआश्यामक्षमालाकमण्डल्यू 
देवी प्रसीदतु॒ uf ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा N 
जो दोनों करकमलोंगें अक्षमाला और कमण्डः 
धारण करती हैं, वे gad ब्रह्मचारिणी gated 
सुझपर प्रसन्न हों | 
( ३ ) चण्डखण्डादुगोका ध्यान 
अण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपाभंटीयुता । 
प्रसादे तनुतां मह्यं चण्डखण्डेति चिश्रुता ॥ 
जो पक्चिप्रवर गरुडपर आरूढ़ होती हैं, उप्र 
कोप और रोद्रतासे युक्त रहती हैं तथा चण्डखण्डा नामसे 
विख्यात हैं, वे दुर्गादेवी मेरे लिये कृपाका विस्तार करे | 
(४ ) कृष्माण्डाडुंगीका ध्यान 
ुरासम्पूणकळशां रुधिराप्लुतमेचे च। 
TAM हस्तपद्माभ्यां कूप्माण्डा शुभदास्लु से॥ 
रुधिरसे परिप्लुत एवं सुरासे परिपूर्ण कलशको दोनों 
करकमलोंमे धारण करनेत्राली कूष्माण्डा दुर्गा मेरे feu 
शुभदायिनी हों | 
( ५ ) स्कन्ददुगीका भ्यान 
सहासनगता नित्यं पद्माञ्चितकरद्वया। 
शभदास्लु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी ॥ 
जो नित्य ` सिंहासनपर विराजमान रहती हैं तथा 
जिनके दोनों हाथ कमलोंसे सुशोभित होते हैं, वे 
यशस्विनी दुर्गादेवी स्कन्दमाता सदा कल्याणदायिनी हों | 
( ६ ) कात्यायनीदुगाका ध्यान | 
चन्द्रहासो ज्ज्वलकरा 
कात्यायनी शुभं दद्याद्‌ देवी दानवघातिनी ॥ 
जिनका हाथ उज्ज्वल चन्द्रहास ( तलवार y 
सुशोभित होता है तथा सिंहप्रवर जिनका वाहनं है, वे 
दानवसंहारिणी दुर्गादेवी कात्यायनी मङ्गल प्रदान करे । 


शादूळवरवाहना | 
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न 


A शक्तिके विभिन्‍न स्वरूपांका ध्यान & 


( ७) कालरात्रिडुर्गांका ध्यान em 


कराळरूपा कालावब्जलमानाकृतिविश्रहा | 
कालरात्रिः mei दद्याद्‌ देवी चण्डाइहासिनी ॥ 
जिनका रूप विकराल है, जिनकी आकृति ओर 
[fing कृष्ण कमल-सदृश E तथा जो भयानक अश्र्हास 
इ करमेवाली हैं, वे कालरात्रिदेवी दुर्गा मङ्गल प्रदान करें | 
| ( ८ ) महागोरीदुगाका ध्यान 


इवेतहस्तिसमारूढा सवेतास्परघणश DET: | 
महागोरी छुं द्दयान्महादेवप्रमोद्दा ॥ 
जो रेत हाथीपर आरूढ हैं, रेत वख धारण 


करतो हैँ, सदा पवित्र रहती हैं तथा महादेवजीको आनन्द 
प्रदान करती है, वे महागोरी दुर्गा मङ्गल प्रदान करे | 
(९ ) सिद्धिदायिनीदुगौका ध्यान 
सिद्धगन्धवयक्षाये रखुरेरमरेरपि | 
सेव्यसाना सदा gana सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥ 
सिद्धो, weal, यक्षों, अछुरों और देबोंद्वारा भी 
सदा सेवित होनेवाळी सिद्धिदायिनी दुर्गा सिद्धि प्रदान 
,करनेंवाली हों | 
१५. अष्टमहालक्ष्मीके सरूप और ध्यान 
(१) द्विभुजा रक्ष्मीका ध्यान 
हरेः समीपे कतंब्या लक्ष्मीस्तु fgets । 
दिव्यरूपाम्बुजकरा सर्वाभरणभूपिता ॥ 
राजन्‌ | दिव्य खरूपा, हाथर्मे कमळ धारण 
ATS, समस्त आभूषणोंसे बिभूषित दो भुजावाली 
लक्ष्मीको भगवान्‌ श्रीहरिफे समीप स्थापित करना 
चाहिये | ( इनके ऐसे खरूपका ध्यान करना चाहिये |) 
, ( २ ) गञ्जैलक्ष्मीका ध्यान 
wath marem देवी रूपेणाप्रतिमा YA | 
पृथक चलुभुजा कार्या देवी सिंहासने शुभा ॥ 
सिंहाखनेऽस्याः कतेव्यं कमलं चारुकणिकम्‌ | 
अष्टपत्रं महाभागा कर्णिकायां खुसंस्थिता ॥ 


विनायकवदासीना देबी कार्या चलुभुजा | 
TEMG करे काय तस्याश्च कमलं शुभस्‌ ॥ 


दक्षिणे यादवश्रेष्ठ केयूरप्रान्तसंस्थितम्‌ | 
EN 
वामेऽसूतघटः कायस्तथा राजन्‌ मनोहरः ॥ 


तथ्या अन्यो करो कायौ विल्‍्वशाङ्कधरो द्विज | 
आवजितकर काय पृष्ठ कुञ्जरद्वयम्‌ |o 
देव्याश्च मस्तके कार्य पद्मं चापि मनोहरम्‌ । 


शत वख घारण करनेवाली, WSK अनुपम 
सीन्दर्यंशालिनी, झुभमयी चतुभुजा wat देवीको 


सिंद्दासनपर gum स्थापित करना चाहिये | उनके 
सिंहासनपर सुन्दर कर्णिकासे युक्त अदल कमळ बनाना 
चाहिये | उस कर्णिकापर semen लक्ष्मी fea 
हों | विनायकको भाँति बेठी हुई देवीको चार भुजावाली 
बनाना चाहिये | यादवश्रेष्ठ ! उनके दाहिने ह्वाथमें 
केयूरपयन्त स्थित विशाल नाळवाला घुन्दर कमल धारण 
कराना चाहिये तथा राजन्‌ ! smi हाथमें मनोहर 
अमृतपूर्ण कलश स्थापित करे | द्विजवर ! उनके अन्य 
दोनों हाथोंमें वेळ और ag धारण कराना चाहिये | 
उनके पृष्ठभागे 32 सुंडबाले दो गजराजोंको स्थापित करे 
और देवीके मस्तकपर भी मनोहर कमल स्थापित करना 
चाहिये | ( इनके ऐसे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ।) 
( ३) महाळक्ष्मीका ध्याच 
कोद्हापुर विनास्यत्र॒महालक्ष्मीयेदोच्यते | 
लक्ष्मीवत्सा तदा कायो सवांभरणभूषिता ॥ 
दक्षिणाधःकरे पात्रमूध्वे कोसोदको ततः | 
वागोष्वे खेटक चेव श्रीफलं R ॥ 
Aad मस्तके लिहल पूजनीया विभूतये । 
कोल्हापुरके अतिरिक्त अन्यत्र जब ASSR. 
नाम लिया जाय, तब वहाँ उन्हें लक्ष्मीकी भाँति समस्त 
आभूषणेसे भूषित करना चाहिये | उनके दाहिने 
भागके निचले हाथमें पात्र और उससे उपरवाले हाथमें 
कोमोदकी गदा तथा aa भागफे ऊपरवाले हाथमे ढाळ 
और उससे निचले हाथमें श्रीफळ (बेल) धारण कराना 


चाहिये | वे मस्तकपर लिङ्ग धारण करती हैं, ऐसी 


देवीका विभूतिके छिये पूजन (और ध्यान) करना चाहिये | 
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( ४ ) ओदेबीका ध्यान 


पाशाक्षंमालिकाम्भाञजस्रणिभिर्वामसोम्ययाः । 
प्मासनस्था ध्यायेत श्रिय जलाक्यमातरम ॥ 


जा मगत्रता दक्षिण एवं बाम gx पाश, 
AAA, कमळ आर अंकुश धारण किये zc हैं तथा 
प्मासनवर स्थित हैं, उन IAPAA महालक्ष्मीका 


ध्यान करना चाहिये | 

(५ ) वीरलक्ष्मीका ध्यान 

वीर लक्ष्मीरितिख्याता वरदाभयहस्तिनी | 

ऊध्वपझद्धयो हस्तो तथा पद्मासने स्थिता ॥ 

जा पक्षासनपर स्थित र्वतो हें और जिनके ऊफरके 
दोनों eri कमळ विद्यमान रहते हैं और नीचेके 
gni और अभयमुद्रा सुशोभित होती g 3 
देवी वीरलक्ष्मी नामसे व्रिख्यात हैं | ( उनका ध्यान 
करना. चाहिये | ) 

(६) द्विभुजा वीरळक्ष्मीका ध्यान 

VAT AMT ZATE वरद तथा | 

ऊरू WRT वीश्थीमूर्तिलक्षणम ॥ 
जा atest हाथरस अभम्रमुद्रा तथा बायें हाथमे वरद- 

YAA करता E और जिनका जाँघें कमछदलकी-सी 

आकाखाली हे, यही वीरलक्ष्मीकी JAR लक्षण है | 
( एस खरूपका ध्यान करना चाहिये। ) 

(७) अष्टभुजा वीरछक्ष्मीका ध्यान 
शिकुरा[क्षसूघचराभयगद(पद्मप(त्रहस्ता कार्या ॥ 
अष्टभुजा वीरम हाथाको पाश, अंका AKE 

WGN), अभयमुद्रा, गदा, कमल और पात्रसे युक्त बनाना 
चाहिय | ( इनक एसे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये | ) 

(८ ) प्रसन्नळक््सीका ध्यान 

वन्दे लक्ष्मी परशिवमर्यी छ्जाम्बूनदामां 

तजोरूपां FAFARA सर्चभूपोज्ज्वलाडरीम | 

वीजापूरं कनककलछश Euuzd दधाना- 
माद्या शाक्त खकळजनना विष्णुवामाहु सस्थाम्‌ ॥ 
जा ARS कल्थाणमर्था, शुद्ध स्वणर्क'-सी आभा- 
तज्ञ:खरूपा, सुनहले वन्न 


वरद्‌ 


बाली, वारण KAZI, 


——Q 
a nn EER 


द # तोगादिशक्ति sora: श्य नित्यम्‌ ॐ 


ज 


enon ae 
PRA an, mee 


समस्त आभूपणोंसे सुशोभित अड्डवाडी, epp R$ 
चावू, खणघट और खणकमळ धारण करनेयाली सम 
SAR माता तथा भगवान्‌ विष्णुके तामाङ fi 
EAI हैं, उन आद्या शक्तिकी में बन्दना sj 
( ध्यान ) करता हैँ | 


c 


5 चतुःपा्यागनाका “यान 
अष्टाष्टक प्रवक्ष्यामि योगिनीनां समासतः | 
UTER खुवणांभ चिशूलं डमरुं तया ॥ 
पारा चासि zag TRAIT सर्वाङ्गखुन्द्रम्‌ | 
अथ TR ध्यायेदक्षमाल्यामर्थाऊशप ॥ 
दधानं पुस्तक चीणां सुदवेतमणिभूषणम्‌ | 
ज्वाला शक्त गदां कुन्त Tart नील्वर्णकम ॥ 
MATA शुभद्‌मष्टकं EJ | 
खडु खर WE च Fart परशा तथा ॥ 
gaa चलुथ॒ तद्‌भ्यायेदष्टकमाद्रात्‌ | 
कुन्त खेट च परिधं भिदिपालं तथेच च ॥ 
पञ्चमाएकमेतद्धि इवेतं स्यात्सुमनोहरम | 
YA "USD रक्तमष्मं च तडिखभम्‌ ॥ 
SIUS सम पराकं पडारभ्याएमान्तक्रम्‌ | 

दिव्ययोगा महायोगा सि Balt महेश्वरी ॥ 
पिशाचत्ता डाकिनी च कालरात्रो निशाचरी | 
ककार EANA हुंकारी भवनेश्वरी N 
KAAM विरूपाक्षी Beast नरभोजिनी | 
फट्कारी वीरभद्रा च gari कलहप्रिया ॥ 


रक्ताक्षा राक्षसी घोरा विश्वरूपा भयंकरी | 
कामाक्षी चे सिचा मुण्डा भाषणा TAJI न्तका ॥ 
वारकामारिका चण्डी वाराही मुण्डधारिणी | 
भरती हस्तिनी क्रोधदुसुंखी प्रेतवाहिनी ॥ 


[S ES 


खर्वाङ्गटीघलस्वाछी माळती मन्त्रयोगिनी | 


De 


अस्थिनी चक्रिणा ग्राहा कंकाली भुवनेश्वरी ॥ 
कडकी काटकी शुभ्रा क्रियादती करालिनी | 
शङ्िनी पद्मिनी क्षीरा छसंधा च प्रहारिणी ॥ 
लक्ष्मीश्च कामुक्री लोळा काकदष्िरथामुखी | 
धूज्ञटी मालिनो घ्रारा कपाळी विषभाजिनी ॥ 
चत॒प्पाष्टरसमाख्याता योगिन्यो वरासद्धिदा: ॥ 
अब मे AMANA आ. 


टकाका संक्षेपसे वर्णन | 
फार रह 


MA अटक ganm कान्तिवाल्ा | 
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सर्वाइसुन्दर है | वह त्रिशूळ, डमरू, पादा तथा तलवार 


१ धारण करता हैं, उसका इस प्रकार ध्यान करना चाडिये | 


अक्षमाला, अंकुश, पुस्तक और वीणा धारण करनेवाले, 


` मणिक्रे आभूप्रणोसे विभूषित, परमोज्ज्वळ द्वितीय अष्टकका 


ध्यान करे | जो ज्वाला, शक्ति, गदा और कुन्त धारण 
करनेवाला, झुभदायक तथा नील वर्णवाला है, उस 
झुभलक्षण तीसरे अश्टकका ध्यान करना चाहिये | जो 
खङ्ग, खेट, qa और परझु धारण करता है तथा 
जिसका धूम्र वण है, उस चतुर्थ अप्टकका आदरपूर्वक 
ध्यान करे | जो gea, खेट, uf ओर Mee 
धारण करता है, परम. मनोहर है, जिसका Ba वण है, 
az Waal अष्टक है | छठा अष्टक पीला, सातवाँ लाळ 
और आठवा. विजळकी-सी कान्तिवाटा है | छःसे लेकर 
आठतकके ABH कुन्त आदि अन्न समान कहे गये हैं | 
( अत्र योगिनियोंके नामेंका वर्णन किया जा रहा È- ) 
१-दिव्ायोगा, २-महायोगा, ३-सिद्रयोगा, 9- 
महेश्वरी, ७-पिशाचिती, ६-डाकिंनी, ७-कालरात्री, 
८-निशाचरी, ९-कंकाली, १०-रोद्रतेताळी, १ १- 
हुंकारी, १२-मुतरनेश्वरी, १३-ऊध्वकेशी, १४-विरू- 
पाश्नी, १-शुष्काङ्गी, १ ६-नरमोजिनं, १७-फटकारी, 
१८-वीरभद्रा, १९-धूम्नाक्षी, २०-कलह प्रिया, २१- 
रक्ताश्वी, २२--घोरा राक्षसी, २३-विश्वरूपा,२ ४-भयंकरी, 
२५-कामाक्षी, २६-उग्रचामुण्डा, २७-भीषणा, २८- 
रिपुरान्तका, २९,--वरकोमारिकि, ३०-चण्डी, ३१ - 
वाराही, ३२-मुण्डधारिणो, २३-मेरबी, ३४-हस्तिनी, 
३५-क्रोबदुर्मुंखी, ३६-प्रेतवादिनी, ३७-खटवाडदीघ- 
BN, ३८-मालती, ३९-मन्त्रयोगिनी, ४०-अस्थिनी, 
2१-चक्विणी, ४२-ग्राहा, ४३-ककाली 
भुवनेश्वरी, ४५-कण्टकी, ४६-काटकी, ४७-शुक्षा, 
2८-न्नियादूत।, ५९ -करालिनी, oziga, ५१ 
qai, ५२--श्वीरा, ७३-असंघा, ५४-प्रहारिणा, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 
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yuat, ५६-कामु्की, ५७-लोला, "५८-काकदष्टि, 
५९,-अभ्रोमुली, ६ ०-धूजटी, ६ १-मालिती , ६२-घोरा, 
६३-कपाली, ६४-वित्रभोजिना | इस प्रकार ये चौंसठ 
उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाली योगिनियाँ वतळाथी गर्थी हैं | 
१७. पाड्शमाठकाओंका स्मरण 
गोरी Tat शची मेघा सावित्री विजया जया | 
देचसेना स्वथा स्वाहा मातरो लोकमातरः u 
af: पुष्टिस्तथा तुश्रित्मनः कुलदेवता | 
गणेशेनाधिका होता TE पूज्याश्च पोडशा ॥ 
गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, 
da, खधा, स्वाहा, माताए, लोकमाताएँ, धृति, पुष्टि, 
तुष्टि तथा अपनी कुळदेवता--इन सोलह मातृकाओंका 
गणपतिके साथ ARH पूजन करना चाहिये | 
१८, सप्तन्गबतमाठकाओंका सरण 
श्रीलेक्ष्मीश्व ध्रतिमेधा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती | 
मङ्गख्येघु प्रपूज्यन्ते ` सप्तंता auni 
“श्री ( हीं-भूमि ), लक्ष्मी, घृति, मेधा, पुटि, श्रद्धा 
और सरखती --ये सात घ्रतमानुकाएँ सभी was 
पूजी जाती है r 
१९. सप्तमात॒काओंके ध्यान 
( १ ) ब्राह्मीका भ्यान 
तत्र ब्राह्मी चतुर्वक्त्रा पडभुजा हससंस्थिता | 
पिङ्गाभा भूषणोपेता 'स॒गचर्मोत्तरीयका ॥ 
बरं सूत्र वं धत्ते दक्षवाइुञये क्रमात्‌ । 
वासे लु पुस्तक कुण्डी विस्ती चाभयंकरम्‌॥ 
सप्रमात॒काओंमें ब्राह्मी चार मुख और छः भुजाओंसे 
युक्त हैं । वे हंसपर सवार होती है | उनकी अङ्गकान्ति 
पीली है । वे आमूषणोंसे समुछसित और मृगचमके 
उत्तरीयसे विभूषित रहती हैं तथा दाहिने भागके तीनों 
ara क्रमशः RART, अक्षसत्र और खवा तथा ani 
मागफे तीनों दाथोर्ग पुस्तक, कुण्डी और अनयसुद्रा 
चारण करती हैं | 
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(२) भाहेश्वरीका ध्यान 


माहेश्वरी वृषारूढा पञ्चवक्त्रा त्रिलोचना । 
इवेतवणी दशभुजा चन्ट्ररेखावि भूषिता ॥ 
खड्गं ag त्रिशूलं च परशुं चाभयं वरम्‌ | 
पारा घण्टां तथा नागमंकुश विश्वती करैः ॥ 


— M M À— ee 


पाँच मुख, तीन नेत्र और दस भुंजाओंसे युक्त 
माहेश्वरी TI आरूढ़ होती हैं | उनका वर्ण श्वेत 
और वे चन्द्ररेखासे विभूषित रहती हैं | वे अपने 
हाथोमें क्रमशः एक ओर खडग, वज्र त्रिशूल, परशु 
और अभयमुद्रा तथा दूसरी ओर पादा, घंटा, नाग 
अंकुश और वरदमुद्रा धारण किये 
( ३ ) कौमारीका ध्यान 
षडानना लु कोमारी पाटछाभा झुशीळका 


रविवाहमंयूरस्था वरदा शक्तिधारिणी N 


पताकां बिश्चती दण्ड पात्रं बाणं च दक्षिणे। 
चामे चापमथो घण्टां कमळं कुक्कुटं तथा | 
परशुं विश्रती चेच तदधस्त्वभयान्विता ॥ 
रोमन खभाववाली कौमारी छः मुख और बारह 
मुजाओंसे युक्त हैं | उनकी अङ्गकान्ति Wes वणेकी 
है | वे मयूरपर सवार होती हैं तथा अपने दायें भागके 
हाथोंमें वरदमुद्रा, शक्ति, पताका, दण्ड, YA और बाण 
तथा बाय भागके ETATE धनुष, घंटा, कमळ, JAFNA 
और अभयमुद्रा धारण करती हैं । 
( ४ ) वंष्णचीका ध्यान 
चेष्णवी ताक्ष्यंगा इयामा पड्शुजा वनमालिनी | 
वरदा West दक्ष बिभ्रती च TUSITA | 
राह्कचक्राभयान्‌ वामे सा चेयं विछसदूभुजा ॥ 
बनमाला धारण करनेवाली एवं छः; भुजाओंसे 
सुशोभित वेष्णवी गरुडपर आरूढ होती हैं | उनकी 
अङ्गकान्ति शयाम "है | 3 दाहिने ep REHAT, 
गदा और कमळ धारण करती: हैं तथा उनकी बाय 
सुजाएं ST, चक्र ओर अभयमुद्रासे सुशोभित होती हैं | 


* तायादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ % 
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( ५ ) चाराहीका ध्यान 
Smam तु वाराही महिपस्था महोदरी || 
वरदा दण्डनी खङ्गं विभ्वती दक्षिणे करे ॥ 
खेटपाचाभयान्‌ वामे सूकरास्या लसदभुजा | 
विशाळ उदरवाली वाराही भेसेपर सवार होती है 
इनका अङ्गकान्ति काळी हे | इनका मुख सका 
समान हे । ये अपने दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, 
आर खड़ा धारण करती हैं तथा इनका बायाँ भुजा 
ढाल, पात्र और अभयमुद्रासे सुशोभित रहती हैं । 
( ६ ) ऐन्द्रीका ध्यान 
WA सहस्रक सस्या हेमाभा गजसंस्थिता | 
वरदा सूत्रिणी ag विञ्रत्यूष्च तुं दक्षिणे॥ 
वासे तु Gumi पात्रं eng AFAR ॥ 
सौम्य स्वभाबवाली daft सहस्न 335 युक्त gi 
उनका अङ्गकान्ति स्वण-तुल्य है । वे गजराजपर “सब 
होती “हैं | वे अपने दाहिने हाथोंमें MEJA, अक्षर 
और ऊपरके हाथमें as तथा बायें हाथोंमें. कमल, पा 
ओर नीचेके हाथमें अभयमुद्रा धारण कररत E 
(9) चासुण्डाका ध्यान 
चारुण्डा प्रेतगा कृष्णा विकता चाहि भूषणा । 
Feat क्षीणदेहा sr गर्ताक्षी कामरूपिणी T 
ale: क्षामङुक्षिश्च onu अक्रचामरे। । 
AS had खडगं दक्षिणे चाथ वासके ॥ | 
खट पारा धनुद्ण्ड कुठारं चापि विभ्रती ॥ | 
निकृत आकारवाळी चामुण्डाके रारारकां रंग काल 


| 3 नागांको आभूषणरूपमें धारण करती & | Sr 
'दाढ़ विशाळ हैं, देह दुबली-पतली है आर आँखें धेस 
हुईं हैं | वे स्वेच्छानुसार रूप 


धारण करनेवाली हैं | 
उनका दस भुजाए हैं और afr क्षीण प्रेतपर 
सवार होती हैं | वे दाहिने EINN मुसल, चक्र, चामर! 
अकुश और खडग तथा बाय हाथार्मे ढाळ, पाशा pour 
दण्ड और कुटार धारण करती हे Irs; ' १ 
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x श्रीदुर्गा-सप्तशतीकी संक्षिप्त कथा हें 


ee ee ee eS a 


kaaa संक्षिप्त कथा 


उपक्रम--दूसरे HG राज्याधिकारमें gom नामक 
एक चेत्रबंशीय राजा हुए थे | जब शत्रुओं और दुष्ट 
मन्त्रियोंने उनका राज्य, खजाना और सेना सभी कुछ 
छीन लिया, तब वे शान्ति पानेके लिये मेधा ऋषिके 
आश्रमम पहुँचे | इसी वीच उस आश्रमर्म राजा छुरथकी 
समाधि नामक एक संमदुःखी dem भेंट इई। राजा और 
Sea दोनों Rar ऋषिके निकट पहुँचे और उन्हें नमनकर पूछे- 
“महाराज ! कृपा करके बताइये कि जिन विपयोमें दोष देखकर 
भी ममतावश हम दोनोंका मन उनमें लगा रहता है, क्या 
कारण है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है? 

ama कहा--राजन्‌ | ज्ञानियेकि RAR भी 
महामाया वलात्‌ खींचकर मोहम्रस्त वना देती है ॥ यह 
सुनकर राजाने उन महामाया देवीके विषयमे प्रश्‍न किया d 
za ऋषिने कहा--'वे भगवती नित्य हैं और उन्होने सारे 
विश्ववों व्याप्त कर रखा है । जब वे देवोंके कार्यके लिये 
आविर्भूत होती हैं, तब उन्हें “उपपन्न! कहा जाता है v 
राजाफ्रे पूछनेपर ऋषिने उन्हे पराशक्तिके तीन चरित्र 
बताये, जो इस प्रकार है-- ; 

प्रथम चरित्र--जब प्रलयके पश्चात्‌ शेषशय्यापर 
शोगनिन्द्रामें निमग्न भगवान्‌ विष्णुके कर्णे-मळसे मधु और 
कैम नामके दो असुर उत्पन हुए और वे श्रीहरिके नाभिः 
कमलपर स्थित ARTA ग्रसनेके लिये उद्यत हो गये, तब 
ब्रह्माने भगवती योगनिद्राकी स्तुति करते हुए उनसे तीन 
प्रार्थनाएँ कीं- १-भगवान्‌ विष्णुको जगा दीजिये ,२-उन्हें 
दोनों असुरोंके संहारार्थ उद्यत कीजिये और ३-असुरोंको 
विमोहित कर श्रीभगवान्‌ द्वारा उनका वध करवाइये V तब 
भगवतीने ब्रह्माको दर्शन दिया । भगवान्‌ योगनिद्रासे उठकर 
असुरोंसे युद्ध करने छगे | दोनों agda योगनिद्राद्वारा 
मोहित कर दिये जानेपर भगवानसे वर मॉगनेको कहा | अन्त- 
भें उसी वरदानके अनुसार वे भगवान्‌ विण्णुद्वारा मारे गये। 

मध्यम चरित्र--प्रार्चनकालमें महिष नामक एक 
rera असुरने जन्म लिया | वह अपनी अदम्य शक्तिसे 


3९ 


नल ct 


za, सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तया अत 
mi BAR पराजित कर खयं इन्द्र बन बैठा और सभी ` 
देवोंको wa निकाल दिया । खर्गलुखते वञ्चित देव 
मृत्युलोके भटकते लगे | ori उन ANA ब्रह्माके साथ 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके निकट पहुँचकर अपनी कष्ट- 
कथा कह छुनायी। देवोंकी करुण-कहानी छुनकर हरि-हरके 
मुखे एक महान्‌ तेज निकला | तसश्वात्‌ A SE, 
gd, चन्द्र, यमादि देवोंके शरीरोंसे भी da निकले | वह 
तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवीके रूपमे परिणत हो गया । 

विधि, हरि और हर Beata तथा अन्य प्रमुख देवोंने 
उस तेजोमूर्तिको अपने-अपने KAA प्रदान किये | 
तब देवी अग्र्हास करने लगी, जिससे त्रैलोक्य कॉप उठा। 
उस अम्र्हासको छुनकर अलुरराज सम्पूर्ण अखुरोंको साथ 
लेकर उस शब्दकी ओर दौड़ पड़ा । वहाँ पहुँचकर उसने 
उम्र खरूपा देवीको देखा | फिर तो वे सभी अछुर देवीसे 
युद्ध करने लगे | भगवती और उनके वाहन सिंहने कई 
कोटि agin विनाश कर दिया। भगवतीके हाथों असुरके 
पंद्रह सेनानी--चिक्षुर, चामर, उदग्र, TTS, AHS, 
ताम्र, अन्धक, असिलोमा, उग्रास्य, उग्रवीय, महाहनु, 
बिडालास्थ, HEIGL, दुर्धरऔर FHS आदि मारे गये । ततर 
महिषासुर महिष, हस्ती, मनुम्यादिका रूप घारणकर 
भगवतीसे युद्ध करने लगा और अन्तमं मारा गया । 

अपने समग्र aaah मारे जानेपर आहादित हो 
देवोंने आधाशक्तिकी स्तुति की और बर माँगा कि em 
लोग जब-जत्र ardent वरिपद्ग्रस्त हो, TATA आप 
gH आपदाओंसे त्रिमुक्त करे तथा इस «wh पढ़ने- 
घुननेवाला प्राणी सम्पूर्ण सुख-ऐश्वयसे सम्पन्न हो जाय |! 
तथास्तु कहकर देवीने WA ईप्सित वरदान दिया 
और खयं तत्काल अन्तर्धान हो गयी ' 

उत्तर चरित्र-पूर्वकालमें शुम्भ और निशुम्भ नामक द 
महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इन्द्रका राज्य और agis 
भागतक छीन लिया । वे दोनो सय, चन्द्र, go" 
वरुण, पवन और अग्निके AAT अधिपति बन az 
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तब देव शोकग्रस्त हो मत्यळोकर्म आये और BARIN 
पहुँचकर करुणाद हृदयसे प्राथना करने छगे | भगवती 
` पावती प्रकट हुई | उन्ह 
किसकी स्तुति कर रहे हैं za समय देवीके शरीरसे 
शिवा! निकलीं ओर कहने ढगीं--'शुम्म-निशुम्भसे 
पराजित होकर खर्गसे निकाले गये ये इन्द्ादिदेव मेरी स्तुति 
कर रहे हैं p पार्वती शरीरसे निकलनेके कारण अम्बिका 
'कौशिकी' कहलायीं। उनके निकल जानेसे पार्वती कृष्णवर्णा 
हो गर्यी तथा 'काठी) नाम धारणकर हिमाल्यपर रहने लगीं | 
इधर परमसुन्दरी अम्बिकाको शुम्भ-निशुम्भके त्य चण्ड- 
मुण्डन देखा तो दोनोंने जाकर शुम्भसे उनके अतुल सौन्दय- 
की प्रशंसा की । #त्योर्की बात सुनकर grat सुग्रीव नामक 
अछ॒रको अम्बिकाको ले आनेके लिये भेजा । सुभ्रीवने 
भगवतीके पास पहुँचकर शुम्भ-निशुम्मके ऐश्रय और शौर्यवी 
प्रशंसा करते हुए उनसे परिग्रह ( विवाह ) की बात कही | 
देवीने उत्तर दिया-'जो मुझे संग्राममे पराभूत करके मेरे वल- 
दर्षको नष्ट करेगा,उसीको मैं पतिरूपमें खीकार करूंगी, यही 
मेरी अटळ प्रतिज्ञा है ॥सुय्रीवने शुम्भ-निञुम्भके निकट पहुँच- 
कर भगवती अम्विकाकी प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह सुनायी | 
अघुरटोंने कुपित होकर देवीको बाळ पकड़कर खींच लानेके 
लिये YIA असुरको भेजा, किंतु देवीने तो हँकारमात्रसे 
ही उसे भस्म कर दिया | KA 
पश्चात असुरराजने भारी सेनाक्रे साथ चण्ड-मण्ड 
नामक असुगेको भगवती कोशिकीको पकड़ ळानेके लिये 
भेजा | वे वहाँ पहुँचकर भगवतीको पकड़नेका प्रवत्न करने 
ल्गे is । तत उनके लळाटसे भयानक काळी देवी प्रकट zi 
उन्होंने सारी असुर-सेनाका विनाश कर दिया और चण्ड- 
Peat सिर काटकर वे अम्बिकाके पास छे आयी | इसी 
gu eur नाम“चामुणडाः पड़ा | च/०३-मुण्डका वध सुनकर 
AE सात सेनानायकोंकों भगवतीसे युद्ध करनेके लिये 
SUI रेस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वराह, नृसिंह, 
कातिंवाय--- र्न सात प्रमुख देवोकी शक्तियाँ AFUTA 
साय युद्ध करनेके लिये आ पहुँची | फिर अम्बिकाके शरीरसे 
भयकर शक्ति निकळी, जो aa feriat नामसे fac 


T Soy ox Bo ma" 
नि देवोसे qer-— amet 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # | | 


or 


हुई | उसने इशानको शुम्भ-निशुम्भके पास भेजकर कळ्या 


कि यदि तुमलोग अपना कल्याण चाहते हो तो Rara 
लोक और यज्ञाधिका! उन्हें लौटाकर पातालमें चले जाओ। 

वळोन्मत्त शुम्भ-निशुम्म देवीकी वातकी अवहेलना करवे. 
qae सेनासहित आ डटे | भगवतीने Sauf 
सहायतासे असुरसेन्यका संहार प्रारम्भ कर दिया,तब असुर 
सेनाध्यक्ष रक्तबीज भगवती और देवशक्तियोंसे युद्ध करो 
लगा । उसके शरीरसे जितने रक्तबिन्दु भूमिपर गिरते मे 
उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे | अन्तर्म देवाने 
चामुण्डाको आज्ञा दी कि वह अपने मुखका Fay 
रक्तवीजके शरीरके रक्तको अपने मुखमें ले ले और इस तरह 
उन नये असुरोंका भक्षण कर डाले | चामुण्डाने ऐसा ही 
किया और भगवतीने उस agent सिर काट डाला | 
तत्पश्चात्‌ निशुम्भ भगवतीसे युद्ध करने लगा और मारा गया | 

अव शुम्भने क्रोधित होकर अम्बिकासे कहा---'तू्‌ 


दूसरेका बल लेकर अभिमान कर रही है p भावने उत्तर 
दिया- >संसारमें मैं एक ही हूँ । ये समस्त मेरी विभूतियां | 


हैं | ये इसे ही उत्पन्न हुई है और मुझमें ही Ree हो 
जायेगी p इसके वाद सातों शक्तियाँ देवीके शरीरम प्रति 
हो गयीं और शुम्भ भी देवोके कौशळसे मारा गया | देवगणने 
हित होकर अस्त्रिकाकी स्तुति | avait प्रसन्न होकर 
देवी बोलीं--'संसारका उपकार करनेवाढा वर माँगिये V 


देवोने कहा--“जब-जब हमारे शत्रु उत्पन्न हों, आप | 
उनका नाश कर हमें आश्वस्त करे qp भगवती आद्या- | 


राक्तिने “एवमस्तु कदा और भविष्यमे सात बार 


भक्तरक्षणा् अवतार लेतेकी कथा तथा दुर्गाचस्त्रिके पाठका i 


महात्म्य वणन कर वे अन्तर्धान हो गयीं | 


डपसंहार--भगबतीकी उत्पत्ति और प्रभावके तीन | 


चरित्र सुनाकर मेधा ऋषिने राजा सुरथ और समाधि 
वेश्यकों भगवतीकी उपासनाका aa दिया । दोनोंने 
कठोर उपासना की | eri देवीने प्रकट होकर राजाको 
उनका राज्य पुनः वापस होने तथा वेझ्यको ज्ञान- 
प्रातिका बरदान दिया | उस वरदानके प्रभावसे राजा 
सुरथ HS उत्पन होकर सावर्णि मनु हो गये | 


gence EE 
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माँ ! करुणामयी माँ | यह तुम्हारा असहाय, अबोध, अज्ञानी, किंकतेब्य-विमूढ वाहक तेरे चरणोंकी 
शरण है । है अम्त्र ! मुझे यह ज्ञात ह कि में तुम्हारा योग्य ga नहीं हैँ । माँ ! तेरी आराधना ता 4 
amp कर सकता हूँ ? मुझे तो स्तुति-प्राथना करनी भ नहीं आता | मात: | अपने मनको बात कहना 
तो दूर रही, में तो मलीमाँति रोना भी नहा जानता । माँ ! दीन-वत्सले ! मुझ-जंसा अयोग्य बाळक 
तेरे चरणारविन्दोंका स्पशे करनेका भा अधिकारा कैसे हो सकता है ? फिर भी हे अम्ब ! मुझे यह विश्वास 


न 0 


= 


Y है कि अधम-से-अधम एव पतित-से-पतित पुत्रकी भी अम्बा उपेक्षा नहीं करती--- 
M gga ज्ञायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति | 


iqq gga मले हो जाय, पर माता कुमाता नहीं ही सकती v 
हे माँ | जगतमें सबमें उपेक्षित हूँ में । संसारसे संतका रशा सिवा तुम्हारे और कोन कर ९ 
सकता है? जगज्जननी | कितना भीषण है यह संसार ! यहाँ सभी काप क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, EM 
वेपसे संतम हो रहे हैं | आधि, व्याधि और मानसिक व्यथाओंने सत्रको आतंकित; आप्लावित कर रखा ह | 
राज्यका छिन जाना, धन-सम्पत्ति और पुत्रका नाश प्रिय पत्नीका नष्ट हो जाना, पतिका वियोग सुहृदोंका 
अभाव आदि संसारमं अनन्त FORT और दुःख हँ, जो प्राणियोंको परितप्त किये रहते हें । ATS + ऐस 
विपत्तिकी घड़ीमें भी आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करनेका क्षता EAM नहीं है | हे दयाणवरूपे ' 
आपके क्रपा-कठाक्षसे ही आपके चरणारविन्कग शरणागति-गोग्य हो सकता हूँ। पा ! आपके चरणको शरगागात 
भी तो आपकी कृपाका ही फल है ! माँ ! HA सुना हैं कि आपके ये चरण अदारण-शार्ण S | आपका Ba 
अकारण-करुण है । दीनरक्षामणि | कया इस दीन-हीन, असहाय ar बाळकको अपने चरणारविन्दोका 
किङ्कर नहीं ्रनायंगी ? 
हे अशरण-शरण, कल्याणमयी मॉ ! इस असार संसारम अब कोई दूसरा GUT नहीं हैं । बिना 
तम्हारी कृपादृष्टिकी बृष्टिके जगतके सभी उपाय, सत्र सावन ब्य ह । संसारमें प्रकृत माता-पिता वालकक रक्षा 
करना चाहते हैं, किंतु अम्ब ! तुम्हारा पाक बिना मे भी रक्षा नहीं कर पाते। उनके सतत प्रपनशीळ रहने- 
पर भी ब्रालककी मृत्यु हो जाती हैं . ARTA बचानेत्राठी औषध भा आतंको नहीं बचा aas 
क्योंकि औषध सेवन करते हुए àl प्राणीको मरते देखा गया टे | सपुदम इनतको dob asic 8 4 
तुम्हारे क्रपा-कटाक्षक विना मो जहाज भी डूब ही जाता हें । मॉ + तुम्हारा कपास gi aya esent 
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| सबूबुद्धि प्राप्त होती है, दिव्य वैराग्य होता है, तुम्हारे चरणोंमें प्रीति होती है । यह सब तुम्हारी अहैतुकी | 
) कृपाका ही फल है | | 
M हे कल्याणमयी जननी | एक वार अपनी अनुकम्पाभरी करुण-कोपल दृष्टिसे मेरी ओर निहार दो। माँ, | 
v मेरी माँ ! दृढ़ विश्वास है कि तेरे कृपा-कटाक्षके waa मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जायेगे, मेरी सारी | 
विपत्तियोंका अन्त हो जायगा | 
M बस, माँ | | माँ ओ माँ ! | अब मुझे कुछ नहीं चाहिये | इसलिये एक बार मेरी ओर निहार दो | सब कुछ 
M मिल गया मुझे ! “मैं? और मेरा? जो कुछ भी है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं । मेरी तो केवळ तुम 
ही हो और मैं तेरा हूँ, माँ | इसके सिवा मुझे कुछ भी माळूम नहीं | केवळ एक वात जानता हँ । माँ ! इस 
/ संसारमें मेरे-जेंसा दोषोंसे परिपूर्ण कोई पातकी नहीं, अधम नहीं और न कोई ऐसा पापात्मा हो सकता है, 
M पर तेरे-जेसी पापव्नी भी कौन हो सकती है i: 
परित्राण-परायणे शरणागत-बत्सले, कृपामयी, करुणामयी, कल्याणमयी अम्ब ! इस शरणागत दीन-आत 
RER अपने चरणोंमें आश्रय प्रदान करो--- 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि | एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्य तथा कुरु ॥ 
X x x x 
है जगज्जननी | तुम्ही सिद्धि-बुद्धि-स्वरूपा गणपतिप्रिया अम्बिका हो | 
माँ | तुम्हीं विधिप्रिया सरस्वतीस्वरूपा हो | माँ | तुम्हारा यह हृदयहारी ngog | ३वेत पद्मकी 
सुविकसित पेखुड़योंपर सुखासीन तुम्हारा श्रीविग्रह ! तुम्हारा ga वाहन हंस जळमें केलि-कुरेळ कर रहा 


ae 
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है । वाम हस्तमें धारित दिव्य वीणाके स्वर्णिम तारोंपर तुम्हारे दक्षिण हस्तकी कोमल अक्लुलियाँ नाच रही हैं। 
Woh हाथमें वेद है, तो दूसरे हाथमें अभयमुद्रा | माँ ! स्निग्ब-कोमछ, दिव्य, धत्रल-कान्तियुक्त क्रितनी 
^ f [y ~ os है ^ 
भव्य, कितनी चित्ताकप्रक तुम्हारी पावन मङ्गछमू्ति है ! इसे देखकर हृदयमें पावनताका महासमुद्र उमड़ पड़ता 
> N EN S ~ * w ud ट 
है । प्राणोंको तुम्हारी तेजोमयी, रिनग्ध-मधुर-कोमल कान्ति प्रेमपूरित कर रही है | माँ ! तुम विद्या, बुद्धि, 
विवेक और ज्ञानकी देवी हो ! कैसा सुमङ्लमय, परमपावन, परम कल्याणकारी तुम्हारा दिव्य सुन्दर स्वरूप | 
है माँ ! जो अपलक निहारते ही रहते बनता है-- 
x 
या इन्दन्दुलुपारहारधवला या Quran या वीणावरद॒ण्डमण्डितकरा या aaa | 
या ्रह्मच्युतशङ्करमरृतिभिदेः s वन्दिता सा मां पालु सरस्वती भगवती निःशेषजञाड्यपदा ॥ 
वरदायिनी माँ! इस जगतूमे सभीको कल्याणकारिणी fans ध बद्धि प्रदान करो गह मेरी विनम्र ब्रिनवी है 
$ : S पं बुद्धि प्रदान करो.य। विनम्र fà 
मॉ | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी ऐया, Rez gii: रान करो,यह मेरी विनम्र विनता हे | 
Se WA aan महालक्ष्मी भी तो तुम्हीं हो | सकळ ऋद्धि- V 
गरिको AMAL, समस्त वेभवोंकी जननी, समस्त सुख-सौभाग्य और ऐ S 


CEN ^ M 

त श्रयकी दात्री हो तुम | रक्तकमळपर तुम्हार ||. 

कोमळ चरण समासीन हैं | कैसा सः > थमे age a LE | 

ORA ng FR रूप है! एक हाथ शङ्ख है, दूसरेमे चक्र, तीसरे हाथसे तुम अभय- Y 
न द रहा हो तो चोथे हाथमं पद्म है | माँ | माँ | ! 

समस्त विश्व, REAR ब्रह्माण्ड 
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YN An NEN E ` | 
: तुम्हारी ऑखोसे कैसी स्निग्ध eft छलक रही है। इसी रूपमें y 
SA तुम्हारे चरणोंमें अपना हृदयकमल कर रहे हैं । माँ नारायणी | ७ 
Weg अपना हृदयकमळ समर्पित कर रहे हैं । माँ नारायणी ! | 
है जगदम्ब ! = 5 3 कामेश्र zf ^ | 

"4 , तुम्ही तो कामेश्रराकूनिठया, अनन्तत्रहाण्डजननी, पोटशी quar महात्रिपुरसुन्दरी हो | y 


जगज्जननी महासती पावती तम्ह ही नापः x : 
सा म MS. TUN तुम्हारा ही नाम है | तुम्हींको न, Beales शंकरने वरा था । मो ! तुम्हारा M 
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पावन चरणकमलोंमें मेरे सादर सभक्ति कोटि-कोटि प्रणाम हैं। 
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ह प्रणाम! माँ | मेरी आनन्दमयी, प्रेममयी गो || _ 


इश्वर उवाच 
शतनाम. प्रवक्ष्यामि शएणुष्व कमलानने | 
यस्य प्रखादमात्रेण दुगी प्रीता भवेत्‌ सती॥ १ N 
ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी | 
आयी gut जया चाद्या Gear शूलधारिणी ॥ २ N 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 
मंनो वुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३॥ 
“सर्वमन्त्रमयी . सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी | 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभब्या सदागतिः ॥ ४ N 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा | 


सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयन्ञविनाशिनी॥ ५ ॥ 
अपणीनेकचणी च पाटला पाटलावती | 
प्टास्वरपरीघाना कळमशञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ 


अमेयविक्रमा क्रा सुन्दरी सुरसुन्दरी | 
वनदुगी च . मातङ्गी मतङ्क्ुनिपूजिता ॥ 9 ॥ 
_ ब्राह्मी माहेइवरी चेन्द्री कौमारी वेष्णवी तथा। 
चामुण्डा चैव वाराही euer पुरुषाकृतिः ॥ N 
चिमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा | 


बहुला agam  सर्ववाहनवाहना NS ॥ 
निशुभ्भशुम्भहननी - महिषासुरमदिनी-। 


, मधुकैटभहन्त्री च चण्डसुण्डविनाशिनी MoN 
सर्वाखुरविनाशा च सर्वेदानवबघातिनी | 
` सर्वशास्त्रमयी सत्या खवोसत्रधारिणी तथा ॥११॥ 


| हे जगज्जननि | अशरण-शरण, मर्यादापुरुषोत्तम रापचन्द्रकी परमप्रिया प्रियतमा सीता भी तो तुम्हीं 
हो । uaa -आदर्हीरूप तथा सेवा, समर्पण, त्याग एवं आत्माहृतिक्रे sagt सदेव सीतारूगसे तुम्हीं 
अमर हो । माँ ! तुम्हारे चरणोमे uew-ues विनत्र प्रणिपात स्वीकार हों | 

चिन्मयी, निर्विशेष-निर्गुण-निराकार और सगुणसाकारस्वरूपा माँ! तुम्हीं तो नटनागर श्रीक्ृष्णचन्द्र- 
` की प्राणेश्वरी, रास-एसेह्वरी,नित्यनिकुब्जेश्वरी राधारानी हो ! प्रेमके आदर्श-लोकमें समर्पणकी प्रखर विदुत्किरण 
- ठिटकाकर, माधवकी बंशीमें अपने प्राणोंकी ep मिलाकर तुम प्रेमोककी अधिप्रात्री वन गयी हो। सुर-नर-सुनि 
सेवित तुम्हारे Fat agar कमळ-कोमल चरणोंमें मेरा ARAE सभक्ति प्रणाम | माँ मेरी प्रेमी माँ !! 

जगदूधात्री माँ ! परत्रह्ममदिपी साक्षात्‌ पर्ह्मविद्यारूपिणी तुम्हीं हो और तुम्हीं प्रत्यक्‌ चैतन्य ब्रह्म 
स्वरूप गायत्री भी हों। dil तुम्हीं दश महाविद्या तथा अनन्त उपविद्यास्वरूपा हो । निगमागमवन्दिते ! सर्वशास्त्र- 
महातात्पर्गोचरे भगवती | सर्वातीत होती हई भी तुम सर्वरस्वरूपा हो, TIAL, सवपुरुष-स्वख्या, 
जड-चेतन्य एवं चराचर-स्वरूपा भी तुम्हीं हो । माँ ! तुम्दारे छुकोमल मधुर चरणारविन्दोमें ARAE साष्टाङ्ग 
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तेरे चरणोंका 'चश्वरीक!-- 


अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकारञ्जस्य धारिणी | 
कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
ANG चेच Mel च वृद्धमाता बलप्रदा | 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निउवाळा रोद्रसुखी काळरात्रिस्तपस्विनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोद्री॥१४॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता TA 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी neal 
य इदं प्रपठेन्नित्यं दुगोनामदाताषएकम्‌ | 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥१९॥ 
धनं धान्यं सुतं ami हयं हस्तितमेव च । 
egi तथा चान्ते expe च शाइवतीम्‌॥१७॥ 
कुमारां पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवाँ सुरेश्वरीम्‌ | 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८॥ 
c. ISN ` ` 

तस्य सिद्धिभेवेद्‌ देवि aa: खुरवररपि। 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोरोचनाळक्तककुङ्कमेन _ 

सिन्दूरकपूंरमधुत्रयेण | 
विलिख्य at विधिना विधिज्ञो 

भवेत्‌ सदा mua पुरारिः ॥२०॥ 
भौमावास्यानिशामग्ने i naai गते । 
चिलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ सम्पदां पदम्‌ ॥२९॥ 
इति भ्रीविश्वसारतस्त्रे दुर्गाशेत्रशतनामस्तोत्रं समाप्तम | 


जो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अष्टोत्तरशतनामका पाठ करता है, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य सहीं है | 


o B — — 
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प्रसादः SS 


AWS 


समस्त निगमागम-पारदश्वा, परम परावरज्ञ भगवान्‌ 
आवरशंकराचाय Raga; acf नेदान्ती थे, 


यह उनके उपनिषद, गीता, त्रह्मसत्र आदिके भाग्यों 
एवं प्रकरण-प्रन्थोसे ue है । फिर भी उनकी 


arga भी अद्वितीय श्रेणीकी रही, यह भी उनके 
ललितात्रिशती. AT ema zg-a पचासों देवी- 
स्तोत्रों तथा OIA आदि मौलिक 
प्रत्यक्ष सिद्ध है 


आगम ged 


sah निवद AA ३६ qaa और 
२ हजार छन्दोका बिशाल ग्रन्थ है, जिसपर श्रीपद्मपादा- 
चार्यका ज्ञानमय श्रेष्ठ माध्य और 'प्रयोगक्रमंदीपिका! 
नामक ge विवरणात्मक वृत्ति है । वस्तुतः यह भाध्य 
अपने आपमें एक अनमोल अद्वितीय स्वतन्त्र आगमग्रन्थ él 
है | वास्तवमे आचायश्रीका यह प्रपत्नसार “शारदातिळक, 
AMA, 'वहततन्त्रसारः, 'मन्त्रमह्दोद धि? 
ARTAR प्राणमूत त्रन्थोंका मूः 
सकता ह आर समस्त आगमिक ज्ञानक अधिकारी पश्चाट्रती 
विद्वान लक्ष्मणदेशिक, सायणाचार्थ 
आचाय ARATATA, FNA: 

प्रबळ Gays 


द्वारा 


आदि 


दूगम कहा ज 


विद्यारण्य मुनि 
NAAM आदिका 
शक्र राह | 


IJAJU म॑ शाक्त) गाब्द भिन्न-भिन्न m प्राय 
तान HD बार प्रयुक्त हुआ है | आरम्मसे ७ पटलोंतक 


तो शारदा, खर्णवर्णा, कुण्डळिनी, कळा मातृका, शक्ति- 
व्याख्या 
S4 PBR ७० AR, आठवें पटलके 
25 से ६० श्ोकोंतक १६ ra तथा द्वितीय 


UNA दीक्षा आदिके रू T 'गाक्तः को 


जा गरी है | 


gaj vo "o2 TA 


JAQRA हू 


टाकित मन्त्र तथा अश 
४५ गे ६० caa; 


EIA RT "mi स्तुति की गयी है । आचाय वाढते a 


। आठव पलक 


« तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


भगवत्पाद आव्यइंकराचायकी see शक्ति-उपासना 


पुस्तकजपचटिहस्ते वरदाभयचिक्ववाहुलते | 


कपूरामळदेहे वागीश्वरी विशोधयाश्य मम चैत ॥ 


( पटल ८, IAR ५३ ) 
अर्थात्‌ कपृरके समान उञ 
शारदे ! आप सकळनिगमागमखरूपा हैं | आपके चां 
हाथोमे क्रमशः 


पुस्तक, जपमाला, वर और अमबमुद्राँ 
हें | आप कृपया मेरे चित्तो पूर्णरूपसे im शुद्र 
fady कर दें | 


आचायन प्रस्तुत ग्रन्थोंमं gai आदि महा- 
वक्तियोंकी अनेक शक्तियोंका जैसा वर्णन किया है, उनके 
नाम, ध्यान, वणादि बताये हैं, JA अन्यत्र दुलभ हैं 


विभिन्‍न पटलोंमें भुवनेश्वरी, गायत्री सरस्वतो, अपराजिता, . 
लक्ष्मा, नित्या, विछासिनी, मातङ्गी amga cuf 


पञ्चाङ्ग निरूपित है | 
शक्ति क्‍या हे ? 
आचायकी 2194 शक्ति हा विश्वसारा, परमप्रधान, 
प्रपञ्चक सारसवलमूता वस्तु है और इसी प्रपञ्जका 
सार अ्रपश्नतारः है | कडा थी हैं 
यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते p (NRA 


मागवता ब्रह्मा, बिष्णु, HE [TH लेकर सभी देव मुन, मानब- | 


दानवाको वशीभूत कर आगे बढ़कर भी पराइाक्तिके रूपमें 
अतित्रतन करतो 
कुण्डलिनीको ही वे पराशक्ति कहते हैं | ३० वें पटलमें 
गायत्रीदेवीको सभी शक्तियोंका मूल कहा हैं | इस 
पटलम “शक्ति! शब्द विशेषरूपसे बार-बार प्रयुक्त 


हुआ E । इसी प्रकार विष्णुकी शक्तियोंका भी 
विवरण है | इसमें देवियोंके श्रेष्ठ स्तोत्र भी हैं । फिर 
MAA, GG, मानसपूजा आदि उनके 
हारा रचित oo के लगभग स्तोत्र निणयसागर Hu 
स्तानन्लम्रह ( भाग- ५ jd ada ह, 3p परम 


ज्ञानमय एवं भक्तिमय हे | 
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उज्ज्वळ्वणा डवा भास्वता भगवत - 


-प्रधानमिति | 


| Gat पटलम प्रणव, ह्वीकार ऑर | 


ॐ भगवत्पाद 


"कटा णा Y $ X70 EMITE 


आदिशंकराचायकरी दष्टिमे अवान्तर शक्तियों 
भागवतकारने शक्तिक MWA यञ उल्लेख किया 
है कि वह निगमरूपी कल्पवृक्षका gA मधुर फल 
i| AZA भा अन्यत्र उपाचतनवश्ाक्ताभ 
रातमन्‌? आदि da यह प्रमाणित करते हं कि इस 
सम्बन्ध भागवतकारकी दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है, किंतु 
खेदका विषय है कि एकपक्षीय टिके कारण पश्चात्‌ 
काओंमे कहाँ भी भगवान AA नो शक्तियो- 
p एकका भी नित्रेचन नहीं हो पाया | जो 
आगम-शाख्र इस ओर Ta जागरूकताक 
पस्चिय देते हैं | भगवान्‌ आदिइांकराचार्यने ब्रिष्णुकी 
at शक्तियोंका RA इस प्रकार दिया है - 


P) 
> A 
a 
ऱ्या 
Xj 
ad, Rr 


भी डो, 


` 


विभलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया योगा ततः 
प्रद्दी सत्या तथेशानानुग्राद्या 
( प्रपञ्जसारतन्त्र-२ è 


परम्‌। 
नवमी तथा ll 
| २९, शारदातिलक १० | २५ 

ani तथा हुर्या-स उशते ed एवं ११ वें enu 
didi, शान्ता, त्रह्मागी, कौमारी, वेण्णवी, वारादी, 
नारसिंदी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कीतिं, कालि, तुष्टि, Je, 
धृति, गुणोदरी, विरजा, लोलाक्षी, ज्वालामुखी आदि 
पचास शक्तियोंका निर्देश किया गया हैं । शाक्तिनिवि- 
मं भी कारगागम आदिसे अक्षर, वणका शक्तियासरित 
५०० शक्तियोंका निर्देश है | 

जिस प्रकार झारदातिलकमे भगवान्‌ Byatt नो 
गत्ता निर्दिष्ट हैं, उसी प्रकार शिवागम, शाक्तिसामलादिमें 
शिवकी भी रोटी, ज्यष्टा, काछी, कलपदावली, 
विकारिणी, बलप्रमथर्न, सवभूतदानी और मनोन्मनी-- 
à Rater नो शक्तियाँ हैं । ( शा Fo १८। 
१५-१६ ) नारायण एवं प्रयोगसारमे इनके क्रमसे 


वामा, 


वेते, रक्त, won, पीत, eua, आदि वर भी निर्दिष्ट 
E | इसी प्रकार dan ज्वालिनी, नन्दा, भोगदा, 


5 


I RRP PRE NN ems 


oO 


UE च्चा S5 शक्ति a Ze D 
APACE (UH शक्ति-उपाखचा क 2^ 


ऋगरूपिणी, उग्रा, Aaa, सत्या ओर AMA 
नो ITA पोट-शाक्त्या हे (शारदाति० १३ l < A 


c 


दुर्गा, त्रिपुरा, ZAK अवान्तर शक्तियाँ: भो 
प्रपञ्चसारमं विस्तारसे fas हैं । जसे अया, 
Huan भद्रा, wane, aaa, दुसुखी 
व्याप्रमुखी, end ओर दुर्गा-र्‍ये नो हुर्गोकी 
शक्तियाँ हैं (arao २१ । ४ ) | 
इसा प्रकार दोना, HEAT, जया, भद्रा, विश्वति, Raa, 


अमोघा आदि मयका नो शक्तियाँ 
गायत्रीकी भो नो शक्तियों बतायी गयी 
क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रति, 
और मनोन्मनी--ये नो त्रिपुराकी पीठश 


( प्रपञ्चसार २१ । १४ | ३९-४० JI 


कृतिका, रेवतो, URET, आद्रा, 
ज्योति, कला आदि चन्द्रमाको नो झक्तियों हें ( प्रपञ्चसार 
२१ )। सारांश, आचार्यपाद शक्तियोंके विभिन्न रूपों- 
का प्रतिपादन करते हैं ओर उनकी दिमें वे सभी 
परमात्मा या BAA अभिन्न हैं | विश्वप्रपश्चकी अवस्थितिम 
शिव-शक्ति दोनोंकी मडिमाका युगपत्‌ निरूपण आचायके 
लिये अपरिहाथ था | cedem imm भूमिकामें 
निष्कल परमशिवसम्बन्ध! उनकी इतर मान्यताका प्रश्‍न 

az तो सर्वथा तात्विक हो है | उपयुक्त प्रकार 
शक्तिका भी विपुल विवेचन देखकर कडा जा 
सकता है कि शक्ति-उपासनाके क्षेत्रर्म भी ते किसी भी 
चरम qx शक्ति-उपासके किश्चित भी पीछे नहीं हैं । 

waa ओर शक्ति 

निःसंदेह भगवत्याद आद्य शंकशाचाय शक्तिवादक 
अनन्य असाधारण पोषक कहे जा सकते हे । यडी कारण है 
कि azar प्रारम्भम ही वे कहते हैं कि 'शक्ति- 
से युक्त होनेपर er शिव विश्वके बड़े-से-बड़े काय कर पाते 


बतायो गया हैं । 
[, ज्ञाना 
[, नंदा 
य 


| ३६ 
fate 


ry 
€ 


Ne = 
WEN, 


यह 


१. 'निगमकल्मतरोर्गलितं फलम्‌? ( श्रीमद्भागवत १। १। ३) 
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हैं । इसके विपरीत यदि वे शक्तिसे युक्त न हो तो सामान्य 
हलचल, स्पन्दनतक करनेमे समर्थ नहीं हो सकते | 
इसलिये हरिहरः्रह्मादि देवोंके समान जिसने कभी तनिक 
भी पुण्य अर्जन न किया हो ऐसा पुरुप तुम-जेसी 
आराध्याकी प्रणति या स्तुति कर ही केसे सकता है 


दिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेचं देवो न ag gue: स्पन्दिलुमपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरि हरविरिश्वादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभचति ॥ 
तो शक्तिको शिवरूप 
आत्माका शरीर ही कह! | शरीर आत्मके बिना 
हीं रह सकता ओर न आत्मा ही शारीरके ब्रिना 
व्यक्तता पा सकता है | दोनों ही परर्पराश्रित कहे जा 
सकते हैं | यथा--- 


आचार्यपादने 


ह्‌ 


यही नहीं, 


शारीरं त्वं aan: दाशिमिहिरिवक्षोरुहयुगं 

तचात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम्‌ | 
शोषः दोषीत्ययमुभयसाधारणतया 

स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्द्रखयोः ॥ 


अतः 


आचाय ब्रह्मप्त्रके भाप्यमें कहते हें--*नहि तया 
चिना परमेश्वरस्य aca सिद्धयति) शाक्तिरहितस्य 
तस्य प्रबरृ्यडुपपत्तेः | अर्थात्‌ दाक्तिके ब्रिना परमेश्वर 
wer ही नहीं हो सकते; क्योंकि तब (तो वे क्रियाशील- 
प्रवृत्तिशील या सक्रिय भी नहीं हो पाते) आगे वे 
लिखते है कि ब्रह्मकी विविधरूपिणी: शक्तिके कारण 
ही दूधसे दही, al आदिके समान सृश्टिम विविधता पायी 
जाती है, दीख पड़ती है --पकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र- 
शक्तियोगाद्‌ विचित्रपरिणाम उपपद्यते | 

वेताश्रतर-श्रृति भी आचायक्रे इसी मतत्री पुष्टि 
करती हुई कहती है कि ब्रह्मको शरीर और इन्द्रियाँ 
धारण करनेका कोई श्रम नहीं उठाना पड़ता, फिर 
भी वह ( इसी भगवती शक्तिकी कृपासे ) सर्वशक्तिमान 


# amka प्रेणताः स्म नित्यम्‌ # 


Án 


DEUDA UA UU AP EA LDL 


ओर सर्वज्ञ बनता औरं माना' जाता E PU असुका यह । 


म 
सारा काम भगवती शक्ति ही नित्राह लेती हे-- र्‌ 
न तस्य काय करणं च विद्यते 3 

न तत्समश्चाभ्यथिकश्च . ` इच्यते। £ 

परास्य शक्तिर्विबिधेव श्रयते í 
स्वाभाविकी क्षानवळक्रिया च. 

( शवेताश्वः ६।८) ` 

यदि शाक्तमतपर दृष्टिपात किया जाय तो वडा स्पष्ट | 


कहा गया हे कि शिव ही अपनी शक्तिद्वारा विश्वरूप 


बन जात ह | अथवा इस वहुधा इस श्रकार Hel जाता 


हे कि शिव अपनी अपरिच्छिन्न सत्ताको त्यागकर-परिच्छिन् 


जीव बन जाते E और इस प्रकार संसारके gue 
vant भोग करते हैं । इसलिये प्रत्येक जीव | 


आत्मरूपस शिव 


और मन एवं शरीररूपसे शक्ति | 


वास्तवमे शिवको जीवरूपमें भोगके लिये जिन-जिन : 


उपकरणोंकी आवश्यकता होती 
शक्ति ही प्रकट होती है--- 


है, उन-उन mdi स्वयं 


मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि 


त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्‌ । ` 


त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन वभूषे ॥ 


सारा व्यक्त जगत्‌ अर्थात प्रंपश्चतत्वसे निर्मित 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार शिवकी प्रधा 


अर्धाज्विनी भगवती जगदम्बाके ही रूप हैं । इसीसे | 


पिल्ता-जुलता सिद्धान्त वेदान्तका भी है कि o 
जीवरूपसे संसारम प्रवेशकर  नाप-रूपकी सृष्टि 
करता है--अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे 
व्याकरवाणीति | 


इतना होते हुए भी तान्त्रिकोंके auam और 
शंकरके विशुद्ध अद्वतबादमें एक सिद्रान्तको लेकर ASE 
सा अन्तर पड़ता है । ताजिक समस्त संसारको सतय 
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zi t uH 3 
# भगवत्पाद आद्यकराचायकी (UH शक्ति-उपासेना # 


[नते हैं | वे कहते E कि यह विश्व नाना जीवोंके 
«TH शिवकी ही अनुभूति है, अतएव वढ कमी 
असत्य नहीं हो सकता । जीव मन और शरीरसे मुक्त 
शेव ही है | अतएव वह वास्तवमें अन्तर्यामी शिव तथा 
क्रेमाशील शक्ति या विकासोन्सुल सृष्टिक्रिया दोनोके 
अनुकूल है | शिव चेतनाका अव्यक्त रूप है तो शक्ति 
उसका सक्रिय रूप | अतः दोनोमें कोई विरोध नहीं 
दोना चाड्यि | 

* 

किंतु आचार्य शंकर इसे नहीं मानते। उनकी 
दृष्टिमें शिर एक साथ और एक ही समयमे सक्रिय 
और निष्क्रिय नहीं हो सकते । वास्तवे 3 ped परे 
हैं. p 'तदूनन्यत्वसारम्भणदाब्दादिभ्यः ( २ | १४ ) 
-- स ब्रह्ममत्रके अपने भाग्यमें उन्होंने इसपर त्ि्तारके 
साथ प्रकाश डाला है | वे विवश हैं कि 'ऐतदात्म्यमिद्‌ 
सर्वे तत्सत्यम्‌? आदि श्रुति एकमात्र ब्रह्मकी सत्यताका 
समर्थन करती है | फिर तान्त्रिकमतमें मिथ्याज्ञानको 
संसारका कारण न माननेसे-'तमेव विदित्वातिस्व॒त्यु - 
Wc आदि श्रृतिद्वारा तत्तज्ञनको परममुक्तिका जो 
कारण बताया है, उसकी भी उपपत्ति नहीं बेठती । 
आचार्य लिखते हैं--- 

ऐतदात्म्यमिदं सव तत्सत्यमिति च परमकारण- 
स्येयैकस्य सत्यत्वावधारणात्‌ U ARRIAN- 
पनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याशानस्य संसारकारणत्वेना- 
` नभ्युपगमात्‌। (Hadai शां भा० २। १। १४) 


इसलिये आचार्यपाद इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 
ब्रह्मकी यह शक्ति aera आरोपित नाम-रूप ही 
है । इसीको लोग aaan ईश्वर मान लेते हैं | 
'वास्तवर्मे यह न तो ईश्वरका वास्तविक रूप कहा जा 
सकता है और न ईश्वरसे भिन्न ही | इसी अथर्में यह 
विश्-प्रपश्चका बीज है, जिसे श्रृति-स्म्ृतियोमें मायाशक्ति 
प्रकृति आदि नामेंसे उल्लिखित किया गया हे | यथा-- 
| 
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सर्वज्ञस्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकल्पिते 
नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये संसारप्रपश्च- 
वोजभूते सर्वेश्स्येश्वरस्य मायाशक्तिः, प्रकृतिरिति 
Sj श्रुतिस्म्॒त्योरभिलप्येते | ( व्र० qe शां भा० 
त || ९ ILE) 

इसी अथम प्रभु सर्वज्ञ और सवंशततिमान्‌ हैं, अपने 
निर्विशेष वास्तवरूपमें नहीं | यथा-- 

तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्ष्यमेवेश्व र स्ये- 
श्वरत्वं deed सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतः॥ 
विद्ययापास्तसर्वोपाथिस्व रूपे आत्मनीशित्रीदि- 
तब्यसचंज्ञत्वादिव्यबहार उपपद्यते | 

(ao Fo Ato Uo २। १। १४ ) 

इस प्रकार आचाय शंकर शुद्ध अद्वेतवादी होते हुए 
भी महामाया आदिशक्ति जगञ्जननीके रूपमें बिना 
किसी प्रकारके संकोचके ईश्वरकी उपासनाओे समर्थक दो ` 
सकते हैं | कारण, उनके सत्रब्मापक fred 
व्यावहारिक दटिसे हर प्रकारके शाक्लीय कम, उपासना 
एबं ध्यानादिके लिये निरापद स्थान सुरक्षित है। इसीलिये 
3 ब्रह्मकी एकतासे परम मुक्ति और अनेकतामें साधारण 
लौकिक एवं बैदिक व्यवहारका अपने भाग्यमें समर्थन 
करते हैं--'एकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवददारः सेत्स्यति । 
नानात्वांशेन g कर्मकाण्डाश्रयौ लोकिकवेदिक- 
व्यवहारो सेत्स्यत इति | (Ao सुऽ Ale भा० २। १। १४ ) 

इश्वरकी वरिश्वजननीरूपर्मे भावना उपनिषत्समाथत 
भी है-- 

cq स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा 
कुमारी! ( ado ५ । १० ) | छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
CRN २ ) में d aah लिये स्पष्ट ही 
Haa ( खरीलिङ्गी ) देवता! शब्दका प्रयोग किया 
गया है । बादरायण भी “सबोंपेता च तद्दशनात्‌! 


(2 12 । ३० ) ga उपयुक्त श्रुतिका ही 
अनुसरण करते हैं । स्वयं आचार्य शंकर भी 


कहते हैं:--सर्वेशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्यु- 
पगन्तब्यम्‌। कुतः तद्दशनात्‌ | यथा हि दरोयति 
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[ei C 1 
we x तायादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ ) 
श्रुति: सर्वशक्तियोग परस्या देवलाया; os थे कहते सी प्रकार APA आचाय श्रोको पक 


कि विश्वका कारणरूप ब्रह्म निस्संदेद शर्फिसे अभिन्न पटानी कहते हुए लिखते हैं 
हैं. कारणम्यात्यभूता urs UKAA 


r 


गिरामाहुदेवी द्ुहिणग्रहिणीमागमसविदो 
हरेः पत्नी पदां हरसहचरीमदरितनय 

तुरीया कावि त्वं दुरधरिगमनिस्सीममहिमा | 
महामाया विदय MAMA परत्रह्म हि 


[3 > A cu rem & 
कायम्‌ | इसलिये मानाक्षो-स्तोत्रमं आचाय शंकर ठीक 
आक्तोंकी तरह माताकी स्तुति करते हैं 

Tea चराचरमयी ज्योतिमेदी area 
नित्यानन्द्ययी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी निन्सयी i 
तत्त्वातीतमयी परात्परमयी सायासयी श्रीसयी 
सर्वैश्वयमयी सदाशिवमर्य। मां पाहि मीन[स्विके ॥  देवीको ब्रह्माकी गृडिणी, लक्ष्मीको श्रीहरिका पूल 
(duh | आप ाव्दब्रह्ममसी, चराचरमयी, ARAT पात्रतोको शित्रकी सदचरी वतला 


'परत्रह्मक्रा पटरानी माँ ! आगपवेत्ता जन प 


ब्योतिमंगो, aai, नित्यानन्दमयी, aari, परंतु आप कोई चौथा महामाया हैं, जिनकी | 
semi, FAA, तत््रातीतमयी, quem, श्रीमयी, दुरधिगम और असीम है तथा जो Aan HW 
St NOES gu PRN AUR PA c 

giagi और सदाशिवमयी हैं, मेरी रक्षा कीजिये ७. रही हैं p 


>“ 


EERE t —— 

| भगवान्‌ [ESTERI जगदम्बाका स्तवन 

Ji त्वमेव सर्वेजननी मूळप्रक्तिरीइवरी | | | | 
j त्वमवाद्या खष्टिवियों स्वेडछया त्रिगुणात्मिका ॥ j 
If कायाथ सझुणा त्वं च agar निशुणा स्वयम्‌ । 
E परत्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी N i 
if तेजःस्वरूपा परमा भक्ताइग्रहवित्रहा | Ik 
| सवस्वरूपा QA AU परात्परा॥ i 
Ji TARRASI a aigar निराश्रया | Ji 

aaa सर्वताभद्रा , , सवमङ्गळमङ्गळा ॥ — 

i, ( त्रह्मवंवर्तपुः प्रक्रति० २। ६६ ७-१० ) f 


qsei विश्वजननी मूलप्रकृति Ad हो, तुम्हा Deel उत्पत्तिक । 
Ji समथ eee GAH विराजमान रहती हो और स्वच्छाते Pen | 
बन जाता हो | यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निगुण हो तथापिं प्रयाजनत्रदा 
| सगुण हो जाती हो | तुम परब्रह्मस्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो | | 
| RUTAS और भक्तांपर agaz mem हेतु शरीर धारण करती d ॥ 
तुम asa, aa, सर्वाधार एवं परात्पर हो । तुम Taree, ९ 
| BAGS एव आश्रमरादित हो | gn UH, सत्रप्रकारसे मङ्गल करनेवाली | | 
६9 एत HAARO भा मडल हो |? न 
— Hass --- 
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# शाक्ति-तस्व-विमश * 


डर 


AAA AAA A AAA RR A PPP PPP 


शक्ति-तत्त-विमर्श 


( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता 
सब्चिदानन्दरूपा भगत्रती ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता, vale 
तथा सरसता प्रदान करती हैं | Pra Se उत्पन 
होता 8, अन्तमें उन्हींमें छीन हो जाता है । जेसे 
TIT आकारामण्डळ, भूधर, सागरादि sU प्रतीत 
होता है, दर्पणको स्पर कर देखा जाय तो यहाँ वास्तवमें 
कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । d ही सच्चिदानन्दरूप 
महाचिति भगवतीमे सम्पूर्ण विश्व भासित होता है । जेसे 
ado बिना प्रतिविम्त्रका भान नहीं होता, दर्पणके 
उपळम्भमें ही प्रतिबिम्बका उपलम्म होता है, वैसे ही 
अखण्ड नित्य निर्विकार महाचितिमें ही, उसके अस्तित्वमें 
ही, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपलब्ध होता है | 
अधिष्ठान न होनेपर भास्यके उपलम्भकी आशा नहीं की 
जा सकती | 

सामान्यर्पसे तो यह बात सर्वमान्य है कि प्रमाणा- 
धीन ही किसी भी प्रमेयक्री स्थिति होती है । अतः 
सम्पूर्ण प्रमेयमें प्रमाण कबळित ही उपलब्ध होता है | 
प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय--ये अन्योन्य ( परस्पर ) की 
अपेक्षा रखते हैं | प्रमाणका त्रिपय AN ही कोई वस्तु 
प्रमेय हो सकती है । प्रमेयको विषय करनेत्राळी अन्तः- 
करणकी बृत्ति ही प्रमाण कहला सकती है | प्रमेय- 
Gan प्रमाणका आश्रय अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य ही 
प्रमाता कहलाता है । फिर भी इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति 
और गतिका भासक नित्य ala आत्मा ही है और वही 
"साक्षी तथा ae भी कहलाता है । 

quf ga xw wl, पुमान्‌ या नपुंसकमेंसे कुछ 
नहीं B, तथापि aa जिति, भगवती भादि eurem 
गब्दोंसे, आत्मा, पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दोंसे और 
ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक शाब्दोंसे भी oed होता 

Yo go Go 9-6—— 


है । वस्तुतः . खी, पुमान्‌, नपुंसक--इन सबसे प्रथक्‌ 
होनेपर भी उस-उस शारीरके सम्बन्धसे या aum 
सम्बन्धसे वही अचिन्त्य, अव्यक्त, खग्रकाश, सत्चिदानन्द- 
स्वरूप महाचिति भगवती आत्मा, पुरुष, 7a आदि 
TAA aed होती है | मायाशक्तिका आश्रयण कर 
वे ही त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, विष्णु, शिव, कृष्ण, 
राम, गणपति, मूर्यं आदि dh व्यक्त होती हैं | स्थूल, 
कषम, कारणरूप त्रिपुर ( तीन el )के भीतर रहनेवाळी 
सर्वसाक्षिणी चिति ही figured कहलाती है। 
उसी माया-विशिष्ट तत्के su राम-कृष्णादि अन्यान्य 
अवतार होते हैं, A ही महालक्ष्मी, महासरक्षती, महागौरी 
आदि अवतार होते हैं | यद्यपि श्रीमगबती नित्य ही हैं, 
तथापि देवताओंके कार्यके लिये बे समय-समयपर 
अनेक wat प्रकट होती हैं । जगन्सूति भगवती 
नित्य ही हैं, se चराचर प्रपञ्च व्याप्त है, तथापि 
उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे होती है । देवताओंके 
कार्यके लिये जब प्रकट होती हैं, तब वे नित्य 
होनेपर भी “देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हो गयी!-यो कही 
जाती हैं--- 
नित्येव सा जगन्मूतिस्तया adie ततम्‌ ॥ 
तथापि तत्ससुत्पत्तिबेहुधा श्रूयता. मम | 
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविभेवति सा यदा ॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते | 
( सप्तशती १ | ६४-६६ ) 
कुछ लोगोंक्रा कहना है कि 'शाज्ञामें मायारूपा 
भगवतीकी ह्वी उपासना कही गयी है, माया वेदान्त- 
सिद्धान्तके अनुसार मिथ्या है, अतः मुक्तिमे उसकी अनुगति 
नहीं हो सकती | भतः भगवतीकी उपासना अभ्नद्धेय है | 
“नृ सिंह-तापनी! में स्पष्ठ sede है कि नारसिही माबा ही 
सारे प्रपञ्चकी सृटि करती है, वही सबकी रक्षा करती और 
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सबका संहार करती B, उसी मायाशक्तिको जानना 
चाहिये | जो उसे जानता है वह मृत्युको जीत लेता 
है, .पाप्माको तर जाता है तथा अमृतत्व एवं महती 
श्रीको प्राप्त करता है--- 

“माया वा पषा नारसिंद्दी ud ust 
wf रक्षति, wae संहरति | तस्मान्मायामेतां 
शक्ति विद्यात्‌ । य पतां मायां शक्ति वेद) स सत्यु 
जयति, स पाप्मानं तरति) asaad गच्छति’ 
मदती ध्रियमइनुते V 

देवता भी कहते हे-- आप वेष्णवी शक्ति, अनन्तवीर्या 
एवं विश्वकी बीजभूता माया $— 
शक्तिरनन्तवीया 


विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
( सप्तशती ११। ५) 


इन सभी वचनोसे स्पष्ट है कि भगवती मायारूपा 
ही हैं | देवीभागत्रतादिके अनुरूप माया खयं जडा है | 
इसी मायाकी उपासनाका यत्र-तत्र स्थानोंमें विधान है, 
जो अश्रद्धेय ही है | किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि इनका भाव दूसरा है और निम्नलिखित प्रमाणोंसे 
सिद्व है कि देवी साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी ही है-- 

“सवे q देवा देवीसुपतस्थुः--कासि त्वं 
महादेवी ? सात्रवीत्‌--अहं ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्त 
प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्‌ ।! ( देव्यथवंशीर्ष ) 


. A A 
त्वं वष्णवी 


अर्थात्‌ देवताओंने देवीका उपस्थान ( उनके निकट 
पहुँच ) कर उनसे प्रश्‍न किया--'आप कीन हैं ? देवीने 
कह्ा---मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे El प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्‌ 
उत्पन्न होता है | 

इसी प्रकार “अथ ह्येषां ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मरूपिणी- 
माप्नोति, भुबनाधीइवरी gata ( भुवने 
खरयुपनिषदू ), “स्वात्मंब ललिता! ( भावनोपनिषद्‌ ) आदि 
वेदिक वचनोंसे तुर्यातीत त्रझ्मखरूपा ह्वी भगवती हैं 
यह स्पष्ट दै । त्रिपुरातापनी?, 'धुन्द्रीतापनी? आदि 

% 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ s 


उपनिषदोंमें 'परोरजसे? आदि गायत्रीके चतुर्थ wu 
प्रतिपाद्य ब्रह्मके वाचकरूपसे (eU बीजको बतलाया है| 
'काळी, तारा उपनिषदों? में भी ब्रह्मरूपिणी भगवतीकी 
ही उपासना प्रतिपादित है | पुराणों, संहिताओंका भी 
साक्ष्य देखिये | 'सतसंहिता! में कहा है-- 

अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीम्‌। 

आराधयेत्‌ परां शक्ति प्रप ञ्चोलासवजिताम्‌। 

अर्थात्‌ “संसार-निवृत्तिके लिये प्रपश्नस्फुरणगन 
सवसाक्षिणी, आत्मरूपिणी पराशक्तिकी ही आराध 


करनी चाहिये p 

परा तु सश्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बिका | 

सवोधिष्ठानरूपा Sici S o || 
THEO 


अर्थात्‌ 'सचिदानन्दरूपिणी परा जगदम्बिका d 
विश्वकी अधिष्ठानभूता हैं । उन्हीं चिदात्मखरूपा भगवतीम 
ही जगतूकी भ्रान्ति होती v 

सर्वेवेदान्तवेदेषु निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । | 
Th सवगतं सुक्ष्म कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ d 
योगिनस्तत्प्रपझ्यन्ति मह्दादेव्याः परं पद्म्‌। 
परात्‌ परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ॥ 
अनन्तं प्रकृतो लीनं देव्यास्तत्परमं पद्म । 
ga निरञ्जनं ge fad द्‌न्यवजितम्‌। 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्परमं पदम्‌ ॥ 
मंपुराण ) 
उपर्युक्त सभी aaa निर्विकार, अनन्त, अच्युत, 
निरंजन, निर्गुण, ब्रह्मको ही भगवतीका वास्तविक खरूप 
बतळाया गया है | देवीभागबतमें भी कहा है कि निर्गुणा 
और सगुणा दो प्रकारकी भगवती Ep रागिजनोंके 
छिये सगुणा सेब्या है और विरागियोंकी निर्युणा-- 
निर्गुणा सगुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः | 
agm रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु दिरागिभिः॥ ` 


Genego ळळितोपास्यानमें aur है कि. 


चिदेकरसरूपिणी चिति A तत्पदकी eri 
रूप F— 
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चितिस्तत्पदलक्ष्याथी चिदेकरसरूपिणी । 
कहा जा सकता है कि भ्रह्मखरूपताके बोधक इन 
वचनोंसे भगवतीके मायात्वबोधक पूर्वे बचनोंका विरोध 
होगा p किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
वेदान्तमें मायाको मिथ्या कद्दा गया है | मिथ्या पदार्थ 
अधिष्ठान ( अपने आश्रय )में कल्पित होता है | 
अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त कल्पितकी सत्ता नहीं हुआ 
करती | मायामें अधिष्ठानकी सत्ताका ही प्रत्रेश रहता 
है, अतः मायाखरूपकी उपासनासे भी सत्ताखरूप ब्रह्मकी 
ही उपासना होगी | इस आशयसे मायाखरूपके बोधक 
वचनोंका भी कोई विरोध नहीं होगा | 
जैसे ब्रह्मकी उपासनामें भी केवळ AEA उपासना 
नहीं हो पाती, किंतु शक्तिविशिष्ट ब्रह्मकी ही उपासना 
होती है; क्योंकि ब्रह्मसे que होकर शक्ति रह नहीं 
सकती और केवळ ब्रह्ममी उपासना हो नहीं सकती | 
वैसे ही केवल मायाकी उपासना सम्भव नहीं । केवळ 
मायाकी तो स्थिति ही नहीं बनती, फिर उपासना तो 
दूरकी बात रही | अधिष्टानभूत aed युक्त होकर ही 
माया रहती है, अतः भगवतीकी मायारूपताका वर्णन 
करनेपर भी फलतः ब्रह्मरूपता ही सिद्ध होती à— 
पा वकस्योष्णतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । 
चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा yar ll 
अर्थात जैसे अग्निमें उष्णता रहती दै, gent किरणं 
रहती हैं और चन्द्रमामें चन्द्रिका रहती दै, वेसे dl 
शिवमें उसकी सहज शक्ति रहती है | इस तरह fra. 
खरूपभूता शक्तिके रूपमे भगवतीका वर्णन मिळता है | 
जैसे अग्निमें होम करनेपर भी अग्निशक्तिमें होम समझा 
जाता है, वैसे ही अग्निराक्तिमें होम करनेपर att ही 
होम समझा जाता है। इसी तरह मायाको भगवती 
sr भी ब्रह्मको भगवती समझा जा सकता है | अतः 
भगवतीकी उपासनाको छळढिता त्रिशतीमाष्यादिके 
अनुसार TAA ASA ही उपासना quee चाहिये | 


ut 


जो वाक्‍य मायाको मिथ्या प्रतिपादन करते हैं उनमें 
तो केवळ मायाका ही ven होता है; क्योंकि ब्रह्मका 
मिथ्यात्व ही नहीं है । वह तो त्रिकालाबाध्य, सत्खरूप 
अधिष्ठान हवै । फिर उपास्य माया पदार्थान्तगत seu 
मेक्षदशामें भी अनुस्यूत रहेगा, अतः मुक्तिमें उपास्य 
खरूपका त्याग भी नहीं होगा । “अन्तर्यामित्राह्मण'में 
पृथ्वीसे लेकर मायापर्यन्त सभी पदार्थोर्मे चेतन-सम्बन्धसे 
देवतात्व बतलाया गया Bd खल्विदं ब्रह्म'--इस 
JAk अनुसार भी सब कुळ ब्रह्म दी है, ऐसा काढा 
गया है | 'मृत-संद्विता? में भी कहा है-- 
चिन्मात्राश्रयमायायाः शाक्त्याकारो द्विजोत्तमाः | 
अनुप्रविष्टा या संविन्निर्विकल्पा स्वयम्प्रभा ॥ 
aana सदानन्दा संसारोच्छेरकारिणी। 
खा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंक्री ॥ 
“चिन्मात्र परत्रह्मके आश्रित रहनेवाली मायाके 
झाक्त्याकारमें अनुप्रविष्ट खयंप्रभा, निर्विकल्पा, सदाकारा, 
सदानन्दा, uf ही शिवाभिन्न शिवखरूपा परमा 
देवी है |! अथवा भगवती-खरूपके प्रतिपादक amu 
जो माया, शक्ति, कला आदि शब्द हैं, वे सब लक्षणासे 
मायाविशिष्ट, कलाविशिष्ट aah ही बोधक समझने 
चाहिये । फलतः मायातिरिष्ट ब्रह्म ह्वी mad? शब्दका 
अर्थ है | यह बात खये सदारिवने भी कडी है -- 
नाहं सुसुखि मायाया उपास्यत्वं ब्रुवे क्वचित्‌ । 
मायाधिष्ठानचेतन्यसुपास्यत्वेन कीर्तितम्‌ ॥ 
मायाशक्त्यादिशब्दाश्च विशिष्टस्येव SAR: 
तस्मान्मायादिशाब्देस्तद्‌ ब्रह्मेवोपास्यसुच्यते ॥ 
ag[ एक पक्षमें केवळ चेतन्य ही मायादि राब्दोसे 
उपास्य कडा गया है | द्वितीय eni मायात्रिशिष्ट ब्रह्म 
मायादि शाब्दोसे कहा गया है | साकार देवताविम्रद्द 
aaa ही शक्तिविशिष्ट ब्रह्मरूपसे ही उपास्य होता है | 
भगवतीविप्रहमें भी भाषण, दशन, अनुकम्पा आदि 
ब्यवद्वार देखा जाता है । फिर उसमें जडत्वकी कल्पना 
किस तरह की जा सकती है १ 
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बिराट, RUTT, अव्याकृत, Aan, Fey, रुद्रादिकांके 
खरूपमे एक-एक गुणकी प्रधानता है, जब कि माया 
गुणत्रयका साम्यावस्थारूप है । बह केबल शुद्ध ED 
भाभ्रित है | मायाबिशिष्ट तुरीय ब्रह्म ही भगततीकी 
उपासनामें ग्राह्य है, यह दिखलानेके लिये कहीँ-कहीं 
भगबतौको माया, प्रकृति आदि ale बोधित किया 
गया है । मेत्रायणिश्रुतिमें स्पष्ट कहा गया है कि तीनों 
गुणोंकी शाम्याबस्थारूपा प्रकृति qom रहती है 
भौर मूढपरकृति-डपटक्षित त्रह्म ac तुरीय खरूप ही 
है | अतएन el घेष्णवी दाक्ति इत्यादि स्थलोंमें तुरीय 
RARA भगवतीका हौ शक्तिरूपमें बर्णन समझना 
चाहिये । इस प्रकार मायापर घुक्तिके अनन्वयी होने या 
aaa होनेका दोप कथमपि छागू नहीं होता | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि एक-एक गुणकी अपेक्षा 
गुणत्रयकी साम्यावस्था उत्कृष्ट है और GENI माया या 
प्रकृति ही जिसका खरूप है, उस भगबतीकी उपासना 
भी परमोत्कृष्ट है | अतएव कामार्थी, मोक्षार्थी सभीके 
लिये भगवतीकी उपासना परमावश्यक है । वही ब्रह्म- 
विद्या है, नही जगनननी है, उसीसे सारा विश्व व्याप्त 
है । जो उसकी पूजा नहीं करता, उसके पुण्यको माता 
भस्म कर देती है--- 
न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ | 
भर्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेइवरी ॥ 
( वैक्कतिकरहस्य ३८ ) 
“देवीभागवत'के प्रथा मन्त्रमे ही भगवतीके सगुण 
ओर निर्गुण दोनों रूपोंका संकेत मिळता है--- 
“सवेचेतन्यरुपां i विद्यां च धीमहि 
Fe लत TE विद्यां च | 
वह भावती सर्षचेतन्यरूपा अर्था सर्बात्म- 
रूपा है, सबका MURAT आत्मरूप S adl 
ti * खतः सर्वोपाधिनिरपेक्ष तथा अखण्ड बोधरूप 
आत्मा ६ । अह्धिषयक शुद्ध qvem वृत्तिपर 
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प्रतिबिम्बित होकर वही भनादि ब्रह्मविद्या है | एक ही 
शक्ति a होकर विधातत्त्तरूपिणी होती है, 
तदुपाधिक आत्मा gir कहलाता है । बहिमुख होकर 
बही ‘afar कहलाती है, तदुपाधिक आत्मा प्राज्ञ! 
है | मायाशवल ब्रह्म ही ध्यानका विषय है, बही बुद्धि 
प्रेर है । अतः वेदान्तकी दृष्टिसे शक्तिरूपा भगवती 
सर्वोपाधि-बिनिमुंक्त ara चिति द्वी हैं ओर वे ही 


परब्रह्म, आत्मा आदि शान्दोंसे छक्षित होती हैं । 


AST या तान्त्रिक दृष्टिमे भगवती 

तन्त्रोके अनुसार 'प्रकाश” ही शिव और “विमश 
ही शक्ति है । den शिवका प्राधान्य रहता है ते 
सृश्मिं शक्तिका । प्रमामे इदमंरा rer है और अहमंश 
प्राइक माना जाता है । भीतर वर्तमान aa 
ही बाह्मरूपमें अबभास होता है--- 


IIIT 


वतंमानाघभासानां 
अन्तःस्थितवतामेघ 


भावानामवभासनम्‌ । 
धरते बहिरात्मना ॥ 
प्रकृतिमे pen रूपसे सभी वस्तुएं स्थित हैं | परम 
शिब ओर शक्ति दोनों db few होकर रहते हैं । 
निःस्पन्द परम fames और निषेधात्मक तत्त्व d 
aaa है-- 
आसीउशानमथो हाथ एकमेघायिकह्पतः | 
अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ दोनों ही अविकल्पित होकर 
YA रहते हैं तब साम्यावस्था समझी जाती है | 
भगवतीके fud तन्त्र-दृष्टिका यह सत्ररूप परिचय 
A CX = | 
€ | अब शाक्ताद्ग्तमें भगवतीके खरूपका विवरणात्मक 
परिचय संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है । | 


शाक्ताइतकी दृष्टि यह है कि भनन्त विश्वका 
अथिष्टानभूत शुद्ध aHan प्रकाश ही RaT 
समझा जाता है । इस प्रकाशमें जो बिमर्श है, बदी. 
शक्ति है | प्रकाशके साथ बिचाराः्मक शक्तिका अस्तित्व 


# शाक्ति-तस्व-विमशे # 


अनिवार्य है | बिना प्रकाशके विमश नहीं और विना 
विमशके प्रकाश भी नहीं रहता | यद्यपि वेदान्तियोंकी 
zfs Par विमशके भी अनन्त, निर्विकल्प प्रकाश 
रहता है, तथापि शाक्ताद्वेतियोंकी दृ्टिसे Aaa हर समय 
WA है | agian कि मह्दावाक्यजन्य परब्रह्माकार 
वृत्तिके उत्पन्न हो जानेपर भी, आवरक अज्ञानके मिट 
जानेपर भी खयं वृत्तिरूप त्रिमश वना ही रहता है | 
वेदान्ती इस fem] ख-पर-त्रिनाशक मानते हैं, किंतु 
शाक्ताद्वेती कहते हैं कि अपने आपमें ही नाश्य-नाशक- 
भाव सम्भव नहीं है । यदि उस वृत्तिके नाशके लिये 
दूसरी वृत्तिकी उत्पत्ति मानेंगे तो उसके भी नाशके लिये 
बृत्त्यन्तर मानना पड़ेगा, इस प्रकार अनवेस्था हो जायगी | 
अविद्या स्वयं नष्ट AANA है, अतः उससे भी उस 
वृत्तिरूपा विद्याका नारा नहीं कहा जा सकता | विरोध 
न होनेके कारण व्रिद्या-अविद्याका सुन्दोपसुन्दन्यायसे भी 
परस्पर नाश्य-नाशक भाव नहीं कहा जा सकता | 


जो कहा जाता है कि जेसे कनकरज जळके भीतर 
भी मिट्टीको नष्ट करके खयं नष्ट हो जाता है, वेसे ही Aen- 
रूपाबृत्ति खातिरिक्त अविद्या एवं तत्का जगतको नष्ट कर 
खयं भी नष्ट हो जाती है; किंतु दृष्टान्तमं कनकरजका 
नाश नहीं होता, किंतु इतर रजोंको साथ लेकर कनकरज 
पानीके नीचे वेठ जाता है | अतः यहाँ भी उक्त 
दृष्टान्तोंसे वृत्तिका नाश नहीं कहा जा सकता | यही 
स्थिति ad विषान्तरं जरयति, स्वयमेव जीर्यति, पयः 
पयो ऽन्तरं जरयति, स्वयमेव च जीयति इत्यादि युक्तियोंकी 
भी हे | अर्थात्‌ वहाँ भी विष या पय नष्ट नहीं होता, 
प्रत्युत दूसरे पय या विषकी अजीर्णता मिटाकर खयं भी 
पच जाता हे | अतएव इन दृष्टान्तोसे भी वृत्तिका नाश 
नहीं कहा जा सकता | इसलिये वृत्तिरूप Rum संस्लिए 
होकर ही अनन्त प्रकाशखरूप शिव सदेव विराजमान 
रहता है । 
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इसी तरह यह भी विचार उठता है कि afa- 
निवृत्ति क्या है १ कोई वस्तु कहाँसे निवृत्त होती हुई 
भी कहीं-न-कहीँ रहती ही है । यदि “«्वंसरूपनित्रत्ति! 
मानी जाय तो अपने कारणम उसकी स्थिति माननी 
पड़ेगी, क्योंकि घटादिका da होनेपर भी भपने कारण 
कपाल, चूर्ण आदि कहीं-न-कहाँ, किसी-त-किसी रूपमें 
उसकी स्थिति माननी ही पड़ती है । यही स्थिति छयरूपा 
निवृत्तिकी भी E । यदि निवृत्तिको सर्वथा निःखरूप 
कहें तो उसके लिये प्रयत्न नहीं हो सकता | सही कहें 
तब तो उसी रूपमें शक्तिकी स्थिति रह सकती है । 
अनिर्वाच्य कहें तो उसकी भी ज्ञानविवत्यता माननी 
पड़ेगी | अतएव कुछ आचार्योने पञ्च प्रकारा अविद्या- 
निवृत्ति मानी है तथा उस रूपमें भी विमशरूपा शक्तिका 
अस्तित्व रहता ही है । हाँ, उस समय raga होकर 
दिवखरूपसे ही शक्ति स्थित रहती है-- 
'सुक्तावन्तमुंखेव त्वं भ्ुवनेइवरि तिष्टसि ॥! 
( शक्तिदर्शन ) 
इसीलिये शक्तिको नित्य कहा गया है--“नित्येव सा 
जगन्मूर्तियंया सर्वमिदं aas “नहि gge- 
बिंपरिलोपो भवति विद्यते’ ( ब्रृहृदा० उप० ४ )- 
इस वचनसे वृत्तिरूप दृष्टिको नित्य समझा जाता है, जब 
कि वेदान्ती द्रटाकी खरूपभूता WA नित्य कहते हैं । 
शिव-परात्पर-विमशे, प्रकाश, शक्तिका शिवमें 
प्रवेशसे विन्दु, daa, नादकी उत्पत्ति ES | जब दूध- 
पानीकी तरह वे दोनों एक हो गये, तब संयुक्त बिन्दु 
हुआ | वही (अर्धनारीश्वर? हुआ p इनकी परस्पर आसक्ति 
ही काम है | श्वेत बिन्दु पुंस्वका तो रक्तबिन्दु dier 
परिचायक है | तीनों जब मिळते हैं, तब कामकलाकी ' 
उत्पत्ति होती है | मूल बिन्दु, नाद और Sa तथा 
रक्तबिन्दु--इन चारोंके मिलनेसे सृष्टि होती है | किसीके 
TÄ नादके साथ अधकछा भी हुई | काम-कळादेवीका 
संयुक्त बिन्दु बदन है, शग्नि भोर चन्द्र बक्षःस्थरू है, 
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अर्धकला जननेद्धिय है | er शिवका प्रतीक है तो “इ” 
शक्तिका | यह त्रिपुरघुन्दरी भह’ से व्याप्त है | 
सम्पूर्ण सृष्टि व्यक्तित्व और अहंसे पूर्ण है । सहलारके 
TAA AAA आसवका पान कर, SOEUR काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि आतुर पशुओंको मारकर, वञ्चना, 
पिशुनता, ईर्ष्या-रूप मछलियोंको पकाकर, आशा, कामना, 
निन्दारूप मुद्राको धारण कर, मेरुदण्डाश्रिता रमगियोंमें 
रमण कर सामरस्यकी प्राप्ति होती है । पञ्च मकार- 
का भी यही रहस्य है | शिव-शक्तिका संयोग ही 
“नाद? है 
यद्यमनुत्तरमूति निजेच्छया विइवमिद्‌ं area । 
पस्पन्दे स्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वमुच्यते cud: 
शिवसंश्लिष्ट शक्ति विश्वका बीज है । अहं-प्रकारामें 
शिव fete रहता है तो शक्ति सक्रिय रहती है | यही 
काळीकी विपरीत रति है । विमर्शरूपा शक्ति जब 
शिवमें लीन होती है, तब “उन्मना अवस्था? होती है, 
उसके विकसित होनेपर “समान अवस्था? होती d— 
संकल्पात्‌ परमेश्वरात्‌ | 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ विन्दुसमुङ्भवः ॥ 
विभव-सद्चिदानन्द५रमेश्‍वरवे, संकल्पे शक्ति, उससे नाद 
और नादसे ब्रिन्दुका प्राकव्यह्वोता है | नादमे जो क्रियाशक्ति 
है, वही बिन्दुकी “अह निमेषा” है | QUE अन्तिम 
अवस्था है-'दम्‌?) “अहं? महाप्रल्यवी पूर्वावस्था à 
और शक्तिकी उच्छूनावस्था घनीभाव है | ज्ञानप्रधाना शक्ति 
क्रियारूपेण रजःप्रधाना और विन्त्ते तम:प्रधाना रहती 
है | व्यवह्ारमें शक्तिमान्‌की अपेक्षा शक्तिका आदर अधिक 
है | बुद्रिके बिना बुद्रिमानूका, बलके बिना बळवानूका, 
शिल्पशक्तिके बिना शिल्पीका कुछ भी मूल्य नहीं रहता | 
मिठास बिना मिसरीका, dear बिना पुष्पोंका, सीन्दर्यके 
बिना Grate, esi निना कुलाङ्गनाका कुछ भी महत्त 
नहीं रह जाता | शाक्ताहतवी (fon शक्ति fraa 


ही है | सचिदानन्दमें चिद्भाव-विमश है, सतका भा 
शिव है | कहा गया है-- 
रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जनाः किल। 
शक्तिहीनं यथा सवे प्रवदन्ति नराधमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कोई भी प्राणी रुद्रहीन, विष्णुह्दीन AN 
शोचनीय होता है | "नायमात्मा बलहीनेन supo 
बलहीन प्राणीको अपनी आत्मा भी उपलब्ध नहीं d 
सकती -- 
गिरामाइुदेवीं द्रुहिणग्रहिणीमागमविदो 
हरेः पत्नीं qari हरखहचरीमद्रितनयाम्‌ | 
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःखीममहिमा 
महामाया विइवं भ्रमयसि परत्रह्ममहिषी ॥ 
( सौन्दर्यलहरी ४८) 
इस प्रकार परब्रह्म महिषीरूपा भगवतीको आचायार 
तुरीया चिच्छक्ति-रूपा ही बतलाया है | 
शंकरः पुरुषाः सवें स्त्रियः सर्वा महेश्वरी । 
विषयी भगवानीशो विषयः परमेश्वरी | 
मानः ख पव विश्वात्मा मन्तव्या तु महेश्वरी | 
आकाशः शंकरो देवः पृथिवी शंकरप्रिया N 
TEA, TUR, शब्द-अर्थ, पदार्थ-राक्ति, पुची 
aa, क्रिया-फळभुक, गुग-वयक्ति, व्यज्ञकता-रूप, 
बोध-बुद्रि, धर्म-सब्किया, Hawa, इच्छा-काम, aq- 
दक्षिणा, आज्याहुति-पुरोडाश, काष्ठा-निमेष, ggio, 
ke, aia, ध्वज-पताका, तृष्णा-छोम, 
रति-ाग--उपर्धुक्त - मेदोंसे उसी तत्तका अनेकधा 
प्राकव्य होता है |. 


शक्ति? शब्दसे बहुत-से लोग केवळ माया-अव्रिचा 
आदि बहिरङ्ग शक्तियोंको ही समझते हैं, किंतु भगवान्‌वी 
अूपभूता आह्ादिनी शक्ति, जीवभूता पराप्रकृति आदि 
भी 'शक्ि! शब्दसे व्यवहत होती हैं । जेसे सिता, द्राक्षा 
मधु आदिमें मधुरिमा उनका परम अन्तरङ्ग ena ही 
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है, वेसे ही घरमानन्द-रसामृतसार-समुद्र भगवानकी 
परमान्तरड्खरूपभूता शक्ति ही भगवती है-- 
विष्णुशक्तिः परा ज्ञेया क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा। 
अविद्या miman तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
यहाँ विष्णु और क्षेत्रज्ञको भी शक्ति ही कहा है | 
इस प्रकार यद्यपि शक्तियाँ अनेक हैं, तथापिं आनन्दाश्रित 
आह्वादिनी, चेतनांशाश्रित संवित्‌ सदंशाश्रित सन्धिनी 
शक्ति होती है । क्षेत्रज्ञ तटस्था शक्ति है और माया 
बहिरङ्गा शक्ति मानी जाती है | तत्त्ववित्‌ लोग कहते हैं 
कि जैसे पुष्पका सौगन्ध्य सम्यक्‌ रूपसे तमी अनुभूत 
हो सकता है, जब पुष्पको ध्राणेनद्रिय हो | अन्य लोगोंको 
तो व्यवधानक्रे साथ किंचिन्मात्र ही गन्धका अनुभव 
होता है । उसी तरह भगवतीके सुन्दर रूपका सम्यक्‌ 
अनुभव परम शिवको ही प्राप्त होता है | वह अन्यकी 
दृष्टिका विषय ही नहीं-- 
घृतद्वाक्षाक्षीर॑ मधुमधुरिमा केरपि परे- 
विशिष्यानाख्येयो भवति रखनामात्रविषयः। 
तथा ते सौन्दर्ये परमद्िवदङमात्रविषयः 
कथंकारं ब्रूमः सकळनिगमागोचरशुणे ॥ 
( आनन्दलहरी ) 
अर्थात्‌ वस्तुतः निर्गुणा, सत्या-सनातनी, सर्वस्वरूपा 
भगवती ही भक्तानुग्रहार्थं सगुण होकर प्रकट होती है । 
बैसे तो भगबतीके अनन्त स्वरूप हैं, विशेषतः शैल्पुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
काढराभ्रि, महागौरी, तिद्रिदा--ये मौ खरूप प्रधान By 
mate सगुणा र्वं ख बश्छुतो निर्गुणा इयम्‌ | 
परग्रह्मर्वरूपा त्वं सस्या नित्या सनातनी ॥ 
सर्वस्वरूपा सवदी सर्वाधारा परात्परा | 
सर्वंबीजस्चरूपा च सर्वेसूला निराश्रया। 
ada सर्षेसोभद्रा सर्घभङ्ञरमङ्ञला ॥ 
इस प्रकार वे ही erm चराचरगे सभी watt 
sq हैं | 


गायत्री-तच्च 

किसी गायत्रीनिष्ठ सनका प्रश्‍न है कि गायत्री- 
FIR वास्तविक अर्थ क्या है ? गायत्री-मन्त्रके द्वारा 
किस खरूपसे किस देवताका ध्यान किया जाय ? कोई 
गोरूपा गायत्रीका, कोई आदित्यमण्डल्स्था ३त्रेतपद्मस्थिता 
देवीका ध्यान करना बतलाते हैं, कोई ब्रह्माणी, 
रुद्राणी, नारायणीका ध्यान उचित समझते हैं, कहीं 
qub गायत्रीका ध्यान बतलाया गया है, तो कोई 
राधा-कृष्णका ध्यान समुचित मानते हैं | ऐसी स्थिति- 
में afi श्रम होता है कि गायत्री-मन्त्रका मुख्य अर्थ 
और ध्येय क्या है ! 

इस सम्बन्धमें यद्यपि drei बहुत कुछ विवेचन 
है, तथापिं यहाँ संक्षेपमें कुछ लिखा जाता 8— 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ५। १४ )में भूमि, अन्तरिक्ष, 
द्यो:---इन आठ seal गायत्रीका प्रथम पाद कहा है, 
“ऋतचो यजूंषि सामानिः--इन आठ अक्षरोंको गायत्रीका 
द्वितीय पाद कहा गया है, प्राणोऽपानो व्यानः इन 
आठ अक्षरोंको गायत्रीका तीसरा पाद माना गया है | 
इस तरह लोकात्मा, वेदात्मा एवं प्राणात्मा-ये तीनों ही 
गायत्रीके तीन पाद हैं । परत्रह्म परमात्मा चतुर्थ 
पाद है। 


“भूमिरन्तरिक्षम्‌? इन श्रतियोंपर व्याख्या करते हुए 
आचार्य शंकर sud हैं कि सम्पूण salt गायत्री- 
छन्द प्रधान है; क्योंकि वढी छन्दोंके प्रयोक्ता CUT 
प्राणोंका रक्षक है । सम्पूर्ण छन्दोंका आसमा प्राण है, 
प्राणका आत्मा गायत्री है । क्षतसे रक्षक होनेके कारण 
प्राण क्षत्र है, प्राणोका रक्षण करनेवाळी गायत्री है | 
द्विजोत्तम-जन्मका हेतु भी गायत्री ही है । गायत्रीके 
तीनों पादोंकी उपासना करनेवालोंको लोकात्मा, बेदात्मा 
और प्राघात्माके सम्पूर्ण (ovr उपनत्त होते हैं । गायत्रीका 
अधु पाद्‌ ही ‘तुरीय! शब्दसे कहा जाता है । ज्ञो 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५६ 


Me < 


परोरजोजात सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करता है, वह 
प्रयेमण्डलान्तर्गत पुरुष है | जैसे वह पुरुष सर्वलोका- 
थिषत्यकी श्री एवं यशसे तपता है, वैसे ही तुरीय पादका 
ज्ञाता श्री और यसे दीष होता है | 

गायत्री सम्पूर्ण वेदोंकी जननी है । जो गायत्रीका 
अभिप्राय है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है । Ga 
deum, -Romaa व्यष्टि समष्टि 
जगत्‌ तथा उसकी जाग्रत, aa, पुपुप्ति--ये तीनों 
अवस्थाए प्रणवकी---अ, उ, म्‌-इन तीनों मात्राओंके 
अथ É | सर्वपालक पर्रहमका वाच्यार्थ सर्वाधिष्ठान, 
सबंप्रकाशक, सगुण, सर्वशक्ति, सर्वरहित ब्रह्म प्रणवका 
SAA है | उत्पादक, पालक, संहारक त्रिविध लोकात्मा 
भगवान्‌ तीनों व्याहतियोंके अर्थ हैं | जगदुत्पत्ति-स्थिति- 
SHRCRRUD परत्र ही aay इाब्दंका अर्थ है । 
तथापि गायत्रीद्वारा विश्वोत्पादक, खप्रकाश परमात्माके 
उस रमणीय चिन्मय तेजका ध्यान किया जाता है, जो 
समस्त बुद्वियोंका प्रेरक एवं साक्षी है | 

faan परमात्माके वरेण्य गर्भको बुद्विप्रेरक 
एवं बुद्विसाध्ती कहनेसे जीवात्मा और परमात्माका अभेद 
परिलक्षित होता है, अत: साधन-चतुष्टयसम्पन्न उत्तमा- 
विकारीके लिये प्रत्यक-चेतन्याभिन, निर्गुण, निराकार, 
निर्विकार परत्रह्मका E चिन्तन गायत्री-मन्त्रके द्वारा 
किया जाता है | अनन्त कल्याणगुणगणसम्पन्न, सगुण, 
निराकार, परमेश्वरकी उपासना गायत्रीके द्वारा की जा 
सकती है । प्राणिप्रसवार्थक? 'बूड०? qu : सवितू! 
शब्दकी निणत्ति होती है | यहाँ उत्पत्तिको उपलक्षण 
मानकर उत्पत्ति, स्थिति एवं लयका कारण qon ही 
“सवितृ? शब्दका अर्थ है | इस दटिसे उत्पादक, पालक, 
संहारक विष्णु, रुद्र तथा उनकी खरूपभूत तीनों 
शक्तियोंका ध्यान किया जाता है । 

त्रैलोक्य, a तथा प्राण जिस गायत्रीके खरूप 


# तासाद्शिक्ति प्रणताः ह्म नित्यम्‌ # 
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हैं, वह त्रिपदा गायत्री परोरजा आदित्यमें प्रतिष्ठित है; 
क्योंकि आदित्य ही मूर्त-अमूर्त दोनोंका ही m 
है | इसके बिना सब शुष्क हो जाते हैं, em 
त्रिपदा गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है । आदित्य चक्षु. 
खरूप सत्तामें प्रतिष्ठित है । वह सत्ता बल sm 
प्राणमें प्रतिष्ठित है, अत: सर्वाश्रयभूत प्राण ही परमोत्क! 
है | गायत्री अध्यामप्राणमे प्रतिष्ठित है | जिस प्राणों 
सम्पूर्ण देव, वेद, कर्मफल एक हो जाते हैं, वही om 
खरूपा गायत्री सबकी आत्मा है | शब्दकारी am 
प्राण “य? है, उनका त्राण करनेत्राळी गायत्री है। 
आचार्य अष्टवर्षके बालकको उपनीत करके जब गायी 
प्रदान करता है, तब जगदात्मा प्राण ही उसके लि 
समर्पित करता है | जिस माणवकको आचार्य गायत्री 
का उपदेश करता है, उसके प्राणोंका त्राण करता a, 
नरकादि पतनसे बचा लेता है | 


गायत्रीके प्रथम पादको जाननेत्राला यति यदि धनपूर्ण 
तीनों छोकोंका दान छे, तो भी उसे कोई दोष नहीं 
लगता | जो द्वितीय पादको जानता है, वह fn 
त्रथीविधारूप स्थ तपता है, उन सब लोकोंको प्रात 
कर सकता है | तीसरे पादको जाननेवाळा सम्पूर्ण 
प्राणिवगको प्राप्त कर सकता है | सारांश यह है कि यदि 
पादत्रये समान भी कोई दाता-प्तिप्रहीता हो, तब भी 
गायत्रीविदूको प्रतिग्रहदोष नहीं लगता, फिर चतुर्थ 
पादके वेदिताके लिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, 
जो उसके ज्ञानका फल कहा जा सके | वस्तुत; त्रिपाद- 
विज्ञानको भी प्रतिग्रह-दोष नहीं enm, फिर चतुर्थ | 
पादके वेदिताके ढिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, 
जो उसके ज्ञानका फळ कहा जा सके | वस्तुतः 
त्रिपाद-विज्ञानका भी प्रतिप्रहसे अधिक ही फळ होता 
दै, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कीन छे सकता है ? गायत्रीके 
उपस्थानमन्त्रमे कहा गया है कि है गायत्रि | आप | 
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त्रैलोक्यरूप पादसे एकपदी हो, त्रयीविद्यारूप पादसे 
दविपदी हो, प्राणादि तृतीय qua त्रिपदी हो, चतुर 
तुरीय पादसे चतुष्पदी हो । 


इस तरह चार पादसे मन्त्रोंद्दारा आपकी उपासना 
होती है | इसके वाद अपने निरुपाधिक आत्माखरूपसे 
अपद्‌ हो, SAAR इत्यादि निषेधोंसे वह सबनिषेधोंका 
अवधिरूपसे बोधित सम्पूर्ण व्यवहारोंका अगोचर है, अतः 
प्रत्यक्ष परोरजा आपके तृतीय पादको हम प्रणाम करते 
हैं आपकी प्राप्तिमें Aaa पापी, आपकी प्रामिमें 
विष्नसम्पादक लक्षण अपने अभीष्टको प्राप्त न करे--इस 
अभिग्रायसे अथवा जिससे दोष हो, उसके प्रति भी अमुक 
व्यक्तिं अमुक अभिप्रेत फलको प्राप्त न करें, में अमुक फल 
पाऊँ, ऐसी भावनासे वह मिल जाता है । गायत्रीका अग्नि 
ही मुख है । उनके अग्नि-मुखको न जाननेके कारण एक 
गायत्रीविद्‌ हाथी बनकर राजा जनकका वाहन बना था | 
जैसे अग्निम अधिक-से-अधिक ईंधन समाप्त हो जाता 
है, 3à ही अग्नि-मुखी गायत्रीके ज्ञानसे सब पाप समाप्त 
हो जाते हैं । 

canary कहा गया है कि यह सम्पूर्ण 
चराचर भूत-प्रपञ्च गायत्री ही है | किस तरह सब कुछ 
गायत्री है, इसपर कहां गया है कि वाक ही गायत्री 8, 
वाक ही समस्त भूतोंका गान एवं रक्षण करती है । 
qj, अश्व, महिष, मा मैषी:? इत्यादि वचनोंसे वाकद्वारा 
ही भयकी निवृत्ति होती है । गायत्रीको getter 
मानकर उसमें सम्पूण भूतोंकी स्थिति मानी गयी है; 
- क्योंकि स्थावर-जङ्गम सभी प्राणिवग sed ही रहते हैं, 
- कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | प्रृथ्वीको 
- शरीररूप मानकर उसमें सम्पूर्ण प्राणोंकी स्थिति मानी 
- गयी है । शरीरको हृदयका रूप मानकर उसमें सम्पूर्ण 


ooo 
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प्राणोंकी प्रतिष्ठा कही गयी है । इस तरह चतुष्पाद 
घडक्षरपाद गायत्री वाक, भूत, प्रथ्वी, शरीर, हृदय, 
प्राणरूपा aster गायत्रीका वणन हैं | पुनश्च सम्पूण 
विश्वको एकपादमात्र कहकर अन्तम त्रिपाद ब्रह्मको उससे 
थक भी कहा है । इसके अतिरिक्त पूवकथनानुसार 

गायत्री-मन्त्रके द्वारा सगुण-निर्गुण किसी भी ब्रह्मलरूपकी 
उपासना की जा सकती है | 

gat उत्पत्तिशक्ति ब्रह्माणी, पालिनीशक्ति नारायणी, 
संहारिणीराक्ति रुद्राणीका ध्यान गायत्री-मन्त्रके द्वारा 
हो सकता है । राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, E 
गणेश आदि जिन-जिनमें विश्वकारणता, saad, 
सर्वशक्तिमता प्रमाणसिद्र है, ते सभी परमेश्वर हैं, 
सभी गायत्रीमन्त्रके अर्थ हैं | इस cO अपने इष्ट 
देवताका ध्यान भी गायत्री-मन्त्रद्वारा सवथा उपयुक्त है | 
“सविता? शब्द gum सम्बन्धमे विशेष प्रसिद्ध है, अतः 
उसीकी arate सायित्रीको आदित्यमण्डलस्था भी कहा 
गया है । महर्षि कण्वने अमृतमय दुग्वसे महीको पूण 
करती हुई गोरूपसे गायत्रीका अनुभव किया था-- 
akatwa चित्रामहं वणे gata विश्वजन्याम्‌ 
यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्नधारो पयस्त महा गाम्‌ 

विश्वमाता, सुमतिरूपा, वरेण्य सविताकी MENIN 
गायत्रीका में वरण करता हूँ, जिसको YA हजारों पयो 
धारासे महीमण्डलको पूर्ण करते हुए देखा | चन्द्रकला-निबद्ध 
रतनोके मुकुटोको धारण किये, वरद एवं अभय मुद्रा, अङ्कुश, 
चाबुक, TAS कपाल, पाश, TH, चक्र, अरविन्द्‌-युगल 
दोनों ही ओरके हाथोमें लिये हुए मगवतीका ध्यान 
करना चाहिये% | पञ्चतत्तों एवं पञ्च देवताओंकी सारभूत 
महाशक्ति एकत्रित मुक्ता, प्रवाळ, हेम, नील ध्वज 
पञ्चमुखी भगवतीके रूपमे प्रकट है | wm 
उनका ध्यान यों निर्दिष्ट है-- 


| % गायत्रीदेवीके क्रमशः दाहिने-आयें सर्वोपरि ge aga अन्य नीचे पाश, कपाल, उज्ज्वल कमल, अभय 
एवं वस्मुद्रा, तथा नीचे कमल-युग्म हैं । जप आदिमे मुद्रा भी प्रदर्शनीय है 
| 
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सुक्ताविद्ठमहेमनीलधवलच्छायेमुखेस्त्रीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नमुकुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम्‌ | 

TAA वरदाभयाङ्कूराकशाः BA HITS गुणं 
Ug चक्रमथारविन्द्युगलं हस्तेवेहन्ती भजे ॥? 
( शारदातिलक २१ | १५ ) 
इस खरूपके ध्यानमें सगुण-निगुण दोनों ही 
ब्रह्मरूप आ जाते हैं | दिव्य कमळपर विराजमान, मनोहर 
भूषण-अछट्ट त्रिभूपित, सुसञ्जित उपयुक्त खरूपका 
व्यान करना चाहिये | गायत्री-मन्त्रका जप चाहे किसी 
स्थान, समप एवं fert नहीं किया जा सकता | 


| 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # } 
Mee ee 


इसके लिये पवित्र नदीतट आदि देश-संप्यादि काळ ल. 
पात्रकी अपेक्षा है, तमी वह त्राण कर सकती है। | 

इसके अतिरिक्त वेदोंकी शाखाएँ, कल्पसुत्र, आश्र | 
नादि RRA शालामेदसे भी संध्याध्यानादिक | 
कुछ विभिन्नता स्पष्ट है | आगमों-पुराणोंमें उनका ही उपब 
है। आश्रलायनगुझपरिरिशमे निर्दिष्ट ध्यान अन्योंसे हि 
है | देवी भागवतादिका भिन्न है | कम-से-कम चारों वेको 
संध्या-प्रन्थ स्पट ही अलग हैं | आजकल वाजसनो 
शाखाका अधिक प्रचार है | अतः अपनी शाखा, ह 
( कल्पसत्र, श्रीत-गह्यादि ) को ठीकठीक जानक 
संध्यादि कृत्य करना उचित है | 


उपासना और गायत्री 


( अनन्तश्री विभूषित ज्योतिष्पीठाबीश्वर WIRE शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रमजी महाराज ) 


भगवान्‌ शंकर, विष्णु, गणेश, ga एवं भगवती 
शक्तिकी उपासना प्रत्येक भारतीय करता रहता है । 
कोई इनमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी एक देव या 
देवीकी उपासना करता है तो स्मार्तसम्प्रदायानुसारी 
पाँचों देवोंकी समष्टि उपासना अपने एक अभीष्टको 
पश्चायतनके मध्य रखकर पूजते और उनकी उपासना 
क्या करते हैं | अतएव किसी भी देवता या देवीकी 
उपासना करनेके लिये उपासनाके खरूप और उसके 
भेदोपर भी विचार कर लेना आवश्यक है | प्रस्तुत लेखमें 
सामान्यतः उपासनापर ही प्रकाश डाळा जा रहा है। साथ 
ही उपासनाके dap गायत्री-उपासनापर भी संक्षि 
प्रकाश WIE] जायगा | 

उपास्य और उपासनाकी परिभाषा 

“उपासना? संस्कृत-साहित्यका इन्द है | संस्कृतके 
सभी शब्दोंको यह गोर प्राप्त है कि वे प्रकृति-प्रत्ययके 
संयोगसे निष्पन्न होते हुए भी प्रकृति-प्रत्ययके समुदित 
अर्थका प्रतिपादन करते हैं । इस सिद्धान्सके अनुसार 
उपासना UA उप+आस-+युच्‌ ( अन )-ये तीन eta 
हैं | yt “हप? guan, Id. sque घातु भीर मब 


अर्थमें युच! ( अन ) प्रत्यय È| उपासनमङ=उपास 
अर्थात्‌ शास्तत्रिधिके अनुसार उपास्यदेवके प्रति deut 
की भाँति दीधेकालपर्यन्त चित्तकी एकात्मताको Sun 
कहते हैं | श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके तीत 
इळोकके शांकरभाष्यमें लिखा है---'उपासन नाम यथा 
शास्त्रसुपास्यस्यार्थेस्य विषयीकरणेन सामीप्यसुपगस | 
तळधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकाळं यदास 
तदुपासनमाचक्षते U उपासनाके समानार्थक शब्द 4H 
बरिवस्या, परिचर्या, शुश्रूषा, उपासन आदि हैं | उ 
परिभाषाके अनुसार उपासक, उपास्य और उपासना) 
तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत हैं | इनका VEERE UE 
खरूपनिरणय करना प्रसङ्गके विरुद्ध म होगा । आराध 
अर्थात्‌ दीधकाळ्पर्यन्त उपास्यके खरूप-गुणादिमे चितः 
वृत्तिका सतत प्रवाह करनेवालेको “उपासकः कहा जात 
है | उपासक और उपास्यके Ria भेद होनेके कारण 
ये कई प्रकारके होते हैं । इसी प्रकार इन उपास्योंवी 
उपासना भी विभिन्न प्रकारकी होती है । इसि 
उपासक, उपास्य elke उपासनाके अनेक मेद हैं । quf 
«prs छपे सवक एकत्र परमात्मा Kaa लशव शै 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


# उपासना और गायत्री # 


विश्वमें आत्मातिरिक्त न कोई उपास्य है और न कोई 
उपासक तथापि ater निर्णयानुसार एवं उपासकोंके सबल- 
दुर्बळ भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद कहे 
जा सकते हैं | “यः सर्वज्ञ: स सर्ववित्‌? ( मुण्डक० 
१ 12 । ९ ), 'एको दाधार gaara विश्वा 
'अनइनन्नन्योऽभिचाकशीतिः( मुण्डक० ३ | १।१ ) 
इन श्रृति-वाक्योंके अनुसार एवं पुरुष-सक्तानुसार विष्णु 
उपास्यदेव कहे गये हैं । रुद्रसक्तके अनुसार एवं अन्यत्र 
“एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँल्लोकानीशत 
ईशनीभिः ।? ( इवेताश्वतर० ३ । २ ) “तमीश्वराणां 
प्रमं महेश्वरं a देवतानां परमं च 
Raa | पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं 
भुवनेशमीड्यम्‌ ॥? ( ३वेताश्वतर० ६ | o) आदि 
श्रुतिवचनोंके अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शंकर उपास्य- 


देव ठहरते हैं | ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संसारके सर्ग, स्थिति 


और प्रल्यके कारण हैं, इसलिये वे उपास्यदेव ठहरते 
हैं । उनके अतिरिक्त "विश्वस्मादिन्द्र उत्तर” इस 
्रुतिके इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते हैं। इन 
सबकी उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं, एवं उपासक भी 
वैष्णव, शेव, शाक्त, ब्राह्म आदि भेदसे अनेक हैं। 
किंतु इतने मात्रसे शान्ति नहीं होती; क्योंकि 
न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता लु ङुत्रचित्‌ । 
न चिष्णुदीक्षा नित्यास्ति न शिवस्य तथैव च ॥ 
आदि वचनोंके अनुसार विष्णु-शिवादि देवताओंकी 
उपासना तथा दीक्षा नित्य महीं हैं | उपनिषदू भी इसमें 
arene प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार कमारा संचित 
छेक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुष्यद्वारा प्राप्त छोक 
भी क्षीण हो जाते हैं । ‘अक्षय्यं हि चातुमोस्ययाजिनः 
gad wath अनुसार वेदिक 'चातुर्मस्यादि? 
उपासनाजन्य पुण्यका फल भी EMT ही रहता है | 
उसके पश्चात्‌ फिर संसारे प्रवृत्ति होमी emen है | 
Ret CRU यह निर्णय करभा unum है कि 


हमारा उपास्यदेव कौन है, जिसकी उपासनाद्वारा अक्षय- 
फलकी प्राति हो ? इस सम्बरन्धमें लिङ्टपुराणका यह वचन 
ध्येय है--- 

त्रिधा भिन्नोऽस्म्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुभवाख्यया | 

सर्गरक्षालयणुणेनिष्कलः परमेश्वरः ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके निर्माता निर्गुण, निराकार, 

निरञ्जने, निष्कल yaa परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव 
हैं । इसळिये वयष्टि-उपासनामें 'सवेदेवनमस्कारः केशवं 
प्रति गच्छति v कहा गया है | 

अहं हि सर्वसंसारान्मोचको योगिनामिह। 

संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवजितः ॥ 
आदि अनेक वचनोंके अनुसार भी जगत्‌-जन्मादि- 
कारणरूप कार्य-कारणातीत एकमात्र परब्रह्म परमात्मा 
ही परम उपास्यदेव sed हैं | 


उपासनाके भेद 
वास्तवमें यथपि नित्यानन्दखरूप qum परमात्मामें 


एकान्त प्रीतिं करना उपासना है, तथापि सम्पूर्ण संसार- 
को Se डाळनेवाळी qur परमात्माकी मलिन सत्त- 
प्रधान मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावको नष्ट 
करनेके लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये । 
यद्यपि aman मानव-कल्याणके लिये अनेक मागोंका 
उपदेश किया हे, फिर भी अविद्याका नाश करनेके लिये 
तथा आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्बन्धसे वेदान्त 
और mada निम्न त्रिमागे बताया गया है | जबतक 
आत्म-साध्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न न हो, तबतक चित्तकी 
gf एवं मनकी एकाप्रताके लिये कमे और उपासनाकी 
परमावश्यकता है । Ragla जोर मनकी एकाप्रताके 
पश्चात्‌ uf कर्मोपासनाको कोई आवश्यकता नहीं, 
तथापि लोकातुम्रहके लिये देव गसना करते रहना अनुचित 
नहीं है । इसीछिये 'लोकरू ग्रहमेचापि सम्पश्यन्‌ 
eje Rer | यह्‌ श्रीमद्भगवद्गीता ( à 13 o ) में कहा है। 
इस प्रकार gea हो जाता है कि खबूपातिरिक्त 
ep उपास्य TAIT Paes उपासनाके 
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योग्य हैं । आत्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रद्द जाती | आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य 
भी आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं । इस 
प्रकार आत्मपर्याय परब्रह्म परमात्मा जो उपास्य है, उसके 
दो भेद हो जाते Beau और २-निर्गुण | 
सगुणके पुनः दो भेद हैं--सगुण-निराकार और सगुण- 
साकार | निगुंण-निराकार तत्त्व एक ही है । उसकी 
उपासना विना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती | इसीलिये वेद मे FET 
गया है---'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ।! ( यजुर्वेद ३१ | १८ ) । इस प्रकार 
अन्य सभी मार्गोका निषेध कर दिया गया है | 
सगुण-निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत Bom 
आदिसे लेकर जितना कारण और कार्य-ह्मका बिस्तार 
है, वह सभी हे । सगुण-साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा, 
विष्णु, CE लेकर Ña, भवानी, शक्ति आदि सभी 
आकाखाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है | इस 
प्रकार GAR एक परमाणुसे लेकर महाकाशपर्न्त 
अहंतत्त, महत्तत्व आदि सबमें किसी-न-किसी रूपसे 
उसी एक निगुण, निष्कल, निरञ्जन gum उपासना 
दोती है | बाह्मखरूप-कृत भेद विशेष खरूपका कारण 
होते हुए भी अवान्तर एकताके विघातक नहीं होते | 
इस प्रकार वेदिक, स्मात, पौराणिक, तान्त्रिक आदि 
सभी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी व्यापकतासे मुख्यतया 
परत्र परमात्मा ही उपास्य see हैं | अवान्तर 
उपास्योंमें यदि परिच्छिन्न भावको लेकर निष्ठा परिपक्व 
हो जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
Aen पहुँचनेका सौभाग्य sm नहीं होता तो फिर 
इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण 
TU पश्चात्‌ परिच्छिन्न लोकोंको प्राप्त होते 2 | 
छान्दोग्य श्रृतिमे प्रजापतिं भगवान्‌ इन्द्रको उपदेश 


देते हुए कहते हैं कि-'तं चा एतं देवा आत्मानमुपासते | 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
IE IDA 


नरक्त 
तसमात्तेषा< सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च काप 
स सर्वाश्च लोकानाप्नोति, Talia कामान्‌, m 
मात्मानमनुविद्य विजानाति! ( ८ | १२ l4 
इसी भावको ZRN रखते हुए कहा गया d— y 
देबयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।? (गीता ७३ 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित रहने 
देवताओंको प्राप्त होते हैं, परमात्माकी उपासना a 
परमात्माको प्राप्त होते हैं । अतएव उपासकके लिये ३ 
आवश्यक है कि प्रारम्भसे अधिकारानुसार एव qi 
उपदेशानुसार उपास्यदेवका निश्चय करके उससे # 
भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग करते f 
अपरिच्छिन्न भावकी ओर अग्रसर होता रहे | अति 
उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप ल्य! 
जायँगे और '्रह्मविदू ब्रह्मेव भवति V ब्रह्मवेत्ता ॥ 
ही हो जाता है | एवं 'ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरे 
न जायते! के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होव 
नित्य निरतिशयानन्द सब्चिद्रप हो जाता है | वही व्य 
जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त कर लेता है | 
उपासनामें गायत्रीका महत्त्व 

उपासना अधिकार-मेदसे अनेक प्रकारकी होती है 
हमारे ma अधिकारका femp सर्वत्र किया गया; 
और करना भी चाहिये | बिना अधिकारके निर्णय विरे 
किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं होती | लौकिक ah 
वाणिज्यादिमें भी अधिकारका विचार किया जाता & | 
अतएव प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निर्णय eu 
उपासना-प्रकार, उपास्यके गोर आदिका विचार करना 
चाहिये | Gwen प्रवृत्ति होनेसे न केवल इृष्ट-सिद्धिमें 
बाधा होती है, अपितु हानिकी भी सम्भावना रहती है | 
अतएव उपासनाे सम्बन्धमे मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा, AAA 
जप, जपका विधान, समय-शुद्वि, आसनशुद्वि आदिका 
विचार करके गुरूपदेशद्वारा उस प्रक्रियाका निर्वाह 
करना चाहिये | स्वेच्छाचारसे asi जप अथवा उपासना | 
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* उपासना ऑर गायत्री # 
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केवळ अपनेको ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु 
उसका प्रभाव कुळ, प्रान्त और राष्ट्रपर भी बिपरीत 
पड़ता है. | 
गायत्रीके बिषयमें इसलिये लिखना पड रहा है कि 
आज इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस 
मन्त्रका कौन अधिकारी है । खरी, पुरुष और बच्चे-- 
जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ ओर जिन्हें fus 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा भी नहीं दी गयी, बे भी बिना स्नान 
किये, जूता पहने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते देखे 
गये हैं । कुछ तो यहाँतक देखे गये हैं कि मुतकके 
साथ-साथ MAAAR उच्चारण करते wd हैं | 
जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंसे अश्रुत 
होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है, भळा, 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र केसे 
फ ठदायक हो सकेगा | ATR लिये गायत्री-उपासना 
ही नित्योपासना बतायी गयी है । 
argue नित्या सबेबेदेः समीरिता | 
यया चिना त्वधःपातो घ्राह्मणस्यास्ति सबथा ॥ 
तावताकृतक्कत्यत्वं नास्त्यपेक्षा द्विजस्य RI 
गायत्रीमात्रनिप्णातो द्विजो मोक्षमबाप्नुयात्‌ ॥ 
कुयोदन्यन्न वा कुयोदिति प्राह ag: स्वयम्‌ ॥ 
( संध्याभाष्यसमु्चय ) 
इस प्रकार ब्राह्मणके लिये mA गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान है । इसलिये प्राचीनकाळमें 
सभी ब्राह्मण--- 
तस्मादाद्ययुगे राजन्‌ गायत्रीजपतत्पराः | 
देबीपादास्युजरता आसन्‌ सरवे द्विजोत्तमाः ॥ 
देवीभागबतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायन्रीकी 
उपासनामें तत्पर रहते थे । गायत्री तथा अन्य मर्न्त्रोकी 
उपासना दीक्षापूर्बक फळग्रद होती हे, JAKA खसः 
पढ़कर मन्त्रके माह्वात्म्यसे प्रभाबित होकर स्वयं ह्वी जप 


आरम्भ कर देना शात्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता d 
लिखा है-- 
अदीक्षिता ये gaa जपपूजादिकाः Great | 
निष्फलं तत्‌ प्रिये तेषां शिलायासुप्तषीज्जवत्‌ ॥ 
( बृहत्तन्त्रसार ) 
दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने 
चाहिये | उन दस संस्कारोंकी झाख्नोमें ब्याख्या और 
प्रकार लिखा गया है | मन्त्र-संस्कारके साथ माळाका 
संस्कार भी जपके लिये आवश्यक है । दूकानसे माळा 
खरीदकर सीघे ही जप आरम्भ कर देना सिद्विदायक नहीं 
होता | गायत्री-जप-प्रसङ्गमं आसनमा बिचार भी किया 
गया है | आसन निम्नलिखितका होना चाहिये--- 


तूळ कस्बलचरत्राणि प ट्टब्याब्रस्रगाजिनम्‌ | 
कल्पयेदासनं धीमान सोभाग्यज्ञानसिद्धिद्म्‌ ॥ 
( मत्स्यसूक्तम्‌ ) 


इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस, पत्थर, ळकड़ी, 
वृक्षके पत्ते, घास, इसके आसनोपर जप करते हैं, उन्हे 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उलटे दरिद्रता आ जाती 
है | जपकाळमें घुटनेक्रे अंदर हाथ रखना चाहिये 
और मौन होकर जप करे । गायत्रीके विशेष अनुष्ठान 
आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान नहीं होना चाहिये | 
मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास, ध्यान, बिनियोगपू्वेक जप 
होना आवश्यक है | इस प्रकार त्रिवर्णके BÀ गायत्रीका 
विशेष गौरव fep गया है । त्रिवणोमिं ब्राह्मण तो बिना 
गायत्रीका जप किये काष्टके हाथीकी भाँति केवळ 
दर्शनमात्र प्रयोजनवाळा है । 

इस प्रकार गायन्री-उपासनाका महान्‌ स्थान है ओर 
उसका अपार गोर है । अनेक व्यक्तियोंने उपासनाद्वारा 
सिद्धि प्राप्त की और अब भी प्राप्त कर रहे हैं, पर 
fel उपासना करनेपर मन्त्रको दोष देना केवळ 
भज्ञानमात्र ही हे | मन्त्र सस्पसंकल्पपूर्ण हे । भपने दोषसे 
मन्त्री महदत्ताका संकोभ नहीं किया जा सकता | 


to of — 
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सगुण ब्रह्म और त्रिशक्ति-तस्वस्वरूपकी मीमांसा 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीगोवर्घनपीठाधीश्वर जरूटूगुरु शां कराचाय ब्रह्मलीन स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज ) 


त्रिम्नति और त्रिशक्ति 

सनातनधमका एक ही परमात्मा, जो निगुण, 
निष्क्रिय, निराकार और निरञ्जन ( निल्प्ति ) है, अपनी 
त्रिगुणात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशक्तिसे शावलित होकर 
जगतूकी सृष्टि, पालन ओर संहाररूपी तीन प्रकारके 
कार्यके भेदसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--इन तीनों 
नामों और मूर्तियोंको धारण करता है और जिन तीन 
प्रकारकी झाक्तियोंसे शवलित होकर त्रिमूर्तिरूपमें आता 
है, उन्हींका नाम मह्दासरखती, महालक्ष्मी और महाकाली 
है | अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी शक्ति, जिससे सृष्टि होती है, 
महासरखती है, विष्णु-शाक्ति, जो पालन करती-कराती है, 
महालक्ष्मी है और जिससे संहार होता है, उस रुद्र-शक्तिका 
नाम महाकाली है | इसीलिये भगवान्‌ श्रीशंकराचायने 
भी कहां है-- 
शिवः शक्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी इाक्तिसे दावलित होकर dl 
अपना काम करनेमें समर्थ होते हैं, नहीं तो नहीं | 
इससे स्पष्ट है कि अपने मूलखरूपमें भगवान्‌ निरक्षन 
अतएव निष्क्रिय होते हुए भी अपनी मायाशक्तिसे 
gated होकर जगदीरतर होते हैं, अर्थात्‌ ATT, 
जगत्पाळक और जगत्संहर्ता बनते हैं । 
तीनों शक्तियों और मृर्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध 

तीनों मूर्तियों और शाक्तियोंके इस प्रकारसे que 
क्षेत्र सिद्ध हुए हैँ । मह्दाकाली-शक्तिसहित रुद्र संहार 
करता दै, महालक्ष्मी-शक्तिसह्ित fe] पालन करता है 
और मद्दासरखती-शक्तिसद्वित ब्रह्मा सृष्टि करता है | 
अब और आगे बढ़कर देखना है कि इनका पारस्परिक 
सम्बन्ध क्या दै | meta विचार करनेपर ug बड़े 


तियोंमेंसे 


चमत्कारकी बात प्रतीत होती है कि त्रिमू्तियोमेंसे शि 
एक मूर्तिको लेकर विचार करं तो शेष A 
उसका साला होता है तो दूसरा उसका बहनो! 
प्रकारान्तरसे देखें और त्रिशक्तियोमेंसे किसी एक शक्ति 
लेकर बिचार करें तो शेष दोनोंमेंसे एक उसकी क 
बनती है तो दूसरी उसकी भावज; क्योंकि संहार करने 
रुद्रकी शक्ति महाकालीका भाई है पालेन TE 
विष्णु, उसकी शक्ति महालक्ष्मीका भाई है 8 
करनेवाला ब्रह्मा और उसकी शक्ति महासरखतीका ४ 
है संहार करनेवाला रुद्र । 


इनका आध्यात्मिक रहस्य 
इन तीनों शक्तियों और मूर्तियोंके रूपमे तः 
अवयव, आयुध, रंग आदि सब पदार्थोके सम्बन्ध 
उपासनाकाण्डके प्रन्थोमें जो अत्यन्त विस्तारके सा 
वर्णन मिलते हैं, उनमेंसे एक छोटी-से-छोटी बात! 
ऐसी नहीं है जो अनेक अत्युपयोगी aen भरी हुई! 
हो और जो जिज्ञासुओ एवं साधकोंके लिये age 
आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाली न हो | 
महाकाली ओर रुद्रका काम 


तीनों शक्तियोंके रंगों और कार्योका यह चमत्का( 
सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संद्वाररूपी काम करना है, उरे 
करानेवाळी महाकाळीरूपी रुद्र-शक्ति अपने भयंकर कार्य 
अनुरूप काले रंगकी होती है; परंतु यहद den 
काम संद्वारके लिये नहीं, अपितु सारे संसारके रह 
और कल्याणके लिये होता है | इसलिये वह 
हिस्सेका संह्वार करके, अपने पतिका काम पूरा 
GUA बचायी हुई अपनी असळी वस्तुको अपने र्भा 
अर्थात्‌ विष्णुके दवाथमें सोंपकर कद्दती है कि 'भाईजी 
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मैंने अपने पति श्रीमहादेव--रुद्रकी शक्तिकी हैसियतसे 
बुराईका dex कर दिया । अतएव हम दम्पतिका 
काम पूरा हो गया । अब तुम इस वस्तुको लेकर अपना 
जो पाळन करनेका काम है, उसे करो ।” 
महालक्ष्मी और विष्णुका काम 

विष्णुको जो पाळनरूपी काम करना है, उसे 
कहानेवाली मह्दालक्ष्मीरूपी विष्णु-शक्ति अपने पालनात्मक 
कार्के अनुरूप खर्णवर्णकी होती है, परंतु बह पालनका 
काम केवळ पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, 
अपितु पोषण और वर्धन करनेके उदूदेश्यसे विया जाता 
है | इसलिये वह पालनका काम करके, अपने पतिके 
कार्यको पूर्ण करके, अपनी पाली हुई उस वस्तुको 
अपने भ्राता अर्थात्‌ ser aad सौंपफर कहती है 
कि “भाईजी | मैंने अपने पति श्रीमहाबिष्णुकी शक्तिकी 
हैसियतसे इस वस्तुको पाळा है | इससे अब हम 
दम्पतिका काम पूरा हो गया । अब तुम इसे लेकर 
अपना कार्य, जो नयी वस्तुओंको उत्पन्न करना, अर्थात्‌ 
पोषण और वर्धन करना है, उसे करो ।! 


महासरखती ओर ब्रह्माका काम 

ब्रह्माको जो नयी वस्तुओंका आविष्कार या सृष्टिरूपी 
काम करना है, उसे AMAT मह्दासरखतीरूपी ब्रह्म- 
शक्ति अपने सृष्टयात्मक कार्यके अनुरूप इवेत रंगकी 
होती है; परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे- 
आगे बढ़ाते जानेके ही अभिप्रायसे नहीं दै, अपितु पोषण 
और वर्धन करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी 
उसके साथ सम्मिलित at जाया करते È उनको दूर 
हटाकर ठीक कर BAR squemb dl होता है। 
इसलिये qe वर्धनके कामके हो जानेके बाद अपनी 
बढ़ायी हुई वस्तुको अपने भ्राता रुद्रके TT देकर 
कट्दती है कि “भाईजी | मैंने अपने पति श्रीद्विरण्यगर्भ 
wert शक्तिकी देसियतसे इस वस्तुका पोषण और 


wa 
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वर्धन किया है, इससे अब हम दम्पतिका काम पूरा 
हो गया, अब. इसके पोषण और वर्धनके समयमें इसमें 
जो बुराइयाँ और त्रुटियाँ आ गयी हो उनका संद्दार 
करनेका काम हमारा नहीं, तुम्हारा है | इसळिये इन्हें 
हवाथमें लेकर खूब मार-मारकर सीधा करो |! 
खं प्रवर्तितं चक्रम्‌ 

इस प्रकार एक ही परमात्मा जगदीश्वर महाप्रभु 
सृष्टि, पाळन और संढार--इन तीनों कमोंके चक्रको 
ळगातार चळाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--इन तीनों 
नामोंसे दुनियामें प्रसिद्ध होते हैं और उनके इन तीनों 
FAR करानेवाळी जगन्माता भगवती महामायाके अन्तर्गत 
जो सृष्टि-शक्ति, पालन-शक्ति और संहार-शक्ति हैं, 
उन्हींके नाम ( पूर्वोक्त कारणसे, उलटे क्रमसे ) महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरखती हैं । 


पञ्चीकरण ओर त्रिवृत्करण 

प्रत्येक काममें सभी पदार्थोंका समावेश रहता है, 
जैसे आकारा, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वी--इन पाँच 
भूतोंमेंसे प्रत्येक भूतके साथ शेष चार भूत भी मिले 
रहते हें ओर सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण--इन तीन 
गुणोमेंसे प्रत्येक युणके साथ शेष दो गुण भी सम्मिलित 
रहते हैं । इसीसे व्यवद्वारमें किसी भूत या गुणका नाम 
Sy wan अभिप्राय इतना ही द्वोता है कि उस 
प्रकृत पदार्थमें बह भूत या गुण आंशिक d, अतएव 
वेदान्तमृत्रोमें भगवान्‌ वेदव्यासने qur है-- 

वे शोष्यात्तद्वाद्स्तद्वाद्‌ः d 

इसी प्रकार प्रत्येक काममें शेष कामोंका भी समावेश 
होता रहता है और प्रत्येक साधनके साथ रोष साधनोंकी 
भी आवश्यकता हुआ करती है, तो भी ER प्रत्येक 
काम या साधनके नाममें उसी पदार्थका नाम ठिया 
जाता है, जिसका उसमें अधिक समावेश किया गया 
होता है | 
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साधनोंका विचार 

पिद्वान्तरूपसे यही मानना होगा कि तीनों शक्तियोंमें 
तीनों ue हैं और सब साधन भी हैं, परंतु ऊपर 
बताये हुए ( वेशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः ) न्यायके अनुसार 
man यह सिद्वान्त भी ठीक है कि संहार, पालन 
और सृश्कि छिये भयंकर बळ, पर्याप्त खर्ण ( अर्थात्‌ 
धन ) और खच्छ विद्या ही यथासंख्य ( Respectinely ) 
मुख्य साधन है | इसलिये महाकाली, महालक्ष्मी और 
महासरखती शक्ति, खर्ण और विद्याकी अधिष्ठात्री देवियाँ 
हैं और उनके रंग भी इसीलिये काले, पीले और 
खेत हैं | 

इन दम्पतियोंका अभेद्य सम्बन्ध 

चूँकि 'मातरिश्वा अपो ददाति? इत्यादि ज्ञानकाण्ड 
भी यही बताता है कि ईश्वर असली खरूपमें निष्क्रिय 
है और चलनात्मक बायुरूपी संकल्प-विकल्पकी पूर्तिके 
fed शाक्तरावलित होकर ही औपाधिक सक्रियताको 
प्रा यरता हे, इसीळिये उपासनाकाण्डमें स्पष्ट किया 
गया ४ कि शक्ति और शिवको अलग-अलग करके उनमेंसे 
केवळ एककी उपासना नहीं करनी चाहिये । ईशावास्यो- 
पनिषद्‌के 'सम्भूति! और “असम्भूति/-सम्बन्धी sea 
भी यही तात्पय निकलता है और उपासनाकाण्डके 
प्रन्थोमें तो भगवती और भावानुकी अळा-अळा 
उपासनाका स्पष्ट निषेध है । 

भगवान्‌के बिना भगवती 

भगवानके विना केवळ भगवतीकी उपासना करनेका 
जो फळ या परिणाम होगा, उसके विषयमें श्रीलक्ष्मी- 
नारायण-हृदय नामक उपासना-म्रन्थमें स्पष्ट कहा है 
कि ऐसी उपासनासे--- 

लक्ष्मी: pÀ सर्वदा” 

( अर्थात्‌ जिस भगबानको छोड़कर केवळ भगबतीकी 

उपासना की गयी है ae भागवान्‌ रुष्ट नहीं होता, 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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अपितु उसे छोड़कर जिस भगवतीकी उपासना at, 
है वही देवी जगन्माता रुष्ट हो जाती है | फिर ह 
बढ़कर भयंकर अनर्थ क्या हो सकता है १ ) 


भगवतीरहित भगवान्‌ 

इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो गया कि भगवानको Sn 
केबल भगवतीकी उपासना नहीं करनी चाहिये | 
आला प्रश्‍न यह है कि क्या भाबतीको छोड़कर केः 
भगबान्‌की उपासना की जा सकती है ? नहीं, बह 
मना है | इसमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुम्‌ 

--इस वचनके अतिरिक्त अन्य प्रमणकी आवश्यक 
ही नहीं प्रतीत होती; क्योंकि जब शक्तिके बिना fu 
कुछ भी नहीँ बन सकता, तब Wat उपासना! 
व्यय ही है | 

दक्षयज्ञका रष्टान्त 

इस प्रसङ्गमे दक्षयक्षवाळा उपाख्यान विचारणीय है 
शंकरके तिरस्कारसे भगवती दाक्षायणीको क्रोध हुआ अं 
उनके क्रुद्ध होकर अपने प्रागोंको त्यागनेपर रुद्रगणाग्र/ 
वीरभद्र आदिके हाथोंसे दक्षयज्ञका विध्वंस हो गया। 
इससे हमें यह सुन्दर शिक्षा मिलती है कि ईश्वर 
तिरस्कारसे शक्तिका नाश होता है और शक्तिका नाई 
होनेपर हमारे सब काम केवल fang ही नहीं जाते 
अपितु बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं | 

ज्ञानोपदेशक गुरु कोन हैं ? 

वास्तवमे तो हमारे शाख्रोंका agra यह है वि 
परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है। 
अन्य किसी तरहसे नहीं | केनोपनिषदूर्मे जो यक्षं 


: 


प्रसज्ञ आता है, उसमें कथासंदर्भ यह है कि जब इ 
अग्नि, बायु आदि देवता agin युद्धमें हराकर यई 


न जानकर कि भगवानूके दिये हुए अनेक प्रकार 
asia 
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और समझने लगते हैं कि हमने अपने ही बळसे अछुरोंको 
हरा दिया है, तत्र उनके उस गर्वको भंग करके उन्हे 
यथार्थ तत्त सिखानेके लिये भगवान्‌ एक बड़े भयंकर 
यक्षरूपसे प्रकट होते हैं और उन्हें पता नहीं लगता 
कि यह कौन है ? तत्पश्चात्‌ भगवच्छक्तिरूपिणी उमा 
आकर उन्हें वास्तविक सिद्धान्त सिखाती हैं | इस कथा- 
संदर्भसे स्पष्ट है कि भगवती परमेश्वरी जगदम्बा ही हमें 
परमात्माका. ज्ञान दे सकती हैं और यह तो लौकिक 
aera दृष्टिसे भी खाभात्रिक और उचित ही है 
कि बच्चे तो केवल अपनी माताको ही जानते हैं और उस 
मातासे ही उन्हें यह पता लगा करता है कि हमारा 
पिता कौन है 2 


माताका गुरुत्व 


( १ ) mit भव, पितृदेवो भव’ आचार्य देवो 
भव ॥ 


(२) मातृमान्‌ पिठुमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ ॥ 

इत्यादि wA माताको ही सबसे पहला स्थान 
दिया गया है | इसका भी यही कारण है कि माता ही 
आदिगुरु है और उसकी दया तथा ageh ऊपर 
बच्चोंका ऐहिक, पारलौकिक एवं पारमार्थिक कल्याण 
निर्भर करता है | 

जगन्माताका जगद्गुरुत्व 

जब एक-एक व्यष्टिरूपिणी माता भी इस प्रकार 
अपने-अपने aedi लिये श्रेयोमार्गप्रदशक और ज्ञानगुरु 
होती है, तत्र कैसुतिकन्यायले अपने-आप ही सिद्ध होता 
है कि जो भगवती महाइाक्तिखरूपिणी देवी समष्टिरूपिशी 
माता है और सारे जगतूकी माता है, वही अपने बच्चों 
( अर्थात्‌ समस्त संसार ) के लिये कल्याणपथप्रद्रीक 
्ञानगुरु होती है | अर्थात्‌ जगन्माता जगद्गुरु होती है 
और दुनियामें जितने अन्य गुरु होते हैं, वे सबर-के-सब 
इसी जागन्माताकी एक कलारूपसे ज्ञानोपदेशका काम 


करते हैं | अतएव भगवान्‌ श्रीशंकराचार्थने भी देवीकी 
स्तुति करते हुए उसे-- 
देशिकरूपेण द्शिताभ्युद्याम्‌ ॥ 

-.गुरुरूपसे आकर अभ्युदयका मार्ग दिखानेवालीः 
बताया है | 

इसीलिये शेव, वैष्णव आदि सब उपासना-मन्धोमें 
यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्माताके द्वारा ही 
भगवान्‌ जगस्पिताके पास पहुँचा जा सकता है | 

स्रीजातिका जन्म 

पहले यह देखना चाहिये कि भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
शाखोंमें खीजातिकी उत्पत्तिके विषयमें क्या लिखा है । 
हमारे श्रीमद्भागवत ane walt ऐतिहासिक वर्णन पह 
मिलता है कि 

कस्य कायमभूद्‌ द्वेधा । 

भगवानूने जिस प्रथम मनुकी सृष्टि की थी, उसके 
शरीरका दक्षिण भाग खायम्भुवमनुरूपी पुरुष बना और 
वामभाग शतरूपा नामकी खी बनी | इससे स्पष्ट है 
कि हमारे mAh अनुसार खी और पुरुष मिलकर 
एक शारीर होते हैं । खी eife है, इसीलिये 
भगवान्‌ शंकर अर्धनारीश्वर हैं, इत्यादि | 

यही कारण है कि मनीषिमाननीय भगवान्‌ मलुने 
Gai सम्बन्धमें मान, सत्कार आदि साधारण राब्दोका 
नहीं, अपितु s शब्दका ही प्रयोग करते हुए कहा है- 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

जहाँ feat पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमते हैं! 
और जहाँ Rat दुःखी रहती हैं, वहाँ महालक्ष्मी आदि 
देवता नहीँ बसते | कई VA यहाँतक भी कहा! 
गया है-- 

यत्र नायों न पूज्यन्ते इमशानं तन्न वे गुहम्‌। 

'जहाँ स्रिया. नहीं पूजी जातीं वह तो घर नहीं है, 

मशान है | 
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ख्रीमात्रका मातृखरूप 
हमारे SI तो यहाँतक पहुँचे हुए हैं कि वे इतना 
ही नहीं कहते क्रि जगन्माता भगवतीको जगद्गुरु मानो 
और पूजो, परंतु 3 कहते हैं कि ख्रीमात्रको जगन्माता 
और जगदूगुरु मानो और पूजो-- 
“सर्व्जीनिलया? 
जयद्स्वामय WW gum विशेषतः ॥! 
तापय यह कि ीमात्र जगदम्बा भगवतीक्रे चर 
भौर प्रत्यक्ष रूप । अतः उन्ह देवी मानकर उनका 
[दर-सत्कार करना चाहिये | / 


खीनिन्दा आदिका निषेध 
स्री-सत्कारकी विधिके साथ स्री-तिरस्क[रका निषेध 
भी शाछमं स्पष्ट शब्दोंमें किया गया हैं | इस aah 
कमथनके लिये एक ही प्रमाण quia होगा--- 
सत्रीणां निन्दां cen c कौटिल्यं sisti spar: | 
आत्मनो हिउमन्विच्छन देवीभक्तो विवजेयेत्‌ ॥ 
अथात्‌ देवीका भक्त होकर अपना हित चाहनेवाला 
खियांकी निन्दा करने, उनको मारने, ठगने और 
दिल दुखानेवाळी बातें कहने आदिसे बचे p 


देवीभक्त कोन है 
इसपर "E पूवेपक्ष किया जा सकता है कि हम 
तो शिव, विष्णु आदि दसरे किसी देवताके भक्त हैं 
Pat देवीके नहीं हैं, इसलिये उपयुक्त वचन हमारे 
RA छागू नहीं हैं। इस आक्षेपका उत्तर यह है कि 
feu गायत्रीके उपासक हैं और गायत्री ब्रिगुगाव्मक 
त्रिशकत्यात्मक महाकाली महालक्ष्मी, महासरखती- 
रूपिणी देवी ही है | अतण्य unm प्रत्यक्ष देवीभक्त 
ही € और जो गायत्री-उपासना न करते इए शिव, विष्णु 
भादिके ही उपासक हैं, उनके लिये भी तो पूर्वोक्त सब 
प्रमाण मौजूद ह कि शक्तिके बिना ईश्वरकी प्रभुता ही 
नहीं होती । जो अन्य देवताओंके उपासक होते हैं, उन 
% 


उनका 


AY 


^ तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ x = N 


सबको भी देवीकी उपासना बलात्कारसे करती ही 
है और उसके अुग्रहका पात्र बननेके RA उप 
Tat अनुसार erat आदि पातकोंसे अवऱ्य वर 
चाहिये | नहीं तो उन्हें देवीका अनुम्र नहीं gi 
सकता । खी-निन्दासे देवीका Rage बननां पड़ता| 
और उससे अपने सारे fau नाश होता है n 
भगवानूको माता पहले और पिता पीछे कहकर 
प्राथना करते हैं--.- 

त्वमेव माता च 

“माता धाता fate: ।! 

भगवान्‌ हमारी माता भी हैं और पिता भी! 
यी क्यों, अपितु भगवानऊे अवतारोंमें aaa ARE: 
अवतार भी गिना जाता है । ; 


पिता त्वमेव ` 


MARIAT |f 
क्षिणमें ARA ( त्रिचनापल्ली y 
SRURUND बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर भी है, ३ . 


Qy 7 
भगवानके मातारूपसे किये हुए अवतारके उपाख्यानों । 


आधारपर अति प्राचीन समयका वना हुआ है । जिसो | 
साथ विभीषण आदिका भी ऐतिहासिक सम्बन्ध è थ 


जिसका प्राचीन स्थापत्य, शिलालेख आदिके विज्ञाता 
विद्वान्‌ ( Archeologists and Epigraphists) : 
बड़े आथर्थके साथ दर्शन आदि किया करते हैं । 
यह सनातनधमकी मुख्य विशेषता है कि इसमें भावाने ˆ 
भीतर केबल ब्रिमूर्तियोंको ही नहीं, त्रिशक्तियोंकों भी 
गिना गया है और gps देवके साथ शक्तिरूपिणी 
एक देवी अवश्य रहती है, जिसकी उपासनाके बिना 
HAS gerad देवताकी उपासना हो ही 
दवताओंके नाम 
इसीलिये णारे उपासनाकाण्डमे गोरीशंकर, लक्ष्मी- 
नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि दम्पतियोंकी | ` 
उपासनाकी विधि मिळती है आर इन्हें अला- 
मना हूँ | 


नहीं सकती |. 


अळा वरना 
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अधिष्ठान और शक्ति 
भगवान्‌ शक्तिके अधिष्ठान हैं, इसलिये आधाररूपी 
bach विना शक्ति रह ही नहीं सकती और जिसके 
अदर इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति--इन तीनों 
Ram समावेश है, उस अपनी शक्तिके निना ईश्वर 
ही कुछ नहीं कर सकता | इसलिये भगवान्‌ और शक्ति 
[रस्पर्‌ पूरक ( Complementary ) और परिशिष्ट 


Supplementary & | 


A a 
MER CRE aT 
इसी हिसावसे 'शिवशक्त्पैक्यरूपिणीः नामसे 
Jefes देवीके विशेष्यरूपी नार्मोका 


उपसंद्वारूपी वर्णन करके अन्तिम नाम विशेषणरूपी 
ललिताम्विका? दिया गया है | इसका अभिप्राय यह है 
के Agere . ळळिताम्विका देवीके जो विशेषगरूपी 
map, 'श्रीमहाराक्षी? भादि ९९८ नाग पहले दिये 
गये हैं, उन सबका 'शिवशक्त्यक्यरूपिणी? इस ( ९९९ ) 
एक नामके भीतर अन्तर्भाव, उपसंहार, घनीकरण और 
क्रोडीकरण किसा गधा है | 
भगवच्छक्तिके चार अथ 

अबतक ऊपर बताये हुए सब eat समालोचना 
और अनुरांधानसे स्पष्ट होगा कि इस लेखका आरम्भ 
करते हुए हमने पहले amu जिस भगबच्छकि' दाब्दका 
प्रयोग किया है, उसके चार अथ होते C आर इन 
चारों अर्थोका हम सत्रको मनन करना चाहिय 

पहला अर्थ 

kataa एाक्तिः भगवच्छकि?---इस पष्ठी-तत्पुरुष- 
समासबाली व्युध्पत्तिसे हमें जानना है कि भगबती 
भगवानूकी शक्ति है, वही ळछितात्रिशती आदिमे बताये 
हुए Batu नामको यथाथ तथा चरिताथ करती 
हुई Sardi प्रेरणा करनेवाली और उसके सब काम 
auae a 

दुसरा अर्थ 
cama शक्तिः भगवच्छक्तिः s इल. cud 


CON SES A c ct 
# शशुण ब्रह्म ओर नरिशक्ति-तच्वस्वरूपक्री मीमांसा x 


KAO 


तत्पुरुष-समासवाली व्युत्पत्तिसे हमें जानना है कि 
भगवानमें जो शक्ति E, उसीका माम देवी है और 
उसकी उपासनाके बिना भगवानकी उपासना न्वी 
हो सकती । 
तासरा अथ 
“भगवती चासो दाक्तिश्च भगवच्छक्तिः-- 
इस कर्मधारय-समासत्राळी ब्युत्पतिसे हमें जानना है कि 
शक्तिरूपिणी देवी भगवती है | अर्थात्‌ yA waza 
विभूषित है और उसकी उपासनासे उपासकोंको संब 
प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिळ सकती हैं | 
चौथा अर्थ 
धभगवांश्वाली शक्तिश्च भगवबच्छक्तिः 
इस कर्मधारय-समाहवाली एक और व्युत्पत्तिसे हमें पता 
लगता है कि देवी और भगवानमें भेद adi है, अपितु 
ऐक्य है। 


=~ 


देवी-महिमाकी अनन्तता 
ऐसी जगन्माता भगत्रतीकी उपासनाकी आवश्यकता 
और महिमाके ब्रिपयपर कितना भी कहते चले, सब 
थोड़ा है | कत्रिकुळतिलक श्रीकालिदासने अपने TU 


महाकाव्ये दसत्रे सामिं मग्त्रानूके विषयमें जो 
कहा है-- 
मद्दिमानं यदुत्कीत्यं तब संहियते वचः । 


श्रमेण तदशक्त्या बा न शुणानामियक्तथा ॥ 

बह यहाँ भी ठीक-ठीक लागू होता हे । मेद 

इतना है कि हम उस प्रकरणमें और इस प्रकरश मे--- 
“श्रमे तबद्शक्त्या बा! 

---इस पाठको पसंद न करते हुए उसकी जगहपर-- 
“भ्रमेण RUFA T 

--इस प्रकारका संशोधन करते हुए स्पष्ट FAN 

कि भगवती और भगवानूकी महिम्ताके सब वर्णनोंका जो 

उपसंहार अवश्य हुआ करता है बह इसलिये नहों कि 

उनकी गहिप्ताका पर्यात या तूमिअभक वणन हो चुका 

है, अपितु इसलिये कि उती महिमाका पर्याप्त या 
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तृतिजनक वर्णन किसीसे और कभी भी हो ही नहीं 
सकता | जब श्रीशनन्तनाग आदिकी भी यही दुगति 
है, त्र वैमुतिकन्यायसे देवी-महिमाका sian कुछ 
दिडमात्र दर्शन किसी प्रकारसे करके-- 
“श्रमेण शाक्त्या च 
-कालिदासकी उक्तिके कुछ संशोधित पाठे 
अनुसार हम उपसंहार करनेो त्रित्रश होते हैं | 
उपसंहार 
उपसंहार करनेक्रे समय वे ही दो मुख्य प्रसङ्ग 
बार-बार याद आते हैं जिनमें क्षीराब्धिवासी शेषशायी 
भगवान्‌ श्रीपुण्डरीकाक्षक्के अपनी योगनिद्रामें सोते रहनेके 
समय उनके नामिकमलसे उत्पन्न छोटे बच्चे ब्रह्माजीके 
कच्चे मासको खा जानेके लिये उपस्थित दोनों भयंकर 
suu ( मधु और दैटम )का भगवती महामाया 
जगन्माता ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर उन्हीं सोये हुए 
श्रीनारायगसे संहार करवा देती है | 
जो जगन्माता a केवळ साधारणघु aay 
सुप्तेषु जागति, अपितु सुप्तेऽपि जगन्नाथे जागति’ 
अर्थात्‌ FAS साधारण सब c ही नहीं, 
अपितु जगस्पिताफे सोते wage भी जो अपने 
बच्चोंकी रक्षा और कल्याणके लिये दिन-रात सदा- 
सवदा जागती रहती हैं, जिसका इसी प्रसङ्गके कारण 
WSS सप्तशतीके एक ध्यानश्छोकमें वर्णन है--- 
“यामस्तौत्‌ स्वपिते हरी कमळजो हन्तुं ag केटभम्‌ p 
और जिसे शंकरावतार और यतिसार्वभौम भगवान्‌ 
ange श्रीशंकराचाय महाराजजीने भी अत्यन्त श्रद्रा- 
भक्ति-प्रेमसे मरे gU भावके साथ-- 
'देशिकरूपेण शताभ्युद्याम्‌ |? 
इत्यादि वणनासे केवळ जगन्माता ही नहीं 
अपितु यथाथ जगद्गुरू बताया ह, उस जगन्माता 
wad छोड़कर आजकलके अति विकट संकटके 
समयम हम और किसका आश्रय लें | उसी जगन्माता 


* तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ x 


और जगहुरुक श्रीचरणोंके शरणागत होकर £ 
श्रीचरणोंको पकड़कर, हमें अपने हृदयो 


प्राथनाको प्रस्तुत करना है 
| 


हमारे हृदयसे अब यही उद्गार और प्रार्थन र 
रही है कि-- | 
हे जगन्माता | उस समय मधु-कोटभसे qu 
बचाय हुए उसी ब्रह्माके द्वारा और इच्छाशक्ति, तरिक 
ज्ञानराक्तिरूपिणी, शब्दत्रह्मरूपिणी तुम्हारी di 
और शक्तिसे ward जिस सनातन fas 
दुनियाको उपदेश दिया, आज उसका केवळ ना 
नहीं अपितु निमूळन करनेके लिये दो ही मु 
नहीं, अपितु हजारों, लाखो और करोड़ों agi 
कोनेसे उपस्थित हो रहे हैं | जाप्पिताजी, जो दुर 
इस बड़ी बुरी दशामें भी बहुत समयसे चुपचा 
पड़े माळूम देते हैं, अब चातुर्मास्यके em, ज 
निद्रामें सोते रहनेका नियम भी है, उनके जागनेई 
क्या आद्या हो सकती है? परंतु उनकी योगनिद्राके £ 
उनके परम भक्त श्रीमान्‌ प्रातःस्मरणीय राजर्षि अम्ब 
उन्हाके सुदरानचक्रने महामुनि दुर्वाससे asm 
अवश्य ही जैसे अम्बरीबके पास वह चक्र था, वर 
तुम्हारे आत बच्चोंके पाल कोई आयुध adii 
भी gH सदा जागती रहनेवाळी हो और भगवानूकी * 
निद्राके समयमें तुम्हींने तो ag और dead ब्रह्मा 
रक्षा को थी। अब आपके शरणागतोंके इस प्रबळ di 
समय क्या तुम भी सो गयी ? फिर हम तुम्हारे aU 
आर अनन्यशरण बच्चाकी क्या गति होगी ? माता . 
तो जगतके प्रलय बाद और उसकी पुनः सुष्ट, 
सोनेत्राली हो । जगतुकी af और gend 
तो तुम कभी सोती नहीं और भगवान्‌ जागते d 
सोते रहें, उनकी शक्तिकी ofa gein 
पालनका भार रहता है | इसलिये यदि जगतूके | 
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m आ गया हो, तत्र तो चुपचाप रहो; नहीं तो केवल 
अति शीघ्र नहीं, अपितु एकदम उठ जाओ और हे शरणागत 
टरीनार्तपरित्राणपरायणे ! अपने शरणागत दीन और आर्त 
झनातनधमिय्रोंकी र्षारूपी अपने adem सँभालो ।' 


T 


भक्ति प्रेमोपहाररूपी स्तोत्र और प्रार्थना 
निजाडिघसरसीरूहद्धयपरागधात्रीप्सिता- 
खिला्थेततिदायकत्रिदशसद्मधात्रीरुहम्‌ । 
पदाब्जनतिकृत्कृते निजकरस्थधात्रीफली- 
कृताखिलनयवजं ete दधामि धात्रीगुरुम्‌ ॥ 


कर धात्रीकृतनतजनकरधात्रीकृतपरात्मपरविद्याम्‌ । 
धात्रीधात्रीमेकां जगतीधात्री भजे जगद्धात्रीम्‌॥ 
सुप्ते स्वयोगनिद्रावशतो विष्णो तदीयनाभिजनिम्‌ | 


RR 


सुप्तेऽपि जगञ्जनके या त्वं जगतीसवित्रि जागषिं t 
शरणागतरक्षाक्ृतिनिजकृतिकृतये भजे जगद्धात्रीम्‌॥ 
इत्थं मधुकेटभतो रक्षितशिशये हिरण्यगभोय | 
भगवन्मुखतः श्रावितसमस्तवेदां भजे जगद्धात्रीम्‌ ॥ 
. emn à हिनोति ` = 
या ब्रह्माणं पूर्व विधाय तरु हिनोति भेदांस्ताम्‌ | 
MD S 
हैरण्यगर्भ देशिकरूपां देवी भजे अगद्धात्रीम्‌ ॥ 
पातीति पात्री पिवतीति पात्री 
व्युत्पत्तिरेवं द्विविधा भवन्ती । 
पीयूषपात्री शरणकपात्री 
e ~ 
Saft पात्रीमवती भवन्तौ ॥ 
बुद्धिमं कुण्डिता मातः समाप्ता मम युक्तयः | 
नान्यत्‌, किञ्चिद्‌ विज्ञानामि त्वमेव शरणं मम ॥ 
घावी पात्री esit वेत्री चाम्ब त्वमस्य लोकस्य । 


दात्री सकलाथोनां पात्रीकुरु मां त्वदीयकरुणायाः॥ 


डिम्भं जिघांसतोद्रीकक ` A 6 
डि [रितहननां भजे जगद्भात्रीम्‌ ॥ d» तत्सत्‌ 
~— e e 
| विश्वकल्याणार्थ देवीसे pi | 
M देवि प्रसीद परिपाल्य नो5रिभीतेनित्यं यथासुरवथादघुनच ga: | Ns 
M पापानि सर्वजगतां प्रशमं amg उत्पातपाकजनितांश्व महोपसगोन्‌ U \ 
Y प्रणतानां प्रसीद्‌ त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । Y 
Y अलोक्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव ॥ Y 
Y ( दुर्गा सप्तशती ११ । ३४१ 3^ ) V 
v M 
~ २५५. vex ~~ ES काव क्र > ky 
Y (देवताओंने कहा-) 'देवि | प्रसन्न AA । जैसे इस समय अखुरोका वध करके Y 
Y तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा za sb भयसे बचाओ | Y 
v सम्पूर्ण जगतूका पाप नष्ट कर दो और उत्पात एबं पापोके फलखखूप प्रात होनेवाले V 
Y महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवोको शीघ्र दूर करो | विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि ! ९४ 
M हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े हुए d, हमपर प्रसन्न aa) त्रिलोकनिवासियोकी पूजनीया NJ 
Ere RX xy 

y परमेश्वरि | सत्र लोगेंकों वरदान दो ।' Y 
Q D 

i 


ext he 
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^ तामादिशक्ति प्रणताः स्थ नित्यम्‌ # E 


1 


मन्त्रशक्ति और उसकी उपासना | 


( अनन्तश्रीगिभूणित दक्षिणाम्नाय श्रंगेरी-द्यारदापीठाधीक्वर जगदूगुरु शंकराचाय स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीथजी my 


भनादिकाळसे संसार-सागरमें पड़े हुए जीव चाहते 
हैं कि कभी हमें क्लेश न हो और संसार-बन्धनसे 


मुक्ति मिळे | क्लेश-नाशके लिये वे बहुत कुछ लौकिक 
प्रयत्न भी करते रहते हैं तथा बन्ध-मोचनके लिये 
भी अपने संस्कार के अनुसार बिचार करते हैं। 
हमारे किये हुए प्रय और बिचार पूरी तरहसे सफळ 
नहीं दिखायी पड़ रहे हैं । कारण, हमारी शक्ति 
संकुचित है। यदि संसारके अधिनायक परमात्मासे 
सम्पर्क हो तो हमारी शक्ति पूर्ण हो जायगी । तभी 
हमारा जीवन सफळ बनेगा | 

हम वह सम्पर्क प्राप्त कर सकते हैं । झाल बताता 
है कि मन्त्रोकी आराधनासे देवताठोग हमारे अधीन 
होते हैं | इससे वे हमारी इच्छा पूर्ण करके nun 
निवारण करते हैं-.. देवाधीतं जगत्स मन्त्राधीनास्तु 
TRI साय ही ac जप-होमादिसे पूजित देबता 
प्रसन्न होकर सारे सांसारिक Eri और पुरुषाथोंकों देते है- 
मन्त्राणां HUET: स्तूयमाना हि देवताः | 
Tert निखिलान्‌ भोगान्‌ पुरुषार्थश्व यच्छति ॥ 

मन्त्र तो हमारे मुखसे निकलता पचास अक्षर 
` ही हैं | प्रत्येक अक्षर मन्त्र demanat नास्तिः | 
किल-किन धकषरोंको NA किस देवताका प्रकाशन 
होता है और कौन-सी शक्ति प्रकट होती है, यह बात 
गुरुओं तथा मन्रशाखोंसे जान सकते हैं Uu 
SIA क्लेश-बिनाश, inganf और मोक्षछाभके 
लिये भी किया जा सकता हे | 

(aO आदिसे लेकर परमात्मातककी 
उपासनाके f सप्तकोटि name, और साधारण मन्त्रै | 
मानव अपने i संस्कारके अनुसार ऐहिक घुख-सम्पदा, 
अनिष्ठ-निरत्षन एबं आत्ेद्धारकी अभिळापा रखते हैं E 
सगी अनिळाषाऐ r देब-देवियोंकी उपासनासे पूर्ण 
होती ह | विधानके अनुसार श्रद्धा और संयमके साथ जप- 


n 


होम-ध्याव आदि करें तो अभय asa फळ qii 

तामस लोग यक्षिणी आदिकी उपासना १ 
चमत्कार दिखा सकते हैं | वे आत्मोन्नति नहीं। `` 
पायेंगे | राजस लोग देव-देवियोंकी उपासना Wb 
मनमें अनेक लौकिक कामनाओंके होनेसे वे फ़ : 
पायेंगे, पर मनकी gui वश्चित रह जायेंगे | aR 
भावनासे देव-देवियोंकी उपासना करनेसे उपा 
जीवन ge बन जाता है और anak 
TIR वे आत्मसाक्षात्कार भी कर सकते हैं तथा पर 
जीवनको धन्य बना सकते हैं | 

शाक्ततन्त्रके अनुसार श्रीयिद्यापइदशाक्षरीका बढ़ाए 
& | इस meh प्रतिपाधा देवी ferrent 
छलिताम्बिका हैं । इस मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
शिव और शक्ते भेद नहीं देखना चाहिये। इस मह 
विषमं त्रिाती-उत्तरपीठिकामे हयग्रीवजी कहते ह| 
यस्य नो पञ्चिसं अन्म यदि बा शंकरः equi 
तेनेव wa बिद्या श्रीमत्पश्चद्शाक्षरी | 

जिसका आगळा जन्म न हो अर्थात्‌ जो इसी जर्ळ 
मुक्त हो, वह अशवा साक्षात्‌ शंकर ही पञ्चदशा 
मन्त्रको प्राप्त कर सकते हैं |? इस sen एक 
अक्षरको लेकर शिव और शक्ति दोधेंने Rede 
रचना की है । श्रीअगर्य सुनिने इस मन्त्रा 
ऑ्रीविधादीपिका नागक झाक्षार्थसे परिपूर्ण टीका fd 
है । काम-कोध-लोभादिवात्य अविकारीको yai 
श्रीविधामन्त्रकी दीक्षा mmo करके सालिक भावना॥| 
भावतीकी आराधना करनी चाहिये, इससे शक्ति g 
होती है, सांसारिक जीवन मङ्गलमय बनता है तर| 
PU देवीकी mmu आतसक्षान्कारपूवक गोक्ष गी 
मिळता है | ऐसा करनेसे हमारा जीवन सफल होगी 
और सुद्पूर्वक मुक्तिकी उपलब्धि होगी | 


aX 
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श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी 
(उनन्तश्री विभूधित पश्चिभाम्नामस्थ श्रीद्वारकाशारदापी ठाधी a जगद्गुरु शंकराचाय स्वार्मी 
श्रीस्वरूषानन्द adit महाराज ) 


आदि सभी देब उनकी आराधना करते हैं | यद्यपि m, 


सनातनधर्मे छः रूपोंमें परमेश्वरकी आराधना- 
उपासना होती E | भगबाम्‌ आद्य शंकराचार्यकोी षण्मत- 
संस्थापक्र पाना ही जाता है | उसके असुसार भगवान्‌ इन 
ऊ: wd उपास्य है---शिब, शक्ति, गणेश, सप, विष्णु 
और निगु ग-निराकार ब्रह्म वेद, पुराण, रामायण, 
महाभारत एवं विविध emm इतके रहस्य, चरित्र और 
उपासनाके सम्बन्धा fg प्रकाश डाला गया है। 
इनमें कही-कडीं श्रेष्ठता-कनिष्ठतावी भी बात आती है 
पर उसका तात्पये उपासककी अपने इष्टमें fuus 
ez करनेमें ही है, तत्वतः तो इनका परस्पर अभेद 
ही है । भावान विष्णुने कडा है-- 


> 


ज्ञानं गणेशो सप चश्षुरकेः शिषो मसात्मा मम शक्तिराचा । 
waza रथि ये भजन्ति मासङ्गहीनं कळयन्ति मन्दा 


अर्थात्‌ गणेश? मेश ज्ञान है, सुय मेरे नेत्र हैं, शिवजी 
मेरी आत्मा हैं, आद्या भगवती मेरी शक्ति हैं, जो भेदबुद्रिसे 
मेरा भजन करते है, वे मन्द gà अङ्गहीन समझते हैं | 
इस ग्रकार इन छः रूपोंगें निगुण-निराकार qat ज्ञानगम्य हैं, 
SH ds रूप सगुण-साकार हैं | इनमें शक्ति अम्यतम 
है, जिसकी उपासना विविध रूपोंमें की जाती | गायत्री, 
भुवनेश्वरी, काळी, तारा, amet, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती 
मातङ्गी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि उन्हींके रूप हैं | 


सभी शांकरपीठोंमें भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर- 
सुन्दरीकी MAA परम्परास आराधनां चली आ रही हे | 
भगवान्‌ आद्य शंकराचायका एक YA हे--सोन्दयलहरी | 
जिसमें भगवतीके तत्त्व,रहस्य, खभाव और सीन्दयका वणन 
किया गया दै | उसमें उन्होंने wur है--शिव शाक्तिः 
फे बिता कुछ भी नहीं कर सकते । शक्तिसंयुक् 
होनेपर ही ने कुछ करनेमे समय होते हैं | ब्रह्मा, विष्णु 


क्षीर, द्राक्षा--तीनो मधुर हैं, तथापि इनम परस्पर 
विलश्षणता है | पर इनके परस्परके अन्तरको केवल RII 
ही जानती है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती । 
इसी प्रकार जगदम्बे ! आपके सौन्दर्यका अनुभव de 
परमशिवके नेत्र ही कर सकते हैं | आपके गुण सकळ 
विषयोंके अविषय हैं, मैं केसे उनका वर्णन कर सकता 
हैं । आपसे अन्य देवगण अपने हार्थोगें अभय और वरकी 
gar धारण करते हैं, पर शरण्ये ! आप ही एक ऐसी हैं, जो 
हाथमे अभय वर धारण करनेका अभिनय नहीं करतीं 
किंतु आपको इसकी आवश्यकता ही क्या है।भयसे 
त्राण करने और वाञ्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेके 
ठिये तो आपके चरण ही पर्याप्त समथ हैं । 

agah समुद्रमें एक मणिका द्वीप है, जिसमें 
कल्पवृक्षोंकी वारी है, नवस्त्नोंके नव परकोटे हैं, मध्यमे 
कदम्घ-बन B, उस अनमें चिन्तामणिसे निर्मित 
sec कल्पवृक्षके नीचे mem सिंहासन है, जिसमें 
पद्चकृत्यक्रे देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद, ईश्वर आसनके पाये 
हैं, सदाशिव फलक हैं | सदाशिवकी नाभिसे Aia 
कालपर विराजमान भगवतीका जो भ्यान करते हैं, वे 
धन्य हैँ | 


सीन्दर्य-लहरीमे ज्ञान-सम्बन्ध नामक एक द्रविड शिशुकी 
कथा आती है--उस बालके माता-पिता राज- 
राजेश्वरी भगवती ललिताके परम उपासक थे | पिता 
प्रतिदिन मन्दिरमे जाकर उनका विधित्रत्‌ पूजन करते 
थे | एक बार वे किसी कामसे कहीं बाहर चले गये | 
माताको भी असुविधा थी p उन्होंने इस वालकको भगबती- 
को दुग्धका नेवेद्य लगानेके लिये भेजा | बालकने दुग्धा 
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पात्र भगत्रतीकी प्रतिमाके सामने रख दिया और हाथ जोड़- 
कर वेठ गया | देरतक प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसने 
देखा कि माँ जगदम्बा दुग्ध-पान नहीं कर रही हैं, तब 
वह रोने लगा | करुगामयी माने जब रोनेका कारण पूछा, 
तब उसने कहा--जब मेरे पिता दुग्धका नेवेद्य लगाते 
à, तव तो आप उनके हाथसे पीती थीं, मेरे हाथसे 
आज क्यों नहीं पी रही हैं |! भगवती माने मन्दस्मितसे 
बालकको देखते हुए सब पी लिया, किंतु बालकने फिर 
भी रोना वंद नहीं किया और कहा-'सब क्यों पी लिया ? 
मेरे लिये कुछ भी क्‍यों नहीं छोड़ा? बात्सल्यमयी did 
उस शिशुको AA अपनी गोदमें लेकर स्तन्यपान 
कराया | वह द्रविड शिशु दुग्धपान करते ही सकल 
बिद्याओंमें निष्णात हो गया |x 


'आनन्दलहरीशमें आचार्य कहते हैं--कुछ गुणेंके कारण 
आदरपूर्वक कुछ लोग सपर्णा aay सेवा करते हैं, पर 
मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि एकमात्र अपर्णाकी 
ही सेवा करनी चाहिये । अपर्णा लता वह है जिसमें पर्ण 
(पत्ते ) न हों तथा gd पत्ते खाकर पुनः उन्हें भी 
छोड़कर तप करनेके करण भगवती पार्वतीका भी नाम 
अपर्णा है। लता वेलको भी कहते हैं, नारीको भी | 
अभिप्राय यह है फि यदि छताकी ही सेवा करनी है 
तो सपर्णकि स्थानपर अपर्णा ( पार्वती )की करनी 
चाहिये, जिससे आवेश्ित होकर पुराण स्थाणु ( पुराना 
हठ )-( Raga भी पुरोऽपि नवः पुराणः कूटस्थः ) 
की भक्ति भी केल्य फल फलती है | शिवमें मोक्ष 
प्रदान करनेक्री शक्ति जगदम्बाके साहचर्यसे ही आती 
है | वे माता राजराजेश्वरी उपासकोंको मोग-मोक्ष दोनों 
ही एक साथ प्रदान करती हैं | जब कि दोनों एक 
qnn बिरोधी či 'मड्ठलस्तव? में कहा गया है 


-  *#शानसम्बन्ध तथा आनन्दलदरीपर शोध दूरतक पहुँच गया हे | द्रविड 


शोधकी बात अरिच्छित्‌ राज तक पहुँचा दी है 
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* तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ x 


यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो N 
यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः। 
थरीखुन्द्रीसेबनतत्पराणां 


भोगश्च मोक्षश्च करस्थ TA | 
अर्थात्‌ जिसे मोक्ष है उसे भोग नहीं, जिसे ४ 


है, उसे मोश्न नहीं, oe Aer त्रिपुरसुन्दरीके dak 
तो ये दोनों सुलभ हैं | 

तात्विक दश्से त्रिपुर अर्थात्‌ sna exer 1f "Ur 
gren कारण-शरीरहूप तीन पुरोंकी जो साक्षिणी है, द 
निविंदोषा नियति ही त्रिपुरसुन्दरी है | जिस प्रकार मी 
और उसकी प्रभा परस्पर अभिन्न होते हैं, उसी प्रक 
शिव और शक्तिका परस्पर अभेद है | शिवको प्रका 
और शक्तिको विमर्श कहा जाता है । इाक्तिदरशगे 
अनुसार जब शक्ति deg होती है, तब छर्म 
तत्तोंके रूपमें विळसित होकर अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
सजेन करती है । छब्बीस तत्त्व हैं--आकाश, वा 
अग्नि, जल, पृथ्वी, कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, f 
अहंकार, प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काल, निया 
माया, शुद्ध, विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव | 


इस दरशंनमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान a 
अनुप्रह-पाँच कृत्य माने जाते हैं, जिनका देवीभागवत 
भी वर्णन है । uf ब्रह्मा, स्थितिके विष्णु, der 
WR, तिरोधानके ईश्वर और agah देवता सदा 
हैं, किंतु ये पाँचों बिना शक्तिके Rede रहते हैं af 
संचालित AAN ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं 
इसलिये इनको पञ्चप्रेत भी कहा गया है---'पश्चप्रितः | 
समासीना? 'पञ्चत्रह्मासनस्थिता” ( ललितासहस्रनाम) | 
ये भगवतीके नाम हैं | दरामहा विद्या और नवदुर्गा भी इन्ही | 
अवतार हैं । एक बार भण्डापुरके उत्पातसे जब्र जगत्‌ संत्र 


alt विस्तृत अनुसंधान कर 


& | इसपर अधिकारिक निर्णय हो तो कार्य सुन्दर हो । j 
|| 
|| 


प्राण दे दिया | तब तमोगुणी पिण्डको पाकर रमाके द्वारा 
शापित माणिक्यशेखरके जीवनने उसमें प्रवेश करके 
क्रमशः भयंकर रूप धारण कर लिया । यही मण्डासुरकी 
उत्पत्तिका निमित्त बना । 

गणेशकी प्रेरणासे उसने उम्र तपस्या करके 
झित्रसे दुलेभ वर प्राप्त कर लिया । एक सो आठ 
ada अधिपति बनकर उसने देवताओंको 
सताना प्रारम्भ कर दिया । उससे संत्रस्त और विस्थापित 
देवताओंने मेरु पर्वतपर ब्रृहस्पतिके आचार्यत्वमें अनुष्ठित 
nai श्रीसक्तसे हवन किया | देवताओंपर अनुग्रह करके 
जगदम्बा अग्निकुण्डसे प्रकट हुई । पश्चकृत्यके देवताओंकी 
प्राथनापर उन्होंने उन्हें अपना सिंहासन बनाया | 
समस्त देवताओंके अनुरोधसे वे खयै दो eq विभक्त 
होकर कामेश्वर-कामेश्वरी बन गर्यौँ । उनका agre 
समान दिव्य तेज था, तीन नेत्र थे और चार भुजाएँ थीं। 
उनमें वे इक्षु, धनु, पुष्प, बाण, पाश और अङ्कुश धारण 
किये di उनके ब्र लाल थे और वे दिव्य आभूपणोसे 
आमूषित थीं | कामेश्वरका भी वेसा ही खरूप था । श्री- 
चक्रनगरको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया | राजश्यमिला 
उनकी मन्त्रिणी और वाराही उनवी सेनाध्यक्षा बनीं । अपने 
ही अंशसे अनेक रूप घारण कर उन्होने नगर बसाया | 


देवताओंने बताया कि भण्डाहुरके त्राससे मुक्ति पानेके 
लिये उन्होंने उनकी आराधना की है । भगवतीने शन्यक-नगर- 
निवासी उस भण्डासुर Gen पास श्रीनारदके द्वारा 
संदेश भेजा कि देवताओंको सताना छोड़ दे, किंतु 
"TE । अन्ततोगत्वा भण्ड दैद्यके साथ उनका 
भयंकर युद्ध हुआ | भण्ड समस्त आपुरी amah साथ 
युद्ध कर रहा था । एक बार वह स्वये ही हिरण्याक्ष, 
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हिरण्यकशिपु, रावण, zaa, शिशुपाल, Tm, कंस 
आदिके रूपपे युद्ध करने आया, पर राजराजेश्वरीने अपनी 
ERNA नारायगके दस अवतारोंको उत्पन करके 
उन want संहार कर दिया । इस zaa वाराही 
राजश्यामला और बाळाने भी अपना अडत पराक्रम 
seq कमेश्वराखसे भगवती रिुरेश्वरीने 
उसे भस्म कर दिया; क्योंकि अन्य किसी प्रचलित 
wed वरदानके कारण उसकी wp नहीं हो सकती 
थी । यह उनकी समस्त आसुरी डाक्तियोंपर विजय थी । 

इन भगत्रतीकी उपासना श्रीचक्रपर की जाती है । 
कहा है--“श्रीचक्रं दिवयोवंपुP । यह श्रीचक्र शिवा- 
शिव दोनोंका शरीर है । 'देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत! के 
सिद्भान्तातुसार उपासनाके ्रारम्ममें भूश॒ुद्धि, भूतशुद्धि 
करके विविध न्यासोंसे साधक अपने देहको मन्त्रम 
बनाता है । पात्रासादन करके पूजनोपयोगी xem 
शुद्ध करता 2 


दिखाया । 


है । एतदर्थ बेनी, कलश, SAP, 
Gp, गुरुपात्र, AAA gata संस्कृत मण्डलॉमिं 
स्थापित किये जाते हैं । विशेषाध्यमें मत्स्य-सुद्रासे 
त्रिकोण बनाकर मूळ त्रिखण्डकी भी उसमें भावना ay 
जाती है। त्रिकोणके ur बिन्दुकी भावना करके 
बाम-दक्षिण पारमे "हः "सः लिखा जाता है। 
फिर. faa IRR, EPH, सोमकला, 
ब्रह्मकला, विष्णुकला, AIS, VATE] और सदाशिव- 
कलासे अभिमन्त्रित करके वातिपय वेदिक s 
संस्कृत क्या जाता है | 

शांकरपीठोमे विशेषाध्यक्े लिये गोढुगध या फलोके रसका 
प्रयोग करनेकी परम्परा है । उसमें मधु, शकरा, EF- 
खण्ड निश्चिप्त होता है | विशेष पात्से कुछ द्रव्य DEI 
में लेकर गुरुत्रयक्रा पूजन कर apagat वही za 
डालकर मूलाधारे बालाग्रमात्र अनादि वासनाहूप 
Seas प्रज्वलित कुण्डलिनीमें अनित rra mem 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


SY 


A c LE 4 
YA करके पुण्प-पाप, कृत्य-अकृत्य, संकल्प-निकट्प, धर्म- 
अधर्म सवका कुण्डलिमीरूप चिदग्निमें हवन कर 
निर्विशेष ब्रह्मरूपसे अवस्थित होकर अध्तर्याग करनेका 


विधान है | इसमें सुपुम्नाके भीतर मूलाधारसे लेकर 
maa विस्तृत दिव्य प्रकाशमें अधःसहस्रार, 


figa, मूठाधार, स्वाविष्टान, गणिपूर, अनाहत विशुद्धि, 
आज्ञा--इन नो wail श्रीचक्रके नो आवरण-देवताओंकी 
Tava aa पत्न-तत्त्वोके सारसे पञ्चोपचार पूजा 
करके समस्त उपचारों और आवरण-देवताओंका देवीके 
"ui विल्यकी भावना कर उन्हें अपनी आत्मासे 
अभिन्न समझ जाता है । पुनः उसी आत्मासे 
अभिन्न पर-चितिको zen पुष्पद्वारा श्रीचक्रों लाकर 
आवरण-देवताओंके रूपमें परिणत कर ध्यान-आंताइन 
करक APTA या पोडशोपचार पूजनके पश्चात 
तत्त्वशोधन f | इस प्रकार ब्रह्मसे प्रपञ्चकी 
उत्पत्ति और त्रह्ममें ही उसके लयी भावना जिसका 
सरूप हे, वह निदिव्यासन इस पूजने खतः हो जाता 
है | अन्तमं प्रार्थना और ebay पश्चात्‌ पुनः 
ARA उनकी स्थापनारुप Rusia किया जाता है | 


जाता 


योगीजन भगवती त्रिपुरसुन्दरीको कृण्डळिनीक्रे रूपों 
देखते È । भगवान शंकराचायने कहा È 
महा भूछाथारे कमपि ग़णिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्टाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि | 
मनोऽपि मध्ये सकलमपि भित्वा seq 
सहस्त्रार पदूसे सह रहसि पत्या विहरसे ॥ 
अथात्‌ 2 कुण्डलिनीरूपे भगवती | तुम era 
gerer, गणिपूर प॑ aa ( खाबिएान ), mami 
sama ( मणिपूर ), अनाहत. agaa, fafi 
भाकाशतत्त्व, UTI मनस्तत्वको पार करके HEAT 
पने पति परमशियक्रे साथ एकान्त परिहार करती हो | 


# तासादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ # 


इसीका संकेत करती हई मीरा कहती B_ 
हेरी में तो प्रेम टिवानी मेरा दरद न जाने h 
झूली car सेन पियाकी किल विध em हो 
maaan सेज प्रियाकी किस विध सोना हे 


कल्याणमयी करुणामयी राजराजेश्वरी M र 


श्रीललिता महात्रिपुरसुम्द्रीकी आराधना-- पए ४ 
समीके लिये कल्याणकारी जो लोग इस mi u 


आराधना करनम असमथ हे, वे उनके नामका इ | 
करके भी उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं | नाणि ६ 
छिये कहा गया है कि पुरुषोंको जो सिद्धि त्रैपुर मत्र 
जपसे तीन वषमें प्राप्त होती है, वह सिद्धि सिमो 
एक ही दिनमें प्राप्त हो जाती है । | 
त्रपुरसुन्दरीके भक्त उनको ही सर्वरूप समझते है- 
देचानां घितयं जयी gaysi शक्तित्रयं fend 
saa त्रिपदी जिधुष्करमथों त्रि ब्रह्म miza: | 
यत्किचिज्ञगति Brat नियमितं वस्तु Banii 
तत्सच तिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्वतः | 
(wama) 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश--ये तीन देव; अग्नि, सग 
चन्द्र, ये तीनों तेज; गनत्र, उत्साह और प्रभुता; अथवा 
महाकाली, महालक्ष्मी, महातरखती----ये तीनों शक्तियों! 
उदात्त, अनुदात्त, aa तीन खर; लग, मर्त्य, पाताल 
तीन लोक; जाग्रत्‌, enm, सुषुत्ति तीन पद सुवण, 
रजतादिगय तीन पुष्कर; ऋक, यज, स 
(वेद );॥ उ म्‌ तीन वण, अथ, धर्म, काम तीन 
भी तीन रूपोंका समन्वित रूप हो 
परमाथतया आपके त्रिपुरा नामसे अखित हो 
प्रसन्नताका त्रिपय है कि 'कल्याण! शाक्ति-उपासनाई” 
प्रकाशित कर साधकोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट 
कर रहा € | इससे सबको लाभ होगा | 


तीन ब्रहम 
am आदि. 
वह qui 
गता है |! | 


fe qna. 
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# सब्यचिदानन्दस्वरूपा महाशक्ति # 


So TO 


सबिदानन्दस्वरुण महाशक्ति 


( अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्याम्ताय श्रीकाशी (gas ) पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य खाम्मी श्रीशंकरानन्द 
सरखतीजी महाराज ) 


भारतके ama मनीषियों, महर्षियोने निगमागम- 
mak आधारपर यह सुनिश्चित सिद्धान्त स्थिर विद्या 
है कि समस्त बिश्वका उद्भव, धारण एवं cu शक्तिके 
द्वारा तथा शक्तिमें ही होता है | दूसरे शब्दोंमें कदा 
जा सकता है---'समस्त विश्व महाशक्तिका ही विलास 
है |! 'चितिः स्वतम्त्रा विश्वसिद्धिदेतोश्का भी यही 
ताप है | देवीभागवतमें भगवती कहती हैं--- 

wa fered नान्यद्स्ति सनातनभ्‌। 
या अविनाशी तत्त्व दूसरा कोई नहीं है ।! दुर्गके Aa 
प्राधानिक wai कहा है--- 
लक्ष्यालक्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्मं व्यवस्थिता ॥ 

meq लक्षणीयं मायारूपमलक्ष्यं ब्रह्मरूपं 
तडुभयस्वरूपा त्रिणुणमयी शवलब्रह्मरूपा'-- 
इत्यर्थः । ( नीलकण्डी व्याख्या ) | 

लक्ष्य करने योग्य मायारूप है---अलक्ष्य ब्रह्मरूप E 
इस प्रकार भगवती उभयखरूपा . है---माया शवल 
ब्रह्मरूपा है | 

“अहं रुप्रेभिव॑सुशिश्वरामिः--इत्यादि ARa 
भगवतीको सर्वात्मक सचिदानन्दरूपा ही कहा गया है | 
देवयथर्वशीर्षमें भगवती देवोंसे अपने खरूपका पस्चिय 
देती gi कहती हैं _«लाऽन्रचीत-अहं ब्रह्मस्वरूपिणी | 
सत्तः प्रक्तिपुरुषात्मक ALU? अर्थात्‌में त्र्मखरूपा हूँ । 
मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक जात अभिव्यक्त होता है |! 

'महाजिपुर खुन्द्री बहिरम्तरमनुविइ्य स्वयमेकेव 
बिभाति | Gerard) — स्थूळ, सुक्ष्म, कारणात्मक 
समस्त frat बाहर-भीतर प्रविष्ट होकर, व्याप्त होकर 
हातनिपुरषुन्दरी खयं प्रकाशरूपसे भासित हो रद्दी हैं । 


यदस्ति सन्मात्रं यद्विभाति ai यत्मरियमानस्दं 
तदेतत्सवीकारा महात्रिपुरछुब्दरी । (HIMA) 

अर्थात्‌-भगवती सचिदानन्दर्वख्या E । 

आचार्यपाद भाराकराचाय सौन्द्य-लहरी'में स्पर- 
रूपमें शिवकी विशेषता शक्तिके द्वारा ही है-यह प्रतिपादित 
करते हैं-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 

न चेदेवं देयो न ag कुशलः स्पन्ब्लुमपि | 

अर्थात्‌ शक्तिके सम्बन्धके विना शिव निश्चेण ही रहते 
हैं हरि-हरःविरिद्भिकी आराध्या भगवती हैं यह स्पष्ट है--- 

“जतस्त्वाम्राध्यां हरिहिरविरिञ्च्यादिभिरपि 
sued स्तोतुं बा कथमकृतपुण्यः प्रभवति | 
( सौम्दयं १ ) 

अदूभुतरामायगके अनुसार HERE रावणके शख्नसे 
जब श्रीराम मूच्छित हो गये, तब भगवती सीताने कालीका 
रूप घारण कर उक्त रावणका संहार कर श्रीरामकी मूच्छ 
हटाकर देत्रताओंको हर्षित किया था। इस प्रकार 
पराइाक्तित्री महिभाका वर्णन करना असम्भव है — 

यस्याः प्रभावसहुळं भगवाननन्तो 

ब्रह्मा हण्ः्य नहि suggé बल च । 

वर्तमानमें हमारा राष्ट्र भगवती आद्याशक्तिकी आराधना- 
से प्रायः REJA हे । इसका परिणाम भी सुस्पष्ट है | 
भारतके अतीतमौरवकी उत्तुझशिखरारूडता रिव्यातिदिव्य 
अध्यात्मविज्ञानोपलब्धिका एकमात्र मूल कारण भगवतीकी 
आराधना थी । कालक्रमसे हमारे देशमें शक्ति-उपासना 
एवं शाक्त-िज्ञानका हास हो जानेके कारण हमारा राष्ट्र 
amaka एवं पराधीनताकी sage «esl 
HAIR आबद्ध हो गया था | 

aiea विश्ववत्थ खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज- 
द्वारा पुनः-पुनः असुष्टित प्रवर्तित छक्षचण्डी महायज्ञोद्वारा 


VE 
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WANA STÀ हमारा राष्ट्र यद्यपि खतन्त्र हो गया है, 
तथापि यथोचित आराधनाक्रे न a हम विविध 
Rufus कृष्णमेघमण्डळसे आच्छादित हैं, धिरे हैं । 
आपके 'कल्याण'के इस विशेषाइद्वारा भगवती झाक्तिकी 


^ तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


साक्षनाओंका पुनरुजीवन हो तथा. भारत पुन आ. 
अतीत गौरवको प्राप्त करे--यही rere हमारी फ़ 


| 'कल्याण-परिवारका भगवती उत्तरोत्तर अभ्युदय 
कर---यही हमारी WP से प्रार्थना है । 


—— mà j—— - 
पराशक्तिके विभिन्न रूप 


( अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकरोरिपीडाधीश्चर जगदुरु शंकराचाय agers 
द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज ) 


भारतके प्राचीन आपि-मनि इस जगतके 
वैचित्र्ये कारणों तथा इसकी ताहि वक स्थितिको जानने- 
क मयानमं जी-जानसे लग गये । फलखरूप उन्हें यह 
शोत हुआ कि यह विश्व विभिन्न स्तरकी इात्तियोंसे 
सम्पन्न जड़-वस्तुओंसे भरा पड़ा है | एक ही पराशक्ति 
इन समीमें विभिन्न मात्रामें भरी है | यही नहीं, इसी 
पराशक्तिने विभिन्न जड बस्तुओंके भी रूप धारण कर 
लिये हैं और गही सजीव वस्तुओमें जीवके रूपमें 
विळसित होती है | 

आधुनिक fiera जो चंद शताब्दी पूषतक 
१7 चेतन शक्तिको अळ्ग-अळग मानता था za 
लाकार न कर सका, पर oma बह भा भारतीय sf. 
सानियाके इस तत्वको “राम-राम? quai हुआ खीकार 
करता हे और घोषित करता है फ्रि शक्ति जड़के 

रूपम परिणत हो सकती है | 

स पराशक्तिकी दो मुख्य स्थितियाँ हैं--निगगृणा एवं 
सगुणा | निगुण Raf वह पारपूण ज्ञानरूपिणी एवं 
TTA है | इसीके ज्ञान एवं कृपाका एक 
अंश हममें afta हुआ है | अतएव परत्यक ज्ञान- 
कोष aga है, प्रेम भी उसी पराशक्तिके आज्ञारूप है | 
वेद तो हर एकका अळा-अळा qaa निर्धारित 
करता दै | उन pena] सबके निभाना पडता है | ऐसा 
निभानेसे ही पराशक्तिकी सः यस्थितिको जान सकते हुँ | 
यही सत्य निक्नलिलित गीता-वाक्यमें भा बताया जाता है. . 
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स्वकमणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः' 


FA पूरा करनेमें निमग्न मन, जो खभावत 
WS हैं, कमी हेष एवं क्ोधसे भर जाता है । अत 
SUIT प्रसन्नता और प्रेमके बहिष्कार्यसे Par होता 
अनिवाय है | तो भी व्यावहारिक स्थितितक m 
भावनाओंको स्थगित कर Aag भांवनाकों बढ़ाना 
चाहिये | पहले तो यह असाध्य माळूम पड़ेगा, परंतु 
कतंब्यको पूरा करें और उसे पराशक्तिको अर्पित कॉ 
तो यह पुलभ-साध्य होगा | 

ऐसे अर्पण करनेसे ger आधार बनेगा 
विभिन्न सगुणरूपोमे---जिसभें जिसका मन विशेष 
CUT हो, उसमें gez लगाना चाहिये | signi 
Ze, सरखती आदि इसी na विद्यमानरूप 
आपि है | श्रीशित्रजी, भगवान्‌ विष्णु श्रीगणपतिदेव, 
WAA, ATCT रूपोंमें भी यही शक्ति 
विद्यमान है | भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचार्यजीके निम्न लिल्ित | 
IRAH इसी तत्तका उल्लेख 
शिव; शक्त्या युक्तो यदि 
न चेदेवं देवो न खलु 


पराशक्तिमे 


भवति शाक्तः प्रभवितुं | 
कुशल: स्पन्दिुम्रपि | | 
Wd, हम अपनी कतव्यपरायगताके रूपम UG- 
शक्तिकी पूजा करें एवं संतुउ दों । दात-शक्ति ते 
शक्तियों ही है, हमारी तो केवळ खीकरण करनेकी | 
ही है । पराशत्तिसे हमारी प्रार्थना हे कि चाहे शरीरतकका | 
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x भारतके शाक्तिपीठोम कामकोडि-पीठका स्थान * 


os 


lx f AA यमी 


भावना सीमित कर दैत-भाव ही दे. दे, पर आप संतुष्ट 
हों | चाहे कैलास, वैकुण्ठ, मणिद्वीप आदि Suid नित्य 
उसका आनन्दानुभव किया जाय, पर आप संतुष्ट हों । 
अथवा चाहे अपनेमें ही लीन कर अडत स्थितिमं कर ळें 
पर आप संतुष्ट हों | यही हम सबका FA है । 


Ns कण ल ल्क a 


aga हमारा कर्तव्य तो बिना कोई अभिलाषा 
किये सर्वशक्तिकी किसी-न-किसी खूपसे भक्ति करना 
ही है । हमं जो मिलता है, उससे संतुष्ट रहकर उनकी 
Bani तत्पर रहना उच्चस्तरकी उपासना है--- 
'यरच्छाळामसंतुषटो दन्दातीतो विमत्सर? इत्यादि | 


—— Ie 


भारतके शक्तिपीठोंमें कामकोटिपीठका स्थान 


( अनन्तश्ची विभूषित श्रीका कामकोटिपीठाधिपति जगुर शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) 


पण्मतसंस्थापनाचार्न श्ीमञ्जगहुरु आदिशंकराचायेजी- 
ने अद्वेत-वेद-वेदान्तका प्रचार एवं प्रसार किया । श्री- 
गणपति, भगवान्‌ शंकर, माँ पावेती, श्रीविष्णु भगवान, 
MAA भगवान्‌ और श्रीकार्तिकेय प्रभुकी उपासनाओंकी 
पद्धतिको परमत कहा जाता है | इन सबमें शक्ति- 
अर्थात्‌ देवीकी उपासना एक अङ्ग है। प्रत्येक कार्य करनेके 
लिये मनुष्यमें शक्तिका होना आवश्यक है। सत्रको शक्ति 
प्रदान करनेवाली पराइाक्ति ही उसकी अधिष्ठात्री देवता हैं | 
उन्हें श्रीराजराजेश्वरी, श्रीमहादेवी, ललिता या श्रीविद्या आदि 
भी कड़ा जाता है। लक्ष्यमें वे ही 'पस्रह्-खरूपिणी' 
कही जाती हैं जिस साथकका मन AAS नहीं है, उसेविधि- 
पूवक श्रीकिद्यांवी दीक्षा लेकर एवं श्रीचक्रकी पूजा करके 
परत्रह्म परमात्मातक पहुँचना चाहिये । परब्रह्म परमात्मा él 
प्राया-शक्तिको लेकर संसारवी uio, स्थिति एवं संहार- 
का करता है | संश्किर्ता ब्रह्म॑जीकी सरखती-रूपमें, 
विष्णुकी महालक्ष्मीरूपमें एवं शंकरजीकी पार्वतीरूपमें 
वही am विराजमान है | 

भारतवर्षमें शक्ति देवताके मुख्य इक्यावन स्थान 
शक्तिपीकेंके रूपमे प्रतिद्र हैं। पौराणिक आख्यायिका है कि 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीके रूपमें पार्वतीने जन्म लिया, जिससे 
उसका नाम दाक्षायगी पड़ा । एक नार दत प्रजापतिने 
एक महायज्ञ Frat, जिसमें भगवान्‌ शंकरको निमन्त्रित 
करने और सम्मान देनेके बदले दक्ष प्रजापतिने उन्हें 


निन्दित एवं अपमानित किया | दाक्षायणी देवीको अपने 
पतिका अपमान एवं तिरस्कार सहन न हुआ तो उन्होंने 
वहाँ अग्निकुण्डमे अपने शरीरका परित्याग कर दिया । 
पश्चात्‌ कुपित और दुःखित शिव दाक्षायणीके निजी 
शरीरको लिये यत्र-तत्र qud रहे । सतीके अङ्ग जिन ५१ 
स्थानोंपर गिरे, वे ही स्थान वतमान समयमें शक्तिपीठ नामसे 
जाने जाते हैं । उन सभी झक्तिपीठेमें हृदयपीठ गुजरातमें 
हे, जिसे अम्बाजी-पीठ कहते हैं । ऐसे ही नाभिपीठ, 
्रीाञ्चीपुरम्‌ है | शरीवाद्धीपुरमसे देवीके die n RaR- 
पीठ कहा जाता है | ललितासदखनाममें 'औडःथानपीठ- 
निलया? ऐसा उल्लेख है। यहाँ HIT का अर्थ B— 
Galera नाभिम्रदेशमे धारण किसा जानेत्राला आभूषण । 
इसे dena 'ओड्यान? ( उड्डीयान ) या रशना, हिंदीमें 
amé या कमरबन्द कहते हैं । काम शब्दका अथे 
है---प्रेम, इच्छा, कोटि शब्दका अर्थ है--अन्त | जिस 
प्रकार 'धनुष्कोटि! का अर्थ है धनुपा अन्त, वैसे ही 
काम-कोटिका sud दै--काम यानि सांसारिक वासनाओंका 
अन्त p अर्थात्‌ गनुष्य-जीवनमें जो काम है, उसकी समा 
होनी आवश्यक है । उसकी समापतिपर ही मोक्ष प्राप्त 
होता हे । कामाक्षी-कामकी कोटि अर्थात्‌ अन्तिम शक्ति | 
जो मोक्ष देनेवाली है । कामाक्षी शब्दका अथे Ru 
काम अर्थात्‌ मनोऽभीष्टको अच्छी और्खोसे देखनेवाली । 
सांसारिक दुःखोसे मुक्ति ही मनुष्प-जीवनकी मनोऽभीष्ट 
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वस्तु हे और यही मनुष्य-जीवनका प्राप्तव्य मुख्य ध्येय 
भी ह| मनुष्यकी आशा पूण करनेत्राळी एवं कृपादष्टिपूण 
aaa देखकर आशीर्वाद देनेवाळी भगवती ही कामार्द् 
देवी हैं । 

भावान्‌का आशीवाद पानेक्रे लिये पाँच प्रकारकी 
दीक्षाओमेंसे कोई एक उत्तम दीक्षा आवश्यक B mer 
(बणे) दीक्षा, वेधदीक्षा, कलावती दीक्षा स्पदादीक्षा, चाक्षुप्री- 
दीक्षा ( अर्थात्‌ आसे देखना )। कामाक्षीदेवी aigi- 
दौक्षाद्वार Gach दु:खांको दूर करती है | योगशाश्षकी 
मान्यता € कि पटचन्रभेदनद्वारा कुण्डलिनीशक्तिको 
उठाकर मूळाधारसे सहद qus शीर उससे gau 
होकर जीने परत्रह्मके साथ एकाकार होना ही 'शिवत्वः 
या मोक्ष प्राप्त करनेकी मुख्य सावन किंतु इस 
साधनार्म कुछ कठिनाई है | इसळिये सुळभतासे ब्रह्मतक 
पडचनक TET श्रीचक्र-पूजाका या मेरुपूजाका विधान 
बनाया गया है । 


आजकल झक्तिकी उपासना NR जप, यन्त्रोंकी 
पूजा और चण्डीयज्ञ आदि रूपोंमें प्रचलित है | प्राचीन: 


^ तामादिशिक्ति प्रणताः स्य नित्यम्‌ # 


काळमें शक्ति-देवताकी = वामाचार-रूपमें Gef 
थी । चीनतन्त्र नामपर बौद्ध और जैन लोगोने 4 
तन्त्रका अनुष्ठान किया । वर्तमान समयमें mg 
आद्य शंकराचायकी बनायी हुई व्यवस्थाके SERI 
दक्षिणाम्नाय वैदिक एबं पौराणिक aha ही arf. 
उपासना की जा रही है, वाममार्गफे अनुसार नहीं । 
SUE आद्यशंकरा'चाय योग-शरीर ( योगसमाधि) 

द्वारा केळासस्थ बारो फ क्षेत्रोमेसे मुख्य ard परमेश्वरे, 
पास पहुंचकर उनसे पाँच शिवलिङ्ग एवं detest 
नामकदेवीका स्तोत्र अर्थात्‌ तन्त्र-मन्त्रयुक्त सारगमित 
न्थ ळाये थे | “सीन्दर्येळहरी'की आठ प्राचीन व्याख्य 
ह । अब भी agaa विद्वान्‌ मनीषियोंके द्वारा saat zum 
हो रही है | वैसे ही ange आद्यशंकराचार्यने Ham 
मक तन्त्र-मन्त्-विषयक शास्र लिखा है,जिसमें बेदों, पुराणें 
एव तान्त्रिक ग्रन्थोकि तन्त्रों एवं मन्त्रोंका उल्छे किया 
गया है । अथात्‌ यह समस्त वेद-पुराणादिसे संग्रह किया 
गया हैँ । इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृतिके ade 
नेदान्तमागमे “शक्ति-उपासनाःका एक मुख्य स्थान है | 
वह "alpin THA, अनुष्ठेय और उपादेय है | 


9 EC. 


शक्तिमयी माँसे याचना 


(१) 

छलक रह हैं अप दश्यनेको नेत्र, 
लळक रहे ये मेरे eme करण È | 
आँख है qur, मन-मानिककी दक्षिणा है, 
सतत प्रदृक्षिणाम॑ निरत चरण 
AEAT GTI, AREIA मानस Gs 
आसन Amm fans चरण 
qari अखिल उपकरण सज़ा है अंब | 
शा जा, आज आये हम तरी हो शरण हें ॥ 


AN 


BI 


(२) 

S तो अपार महासागरभयी दो शान्ति 
qon पडा मैं दूर छोटा-सा ger BI 

arg मिलनेक्री हे, अथा वननेको, neg 
स्पदन प्रचाइ-हीन दीन वे-सद्दारा ÉI 

साध पूणे कसे हो ? अबाध गति भेरी नहीं 
पक शध पछफा पथिक पड़ा हारा हूँ । 

आकर कर सोद मुझे गोदमे विठा लो अंब ! 
USE तनज तुम्हारा हुँ ॥ 
“ण्डय रामनारायणदत्त शास्त्री RIS 


US bue 
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# शक्ति # 


ero ores 2 ह A tr 


an ee 


शक्ति 
( श्रीकांची-प्रतिवादिभयंकरमटावीश्वर जगु रु श्रीभगवद्रामानुजसम्पदायाचार्य 
श्रीअनस्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 


सर्वशक्तिमवी महालक्ष्मी 
अमरकोशमें “शक्तिः ach अनेक अर्थ बतळाये 
गये हैं । यथा-- 
व्कासूसामर्थ्ययोइशक्तिः "शक्तिः पराक्रमः 
प्राण? 'पङ्कुणाइशक्तयस्तिस्ः |! इनके अतिरिक्त और 


भी कई अर्थ हैं, जो दाहनिकों और तान्त्रिकोंके अभिमत 


हें । यह शब्द mew शक्ती? घातुसे (Rap प्रत्यय 
वरनेसे निष्पन्न होता है । पदार्थगति अपृथकसिद्ध 
कार्योत्पादनोपयोगी धर्मविशेषकों afer कहते हैं । जैसे 
अग्नि दाह उत्पन्न करती दै, यह हमलोग जानते हैं; 
परंतु aimé ऐसा भी देखा गया है कि अग्निका 
e होनेपर भी दाह नहीं होता । भारतमें इसके 
उदाहरण बहुत-से मिलेंगे । दक्षिण भारतमें देवी-देवताओंकी 
मनीती मानकर धघकती हई आगमे कूदनेकी प्रथा 
आज भी विद्यमान हैं । जादूगर लोग तपाये 
हुए. लाळ लोहेकों अपने aA उठा लेते हैं, इससे 
उनके away नहीं जळते | चिरकाळसे यह बात 
मानी जाती है कि मणि, मन्त्र और ओषधिके प्रमावसे 
अग्निका स्पर्श होनेपर भी दाह उत्पन्न sd होता । 
अतएव अग्निमें दाहोपयोगी एक ऐसी शक्तिको मानना 
पड़ेगा, जो मणि-मन्त्र आदि ओषधियेंके प्रभावसे नष्ट हो 
सकती E और उनके अभावमें उत्पन्न होती है । मीमांसक 
लोग इस प्रकाखी शक्तिको प्रधानरूपसे मानते हैं। 
अर्थात्‌ “शक्ति? वह वस्तु है जो कारणके साथ ATTA 
सिद्ध रहकर कार्योत्यादनमें उपयोगी होती है । 
अनेक शक्तियों 
परा प्रोफा क्षेत्रशाख्या तथापरा | 


ततीया शाक्तिरिष्यते ॥ 
(fre पु ६।७।११ 


c 


विष्णुशक्तिः 
अविद्या EA 


इस इलोकमे तीन शक्तियोंका उल्लेख है--परा 
विष्णुशक्ति, अपरा क्षेत्रज्ञशक्ति और तीसरी अविद्या-- 
aS नामक शक्ति | जीवात्माको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 
तीसरी शक्ति कमे E । इसीका नामान्तर अविद्या भी 
है । इसी अवरिद्याख्य कर्मशक्तिसे वेशित होकर क्षेत्रज्ञ 
नाना प्रकारके संसार-तापोंको प्राप्त होता है और नाना 
ARÄ जन्म लेता है | कडा गया है--- 
यया क्षित्रशशक्तिः सा aa za खबंगा। 
संसारतापानखिळानवाप्नोत्यतिखंततान्‌ i 
( विध्णुपु० ६। ७। 83) 
ipm अर्थ है--जो सभी योनियेंमें जाती 
है p केवळ ये तीन ही शक्तियों नहीं हैं, अपितु प्रत्येक 
भावपदार्थमं अलग-अलग शक्ति है--- 
शक्तयः सर्वभावानासचि्त्यज्ञानगोचराः | 
गतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सोया भावशक्तयः । 
अवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ 
(ad १। ३। २-३) 
सभी wat भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं, जिनका हम न 
तो चिन्तन कर सकते हैं ओर Ta हमारे ज्ञानका 
विषय ही हो सकती हैं । जेसे अग्निकी उष्णता और 
जलदी शीतलता आदि | अग्नि उष्ण क्यों है, कहाँसे 
उसमें उष्णता आयी इत्यादि चिन्तन हमलोग नहीं कर 
सकते, चिन्तन करनेपर भी उष्णता आदि हमारे ज्ञानका 
विषय नहीं हो सकतीं | इसी प्रकार ब्रह्मकी भी सगांदि 
अनेक शक्तियाँ है 
परास्य शक्तिविंविधेव आयते । ( श्वेता: ६1 ८ ) 


mu geal परमात्माकी नानाविध परा 
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एकदेशस्थितस्याग्नेज्योत्सना विस्तारिणी यथा | 
परस्य ब्रह्मणः राक्तिस्तथेद्मखिलं जगत्‌ ॥ 
( बि० go १।२२। ५६ ) 
इत्यादि पुराणवचन समस्त जातको ब्रह्मकी 
शक्ति कहते हैं | 
अहताशक्ति 
इस तरहकी अनेक शक्तियोमें श्रीमहाविष्णुकी अहंता 
नामकी एक शक्ति है | वही महालक्ष्मी है | 
तस्य या परमा शाक्तिज्यांत्स्नेव हिमदीधितेः ॥ 
सर्वावस्थां गता देवी स्वात्मभूतानपायिनी i 
अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी ॥ 
( लक्ष्मीतन्त्र x | ११-१२) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी इन्द्रे प्रति कहती हैं कि Sa 
परत्रह्मकी जो चन्द्रमाकी चाँदनीकी भाँति समस्त 
अबस्थाओंमं साथ देनेत्राळी देवी स्वात्मभूता अनपायिनी 
अहंता नामकी परमाशक्ति है, वह सनातनी शक्ति में 
ही हूँ।! इस शक्तिका दूसरा नाम नारायणी भी है | यह 
बात भी उसी तन्त्रमं कही गयी g— 
नित्यनिदोपनिस्सीमकल्याणगुणशालिनी | 
अहं नारायणी नाम खा सत्ता वेष्णवी परा ॥ 
( लक्ष्मी ३। १) 
कि मैं नित्य, निर्दोष, 
युक्त नारायणी नामत्राली 


अर्थात्‌ महालक्ष्मी medi हैं 
सीमारहित, कल्याणगुणोंसे 
dw परा सत्ता हूँ p 

ऊपर "uf शब्दकी व्यात््या हो चुकी है 
FH अप्रथकसिंद्र रहदनेब्राला कार्योपयोगी धर्म ही 
ath & | वह शक्ति दो प्रकारकी €--कुछ तो केवळ 
WAA हैं और कुछ घम और धर्मी उभयरूप है | 
araf भावोंकी उष्णता आदि शक्तियाँ केवल धर्म | 
कतर्ञदाक्ति धम और धर्मी उभयरूप है | ara fn 
प्रति त्रिशेषण होकर धर्म बनते हुए भी स्वयं अनेक 
gaa है, AHA भी है | 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


í——— यी | 
इन दो प्रकारकी शक्तियोंमें भी श्रीमहालक्ष्मी हि. 
कोटिकी शक्ति है | खयं परमात्माकी विशेषण होती ३ 
धर्म होकर भी वह अनेक गुगधमंबती एवं शक्तिमती। 
है | पहले जो! 'विष्णुदाक्तिः परा प्रोक्ता’ इष्य 
विष्णुपुराणके वचन उदधृत किये थे, उनमें | 
‘foie कही गयी है वह क्या है ? इस m 
व्याख्याकारोने नाना प्रकारके मत प्रदर्शित किये! 
किंतु हम यह समझते हैं क्रि वह विष्णुशक्ति ही अहं 
नामवाली महालक्ष्मी है | उस queri अपराशक्ति झै 
अविद्याशक्तिके विषयमें जैसा स्पष्टीकरण किया गया 
वैसा स्पष्टीकरण विष्णुशक्तिक्रे विषयमें नहीं किया गया | 
केबल एक उसका उल्लेखमात्र कर दिया गया है | # 
इसका स्पष्टीकरण अहिुधन्यसंहिताके निम्नलिखित वच 
हो जाता है | अहिबुध््यसंहिताके तीसरे अध्याथमे- 
“तस्य शक्तिश्च का नाम? अर्थात्‌ उस परञ्रह्ममी शक्ति 
क्या नाम हे १--नारदके इस प्रश्‍नका उत्तर देते ह 
alas कहते E— । 

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या अपूथकस्थिताः। 
स्वरूपे AT इड्यन्ते ERTA कार्यतस्त ताः ॥ 
सूक्ष्मावस्था हि सा तेषां सर्वभावाऩगामिनी | 
इदंतया frag सा न f| S च शक्ष्यते ॥ 
सवरननुयोज्या हि शक्तयो भावगोचराः। 
एवं भगवतस्तस्य परस्य ब्रह्मणो मुने॥ 
सर्वभावानुगा शाक्तिज्याँत्स्नेव हिमदीधितेः। 
भावाभावानुगा तस्य सवंका्यकरी विभोः ॥ | 
अर्थात्‌ 'समस्त भावोंकी अपरथकस्थित शक्तियाँ 
अचिन्त्य E । quf शक्तियाँ कांर्यद्रारा ही 


दृष्टिगोचर होती हैं, खरूपतः नहीं | वह समस्त भावोंे | 
साथ-साथ रहनेवाळी Mae है | उसे “यह है| 
वह शक्ति! इस तरह दिखलाकर सिद्ध नहीं कर सकते. 


साथ ही निषेध! भी नहीं कर सकते । wp eal 
शक्तियो तकका विषय नहीं हैं, इसी प्रकार परमात्माकी 
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eee 
शक्ति भी चन्द्रमाके साथ चाँदनीकी भाँति सभी भावोंमें 
रहती है । een और भभानरूप पदार्थ;र्म emet 
परमात्माकी यह शक्ति ही समस्त कार्योको करती है । 
इस प्रकार सामान्यतया निरूपण करनेके पश्चात्‌-- 
जगत्तया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते । 
mast qmd भावं सा श्रीरिति निगद्यते ॥ 
अव्यक्तकालपुंभाचात्‌ सा UT पद्ममालिनी | 
कामदानाच्च कसला पर्योयखुखयोगतः ॥ 


fos 


दिष्णोः सामरथ्यरुपत्वाद्‌ विष्णुशक्तिः प्रगीयते N 
इन Au उसी परत्रह्-शक्तिके लकी, श्री, TUI, 
पद्ममालिनी, क्ला आदि नाम निर्वेचनपूर्यक बताकर उसी- 
को विष्णुशक्ति बताया गया है | इससे यह सिद्ध हो जाता 
हे कि विष्णुपुराणोक्त परा विष्णुशक्ति श्रीमदालक्मी ही & 
जिनके कमळा, wur श्री आदि नामान्तर भी हैं । वही 
अहंता नामसे भी कही जाती हैं | 
शक्तिका उपयोग 
शक्ति-पदार्थकी व्याख्या करते हुए पहले बताया था 
कि कारणमें अप्रथकसिद्द होकर रहनेवाला कार्योपयोगी 
धर्म या विशेषण ही शक्ति है | अब यह विचार करना 
है कि महालक्ष्मीजी यदि शक्ति हैं तो उनमें यह लक्षण 
समन्वित होता है या नहीं | quie परमात्मा नगतूकी 
सृष्टि, स्थिति और संहारके कारण है--पह वेदाल्तशाल- 
सिद्ध विषय है । उस परमात्माके उन कार्यों डपयुक्त 
होतेवाली श्रीमहालक्मीजीके उस परमात्माका भएृथकसिद्ध 
विशेषण होनेके कारण उनमें शक्तिलक्षण ढीक समन्वित 
हो जाता है । 
भगवच्छक्तिरूप श्रीमहालक्षीजीके पाँच कार्य है-- 
Ru, Ge, स्थिति, संहार और अलुप्रई--- 
शाक्तिनीरायणस्याहं नित्या देवी सदोदिता | 
तस्या मे पञ्च कर्माणि नित्यानि त्रिद्शेइवर ॥ 
Rowan खष्टिः स्थितिः संहतिरेव च। 
aque इति प्रोक्तं मदीयं KATATA Il 
(SATA अ० १२ ) 


TUUM 


इनमें सृष्टि, स्मिति और den सम्रसिद्र हैं । तिरोभाव 
कहते हैं--जीवात्मके कर्मरूप अबिद्यासे तिरोहित या 
आच्छादित AAA | अनुग्रह मोक्षको कहते हैं । यद्यपि 
थे पाँच वर्ग शक्तिरूप ल्ष्मीजीके बताये गये हैं, किंतु 
वास्तवमे ये हैं परमात्मके ही | परमात्माके सृष्य्यादि 
qa शक्तिका उपयोग होनेके कारण ही ये शक्तिके 
कार्य कहे गये हैं । यह बात लक्ष्मीतन्नरमे ही एक जगह 
स्पष्ट कर दी गयी है-- 
mA निरधिष्ठेयो निरवद्यः सनातन: | 
विष्णुनीरायणः श्रीमाञ्‌ परमात्मा सनातनः n 
घाडशुण्यविग्रहो नित्यं परं suma परम | 
za मां परमा शक्तिं नित्यं तद्धमंधमिणीस्‌ N 
सर्वभावाडुगां विद्धि aaa 
सर्वकार्यकरी साहं दिष्णोरव्ययरूषिणः ॥ 
x x x 
व्यापारस्तस्य देवस्य साहमस्सि न संशयः। 
an कतं हि यत्कर्म तेन तत्कृतसुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ महालदरमीजी कहती हैं कि में नित्य, निर्दोष, 
Eea quin परमात्मा श्रीमन्नारायणकी शक्ति हूँ । 
उनके सब काये में ही करती हूँ । मैं उनका व्यापाररूप 
हूँ । अतएव में जो कारय करती हूँ वह उन्हीका किया 
हुआ कहा जाता है । तात्पये यह है कि अग्निका दाह- 
रूपी कार्य जैसे अग्निगत दाहशक्तिके कारण होता है, 
वैसे ही परमात्माके सृष्य्यादि काये परमात्मगत शक्तिरूप 
महालक्ष्मीजीके कारण होते हैं । 
NENÄ महालक्ष्मीजीका उपयोग 
यह पहले बतळाया जा चुका है कि ईश्वरीय सृष्ट्यादि 
समस्त कार्योमे तच्छक्तिरूप महालक्ष्मीजोका उपयोग है; 
परंतु मोक्षदानरूप कार्यमे तो श्रीमहालक्मीनीका RRIS- 
रूपसे उपयोग है | जीवोंको मोक्षळाभ श्रीमहालक्ष्मीजीके 
कारण ही होता है-- 


- लक्ष्म्या सह हपीकेशो देव्या कारुण्यरूपया | 


एक्षकः सबंसिद्धान्ते वेदान्तेषु च णीयते ॥ 
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८२ « तामाद्शिक्ति प्रणता 


यहापर रक्षा’ शब्दसे मोक्षदान ही अभिप्रेत 

परमात्मा मोक्षप्रद हैं, यह सर्वशात्रपिद्वान्त है; किंतु वह 
मोक्षप्रदत्व लक्ष्मीसहित नारायणंका है, केवळ नारायणका 
नहीं । मोक्षदानमें ner ada हपीकेशका होनेपर भी 
उसमें छक्ष्मीका साथ प्रयोजकरूपमें अन्तर्भूत है | लक्ष्मीके 
बिना मोक्षदान असम्भव हो जाता है । भगवच्छरणागतिमें 
बक्ष्मीजीका पुरुषाकारत्व अवऱ्यापेक्षित है | उसके बिना 
शरणागति कार्यकरी नहीं होती | 


4& बात सवतोमावेन शाक्रज्ञोने खीकार की है कि 
ईश्वरकी दया ही पोक्षलाभका मुख्य कारण है, उसके 
बिना जीवके सब प्रयत्न निरर्थक हैं su दयाके 
होनेपर जीवका प्रयत्न अनावश्यक है | 
नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो न मेधया न बहुला शरुतेन | 
यमेष aye तेन छभ्यस्तस्येष आत्मा Agua 

ays स्वाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ परमात्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 

किसी भी उपायसे ळभ्य नहीं हैं, कितु वे परमात्मा 

जिसको अपनाते हैं उसीको मिळते हैं । उसीके सामनेसे 
ag तिरस्करिणी माया हटती है | 

वह॒ परमात्माकी दया निर्हतुकी दया होती है | 
ईश्वरीय दया किसपर होगी, कब होगी, यह जानना 
अशक्य है । दयामय परमात्माके सामने जब यह 
अनानन्त पापराशियों से भरा हुआ जीव श्रीमहालक्ष्मीजीको 
पुरुषाकार बनाकर“अकिञ्चनोऽनन्यगतिइशारण्यं त्वत्पाद्‌- 
WS शरणं प्रपद्ये' rea हुआ जा गिरता है, उस 
समय अनन्यपराधीन अनियाम्य सर्वेखतन्त्र सवेकमॅफळप्रद 
TEER दयाको उदूबोधित करके उस जीवको दयाका 
YA बनानेवाळी श्रीमहालक्षीजीके सिवा दूसरी कान है ! 
अन्यथा सबखतन्त्र सवकमफळग्रद परमात्मासे दया-भिक्षा 
मगनेत्राले जीवाव्माको परमात्मा यदि नियमानुसार कमेफळ 


भुगताने व्या जाग तो क्या हो सकता ऐसे समया 


नित्यस्‌ # 


सवजगन्माता कारुण्यम्‌ तिं — नाना उपह 
दण्डवर परमात्माकी दयाको जाग्रतूकर जीवकी । 
कराती हैँ | यही उनका मातृत्व है | 


श्रीपराशरभट्टारकने बड़ा Fat कहा है--- 
fid amaA परिपूर्णाणसि जने 
aa भवति च कदाचित्‌ कलुषधी।। 
किमेतन्निदोपः क इह जगतीति त्वमुचिते 
सुपा्याचस्माय स्वजनयसि माता तदसि ag 
अर्थात्‌ “हे माता महालक्ष्मी | आपके पति जब क 
qina जीवके ऊपर flack समान हितकी छह 
क्रोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही 'यह क्य! 
इस sma निर्दोष है ही कीन ? इत्यादि रूपसे उपे 
कर उनके क्रोधको शान्त कराकर दयाको जाग्रत 
अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी माता हैं p | 


सवशक्तिमयी, विशेषतः अनुप्रहमयी श्रीमहाळक्ष्मीजी 
पुरुषाकारत्थ और जीतरक्षणतत्परताके उदाहरण ह 
श्रीजानकीजीके अवतारमें स्पष्ट मिळते हैं | रावणा 
प्रेरणासे नानाविध कष्ट पहुँचानेवाली राक्षततियाँ अ 
त्रिजटाके खप्मवृत्तान्तसे अवश्यम्भावी aga 
जानकर भयभीत हुई, तब आप-ही-आप Gd 
अभयदान देकर ^T] शरणं हि ay peA 
श्रीजानकीजीकी ae जीबदया किसके मनमें oral 
उत्पन्न नहीं करती ? रावणवधानन्तर राक्षसियोंको दण 
देनेकी इच्छा करनेवाले श्रीहनुमान्‌जीसे --'कार्य कारुण्य) 
mem न कश्चिन्नापराध्यति आदि कहकर ॐ 
ाक्षसियोंको छुडानेवाळी श्रीजानकीजीकी वह दया किसको | 
आश्चयचकित न करेगी ! 


श्रीपराशरमद्टारकखामीजीने क्या ही छुन्द्र कहा दै” | 


मातर्मथिलि राक्षसीस्त्वयि तदेवाद्रीपराधास्त्वया i 
रक्षन्त्या पवनात्मजाबलघुतरा रामस्य गोष्ठी HAT | | 
काक तं च विभीषणं शरणमित्यक्तिक्षमी रक्षत 

खान: सान्द्रमद्दागसः सुखयतु क्षात्तिस्तवाकस्मिकी। | 


| 
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आचार्य कहते E कि श्रीरामने विभीषण और काककी उनकी रक्षा की, पडी तो महत्त्वी बात दै । श्रीजानकी- 

रक्षा की तो क्या क्या? वे दोनों तो शरणागत जीने श्रीरामगोष्टीको भी अपने कार्यसे छोटा बना दिया | 

हुए थे । श्रीजानकीजीने तो राक्षसियोके बिना कुछ श्रीमहाल्क्ष्मीजीका goa इस छोटेसे लेखमें 

किये ही, अपने-आप हनुमान-जैसे हठीसे लड़-झगड़- नहीं हो सकता । वह तो अपरम्पार है, अतः जीवको 

कर अपराध करनेत्राळी राक्षसियोंको तत्काळ छुड़ाकर महालक्ष्मीके शरणापन्न होना चाहिये । 

ee 
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श्रीनिम्बाकेसमदायम शाक्तका स्वर्ण 


( लेखक-वं ० श्रीगोविन्द्दासजी aa धर्मशास्त्रो, पुराणतीर्थ ) 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
परमाह्णादिनी शक्ति श्रीराधिकाजीके साथ ही श्रीकृष्णकी 
उपासनाका विधान है | जेसे-- 
राधया सहितो देवो माधवो AATA: | 
amb aa ध्येयश्च श्रीनिम्बाकपदालुगेः ॥ 
“निम्बार्कः समप्रदायानुगापी वैष्णबजनोंके लिये 
श्रीराधिकाजीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थात्‌ श्रीराधा- 
माधव ही अर्चन, वन्दन तथा ध्यान करने योग्य हैं ।! 
श्रीतुदशन-चक्रावतार आद्याचाये अनन्तश्रीसमळकृत 
age भगवान्‌ श्रीनिम्बाक॑ महासुनीन्द्रने भी खरचित 
वेदान्त-कामवेनु' ( वेदान्तदशइलोकी yn चौथे और 
dis श्छोकोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानके साथ-ही-साथ 
उनकी परमाहादिनी शक्ति श्रीराधाके खरूप तथा 
उपासनाका जो वर्णन किसा है, वह इस प्रकार है-- 
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष-. 
मशेषकल्याणणुणेकराशिम्‌ |! 
quia aa परं वरेण्यं 
ध्यायेम छृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
अङ्गे तु वामे बूषभानुजां सुदा 
विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 
adie: परिसेवितां सदा 
utu देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ 
“जो खभावसे ही समस्त Asa निर्लिस हैं अर्थात्‌ 
सात्विक, राजस और तामस--इन प्राकृतिक हेय गुणेंसे 
परे हैं और एकमात्र समस्त दिव्य कल्याणकारी quilt 


राशि हैं एवं वापुदेव, संकर्षण, ger और अनिरुद्ध -- 
इन चारों व्यूहोंके अङ्गीस्वरूप हैं तथा जिनके नेत्र 
कमल-सद्श हैं, जो समस्त IMR हरण करनेवाले है, 
ऐसे सर्वनियन्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वोपास्य, सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम घ्यान करते 
हें । साथ ही उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण 
और खरूप॑वाली एवं उनके aE प्रसन्नतापूवेक 
विराजमान सहस्रो सखियोंद्वारा सदा सेव्यमान भिन्ना- 
भिन्नास्मिका भगवानूकी दिव्य आहादिनी चिच्छक्ति एवं 
अपने अनन्य भक्तोंको भुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनोलान्झित 
कामनाओंको देनेवाली श्रीबृषभानुनन्दिनी श्रीराघिकाजीका 
EH सदा-सवेदा स्मरण करते B OU 
शक्तिसे ही भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं---'कछुमकर्ते- 
मन्यथाकर्तुमः समध हैं । वे सवेशक्तिमान्‌ quee ही 
अपने भक्तोंको आनन्द देनेके लिये दो रूपोमें परिणत 
हो गये । जेसे-- 
“तस्माज्ञ्योतिरभूद्‌ द्वेधा राधामाधवरूपकम्‌! 


( सम्मोइनतन्ञ ) 
और भी देखिये-- 


“राधया माथवो देवो anda राधिका v 
( भ्रीरधिकोपनिषद्‌ ) 
exper ऊृष्णात्मको नित्यं GT राधात्मिका HUY ? 
( ब्रक्षाण्डघुराण ) 
muda राधा राधिकाधेतसुईरिः ? 
( ert ) 
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आदाचाय श्रीनिम्बाक wach अन्यतम शिष्य 
श्रीओदुम्बराचायेजीने भी कहा है-- 


श्रीराधिकाळप्णयुगं समस्थित- 
भफ्तेनिषेव्यं निगमादिवजितम्‌ | 
( ओदुम्बर-संहिता ) 


जिस प्रकार जळ और उसकी तरंग कभी भी 
भिन्न ( अछा ) नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्रीश्यामा- 
aren विभाग एवं वियोग नहीं हो सकता । 
आगे चलकर श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायकी आचार्यपरम्परामें 
अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु निम्ब्रार्काचार्य श्रीश्रीभटट 
देवाचार्यजी महाराज एवं रसिकराजराजेश्वर महावाणीकार 
श्रीहरव्यास देवाचार्यजी महाराजने 'श्रीयुगलशतकः 
“श्रीमहावाणीजी' नामक- अपने वाणी-प्रन्थोंमें भी 
इसी शक्ति-समन्वित रसमयी उपासनाका प्रतिपादन 
किया है | जैसे-- 
प्यारी तन स्याम इयामा तन प्यारो | 
ज्यों aot नेन, नेन सहित दर्पण दिखवारो ॥ 
( युगलशतक, पद्‌-सं० ६० ) 
यह युगल-तत्त्व परस्पर इतना और ऐसा ओत-प्रोत है 
कि जो कभी भी एक-दूसरेसे qua नहीं हो सकता | 
जैसे-हाथमें दपण लेकर कोई व्यक्ति उसमें अपना मुख 
देखता है तो उसमें अपने नेत्र भी दिखायी देते हैं और 
उन Hi हाथमें दर्पण लिये हुए वह द्रा भी Hart 
देता है, ठीक उसी प्रकार श्रीश्यामसुन्दरके sf 
श्रीकिशोरीजीकी झळक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके 
कमनीय seed श्रीश्यागमुन्दरकी sf समायी हुई 
रहती है । और भी-- 
TH कृष्णस्वरूपां बं कण्णं राधास्वरूपिणम्‌? 
तथा--'पक स्वरूप सदा द्व नाम एव---'एक प्राण 
2 गात है, डिन बिछुरे समात ( श्रीमद्दावाणीजी ) 


अतः जहा-कहीं श्रीरावाका नाम व्यक्तरूपसे 
उपलब्ध न होता हो वहाँ श्रीकृष्णके amd & उनका 


# तामादिशाक्तं Sota: सस नित्यम्‌ ^ 


अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये; क्योकि वे श्रीकृष्णवी $ ˆ 
आत्मा हैं और आत्मा सभीमें ure रहती है | आ 
अपनी प्रिय आत्मा होनेके कारण ही श्रीराधाकृष्ण आ 
नाम जपनेवालो पर प्रसन्न हो जाते हैं | Here eren 
सखी-भावकी उपासनाकी ही प्रधानता है। udi 
आद्याचारय श्रीनिम्बाक महाप्रभु भी नित्य-निकुज्ञके १ 
महळमें श्रीप्रिया-प्रयतमकी टहल ( सेवा ) में १ 
सखीजनोंके बीच श्रीरङ्गदेतीज्‌?के रूपमें sc 
प्रस्तुत रहते हैं | 


शक्ति और शक्तिमानूका नित्य अभिन्न सम्बन्ध हू 
है | वे कभी भी एक-दूसरेसे gan नहीं हो सकते 
भवान्‌ शंकर श्रीपावतीजीसे कहते हैं-- 
गोरतेजो बिना यस्तु इयामतेजः समचयेत्‌। 
जपेद्‌ वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी ARI 
( सम्मोहन-तल्र' 
पातक भी केसा लगता है--- 
स ब्रह्महा सुरापी च स्वर्णस्तेयी च पञ्चमः 
पतेदोषे चििप्येत तेजोभेदान्महेइवरि | 
( सम्मोइन-तत्र) 
और भी देखिये--- | 
आत्मा तु राधिका तस्य तयव रमणादसो। 
आत्मारामतया चाप्तः प्रोच्यते गूढवेदिभिः॥ 
( exequi) 
राधा भगत्रान्‌ श्रीक्षण्णकी आत्मा हैं, उन्हींके सा 
TOLER करनेसे उनका नाम आत्माराम है, ऐश 
तत्त्ववेत्ता महर्षिजन कहते हैं ।! 
जिह वा राधा स्तुती राधा नेत्रे राधा हृदि स्थिता। 
सर्वोङ्गब्यापिनी राधा राधवाराष्यते मया ॥ 
( ब्रह्माण्डपुराण ) 
जिह्वा, स्तुति, नेत्र, हृदय आदि समस्त अङ्ग 
श्रीराधा स्थित हैं अर्थात्‌ उस सव॑ब्यापिनी श्रीराधाकी 


नित्य आराधना करतो rab 
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& भ्ीनिस्वावी-स्तस्प्रधायम शक्तिका स्वरूप * e^ 


MI a s ER e > eee TU AD co 


आदौ समुझरेद्‌ राधां पश्चात्‌ कृष्णं च माधवम्‌। 
चिपरीतं यदि पठेद्‌ ब्रह्महत्यां लभेद्‌ भुवम्‌॥ 
कारण कि-- 
श्रीकृष्णोऽस्ति जगत्तातो जगन्माता च राधिका | 
frg: शतगुणा माता वन्दा पूज्या गरीयसी ॥ 
( श्रीनार्दपाद्धरत्र ) 
अतः उपासनामें भगवानसे प्रथम उनकी शक्तिकी 
ही प्रधानता है । जैसे--सीता-राम, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी- 
नारायण, गीरी-शंकर आदि नामेंमें उच्चारण किया जाता al 
भक्त कबीरने भी यही बात कही है 
फच्चिरा धारा अगम की सदूगुरु दई खाय । 
डलट afe पढ़िये सदा स्वामी संग लगाय ॥ 
“हमारे श्रीसदूगुरुदेवने हमें अळख-अगोचर und 
apa cmd बता दिया है, उसे उलटकर 
पढ़ना चाहिये | धाराको उलटा पढनेसे “राधा” बन 
जाता है | केवळ इतना ही नहीं carat संग झगाय? 
राघाके साथ उनके खामी “Hor को युक्त करके अर्थात्‌ 
'राधा-कृष्ण', 'राघा-कृष्ण' इस प्रकार सदैव स्मरण करना 
चाहिये v 
एक हिंदी-कविका भाव है--- 
श्रीकृष्ण हे सोइ राधिका राधा है सोइ कृष्ण । 
न्यारे निमिष न होत दै agh करहु जनि प्रश्‍न ॥ 
सारांश यह है कि शक्तिसे ही भगवान्‌ शक्तिमान्‌ 
हैं, उनकी परमाहादिनी शक्ति श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण 
आधे ही हैं । देखिये-- 
ala ata कीरति की कीरति प्रकाश देतो; 
कौतुफी कन्हैया दुलहिन काहि कहिते। 
वृन्दावन-वाटिनर्मे दान MaRa में, 
acer काको au प्रेम चाह ER ॥ 
(ug दरियाव' AAT स्वामिनी o "up 
àa घनइयाम रस-ास-रंग छहते। 
आदि में न होती यदि राघेजू की रकार s 
तो मेरे भावें राघेकृष्ण 'आघरेकृष्ण? रहते ॥ 
(akama) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमाहादिनी शक्ति श्रीराधिकाजी- 
की महिमाके weed श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायके स्तम्भ 
(प्रकाण्ड विद्वान्‌) गोळोकवासी To श्रीरामप्रतापजी शाखी 
व्यावरकी एक कति इस प्रकार है-- 
केशान्‌ गाढतमो भ्रवोः Herat रागोऽधरं सुग्धता 
चास्यं चञ्चळताक्षिणि कठिनतोरोजो कटि क्षीणता | 
पादौ मन्दगतित्वमाश्रयदहो दोषास्त्वदङ्गश्रयाः 
प्राप्ताः सहुणतां गताश्च सुतरां श्रीराधिके धन्यतास्‌ ॥ 

एक बार समस्त अवगुणेने भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ 
पहुँचकर यह पुकार की कि है भगवन्‌ | हम सभी 
सदूयुणोंसे तिरस्कृत होकर इधर-उधर quam फिरते हैं, 
कहीं भी टिकनेको जगह नहीं | हम भी तो आपकी 
ही सृष्टिमे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, अतः हमें भी 
रहमेके लिये कोई स्थान बताया जाय ।' जब अबगुर्णोने 
ऐसी प्रार्थना की तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहने लगे 
कि qa सब श्रीकिसोरीजीकी शरण ग्रहण करो | यह 
za अवगुणोंने श्रीखामिनीजीकी शरण ग्रहण कर प्राथना 
की, तब करुणामयी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीने कहा कि “तुमने 
हमारी शरण ग्रहण की है, अतः तुम्हारे बेठनेके लिये 
कोई स्थान नहीं है तो आओ, हमारे अङ्गोमें-त॒म्हें जहाँ 
Sa वहीं वेठ जाओ |! दयामयी मातेश्वरीकी यह बात 
gem mem (घोर अन्धकार ) रूपी aa 
श्रीकिदोरीजीके केशोंका आश्रय लिया, कुटिलताने 
खामिनीजीके भौंहोंका, YA होठोंका, भोलापनने मुखार- 
Seca, चञ्चलताने Ata, कठिनताने स्तनोका, 
क्षीणताने करिम्रदेशका, मन्दता (धीमी गति )ने 
श्रीकिशेरीजीके श्रीचरणारविन्दोंका आश्रय प्रहण किया | 

भाव यह है कि जिन-जिन अवगुणोंने श्रीकिशोरीजीके 
पावनतम श्रीअङ्गे अवयर्बाका स्थान ग्रहण किया उन- 
उन अवयबोंकी और भी अधिक शोभा बढ़ गयी और वे 
अवगुण सद्‌शुणोमे परिवितित हो गये । 
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महारासमे भी श्रीकिशोरीजीकी आज्ञा पाकर ही भगवान्‌ 
उनके साथ रासमण्डलमें पधारते हैं | महारासके राजभोगमें 
प्रसाद पाते समय भी भगवान्‌ अपने करकमलसे प्रथम 
प्रास श्रीकिशोरीजीके मुखारविन्दर्मे ही अर्पण करते हैं 


) 
| 


तथा पानका बीड़ा भी प्रथम श्रीकिशोरीजीको आ 
करके ही आप आरोगते हैं । । 

यह है श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें भगवान्‌ sau 
परमाह्णादिनी शक्ति ( श्रीराविकाजी )का स्वरूप, उन्हें 
महिमा तथा उपासना | | 


आह्यादिनी शक्ति श्रीराधा 


( अनन्तश्रीविभूपित श्रीमदूविष्णुस्वामिमतानुयायी श्रीगोपाल्वैष्णवपीठाचार्यवर्य श्री tec श्रीविट्ठलेशजी महाराज) | 


अचिन्त्य अनन्त ARAM, अनन्त कल्बाणगुणनिधान, 
अप्राकृत सचिदानन्दविग्रह, अखिलत्राण्डनायक, सकल- 
जगप्रकाशक, TATA, सर्वान्तर्याभी, प्रेरक, नियन्ता, 
मक्तिगम्य, भक्ताभीष्टप्रदायक, लीलानर, नटवखपु 
रीमननन्दनन्दन ब्रजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र गोपालवेशधारी 
परत्नह्म-तच्तर हैं | 

उनकी अनन्त शक्तियाँ हैं | जेसा कि ध्यः सर्वज्ञः 
खबंशक्ति? आदि श्रुतियोंमें वर्णित है | उनमेंसे तीन 
प्रमुख हैं--ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और aem | 
ये खाभाविकी तथा ऐच्छिक शक्तियाँ हैं । शक्ति 
सामर्थ्यत्रिशेषको कहते हैं cf कोई अतिरिक्त पदार्थ 
नहीं है । शक्ति-शक्तिमान्‌ अभिन्न वस्तु हैं | वह माया, 
aa, विद्या, प्रकृति आदि पदोंसे smga होती है | 
उन तीनोंके कार्य भगवदिच्छावश भिन्न-भिन्न होते हैं--. 
शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च। 

(53e उ० ६ | ८ ) 

पुनः वह शक्ति परा-अपरा अर्थात्‌ अन्तरङ्ग-रहिरङ्ग 
मेदसे दो प्रकारकी है । उनमेंसे आन्तरङ्गिणी पराशक्ति 
राजी हैं । वे ही MP तथा भक्तजनोंको 
भाहादित करनेके कारण भाह्नादिनी शक्ति कहळाती हैं 
USE MM । ये ही 
महामातरूपा हँ... 


परास्य 


ह्रादिनी सा महाशक्तिः सर्वशक्तिवरीयसी | | 
तत्सारभावरूपेयमिति तन्त्रे प्रतिष्टिता | 
( उज्ञ्वलनीलमणि, राधाःप्रकरण ६) 

महारासमें प्रकट हुए रसराज श्यामसुन्दरने तरुणी: 

खरूप धारण किसा था, इससे उनकी राधापदसे oR 

हुई है । वे एकाकी रमण नहीं कर सकते, अतः उन्होंने 
दूसरेकी अभिळाषा की, तत्र दूसरेके अभावमें aga 


ही राधाखरूपसे आविभूतकर रमण किया था । जैसा. 


कि इन श्रृतियोंसे स्पष्ट है-_“एकमेवाद्वितीयं aap, 


“एकाकी न रमते द्वितीयमेच्छत्‌ | “स आत्मानं | 


स्वयंमकुरुत | 


मगत्रान्‌की कान्तिमती चित्‌-राक्ति श्रीराधासे सदा | 


आलिङ्गित रहनेवाले श्रीकृष्ण alter सर्वशक्तिमान 


प्रतिपादित | परमदयाद्ध भगवान्‌ भक्तवात्सल्यतावश 


रांधा-माववखरूपसे दो प्रकारके रूपधारी हुए हैं । 
तस्माज्ज्योतिरभूद्‌ द्वेधा राधामाधवरूपक्रस्‌ ॥ 
(Mo सहस्ननाम, सम्मोहनतन्त्र ) 
अर्थात उस ABRA दो ज्योति प्रकट हुई, 
एक गोरतेज तथा दूसरा श्यामतेज | गौरतेजके बिना 
श्यामतेजकी उपासना RA मनुष्य पातकी दो 
जाता है-- 
गौरतेजो विना यस्तु शयामतेज्ञः समचयेत्‌ | 
War ध्यायते यापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
( सम्मोहनतन्त्र ) 
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राधारूपसे श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णरूपसे राधा संयुक्त- 
oq सभी जनोंमें निवास करती हँ--- 
राधया माधवो देवो माथवेनेवराधिका | 
विभ्राजते Saray SD sees ॥ 
( श्रीराधिकोपनिषद्‌ ) 
जिसके स्वरूप, सौन्दर्य, सारस्य आदिसे श्रीकृष्ण 
आहादित होते हैं और जो श्रीकृष्णको आह्वादित करती 
है, वह शक्ति ह्रादिनी शक्ति है | वही रसिकाग्रणी, 
रसान्विता राधारूपसे प्रकट हुई है | रासेश्वरीके परिकर, 
सखी, सहेली, सहचरी आदि उसीके अंशसे प्रकट हुई 
हैं । उनकी रासलीळाका चिन्तन acm रसिकजनोंका 
मन agia होता है, इसलिये ह्ादिनीशक्ति gä- 
शक्तियोंसे वरीयसी सिद्ध-शक्ति है । ब्रह्मसंहितामे कहा 
हे कि “जो आनन्द-चिन्मय-रससे भावित आत्मावाळी उन 
अपनी स्वरूपभूता अन्तरङ्गा शक्तिके साथ गोलोके 
निवास करते हैं और जो सकल व्यक्तियोके आत्मरूप हैं, 
उन आदिपुरुष गोविन्दका हम भजन करते हैं |? 


आनन्द्चिन्मयरस्रतिभाविताभिः 


स्ताभिय॑ पव निजरूपतया कलाभिः । 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्ममूतो 
गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भजामि ॥ 


तात्प यह है कि सदानन्दरूस श्रीकृष्ण भगवान्‌की 
तीन शक्तियाँ हैं । अन्तरङ्गा पराशक्ति है और बहिरङ्गा 
बाहरी शक्ति है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड aR 
पायाशक्तिसे रचित होते हैं । ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
एकपादःविभूति माने जाते हैं तथा भगवानूके ये सभी 
परिकर त्रिपादविभूति $— 

पादोऽस्य विदवाभूतानि न्रिपादस्यास्रतं दिवि ॥ 
( ऋग्वेद ) 

पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदेः ॥ 
( श्रीमद्भा० २। ६ | १८) 

विषएभ्याहमिदं कृत्स्मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० | ४२ ) 


es 
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अर्थात्‌ मेरे एकाँशसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्थित 
है । मैं त्रिपादविमूतिखूप BOR धाम भी त्रिपाद- 
विभूतिरूप हैं---अर्थात्‌ दिव्य चिन्मय हैं । मायाद्वारा 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और योगमायाद्वारा 
धामादिकोंक्री अभिव्यक्ति होती है | अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
( जगत्‌ ) जडरूप है; क्योंकि उसकी सृष्टि जडरूपा 
ama होती है और भगवद्धामादि चिन्मय हैं, 
जिनकी चिन्मयी शक्तिद्वारा सृष्टि की जाती है | (अस्तं 
दिवि ) दिवि शब्दका तात्पर्यं भगवद्धामादि और अझृतका 
अर्थ चिन्मय है | श्रीकृष्णका नित्यवाम गोलोकघाम 
हे | वे गोलोकधामी श्रीकृष्ण अनादिकाळसे अपनी 
आह्वादिनी शक्तिरूप व्रजसुन्दरियोंके साथ विहार करते 
हैं। कभी ब्रह्ञाके एक दिलमें किसी समय mee 
विशेष ळीळाम्रतके आस्वादन-हेतु अवतरित होते हैं । 
यही ब्रह्मसंहिताके पका am है । उपयुक्त ब्रह्म 
संहिताके बचनसे गोपियोंको आनन्‍्दचिन्मय-रसरूपमें 
निणीत क्या गया है । 


रति-अवस्था क्रमशः Ha, भक्ति, स्नेह. प्रणय, मान. 
राग, अनुराग, भाव-अवस्थाको प्राप्त होकर cupi 
महाभाव आख्याको धारण कर लेती है । यह महाभाव 
ही स्थायी रतिका साराँश है । वह महाभाव स्वजन 
एवं आर्यपथके त्याग बिता असम्भव E ऐसा जीव 
गोस्वरापीका व्याख्यान है | 


यद्यपि aa पट्रानियाँ भी agai 
शक्ति हैं, पर उनमें महाभावरूपत नहीं है; क्योंकि 
उनमें स्वजन-आयेपथ-त्यागका अभाव है । ब्रजकी गोपियॉ 
आहादिनी शक्ति श्रीराधाकी अंशरूपा हैं, अतः उनमें 
महाभाव आंशिक रूपसे विमान है, किंतु महाभावका 
सारांश मादनभावके अभाववश उनमे ad uem 
नहीं है । जैसे जलूघित्व समुद्रभात्रगे है; किंतु नद, 
नदी, तडागादिमे नहीं है. उसी प्रकार Anm di 
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महाभावत्व है | महिषियोंमें उसकी सम्भावना नहीं है | 


इसी उद्देश्यको लेकर श्रीउद्ववजीने चमत्कृत होकर 
कहा है-- 
आसामहो  चरणरेणुलुषामहं स्या 
TAA किमपि युल्मलतोषधीनाम्‌ | 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
ase श्रुतिभिविंस्रग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७। ६१ ) 
अर्थात्‌ बृन्दाबिपिनमें इन गोपियोंकी चरण-रजका 
सेवन करनेवाले तृण, गुल्म, लता, ओषधियोमेंसे मैं 
कोई भी हो जाऊँ । जो ब्रजसुन्दरियाँ qus खजन 
एवं आर्यपथको arent Salant गवेषणीय मुक्तिप्रद 
सुकुन्दकी पदवीको प्राप्त हुई, उन भगवत्प्रेयसीगण समस्त 
शक्तियोमें वरीयसी ह्वादिनी शक्ति नामक जो महाशक्ति 
है, उसके सार-भावरूप श्रीराधा हैं | 
विष्णुपुराणमें कहा गया है कि 'हे भगवन्‌ | समस्त- 
बस्तुस्थित आपमें ह्वादिनी शक्ति, संधिनी, संवित--ये 
मुख्य शक्तियाँ हैं, प्राकृत गुणरहित आपमें मिश्रित 
तापकारी हाद नहीं है p— T 
ह्रादिनी संधिनी संवित्‌ त्वयि नो गुणवर्जिते। 
र्व वेष्णवाचार्य श्रीविष्णुस्वामीजीने अपने 'सर्वज्ञ- 
पक्त? नामक महामाप्यमं कहा है कि “इश्वर आहादिनी 
एवं संत्रित्‌ शक्तिसे sues है तथा जीव अत्रद्यासे 
YA ( घिरा ger) है, अतः समस्त क्लेशोंकी 
खान है!--- 
wien संविदादिलप्टः सव्यिदानन्द ईइवरः। 
स्वाचिद्यासंत्रतो जीवः संक्लेदानिकराकरः ॥ 
तायं यह है कि श्रीकृष्ण ह्लादिनी शक्तिसे 
आडिङ्गित होकर त्रिराजमान हैं | सदानन्द्रूप श्रीकृष्णं 
जो आनन्दत्व है, वही ह्रादिनी शक्तिकी बृत्ति & | 
जिसके बिना भगवान्‌ सर्वसमर्थ होनेपर भी आनन्दका 
उपभोग नहीं कर सकते । जेसे सुन्दर खाद्य पदार्थ धी- 


# तामाद्शिक्ति प्रणताः & नित्यस्‌ # 


1 


dist युक्त होकर आनन्दप्रद होता है, बैक 
प्रकार श्रीकृष्ण आह्वादिनी शक्तिसे संसर्गित होकर ३ "Y 
आनन्दित करते हैं तथा जगत्‌को आनन्दित कराते b 

यह हादिनी शक्ति आनन्द प्रदान करनेके y 
मायाशक्तिकी भाँति जडरूपा नहीं है a. 
मायाशक्तिके द्वारा dad होकर जीव संसारी हो क : 
है एवं समस्त meh उपभोग करता है | 

विदिलशशक्तिवेहुघेव. भाति 1( श्रीमद्धा० uo 
१९ | २०) 

‘fees व्याप्तीः इस धातुसे निष्पन्न Aes = 
व्यापकरूपको व्यक्त करता है, अतः श्रीराधाके आर 
af, देह, इच्द्रियोंका व्यापकरूपसे आलिङ्गन के 
विराजमान श्रीकृष्णकी राधिका प्रियाजी हैं । अर्थात्‌ ऊ 
आस्से उत्पन्न जो प्रीति है, उसकी वे ग्रापयित्री हैं| 


| 


उस ह्लादिनी राक्तिका साररूप जो मादनाख्य भाव है 
बह पराकाष्टाप्राप्त महाभावसे तादात्म्य प्राप्तकर रा 
कहलाता | यह Taq गोतमीय-तन्त्रका m है | 
देवीभागवतकी दिसे राधा पाँच प्राणोंकी अधिक 
होनेसे पाँचवीं प्रकृति बतळायी गयी हैं और qum 
खरूपा वे श्रीकृष्ण परमात्माकी रासक्रीडाकी अधिपरी 
देवी हैं, जो समी ge gern हैं, श्रीकृष्णके वा 
अङ्गसे प्रकट होनेसे अधैखरूपा हैं, परमाद्या, सनातनी, 
naa, गोपीवेधविधाधिनी, परमाहादरूपा, संतोष 
एवं हृषरूपिणी हैं । वे प्राकृत गुणोंसे रहित ( निर्गुणा ) | 
प्राइत आकारसे रहित ( निराकारा ), Sar एवं आल 
खरूपिणी हैँ-_ 
परमाहादयुक्ता च  संतोषहर्षरूपिणी | 
निगुणा च निराकारा निर्डिताऽऽत्मस्वरूपिणी ॥ 
( देवीभार० ९ | १ | ४९) 
दुर्ग, राधा, लक्ष्मी, सरखती और सात्रित्री--ये पाँच 
प्रकृति हैँ | उनमें सर्वेशक्तिस्थरूपा दुर्गा, सर्वसम्पत्खखूपा 


Be सवे faq 
il, सरूपा सरस्वती, शुद्धसत्तस्वरूपा सावित्री 
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[था परमानन्दस्वरूपा राधा परिपूर्णतमा हैं एवं मूल- 
यानीया हैं । श्रीराधाकी / उपासना श्रीकृष्णके साथ और 
श्रीकृष्णकी राधाके साथ करने योग्य है । किस शक्तिसे 
शक्तिमान॒की किस रूपमें अभिव्यक्ति होती है, इसका रहस्य 
जान लेनेपर साधकके लिये gres शक्ति राधा-शक्तिके 
साधनका मार्ग प्रास्त होता है, परंतु यह युगळ-उपासना 
गोपीभावद्वारा साध्य है; क्योंकि युगल-उपासनामें श्रीकृष्ण 
नायक हैं और समी नायिका हैं | उनकी सेवामें अन्य 
पुरुषका प्रवेश निषिद्ध है । रासेश्‍वर-रासे्वरी दोनों 
एकाङ्गी हैं, केवळ ळीळावश दो ततु हैं; किंतु दोनो 
अभेद ही है । उनके मेदक एवं निन्दक बुम्मीपाकमें 
पडते हैं, ऐसा नारदपाश्वरात्रमें वर्णित है-- 


हरेरर्धतनू राधा. राधिकाघेतनुद्दरिः | 
अनयोरन्तराद्शी मूर्त्यवच्छेदकोऽघमः N 
(२।३।६८) 


तिरकाळतक श्रीकृष्णक्री आराधना करके मनुष्योंका 

ZA कार्य सम्पन्न होता है, वह WA उपासनासे 

खल्पकाळमें ही सिद्र हो जाता है, ऐसा नारदपाश्वरात्रमें 

हिव-नारद-संवादमें कहा गया है-- 

आराध्य सुचिरं कृष्णं यद्यत्काय WATT | 
राधोपासनया तञ्च भवेत्‌ स्वल्पेन कालतः ॥ 

(२।६।३१) 

श्रीराधोपासना भी यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, पद्धति, स्तोत्र, 


| कवच, aa होती है । उपयुक्त साधनोसे 
` प्रसन्न होकर वे साधकको सकल अभीष्ट सिद्वियाँ देती- 


i d 


हैं | युगळ-मन्त्रकी उपासनासे क्या-क्या प्राप्त नहीं a, 
अपितु सब कुळ वे हवी देती हैं, वे ही जगन्माता और 
श्रीकृष्ण जगयिता हैं । पितासे माता सौगुनी श्रेष्ठ मानी 


गयी हे । झाखमें राधा “राधा? शब्दसे ही सकळ अभीष्ट. 


कार्मेकी प्रदात्री कहलाती हैं--“राध्नोति सकलान्‌ 
कामान्‌ zaa इति रादा ॥ 

«राध्यते आराध्यते यया सा राधा; 'राधदति- 
आराधयति gaa राधा ।! आदि ब्युत्पत्ति-बळसे 


हरिकी आराधिका शक्ति राधिका 
द्वारा साधक परमतत्त श्रीकृष्णको शीत्र प्राप्त करता & | 


रासळीळामें que संयुक्त quew जब अन्तर्धीन 
हो गये, तब गवेषणा करती हुई गोपियोंने युगळ-सरकारके 
पदचिह्नोंको देखकर कहा था--- 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीइवरः | 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३० । २८ ) 
AAA ही श्रीकृष्णके साथ गयी गोपीका “राधा? 
नामकरण विया है कि हम सभीको विसार कर जिसे 
साथमें ले गये हैं, उसने पू्वजन्ममें हरिकी आराधना की 
हे अर्थात्‌ आराधना कर वशमें कर लिया है, इसी 
कारण इसका नाम श्रीराधा प्रसिद्व हुआ है । वह प्रेमः 
भक्तिकी प्रतीक है । जैसे राधाजीने प्रेमवश श्रीकृष्णको 
aati किया है, उसी प्रकार अन्य जो कोई प्रेम करेगा 
उसे भी रसिकशेखर स्यामसुन्दरकी प्रापि हो सकती है । 
इसी महाभावखरूपा त्रिकालमें भी एकरूपा माया- 
गुणातीता WA अन्य शक्तियाँ परिकरख्या हैं, जो 
राधाजीकी सखी बनकर श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना करती 
हें | ऐसा कृष्णयामलमें कहा गया है--- 
याः शक्तयः समाख्याता गोपीरूपेण ताः पुनः l 


सख्यो भूत्वा राधिकायाः कष्णचन्द्रसुपासते ॥ 
“तस्याः सख्यः Rast ( आदिपुरणे ) 


carat पुरुष एक एवास्ति । तदेवं रूपं द्विधा 
विधाय Baty रान्‌ zamu स्वयमेव तायिकारूपं 
विधाय समाराधनतत्परोऽभूत्‌! तस्मात्तां राधां 
रसिकानन्दां वेदविदो विदुः। तस्पादानन्दमयोऽयं लोके! 

वह आदिपुरुष एक ही है । वही अपने रूपको दो 
प्रकारका करके सभी WA प्रण करता है, खयं 
नायिकारूप धारणकर आराधनमें तत्यर होता है | इसीसे 
वेदवेत्ता रसिकजन राधाको आनन्द Rud जानते | 
अतः वह Ow आह्वादिनी-संज्ञाको प्राप्त हुई & | 
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Xo # तामाद्शिक्ति प्रणताः er नित्यम्‌ # 


यह बात सामरहस्यमें लक्ष्मीनारायणके संवादर्ग तथा 
आथरवेणिक पुरुषबोधिनी श्रुतिमें भी द्वादश sd 
प्रस्तावमें कदी गयी है-- 

'तस्याद्या प्रकृतिः राधिका नित्या, निर्गुणा, 
सबोछङ्काररोभिता, प्रसन्नाशेषलावण्यसुन्द्री, 
अस्मदादीनां जन्मदात्री, अस्या अंशाशा बहो विष्णु- 
रुद्रादयो भवन्तीति v 

अर्थात्‌ शश्रीकृष्णकी आद्या प्रकृति राधिका हैं, जो 
नित्यखरूपा, गुणातीता, सभी अल्ंकारोसे gia, 
प्रसनमुखी, सम्पूर्ण सौन्दयकी निधि, हम सभीकी जननी 
हैं | इन्हींकी अंशकलासे बहुत-से विष्णु, रुद्रादिक देवता 
होते हैं । इसी प्रकार बरह्मवेवतंपुराण, राधारहस्योपनिषद्‌, 
SOARS आदि पुराण-उपनिषदोंमें राधातत्त्व न्यूनाधिक 
खूपसे प्रतिपादित है | वह हादिनीशक्ति राधा सकळ 
सिद्रियोंकी दात्री हैं । उनकी उपासना दो प्रकारसे है । 
एक जाप्य मन्त्र-जप, स्तोत्र, कवच, सहस्तनामका पाठ 
एवं सावरणपूजन, हवन, तर्पण, मार्जन, त्राह्मण-भोजन 
आदि विधिपूर्वक qure पुरुचरण या जपात्मक पुरचरण- 
द्वारा होती है । दूसरी रसिकोंकी रीतिद्वारा नाममहामन्त्रका 
अद्दर्निश जप करना । उसके सिवाय और कोई विधि 
्राझ नहीं हे | मन्तर-तन्त्रादिकी आवश्यकता नहीं है । 
केवळ भावात्मक उपासना है | इसके अधिकारी विरक्त 
महापुरुष ही हैँ | सभी साधारण व्यक्तिका इस oum 
प्रवेश वर्जित है । पहले वह gh हैं कि यह कार्य 
गोपीमाव-साव्य है । उसके विना युगल-सरकारके 
श्रीअङ्गका स्पश निमिद्र है | 

पहली उपासनामें त्रे वर-अभयभुद्रामें श्रीकृष्णके 
वामभागमें विराजमान हैं तो दूसरी उपासनामें ताम्बूलादि 


धारण किये हैं । श्रीमहामुनि निम्बार्काचाईने 'घोडशी? 
नामक प्रन्थमें कडा है... 


वामे तु देवों वृषभानुजा मुदा 


विराजमानामनुरूपसीभगाम्‌ | 


IIIT * 


aeaa: परिसेविता सदा i 
ena देवीं सकलेष्टसिद्धिदाम| 
अर्थात्‌ 'श्रीकृष्णके वामभागमें gea सलियोंे |. 
वृषभालुनन्दिनी, सकलेष्टफलदायिनी, अनुरूप sham 
राधा देवीका हम स्मरण करते हैं ।- इससे ज्ञात होता! 
कि ह्वादिनी शक्तिसे संयुक्त राधा-कृष्णकी उपासनासे फ़ 
मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं | अतः वे परमाराध्या हैं| 
महामुनीन्द्र श्रीशुकदेवजीकी आराध्या राधाजीए 
क्योंकि जब वे भागवतकी कथा प्रारम्भ करने लगे, ह 
उन्होंने उनका स्मरण किया, उस समय राधाजीने आज्ञा 
कि लीलाका वर्णन करते समय कहीं भी मेरा तथाह 
MRAR नाम न लेना | तदनुसार झुकदेवजीने अद 
काचित्‌, अपरा आदि इङ्गित वचनोंद्रारा लीलाका a 
किया था तथा मङ्गलाचरणमें भी उन्होने कहा है-- | 
'निरस्तसाम्यातिदायेन राधा | 
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः v | 
“जिसके समान न कोई है और न aW 
है ऐसी राधाके साथ अपने आनन्दमय खरूपमें स 
करनेवाले श्रीकृष्णको हम नमस्कार करते हैं ।? इसमे ' 
शुकदेवजी राधा-कृष्णके परमोपासक सिद्ध होते हैं । 
जगदूगुरु शंकराचार्यजीने भी श्रीक्ृष्णस्तोत्रमें प 
श्छोकमें राधालिब्वित श्रीकृष्णकी sat नयनोंसे Rent 
प्राथना की थी---- 


asiri विष्णुः स्थिरचर वपुर्वे विषय 


f 
B 
| 


A 


इत्यादि | | 

Tee रसिकशिरोमणि श्रीहरिदासजीने १ 
राधालिब्लित-बिप्रहकी साधना की थी, War उत्तवे ai 
पदसे प्रतीत होता है--- | 
wat क्यों न देखें रो खरे दोऊ gaa की पर EE 
उके शुजा गहि डार कदम्बकी दूजी सुजा गळबॉई। 
छबिसों छबीळी कपट लटक रही' कनक बेलि तरु तमाळ भइ शि 
serre स्वामी waar gated AE प्रेम ग मॉई! 
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अष्टछापके कवि भक्तप्रवर सरदासने भी युगल-छविके 
वर्णन करनेमें अपनी बुद्धिकी अल्पता वर्णन की है-- 
बसी मेरे नेननमें यह जोरी । 
सुन्दर श्याम कमल दळ होचन संग दृषभानुकिशोरी ॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीताम्बर झकझोरी | 
“सूरदास? प्रभु तुम्हरे दरस कों कहा बरनों मति थोरी ॥ 

परमानन्ददासजीने भी रूपक अळंकारमें राधा- 
हिङ्गिततरिग्रहका वर्णन बढ़े रोचक dmn किया है 


सोभित नव कुंजन की छवि न्यारी । 

अदूभुतरूप तमाल सों aut कनक बेल सुकुमारी ॥ 
बदन सरोज ces? लोचन निरखत पिय सुखकारी । 
“परमानन्द' प्रभु मत्त मधुप ह्वे श्री वृषभानु सुता फुलदारी ॥ 


e शक्ति और शक्तिमानूवा तास्विक cea # 


et 


राधाकृष्णके उपासक हैं | रावाकृष्णके नाम-रसायनके 
सेवनसे सभी व्याधियोंसे छुटकारा मिलता है । 
य्रेयं राधा यश्च कृष्णो रसान्धि- 
= a b 
Zee: क्रीडनाथ द्विधाभूत्‌। 
देहो यथा छायया शोभमानः 


श्रण्वन्‌ पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 
( राधातापिनी ) 


अर्थात्‌ 'जो यह राधा और जो यह रसके सागर 
श्रीकृष्ण हैं, वह एक ही तच्च हैं; क्रीडाके लिये दो रूप 
हुए हैं । जैसे छायासे शरीर शोभायमान होता है, इसी 
प्रकार दोनों सुशोभित हैं | उनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे 
प्राणी उनके शुद्धधामको प्राप्त होता है p 


सहज रसीळी नागरी सहज रसीलो लाळ । 
a पवत प्रेमकी बे 
इस प्रकार आदिसे आजतक सभी qua भक्त सहज प्रेमफी बेलि सनो लपटी प्रेम-तमाळ d 
RD Ce 


शक्ति और शक्तिमाचका तात्विक रहस्य 


( निम्बार्काचार्य गोस्वामी 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आहादिनी 
क्ति Moa ही समस्त शक्तियोंकी मूल उत्स हैं । 
एकमात्र आनन्दमय श्रीकृष्ण ही आनन्दोल्लासका प्रकाश 
राधामाधव-युगलरूपमें करते हैं--*स एकाकी सेव रमते? 
श्रुति इस तथ्यकी पुष्टि करती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसखरूप हैं, उनकी ही उपासनासे 
जीवको आनन्दोपलब्वि होती है, sen कि श्रुति 
कहती है--- 


(रखो वै सः। रस ह्येवायं लब्ध्वा55नन्दीभवति v 
तै०उ० २।७।२) 


जीवात्मा आनन्दमय रसाखादन भी भगवत्कृपासे ही 
कर पाता है । उस FUGA रसोल्लासको पञ्चधा शक्ति- 
द्वारा जगतमें ब्रिकसित क्या है । जैसा कि श्रुतिमें 
ada है--- 
शक्तिर्विविधेव 
“परास्य शाक्तिर्विविधव श्यते 

स्वाभाविकी क्षानबलक्रिया च 
( स्वेता 3e ६।८) 


भीललितक्ृष्णजी मद्दाराज ) 

“उन परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रियारूप खरूपभूत 
दिव्यशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है |! 

'्रीराधाह्द्यास्भोजघट यदद रसिक उपासकों- 
का मूल चिन्तन है । 

आधिभौतिक जगतूमें जीव भौतिक सकाम S 
वासनासे अभिभूत होनेके कारण ज्ञान, क्रिया, इच्छा, 
यश, तेज और ऐश्वर्यकी प्राप्तिक लिये मिन्न-मिन्न विधियाँसे 
विभिन्न मन्त्रोंकी साधना कर क्षुद्र आनन्द ही प्राप्त कर 
पाता है, gan लेशमात्र ही उसे उपलब्ध होता है, 
quiere नहीं | इसीलिये श्रुतिने भूमाखरूप आनन्दमय 
श्रीराधामाधवकी उपासनाका ही उपदेश दिया है, समस्त 
शक्तियाँ इन्हींकी अङ्ग हैं---'भूमा एव विजिज्ञासितव्यः 
ध्नाल्पे-सुखमस्तिः--ऐसी प्रत्यक्ष अनन्याश्रिता श्रुति हैं। 

eta देवी लकलेष्टकामदामः--ऐसा उपदेश 
श्रीनिम्बाकोचाये खामीका है; इसमें वे आहादिनी शक्ति 
श्रीराधाकी उपासनाको हवी सकलेश्रसिद्धिका साधन मानते 
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See 
SASS SSS CSI 


हैं, क्योंकि पराशक्ति श्रीराधाकी ही अन्य शक्तियों 


विकसित है | 


मानव-देहमें ज्ञान, क्रिया और इच्छा--इन तीनों 
शक्तियोके तीन आधारस्थळ प्रभुने स्थापित किये हैँ 
बुद्रिमे ज्ञान, Red क्रिया और मनमें इच्छा | अखण्ड 
भगवदाश्रयका त्याग कर क्षुद्र वासनावश जब मनुष्य 
ज्ञान, क्रिया और इच्छाकी धारणा करता है, तत्र वह 
सदा सतृष्ण ही रहता है, उसमें अधूरापन ही रहता 
है तथा क्षुद्र कामनाओंका बवंडर उठता रहता है, अतः 
उसका मन TAS रहता है | वह लोकेषणा, वित्तेषणा 
और पुत्रैषणासे व्याकुळ रहता है | 

ज्ञानयोगद्वारा बुद्विवासना, भक्तियोगद्वारा मनोवासना 
भोर कमयोगद्वारा देहवासनाकी निवृत्ति होती है | देहको 
पवित्र करनेके लिये मन्त्र, बुद्रिको पवित्र करनेके लिये 
JA, मनको पवित्र करनेके छिये मन्त्रकी साधनाका 
विधान है | श्रीगोपालमन्त्रको धारण करनेसे इन्द्रियँ 
( ज्ञान-कर्म ), गोपालमहामनत्रके जपसे मन, गोपाळ 
सहस्तनामके Toe बुद्धि पवित्र होती है; क्योंकि गो 
अर्थात्‌ समस्त शक्तियोंके पालक एकमात्र गोपालकृष्ण ही 
हैं | समस्त शक्तियोंकी मूलाविणात्री गोपी श्रीराधा gabe. 
प्रदात्री हैँ | जळतरंगन्यायसे सदा अद्वैतभावमें त्रिराजमान 
रहकर ये दोनों भिन्न-भिन्न छुखोंकी प्रतीति कराते हैं, 
अतः Ze हैं, यही हमारा अभीष्ट सिद्रान्त है | 
श्रीशुकदेवजी भागवत-प्रवचनका प्रथम मङ्गलाचरण करते 
हुए इस रहस्यपर प्रकाश डालते g-— 
नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे 


aS 


सटु दूभवस्थ्राननिरोधळीलया | 
शृहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 


मन्तभवायाडुपलक्ष्यवरदाने ॥ 
में उन परमात्मा आनन्दकन्दके श्रीचरणेंमें नमन 
करता हूँ, जो देडानतर्यामी रूपते विराजते हैं, ज्ञान, 


a तामादििखि प्रणताः va Regg os 


क्रिया और इच्छाशक्तिसे ही ज्ञेय हैं अन्यथा a 
दर्शन सम्भव नहीं है, जीवोंको वे सद्गुणोंसे छ 
कर उनका संरक्षण करते हुए अपनेमें लीन अते. 
( mentee ही उक्त ग्रकारकी कृया होती है )r | 
नमो नमस्तेऽस्त्बुपभाय सात्वतां 
विदूरकाछाय gg: ङ्ुयोगिनाम्‌। 
निरस्तसाम्यातिरायेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते amy 
जो प्रभु भक्तोंकी रक्षा करते हैं, भक्तिके विना ३ 
तक पहुँचना बहुत कठिन है, जो सदा अपने वृन्दार 
amt निरस्तसाम्यातिराय अनुपमा खामिनी ANE 
साथ रमण करते हैं, उन राधामाधवको मैं gag 


हि 
ह 
fi 
Í 


नमन करता हूँ |! | 
Ao यत्स्मरणं यदौक्षणं | 


यदूचन्द्ने यच्छूवणं quim 

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 
तस्मे खुभद्रथवसे नमो aml. 

“जिन राधामाधवका कीतन, स्मरण, दर्शन, बद 
श्रवण और पूजन जीवोंको तत्काल पवित्र कर देता है 
उन्हें बार-बार नभन है | | 
भगवान्‌ ब्रह्मा भी अपना अनुभव व्यक्त करते हैं-| 

न भारती मेऽङ्ग सृषोपछलक्ष्यते | 
न वे क्वचिन्मे मनसो gar गतिः। | 

न मे हृपीकाणि पतन्त्यसत्पथे i 
यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता at हरिः॥ | 
'मेरी वाणी कभी असद्भापण नहीं करती, मेरा A 
कभी असचिन्तन नहीं करता, मेरी fait कभी असत 
कार्य नहीं क्रतां; क्योंकि मैं कर्मणा, मनसा, ard | 
SAR भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही भजन करता हूँ 


इन प्रमाणोंसे निश्चित होता है करि जीवका कल्याण | 
एकान आहादिनी शक्ति श्रीराधा और आनन्दकर्द | 
AEEA आराधनासे ही सम्भव है | 


— € 
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# श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीडुन्दांवेन ^ 


TT Aa 


श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीवृन्दावन 
( लेखक--माध्वगौडेश्वराचार्य डॉ० श्रीवरङ्ग गोस्वामी, एम्‌० ste Uu» डी० 
एस्‌-सी०, ए० आर० एमपी ° ) 


श्रीवृन्दावनकी निकुल्लळीळाके मनन और अवलोकनसे 
यही सिद्ध होता है कि जितनी बार निकुञ्ज-लीलाका 
प्रत्यक्ष दशन माध्वसम्प्रदायाचार्यं छः गोखाभियोंने 
किया, उनमें प्रधानता श्रीव्रजेश्वरीकी ही थी, श्रीकृष्णकी 
उतनी प्रधानता नहीँ थी । इसका qeu, स्पष्टीकरण 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने भी कर दिया था | यह रहस्यमय 
तत्त-दरीन, 'उनकी' या गुरुक कृपासे ही सम्भव 
है । किसी-किसी gq अधिकारीको तो श्रीप्रबोधानन्द- 
सरखतीकी 'श्रीराधासुधानिधि नामक ग्रन्थके अवलोकनसे 
भी यह रहस्य-बोध प्राप्त होता है, पर वह सब भी 
बृन्दावनेस्चरी श्रीराधाकी कृपापर ही निर्भर है | 
श्रीगौडीय-सम्प्रदायके जिन छः गोखामियोको 
श्रीराधिकाजी समय-समयपर खाने-पीनेकी दूध आदि प्रसादी- 
सामग्री देकर जो दहन दिया करती थीं, वे भी उनके 
मार्मिक qa नहीं समझ पाते p जव वे अन्तर्धान हो 
जाती थीं, तब उनकी समझमें आता था कि “स्वये श्रीत्रजेश्वरी- 
को यह सहन नहीं हुआ कि हम भूखे रहकर उनकी 
आराधना करें p श्रीवृन्दावन श्रीराधा-कृष्णकी मधुर 
ळीळाओंका प्रधान केन्द्र है और आजतक उनकी दिव्य- 
ळीळाएँ यहाँ बराबर होती रवती हैं,किंतु जिनपर उनकी ET- 
कटाक्षका लेशमात्र भी आभास होता है, वे ही उसे देख पाते 
E । उनकी कृपाकटाक्ष भी उन लोगोंको ही प्राप्त होती 
है, जिनमें सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और प्रेमकी HAZE लगन 
हती हे । सबको वह कृपाकटाक्ष प्रात नहीं होता d 
qai परित्यज्य पादमेकं न गच्छति? 
श्रीकृष्ण श्रीवृन्दावनको एक क्षणके लिये भी «at 
छोड़ते; क्योंकि शरीत्रजेश्वरीने भी वृन्दावनको एक क्षणके 


लिये भी कमी नहीं छोड़ा है । यह लोकापवाद है कि 
श्रीकृष्णने वृन्दावन छोड़ दिया | वस्तुत; श्रीनन्दनन्दन तो 
सदा वहीं रहे हैं और अब भी वहाँ हैं-यह चिर सत्य | 

एक बार श्रीगोडीय-सम्प्रदायके एक वैष्णव वृन्दावनसे 
हरिद्वार जा रहे ये कि श्रीत्रजेश्ररीने आकर उनसे कहा कि 
थहाँ तो हरिकि wi हो, अतः तुम्हें सब कुछ प्रा 
हो गया है, किंतु हरिके द्वारपर कुछ प्राप्त नहीं होगा V 
इसे घुनते ही उनके प्राण आकुल हो गये और वे खयं 
अपनी कुटियामें समाधिस्थ हो गये । एक और गौड़ीय 
वैष्णव जो सदैव अपने पास एक गोपालजीकी मूर्ति रखते थे 
और श्रीबून्दावनको श्रीकृष्णकी साक्षात्‌ लीलास्थडी समझते 
थे । वे gia हुतमानसे दो मीळ आगे वतमानमें पुळिस- 
चौकी-सैयदके पास नित्यकर्मसे अवकाश प्राप्त कर नगरमे 
आते थे) उनका भजन-पूजन यही था कि वे 'रावा-गोवर- 
चोट्टी'का निरन्तर उच्चारण और श्रीविहारीजीके मन्दिरके 
पास एक ब्राह्मण परिवारसे दो-तीन टुकड़ा मधुकरी प्राप्त कर 
उसीपर सादा जीवन-निर्वाह करते थे । एक दिन जिस 
ब्राह्मण-परिवारसे उनका बड़ा ही प्रेम था, उस परिवार 
जब वे मधुंकरी माँगने पहुँचे तो देखा गृहखामी ब्राह्मणके 
पुत्र गोपाळकी अर्थी रखी हुई है । कहते हैं कि 
उन्होंने उसे आवाज दी कि “गोपाल उठता क्‍यों नहीं !? 
इसपर गोपाल जीवित हो गया। ऐसी अनेक कथाएँ 
जो वस्तुतः सत्य हैं, इन्दायनकी नित्यधामताके Brus 
प्रचळित हैं । अटल श्रद्धा-विश्वास ही इन कथाओं और 
उनके अनुभवकी मार्मिकताको प्रत्यक्ष करा सकता & । 
श्रीराधा श्रीकृष्णकी आहादिनी शक्ति और नित्य सहचरी 
है, वे इन्दावन-धाममें युगलरूपमें नित्य विराजमान और 
छीलारत दैं---इसमें कोई deg नहीं करना चाहिये ॥ 


® 
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आदिशक्ति महामाया पाटेश्वरी और उनकी उपासना 


( गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) i 


पराम्ता महेश्वरी जगज्जननी जगदीश्वरी भवानीकी 
महिमा अचिन्त्य, अपार और fara ate है | उनकी 
आत्यन्तिक क्ृपा-शक्तिसे ही उनके खरूपका नहीं, 
अपितु रूपका परिज्ञान सम्भव है | वे परमकरुणामयी 
एवं कल्याणखरूपिणी शिवा Op देवताओंने भगवती 
महामायाके खरूपके सम्बन्धमें कहा है कि आप ही 
सवको आश्रयभूता हैं, यह समस्त जगत्‌ आपका अंशमूत 
है; क्योंकि आप सबकी आदिभूता अब्याकृता परा 
प्रकृति g— 
सर्वाश्रयाखिलमिद्‌ जगर्द्‌ंशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ 
( दुर्गासप्तशती ४ | ७ ) 
परमप्रसिद्द शक्तिपीठ देत्रीपाटनकी परमाराध्या 
महामाया पाटेश्वरी महाविद्या, महामाया, महामेधा, 
"ez, महामोहरूपा, महादेवी है, त्रे पर और 
अपरसे परे रहनेवाली परमेश्वरी हैँ | ऐतिहासिक तथा 
अनेक पौराणिक तथ्योंसे यह निर्विवाद है कि देवीपाटन 
महामाया महेश्वरीका पत्तन अथवा नगर है । देवीका 
पट (38 ) उनके वाम स्कन्धसहित इसी gog- 
WA गिरा था, इसलिये यहाँकी अधिष्टात्री महामायाको 
पटेश्वरी या पाटेश्वरी कहा जाता है | इस faa अत्यन्त 
प्रसिंद्र sum है--- 
परेन सहितः स्कन्धः पपात 


S यत्र Yas | 
तत्र पाटेश्वरीनाम्ना 


ख्यातिमाप्ता महेश्वरी N 
( स्कन्दपुराण, माहेश्ररखण्ड ) 
देवीपाटनको पातालेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता 
है । ऐसी भी मान्यता प्रचलित & कि भगवती सीताने 
इसी स्थळपर gena प्रवेश किया था; 
भावती सतीके अङ्ग वामस्कन्धे 


पर यह स्थान 
पटसहित पतनसे ही 


ख्याति प्राप्त कर पाटेखरीपीठके 
खीकार कर Bas 
ऐतिहासिक आपत्तिके 


|| 
नामसे व्यत्रहृत à 
किसी तरहकी पौरा 
लिये अवकाश नहीं Ja 
महामाया पाटेश्वरीका पूजा-स्थान तो समस्त जगत ह. 
वे सर्वत्र d हैं, पर वामस्कन्ध उन्हा qui 3 
है | उनके अङ्गके खण्ड होनेका अर्थ यह नहीं | 
उतने ही अङ्गमात्रसे वे तत्सम्बन्धी शक्तिपीठकी उ 
हैं। वे खण्डाड़में भी सवाडंग हैँ | देववाणी F 
समर्थन करती हुई कहती है--'अम्ब | आपने di 
समरत विश्वको व्याप्त कर रखा है! | 
त्वयेकया पूरितमस्वयेतत्‌ । ( दुर्गाससशती ११ | 
भगवती Tea जगतूकी सर्वांधारखरूपिंणी! 
देवीपाटन सिद्र्पीठ और शक्तिपीठ दोनों है; क्यों! 
ऐतिहासिक तथा परम्परागत सर्वमान्य तथ्य है कि सा 
अभिनव-शिव भगवान्‌ महायोगी गोरक्षनाथने f 
RUTA इस पुण्यस्थळ्पर शक्तिकी उपासना और आगा 
दारा अपने योग-अनुभवसे समस्त जगतको जीवनाधृत अ 
योगात प्रदान किया था | देवीपाटनमें भगवती महे, 
₹तिहासभ्रसिद्व मन्दिर है । कहा जाता है कि म्ह 
विक्रमादित्यने यहाँ देवीकी स्थापना की थी । इसका भ 
यह है कि योगेश्वर गोरक्षनाथद्वारा आराधित जाई) 
पाटेश्वरीकी उन्होने उपासना की थी और मन्दिरका जी, 
कराया था | प्राचीन मन्दिरको भारतीय इतिह 
मध्यकालमें मुगल बादशाह औरंगजेबकी आज्ञासे ge 
सेनाने ध्वस्त कर दिया था । उसके बाद नये मदि 
निर्माण सम्पन्न हआ | श्रीविक्रमादित्यके पहले 
देवीपाटनकी महिमा बसळिये अकाटय है कि महभ 
द्वके महासेनानी दानवीर कर्णने इस पुण्यक्ेत्रमे मर्ग 
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' परशुरामसे aene प्राप्त किया था तथा युद्धविधा और 
शास्षाख-प्रयोगकी शिक्षा प्राप्त की थी | इसलिये यह बात 


सर्वथा स्पष्ट है कि इस अत्यन्त प्राचीन शक्तिपीठको 
परझुरामजीने भी अपनी तपस्यासे सम्मानित किया था | 
भगवान्‌ श्रीगोरक्षनाथद्वारा उपासित महामाया पाटेश्वरीकी 
परम प्रख्याति, भगवान्‌ परशुरामकी तपस्या और दानवीर 
कर्णकी शखाख्र-प्रयोग-त्रियाकी सम्प्रातिसे आदत तथा 
महामहिम भारत-सम्राट्‌ विक्रमादित्यद्वारा आराधित 
जगटीश्वरीकी ऐतिहासिक गरिमा देवीपाटनकी सांस्कृतिक 
महनीयताकी प्रतीक है । 


भगवती पाटेश्वरीसे सम्बद्ध देवीपाटस शक्तिपीठ 
उत्तरप्रदेदाके गोंडा जनपदमें पूर्वोत्तर रेलवेके बलरामपुर 
स्टेशनसे इक्कीस किलोमीटरकी दूरीपर स्थित है | तुळसीपुर 
YA स्टेशनसे केवळ सात सौ मीटरकी दूरीपर सीरिया 
(gat) नदीपर स्थित यह शक्तिपीठ भगवती जगदम्बाको 
उपासनाका भव्य भौम प्रतीक है । नेपाल राज्यकी 
सीमाको देवीपाटन पुण्यपीठ स्पश करता है | भारत और 
नेपालकी पारस्परिक HAT और सह-अस्तिलकी सद्भावना- 
का यह आध्यात्मिक स्मारक चिरकाळतक दोनों देशोंके 
इतिहासमें खर्णाक्षरोमें अङ्कित रहेगा । 


अनेक पुराणनिगमागमसम्मत तथ्य यह है कि दक्ष- 
प्रजापतिके ng योगाग्निद्वारा प्रज्वलित सतीके शरीरके 
aah ५१ खण्डित अङ्गोसे ५१ शाक्तिपीठोंकी स्थापना हुई 
थी | शिवपुराण, देवीभागवत तथा तन्त्रचूडामणि आदि 
अनेक प्रन्थोमें शक्तिपीठकी परम्परा और उससे सम्बद्ध 
सतीके शरीरके खण्ड-खण्ड होनेका आख्यान उपलब्ध होता 
है । शक्तिपीठ-परम्पराके अनुसार ५१ वर्णसमाम्नायके 
आश्रय आदिशक्ति भगवती जगदम्बाकी उपासनाके 
७५१ शक्ति-पीठ सम्पूर्ण भारतमें अवस्थित हैं 
उन्हीं शक्तिपीठोमे महामाया पाठेश्वरीके उपासना-स्थळ 


देवीपाटन शाक्तिपीठकी परिगणना की जाती हैं | 
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ऐसा वर्णन मिळता है कि प्रजापति दक्षने महामाया 
योगनिद्राकी उपासना की थी । वे दक्षकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर सतीके रूपमें प्रकट हई थीं | देवीभागवतके 
सातवें ceu तीसवें अध्यायमें सिद्रपीठ और वहाँ 


विराजनेवाळी शक्तियोंकी नामावलि दी गयी है | उपयुक्त 
संदभमें ही वणन है कि भगवती जगदम्बाको एक 


ज्योतिने दक्षके घर अवतार लिया | परब्रह्मखरूपिणी 
भगवती जगदम्त्राके gaa aaa उन देवीका नाम 
सती प्रसिद्र हुआ । वे शिवकी पत्नी हई | इन्हीं 
सतीने दक्षके wa शरीरकी आइति दे दी थी। 
देवीभागवतके उपर्युक्त संदर्भमें सतीका प्रसंग विशिष्ट 
खूपसे वर्णित है । वहाँ इस प्रकार कहा गया है कि 
मुनिवर दुर्वासा जम्बूनदीके तटपर विराजमान प्रधान 
देवता जगदम्बाके पास गये । देवीने प्रसन्न होकर 
प्रसादखरूप अपने गलेकी पुष्पमाला उन्हें दी | दक्षकी 
SMAI मुनिवर दुर्वासाने वह माळा उन्हें प्रदान कर 
दी । दक्षने अन्तःपुरमें उस मालाको अपनी शय्यापर 
रख दिया और रातमें उसी ( शय्या ) पर पत्नीके साथ 
शयन किया | इस पाप-कमके प्रभावसे दक्षके मनमें 
भगवान्‌ शिव और सतीके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया । 
इसी अपराधके परिणामखरूप सतीने दक्षसे उत्पन्न अपने 
शरीरको योगाग्निद्वारा भस्म कर दिया । 


एक दूसरा आख्यान शिवपुराण रुद्रसंहिताके सती 
खण्डके già ४२वें अध्यायतकमें वर्णित है, 
जिसका सारांश यह è कि प्राचीनकालमें महान्‌ 
मुनियोने तीर्थराज ai एक यज्ञ आयोजित किया d 
उसमें सतीसहित भगवान्‌ शिव भी उपस्थित थे । उसमें 
जब दक्ष प्रजापति आये, तब सब लोगेंने उनका नमन 
किया, पर सवतन्त्रखतन्त्र महेश्वर आसनसे नहीं उठे । 
दक्षने सभी AN शिवको age बहिष्कृत करनेके 
लिये कहा । नन्दीको कुठ देवकर भगवान्‌ शिवने उन्हें 
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CYA 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ & 


समझाया और अपने प्रमुख गणोंके साथ वे अपने 
emm चले गये। 

WA एक दूसरे महायज्ञका ( कनखळमें ) 
आयोजन किया और उसमें शिवको निमन्त्रित 
नहीं किया | उस यज्ञमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, समस्त 
ळोकपाळ, महर्षि-मुनिगण उपस्थित थे। यज्ञमें जाते 
हुए चन्द्रमासे समाचार पाकर सतीने RA 
चळनेका अनुरोध किया | वे तो न गये, पर सतीके 
मनमें विशेष आग्रह देखकर उन्हें जानेकी आज्ञा प्रदान 
कर दी | वहाँ यन्ञमं शिवका भाग न देखकर सती रुष्ट 
इई । दक्षने शिवकी निन्दा की । दाक्षायणी सतीने 
योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर देनेका निश्चय 
किया | उन्होने विधिपूर्वक जळका आचमन कर बल्न 
ओढ़ ळ्या और पित्र भावसे आँखें मूँदकर पतिका 
चिन्तन करती हुई वे योगमार्गसे स्थित हो गयीं । उन्होंने 
आसनको स्थिर कर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको 
एकरूप कर नाभिचन्नमें स्थित किया । फिर उदान 
वायुको बल्पूवक नाभिचक्रे ऊपर उठाकर gf 
साथ हृदयमें स्थापित किया, उसके बाद वे हृदयस्थित 
वायुको कण्ठमार्गसे waa वीचमें ले गयीं | इस प्रकार 
सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गमें बोगमारगके अनुसार वायु 
भीर अग्निकी धारणा की | चित्त योगमार्ममे स्थित हो 
गया । उनका शरीर तत्क्षण गिरा और योगाग्निसे जल- 
कर भस्म हो गया | आकाश, पृथ्वी और पाताळमें हा- 
शकार मच गया | आकाशवाणीने दक्षकी भर्त्सना 
की और समस्त देवताओंकों यज्ञसे बाहर जानेकी 
प्ररणा दी। 

WA YA हुआ | वादमें शिव आये । उन्होंने 
गणनायक बीरभद्र्वार AeA दक्षफे सिरको शरीरसे 
जोड़ दिया | adr firi क्षुब्ध मगवान्‌ शिव उनका 
शत शरीर लेकर घूमने ळर | देवीमागवतके सातवे स्कन्ध. 


के तीसवें अध्यायमें वर्णन है कि सतीके झी 
उठाकर अपने कंघेपर रख ल्यि | वे स्थान-स्थानपर "v 
ail ब्रह्मासहित देव चिन्तित इए कि कहीं शिवके भी 
होनेसे प्रलय न हो जाय । भगवान्‌ विष्णुने तुरंत v 
उठाया और जिस-जिस स्थानपर भगवती ed. 
गिरे थे, वहाँ-बहाँ अन्वेषण कर उन अङ्गोंको ३ 
डाला | तदनन्तर जहाँ-कहीं भी शरीरके खण्ड d 
शंकरकी अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गयीं | शिवने imi 
कहा कि 'जो इन स्थानोंपर उत्तम भक्तिके साथ भह 
शिवा ( भवानी ) की उपासना करेंगे, उनके लिये 
भी gen नहीं होगा | जहाँ सतीके अपने ag हैं 


जगदम्बा निरन्तर वास ad | ये स्थान ame 
मन्त्र-जपके लिये Bum उपयोगी हैं । ये देवीफ 


वाराणसी, नेमित्रारण्य, प्रयाग, केदार, गोकर्ण, ए 
इन्दावन, चित्रकूट, बैधनाथ आदि स्थानोंमें है। | 
देवीमागवतके उपयुक्त संदर्भके अनुसार १०८ dil 
पर ज्ञाना्णव,तन्त्रचूड़ामणि आदिके अनुसार zd 
विशेष प्रसिद्द हैं | पाताळमें परमेश्वरी हैं | पाताळ 
परमेश्वरी ही पाटेश्वरी महाशक्तिके wat xed? 
जाती हैं; क्योंकि देवीपाटनमें वामस्कन्धसहित M 
पट गिरकर सीधे पाताळमें प्रवेश कर # 
था | देवीपाटनके पाटेश्वरीपीठकी यही uncut 
मान्यता है। | 
सिद्व शक्तिपीठ देवीपाटनमें शिवकी आज्ञासे महायों 
गोरक्षनायने पाटेश्‍वरीपीठकी स्थापना कर भगवती 
आराधना और योगसाधना की थी । देवीपाटनमें SU 
१८७४ ई०के शिळालेखमें उल्लेख है--- | 
महादेबसमाशत्तः सत्तीस्कन्धविभूषिताम | | 
गोरक्षनाथो योगीन्द्रस्तेन ata! | 
देवीपाटन शक्ति-उपासना और योगसाधनाका a | 
YA दै । पाटेश्वरीके मन्दिरके अन्तःकक्षमें प्रतिमा H 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


$ महामाया वष्णवी-शक्तिका स्तवन + 


OOPS, 


है, केवल चाँदीजटरित गोल चबूतरा है । कहा जाता है, 
इसीके नीचे पातालतक सुरंग है। इसी चबूतरेपर 
महामायाकी समुपस्थितिकी यथाथ खीकृतिके माध्यमसे 
उन्हें पूजा समर्पित की जाती है । चबूतरेपर कपड़ा 
fagi रहता है | इसके ऊपर ताम्रछत्र हे, जिसपर 
दुर्गासप्तरातीके सम्पूर्ण श्‍लोक अङ्कित हैं | उसके नीचे 
चोंदीके ही अनेक छत्र हैं | मन्दिरमें अखण्ड ज्योतिके 
रूपमें धीफे दो दीपक जलते रहते हैं | मन्दिरकी 
पर्क्रिमामें मातृगणोंके यन्त्र विद्यमान हैं । मन्दिरके 
उत्तरमें Ages है, इसमें रविवारको स्नानकर पोडशो- 
पचारसे देत्रीकी पूजा करनेत्रालेका कुष्ठरोग aa हो 
जाता है | यहाँ महिपपर्दिनी कालीका मन्दिर है ओर 
बटुकनाथ भैरवकी आराधना होती है | यहाँ अखण्ड 
धूनी भी है | इस पुण्यकषत्रमें चन्द्रशेखर महादेव ओर 
हनुमानूजीके भी मन्दिर हैं | देवीपाटन नेपालके सिद्धयोगी 
बाबा रतननाथका शक्ति-उपासना-स्थल है । वे प्रतिदिन 
योगशक्तिसे दांग ( नेपालकी पहाड़ियों )से आकर 
महामाया पाटेश्वरीकी आराधना किया करते थे दे। वीके 
बरसे उनकी भी यहाँ पूजा होती है । देवीने योगीको 


है 


SAE PPG जय 
aaa दिया था कि जत्र qa पवारोगे, तत्र तुम्हारी 
पूजा होगी | रतननाथ-मठ दाँग चौधरास्थानसे प्रत्येक वर्ष 
चैत्र शक्ल णको पात्रदेवता पाटन आते हैं. और 
एकादशीको वापस जाते हैं । देवीपाटनमें प्रतिवर्ष 
नंबरात्रभें बहुत बड़ा मेला लाता हे | देशके प्रत्येक 
भागसे श्रद्राळु भक्तजन आकर महामाया WORD 
चरणदेरामें अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं | 

महामाया पाटेश्वरीकी महिमा अकथनीय है | उनके 

पार Aa समस्त जगत्‌ सम्मोहित हो उठता है 
और उनकी अनायास-अकारण कृपासे भव-बन्धनसे 
मुक्ति ma करता है | दुर्गासततरातीके श्‍लोक ११। ५ से 
यह कथन सवथा प्रमाणित है--- 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
ej वे प्रसन्ना भुवि सुक्तिहेलुः ॥ 

भगवती पाठेइतरीकी प्रसन्नता परम सिद्विदायिनी है । 
भगवती जगदीश्वरीके चरणोंमें आत्मनिवेदनकर जीवात्मा 
अभय हो उठता है | महामाया Te प्रसन्न 
होनेपर सम्पूर्ण ARA, समस्त पदार्थ यहाँतक कि 
मोग-मोक्ष सब करतलगत हो जाते हैं | 


a 


| महामाया वेष्णवी-शक्तिका स्तवन | 
श्‌ त्वं mh शाक्तिरनन्तवीयो द 
NV विश्वस्य बीजं परमासि माया। hs 
M सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌. E y 
Y त्वं वे seat yA सुक्तिहेतुः॥ Vy 
V विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः Ý 
Y faa: समस्ताः सकला ITY) d 
M त्वयेकया पूरितमम्वयेतत्‌ Y 
Y का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ (माकण्डेयपुराण) Wy 
v qu अनन्त बलसम्पन्न वेष्णवी शक्ति दो। इस विश्वकी कारणभूता पर माया हो | Ry 
vy देवि ! तुमने इस समस्त बगतो मोहित कर रखा है । तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस प्रथ्वीपर NA 
Y maxtor कराती हो। देवि! सम्पूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | जगत्स ४४ 
Y जितनी स्तिया हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हें । जगदम्बे ! एकमात्र ठुमने ही इस विश्वको Y 
qp त्यात कर ख्वा है । तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है | तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोसे à 


qi एवं परा वाणी हो |? 


—— ee 


va 
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जक्तितत्त-विमशजञ SCR 


शक्तितत्व एवं उपासना 


( पूज्यपाद भीउड़ियाबाबाजीके विचार ) | 


FRIAR क्या है १ 

उत्तर-जो निर्विशेष ga तत्त्व सम्पूर्ण anza 
भाधार है, उसीको Gaba “चित्‌? और खीत्वदष्टिसे 
'चिति कहते हैं | शुद्ध चेतन और शुद्र चिति--ये 
एक ही तत्त्वे दो नाम हैं | मायामें प्रतिबिम्बित उसी 
TA जब पुरुपरूपसे उपासना की जाती है, तब उसे 
इश्वर, शिव अथवा भगवान्‌ नामेंसे पुकारते हैं 
ak जब AE उसकी उपासना करते हैं, तब 
उसीको ईश्वरी, दुर्गा अथवा भगवती कहते हैं | इस 
प्रकार शिव-गीरी, कृष्ण-राघा, राम-सीता तथा विष्णु- 
महालक्षी--परस्पर अभिन्न ही हैं | इनमें वस्तुत; कुछ 
भी भेद नहीं है, केवळ उपासकोंके इष्टि-भेदसे ही इनके 
नाम और रूपोंमें भेद माना जाता है । 

प्रश्न-शक्त्युपासनाका अधिकारी कौन है ! और 
उसका अन्तिम फल क्या है ! 


उत्तर-शक्तिकी उपासना प्रायः सिद्वियोंकी प्राप्तिके 
लिये की जाती है | cere मुख्य उद्देश्य सिद्धि- 
am ही है । आएुरी प्रकृतिके पुरुष उसे मद्य-मांस 
आदिसे gad हैं, जिससे उन्हें मारण-उच्चाटन आदि 
emgét सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा देवी प्रकृतिके पुरुष 
maga आदि सात्तिक पदार्थोसे qud हैं, जिससे वे 
नाना प्रकारकी दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार यद्यपि शक्तिके उपासक प्रायः सकाम 
पुरुष ही होते हैं, तथापिं यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसके निष्काम उपासक होते ही नहीं । परमहंस राम- 
कृष्ण ऐसे ही निष्काम उपासक थे | ऐसे उपासक तो 
सब प्रकारकी ARAR ठुकराकर उसी परमपदको sm 
होते हैं जो परमहंसोंका गन्तब्य स्थान है । यही FA- 
पासनाका चरम फळ है | दुर्गासप्तशर्तीमें जिस प्रकार 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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देवीको “सर्गप्रदा' बतळाया गया है उसी प्रका! 
‘amar भी कहा है--- | 
स्वर्गापवर्ग दे देवि नारायणि नमोऽस्तु À 
अश्न-शक्त्युपासनाका महत्त्व सचित acti 
सच्ची घटना बतळाइये १ | 
SRA: सवा सौ वर्ष हुए, जगन्नाथपुरीके। 

एक जमींदार थे | छोग उन्हें 'कर्ताजीः कहकर फ. 
करते थे । उन्होंने एक पण्डितजीसे वेण्णवधर्मकी # 
ळी | पण्डितजी ऊपरसे तो वेण्णव बने हुए थे, परवाह 
वे श्यामा ( काळी ) देवीके उपासक a) | 
उनकी दृष्टिमें श्याम और शयामामें कोई मेद न 1 
कुछ alia कर्ताजीसे इस बातकी शिकायत dil 
कर्ताजीको अपने गुरुजीसे इस विषयमें कोई प्रश्‍न करें 
साहस नहीं हुआ । उस देशके ळोग अपने फु 
बहुत अधिक गौरव मानते हैं । पण्डितजी रात्रिके ए 
काळी माँकी उपासना किया करते थे | अतः £ 
लोगेंने कर्ताजीको निश्चय करानेके fed उन्हें राशि: 
जिस समय पण्डितजी पूजामें बेठते थे--ले जत 
आयोजन क्या | एक दिन जिस समय पण्डितजी qm 
पूजा कर रहे थे, वे अकस्मात्‌ कर्ताजीको वहीं हें 
आ धमके | कर्ताजीको आये देख पण्डितजी कुछ É 
और उन्होंने जगदम्बासे प्रार्थना की कि l^ 
तेरे चरणोंमं मेरा अनन्यप्रेम है तो तू wmm शॉ. 
हो जा |! पण्डितजीकी प्रार्थनासे वह मूर्ति md 
सहित अन्य सब दर्शकोंको श्रीकृष्णरूप ही दिखी 
दी । इस प्रकार अपने भक्तकी प्रार्थना खीका( ® 
भगवतीने भगवानूके साथ अपना अमेद सिद्ध कर रि 
काली-कृष्णकी यह बात अंग, बंग, किंग आदि ९ | 
बहुत प्रचलित है | | 


कः 
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A धारि-स्ताथना # 


शक्तिसाधना 


( महामहोपाध्याय de भीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० We ) 


जो विचारशीछ हैं तथा साधनराश्यमें प्रविष्ट हैं, 
वे जानते हैं कि साधनामात्र ही शक्तिकी आराधना है; 
क्योंकि किसी भी मनुष्यकी अन्तदृष्टिके सम्मुख चाहे 
कैसा भी ai प्रतिष्ठित क्यो न हो, यदि 
ag शक्तिसंचय करते हुए अपनी दुबंब्ताका RER 
न कर सके तो सम्यकरूपसे उस आदशकी उपळब्धि 
कर उसे आत्मखरूपमें परिणत करनेमें वह समर्थ न 
होगा | समस्त सिद्धियाँ शक्तिसापेक्ष हैं| अतएव साधकको 
चाहे-जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्तिके Ag- 
शीळन बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं । 

इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट समज्ञमें आ जाता 
है कि शिव, विष्णु, गणेश, gu अथवा अन्य किसी भी 
देवताकी उपासना awa: शक्तिकी ही उपासना है | 
इस प्रकारसे वैष्णवादि समस्त सम्प्रदायोंकी सारी साधनाएँ 
शक्ति-साधनाके अन्तर्गत हैं इसके अतिरिछ साक्षात्‌ 
मावसे भी शक्तिकी साधना हो सकती है । यहाँ साक्षात्‌ 
शक्ति-साधनाके सम्बन्धमें ही dal कुछ fea जा 
रहदा है | 

हम इन्द्रियद्वारमें रूप, रसादि जिस पाश्चभौतिक 
स्थूछ-जगत्‌का अनुभव करते हैं, वह इन्द्रियोंकी उपशान्त 
अवस्थामें agg वर्तमान नहीं रहता | वस्तुतः एक 


` तरहसे बाह्य जगत्‌ इन्द्रियोका ही बिविळासमात्र है । 


age ही रूपका विकास होता है तथा चक्षु ही पुनः 
उस रूपका दर्शन करता है | समष्टि-चक्षु रूपका AE 
है और व्यष्टि-चक्षु उसका भोक्ता है । इसी प्रकार 
अन्यान्य इन्द्रियोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये | 
भतएव समष्टिभावापन्न पब्चेन्द्रिसि भौतिक जगतका 
विकास होता है तथा ब्यशिगित areal उस जगतूका 
सम्भोग करती हैं । इन्द्रियोंका प्रत्याद्वार करके सूळ 


स्थानमें ळीन कर सकनेसे एक ओर जहाँ बाह्य जगतका 
रोप हो जाता है, वहीं दूसरी ओर Rath अभावके 
कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना ही निदत्त हो जाती 
है । यदि पहलेसे ही चित्तःक्षेत्रये ज्ञानका सार हो तो 
इस अवस्थामें विशुद्ध अन्तःकरणका आविर्भाव होता है 
तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जयतका स्फुरण होता है | 
बाहा जगतूकी भाँति अन्तजेगतमें भी समश्यूत अन्त:- 
करण सरटा है तथा व्यष्टि-अन्तःकरण उसका भोक्ता है। 
जिसे अन्तर्जातू या आतिवाहिक जगतूके नामसे वर्णन 
करते हैं, वह वस्तुतः विशुद्ध अन्तःकरणका बाह्य विकास- 
मात्र है | बाहयन्द्रियोंी भाँति अन्तःकरणके भी निरुद्ध- 
बृत्तिकी अवस्थाको प्राप्त AAR अन्त्जंगतका छोप हो 
जाता है । इसके पश्चात्‌ जीव शुद्ध कारणभूमिमें स्थान 
पाता है | तब समष्टिकारण बिन्दुका स्फुरणात्मक कारण 
जगत्‌ ही दृश्य होता है और व्यष्टिकारण बिन्दु तदात्मक- 
HH उस इश्यका दशन करता है | सौभाग्यवश यदि 
कोई भाग्यवान्‌ जीव इस मूळ ग्रन्थिका भेदन कर 
पाता है तो वह मूळ अविद्याके विछासखरूप इस मिथ्या 
प्रपश्चके पाशजाळसे सदाके ळिये छुटकारा पा जाता है। 


इस तरह स्थूल, pep और कारण जगतू 
शक्तिके ही विकासमात्र हैं | शक्तिके इन तीन विभागों 
अर्थात्‌ आत्मा, देवता तथा भूतरूपमें शक्तिकी तीन 
प्रकारकी अवस्थितिका अनुसरण करते हुए उसका 
परिणामखरूप जगत्‌ भी कारणादि त्रिविधरूपमें प्रकट 
होता है | शक्तिके aine होकर घनीभाव तथा 
स्थूळत्वको प्राप्त करनेपर एक ओर जहाँ भौतिक त्वो 
आविर्भाव होता है, वहीं दूसरी ओर यह क्रमशः बिरङ 
MA अन्तःसंकोःच-अबस्थाको प्राप्तकर “आत्मा? अथबा 
fag पदवाच्य हो जाती द्वे | अतएव तथाकथित आत्मा, 
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देवता और भूत एक ही आद्याशक्तिकी त्रिविध = ad 
मात्र है | वेसे ही कारण, लिङ्ग तथा स्थूल-यह Aa 
जगत्‌ भी एक ही मूल सत्ताके तीन प्रकारके परिणामके 
सिवा और कुछ नहीं है । शक्तिके साथ सत्ताका क्या 
सम्बन्ध है, सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे | 
फिर भी यह स्मरण रखना होगा कि दोनोंके वेषम्यसे 
ही जगतकी सृष्टि तथा सम्भोग, अर्थात्‌ fenum और 
जीवभावका उन्मेष होता 2; किंतु जब साम्य-अवस्था 
उदय होती है, तत्र एक ओर जहाँ जीव और ईश्वरका 
पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर 
सृष्टि और दृष्टि एकार्थवोधक व्यापार हो जाते हैं । तब 
भूमिमेदके अनुसार साम्यक्री उपलब्धि होते-होते त्रिविध 
साम्यके बाद खाभाविक नियमसे परमाद्वैत अथवा महा- 
साम्यका आविर्भाव होता है। जो शक्ति और सत्ता 
स्थूलभूमिमें आत्मप्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य ही 
प्रथम साम्य है | उसी प्रकार सक्ष्म और कारण-जगतके 
TIAA रहनेवाळी शक्ति ओर सत्ताका साम्य क्रमश 
द्वितीय और तृतीय साम्यके नामसे पुकारा जाता है | 
यह त्रिविध साम्य पारस्परिक भेदका परिहार कर जिस 
महासाम्यमं एकत्व लाभ करता है, वही परमाद्वैत या 
FEA हे | महाराक्तिके उद्ठोधनके बिना इस agad- 
तत्तमें स्थिति लाभ करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार 
पानेकी भी सम्भावना नहीं है | कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि भूमिमेदसे प्रत्येक स्तरमें शक्तिके Sealant 
आवश्यकता है | नहीं तो तत्तत्‌ भूमिकी सत्ता अचेतन- 
भावकों त्यागकर खर्यप्रकाश चेतन्यक्रे साथ एकीभूत 
नहीं हो सकती; क्योंकि अनुदबुद्ध शक्ति सत्तावी प्रकाशक 
नहीं होती और अप्रकाशमान सत्ता कमी चिदूभावापन्न 
नहीं हो सकती | वह असत्कल्प एवं जडताका ही 
नामान्तरमात्र होती है | 

उपयुक्त AEWA समझा जा सकता है कि शक्तिकी 
आराधनाके बिना एक ओर जिस प्रकार स्थूलमात्रको 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


आयत्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार qe 
आत्मसत्ताकी भी उपलब्धि नहीं हो सकती | अत 
जितन प्रकारके धमंसम्प्रदाय हैं, उनमें शक्तिकी आ). 
किये ब्रिना किसीका काम नहीं चलता | | 


"E अनन्त वैचित्रयमय विश्व, जिसे हम शिर 


नाना प्रकारसे अनुभव करते हैं, वस्तुतः शक्ति 
प्रकाशके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । फ 
रण-जगत्‌, लिङ्गामक gerana और tfm 


स्थूल-जगत्‌ शक्तिके ही विभिन्न विकासमात्र Ps 
Re मूहमें जो पूर्ण सत्ता पारमार्थिक edam 
हैं, वही शक्तिका परम रूप है | विशुद्ध चैतन्यो हे 
वर्णन करनेपर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिर 
सकता | सच्चिदानन्द झाब्दसे वर्णन करनेपर भी ह 
omer निदेश नहीं किया जा सकता | इसर 
और मनके आचर अनिर्देश्य अवर्णनीय परम ह 
दी ume “परमपद? कहा गया है | यह सत्‌ है 
असत्‌--यह विषय लौकिक विचारके व्रिपरयीमू 
हानेपर भी विचारदृट्टिसे देखनेपर eremum 
स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और रिश” 
य दाना अंश अविनाभूतरूपमं त्रतमान हैं । WW 
बिना जिस प्रकार विमर्श असम्भव है, उसी परी 
PARA त्यागकर ग्रकाशकी स्थिति भी सम्भव नहीं है| 
शिव शक्तिखरूप प्रकाश और feat नित्य सर्द 
हा चंतन्यरूपसे महापुरुषोंकी अनुभूतिमें आता है 7 
met प्रचारित होता है; किंतु चैतन्य होनेपर * 
वह प्रकारा ओर विमशकी साम्यावस्थामें अव्यक्त ही © 
जाता है । इसी अवस्थाका दूसरा नाम 'परम पद! है। 
स साम्यावस्थामें महाशक्तिखरूप अनादिशक्ति परमर्रि 
क साथ सामरम्य-भावापत्न होकर अद्वयरूपमे A iil 
रहता | खरूपदृष्टिसे इस अवस्थाको रक प्री 
TARIR ही नामान्तर कहा जा सकता है, १८. 


np 
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कारण यह agaaa विलक्षण ही है | महादाक्तिस्वरूप 
इस परम पदकी जो वात यहाँ कही गयी है, उससे कोई 
अमवश यह न समझे कि यही निष्कल अथवा पूणेकल 
परमेश्वर है; क्योंकि निष्कल, निष्कल-संकल तथा सकल-- 
ये feat ही तीन अवस्थाएं हैं; परंतु महाशक्ति 
सर्वातीत होनेके कारण विश्वात्मक होते हुए भी वस्तुतः 
Badi है | इस Prada परम पदसे इसीके 
amsaa आत्मविळाससे नित्य ae भग्न न 
होते इए भी एक प्रकारकी भग्नवतू अवस्थाका उद्धव 
होता है तथा इस वेपम्यके फठखरूप गुणप्रधान YAA 
ada तच्तरसमन्प्रित विश्वका आविर्भाव होता है। 
अखण्ड परमार्थ emm शिव-शक्तिसे अभिन्नरूप 
होनेपर भी खातन्त्यजनित विक्षोमके कारण उसके द्वारा 
अथवा उसीमें भेदमय Bana उदय होता है | 
अतएव त्रिविधव्रिभाग-विशिष्ट समस्त विश्‍व मूलतः शक्तिका 
ही ब्रिकास है, यह छुनिश्चित है । 
कामरूपपीठ एवं KIA 

जब ag quum आत्मगर्भस्थ एवं अपने साथ 
एकीमूत RAR अर्थात्‌ प्रकाशकों देखनेके लिये उन्मुख 
होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति ओर शिव साम्यभावापन्न 
होकर एक बिन्दुरूपमें परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक 
चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतिलिड्गरूपम प्रकाडित होता 
है । यही बिन्दु तान्त्रिक परिमाषामें 'काहरूपपीठ' के 
नामसे प्रसिद्ध है । इस पीठमें अभिव्यक्त चैतन्य 
'लयम्मूलिङ्गःके नामसे परिचित हैं । स शक्तिपीठ एक 
मात्रा शक्ति-अंश और एक मात्रा शिवांशकों समभावम 
लेकर संघटित होता हैं । शक्ति और EUR इर 
HAGA आचायगण झान्तांहाफ़ आर अम्बिकाशक्तिके 
नामसे वर्णन करते हैं | इस पीठम महाशाक्तमा 
आत्मप्रकाश परावाक-रूपमं प्रख्यात हैं । जिन्होंने 
तनत्रानुमोदित घोनसाधनका यथाविधि अभ्यास किया है 


aa aa 


TET 


वे जानते हैं करि यहींसे शब्दराज्यकी सचना होती èl 
यही प्रणवका परम रूप अथवा वेदका रूप है । 
gases एव AMF 

इसके पश्चात्‌ शक्तिके क्रमिक विकासके होते-होते 
arani इच्छारूपं परिणत होती है तथा शिवांश 
अम्बिकाशक्ति थी aa आविभूत होती है । 
इन दोनों शक्तियोंके पारस्परिक वेपम्यका परिहार 
होनेपर जिस अद्वय सामरस्यमय Bega आविर्भाव होता 
2 उससे तदनुरूप चेतन्यका स्फुरण होता है | इस 
बिन्दुको 'पूणगिरिपीठ' एवं इस चिट्विकासको ‘amie 
नामसे समझना चाहिये । शास्रीय दष्टिसे यह 'पर्यन्ती 
वाक'की अवस्था है | पराझक्ति शब्दकी प्रथम भूमिमें 
अथवा कामरूप-पीठमे आत्मगभस्थ विश्वको नित्य वतमान- 
eÑ देखती है । वहाँ अतीत और अनागतरूप 
खण्डकालकी सत्ता नहीं है तथा दूर और निकटका 
व्यवधान भी नहीं है । कार्ये और कारणका कठोर नियम 
यहाँ अपरिज्ञात है | इस MARISA किसी प्रकारका 
आवरण नहीं हे और न किसी प्रकारका विक्षोम या 
qaa ही देखा जाता दे | यह शान्तमय अवस्था ह | 

।नत्यमण्डछ, जाळन्धपॉड आर SMF 

इसके बाद इच्छाराक्तिक्रे SATA साथ-साथ zx 
Gada स्तरमें aa विकास होता है | जिसे 'नित्य- 
मण्डल” कहा गया है, वह शक्ति-गर्भस्थ बीजभूत विश्व 
है । इच्छाके प्रभावसे जब उसके गभके एकदेशसे 
Age होती है, तभी उसे सृष्टि नाम प्राप्त हाता हैं | 
इस fad ही कालका प्रभाव प्रारम्भ होनेके कारण 
यह सृशिक्रिया एक साथ न होकर क्रमानुसार हाती ड | 
इसी प्रकार देश ओर काय-कारणमावका स्फुरण भी 


JAA समझना चाहिये | इसकी परावस्थमें इच्छाशक्तिके 
aqua AAN ज्ञानशक्तिका उदय होता है तथा वह 
fait ज्येष्टाशक्तिक साथ agai मिलित 
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होकर 'जाळ्धपीठा-रूप सामरत्य बिन्दुकी सृष्टि करता 
है | इस बिन्दुसे अभिव्यक्त चैतन्य 'इतरळिङ्ग? नामसे 
प्रसिद्ध है । शक्तिके इस स्तरमें 'मध्यमा वाक! आविभूत 


होती है और इसके प्रभावसे सृष्ट जगत्‌ cuz 
स्थित होता है । 
उड्डीयानपीड एवं परलिङ्ग 


जब श्थितिरक्ति क्षीण हो जाती है, तन खभावके 
नियमसे ही अन्तर्मुख आकर्षणकी प्रबळता होनेके कारण 
संडारशक्रिकी क्रिया आरम्भ होती है | तब ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्तिके रूपें परिणत होकर शिवांश YA शक्तिके 
साथ साम्यभावको प्राप्त हो जाती है । उसके फळखरूप 
fea अद्वैत बिन्दुका आविर्भाव होता है, उसे 'उड्डीयान- 
पीठ? कहते हैं । इस बिन्दुसे चिच्छक्ति महदातेजः सम्पन्न 
REPERTI अभिव्यक्त होती है । यह शब्दकी Gal 
नामक चतुर्थ भूमि 2 । हम जिस संद्वारशीळ क्षयधर्मक 
जगतूका अनुभव करते हैं वह इस Aad शब्दकी ही 
विभूति ह्वै | 

प्रणव और त्रिकोण 

पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी शब्दकी जिन तीन 
भवस्थाओंके विषयर्मे कहा गया है, वही प्रणवके ep कार, 
शकार और ^P कार हैं, अथवा ऋक, यजुः और साम-इस 
वेदत्रयरूपमें ज्ञानीकी ea प्रतिभात होती हैं । त्रिळोक 
त्रिदेवता, त्रिकाळ प्रभति अखण्ड परावाक अथवा तुरीय- 
THA ही त्रिविध परिणाममात्र हैं | बिन्दुगर्भित जो 
मद्दात्रिकोण समस्त विश्वत्रहमण्डके मूलरूपमें andi 
सवत्र व्याख्यात हुआ है, बह इसी चतुर्विध शब्दके 
सम्बन्धसे प्रकटित gia है | इस त्रिकोणकी तीन रेखाएं 
पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी तीन प्रकारके शब्द सृष्टि 
स्थिति और संद्वाररूप तीन प्रकारके ब्यापार वामा, ज्येष्ठा और 
रौद्री किंवा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन प्रकारके 
Rate अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन शक्स्यंशके 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Aali omen: छ Beng — 


— 
SII 


PIE OE 


प्रतिनिधिमात्न हैं । त्रिकोणका मध्य बिन्दु परावा 
अम्बिका और शान्ता--इन दो शिवशक्यंशका ह 
भावापन्न खरूप हे | यद्यपि बिन्दुमें शिव और ; 
दोनोंका ही अंश है एबं त्रिकोणमें भी वही है ni 
बिन्दु प्रधानतः “शिव'-रूपमें एवं त्रिकोण भी # 
या aired परिणत हो जाता है । 
बिन्दुसमन्वित त्रिकोणमण्डलसे समस्त बाद्य छ 
का आविर्भाव होता है 


आद्याश्क्तिका स्वरूप-निर्वचन और आत्म 


आधाशक्ति तत्त्वातीत होते हुए aaa; 
ma है । वह नित्या, परमानन्दखरूपिरणर 
चराचर जगतूकी बीजखरूपा है | वह प्रकाश 
शिवके खरूपज्ञानका उद्बोधक दर्पणखरूप | 
भहंज्ञान ही शिवका खरूप-ज्ञान है | आद्या 
आश्रय लिये बिना इस आत्मज्ञानका प्रकाश al 
सकता | आगमविद्रण कहते हे. कि जिस प्रका 
व्यक्ति अपने सामने स्थित as o qd श॑ 
प्रतिबिम्बको देखकर उस प्रतिबिम्बको 'अहं?-रूपमें पर 
लेता है, उसी प्रकार परमेश्‍वर अपने अधीन कम 
शक्तिको देखकर अपने खरूपकी उपलब्धि करते! 
आक्रशक्तिका दर्शन एवं आत्मखरूपकी उपळभि * 
जाखादन एक ही वस्तु है | यही पूणाहंताका चर्म 
अथवा सचिदानन्दकी घनीभूत अभिव्यक्ति है AC 
ह” यह ज्ञान ही fale आत्मज्ञानका ४ 
सरूप है । वस्तुका सामीष्य-सम्बन्ध न होनेपर गै 
दुषण प्रतित्रिम्बको प्रहण नहीं कर सकता eral A 
सॉनिष्य होनेपर भी प्रकाशके अभावसे दर्पणमे रि. 
प्रतिबिम्ब जैसे प्रतित्रिम्बरूपमे नहीं wear, s 
पराशक्ति भी प्रकाशखरूप परम शिवके सांनिध्यके 
अपने अन्त:स्थित विश्वप्रपन्नको प्रकटित करनेमें a 


adl होती | शुद्ध शिव अथवा शुद्ध i 
| 


परस्पर सम्बन्धरहिंत होकर अकेले जगतके निमोणका 
कार्य नहीं कर सकते | दोनोंकी अपेक्षित सहकारिताके 
बिना सृष्टिकाय असम्भव है । सारे तत्त्व इन दोनोंके 
पारस्परिक सम्बन्धसे ही उद्भूत होते हैं इससे कोई 
यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और 
Gud परस्पर विभिन्न और wert पदार्थ हैं । 


दिवशक्तिरिति aa तस्वमाषुर्मनीषिणः | 

_ शाखका यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि 
danii शिवका और सृश्कार्यमें शक्तिका प्राधान्य 
खीकार करना होगा | पराशक्ति खतन्त् होनेके कारण 
परावाक्‌-प्रभृति क्रमका अवलम्वन कर विश्‍वसृष्टिका कार्य- 
सम्पादन करती है और सृष्ट Hem केन्द्रस्थानमें 
अवस्थित होकर उसका नियमन करती है। यही सातम 
उपर्युक्त रीतिसे क्रमश: इच्छा, ज्ञान और क्रियाका आकार 
प्राप्तकर वैचित्रयका आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण 
za है | शिव तटस्थ और उदासीन TERT निरपेक्ष 
साक्षिरूपमें आत्मशक्तिकी यह ळीळा देखा करते हैं । 
ug नाना aem विश्वसृष्टि ही पराशक्तिका स्फुरण 
है | अतएव शक्तिकी एक अव्यक्त वा प्रलीन अवस्था 
है, जहाँ शक्ति शिवके साथ एकाकार होकर शिवरूपमें 
ही विराजमान रहती है तथा उसकी एक अभिव्यक्त 
अवस्था भी है, जिसमें उसके द्वारा mam विश्व या 
देवताचक एक साथ दी एवं क्रमशः आविभूत 
होते हैं । पराशक्तद्वार अपने GOTT दशन और 
विश्वका आविर्भाव एक ही बात है; क्योंकि इस आदिम 
भूमिम ष्टि और सृष्टि समानार्थक हैं, परंतु इस क्रमिक 
आविर्भावकी एक प्रणाली है । 

महाशक्ति और शिव 

सृश्कि आदिमे अनादिकालसे जो अव्यक्त, पूणे 
निराकार और शून्यखरूप वस्तु विराजमान है, वह 
gada, maia तथा ब्यवह्ार-पषके भी अतीत 


à शक्ति-लॉजेली A 


हे | वही शाक्तोंकी महाशक्ति हैं और auk परम शिव 
हैं। वाणी और मनके अगोचर होनेके कारण ही इसे 
अनुत्तर कहा जाता है | वस्तुतः इसका वर्णन न तो 
कोई कभी कर सका है और न आगे कर सकनेकी ही 
सम्भावना है । इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अन्तलीन 
Sui कारण यह प्रकाशमान है | अतएव इसमें 
खयंप्रकाशभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । wÑ 
प्रकार zd विशुद्ध बिम भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श असतकल्प है | इस त्तातीत 
और अनुत्तर अवस्थाके लिये aed वाचकरूपमें 
आदिवर्ण 'अः्कारका प्रयोग der है । इसके बाद 
दोनोंकी सामरस्य-अवस्था है, 'अ'काररूप प्रकाशके 
साथ wa विमर्सका अर्थात्‌ अग्निके साथ 
सोमका साम्यभाव ही “काम! अथवा (वि! नामसे 
प्रसिद्ध है | aed जिस अग्नीषोमात्मक BEEN 
उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है । शिव & 
op और शक्ति ही ६? है--बिन्दुरूपमें यही cu 
अथवा पूर्णाहंता हैं । साम्पभङ्ग होनेपर यह बिन्दु 
प्रस्पन्दित होकर uae और रक्त बिन्दुरूपमें | 
होता है । इस प्रस्पन्दन-कार्यसे जो अभिव्यक्त होता है 
उसे ही mà संवित्‌ अथवा Aaah नामसे वर्णित 
किया जाता है । इसीका दूसरा नाम चित्कछा हे । 
अग्निके सम्पकसे घृत जिस प्रकार गलकर धारारूपमें 
बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिवके सम्पर्के 
विमदीरूमा पराशक्ति za होती है तथा उससे एक 
परमानन्दमय sme धाराका स्राव होता है | यही धारा 
एक प्रकारसे उपयुक्त fusi एव दूसरे प्रकारसे जह्या- 
नन्दका खरूप है । निष्फळ चेतन्यमें कडाका आरोप 
सम्मवनीय नहीं है | अतएव {यह चित्कला महाशक्तिके 
खातल्यके उन्मेषके कारण शिव-शक्तिके आपेक्षिक 
aged उत्पन्न शक्तिमावके प्राधान्यसे प्रकाशांश और 
बिमशौशके घनीभूत संश्लेषणसे उद्धृत होती है। शुड 
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प्रकाश fal शुद्र त्रिप बिन्दुपदवाच्य नहीं है | 
जिस विमशशक्तिमें निछिळ प्रपञ्च विलीन रहता है, उसके 
संसर्गसे अनुत्तर अक्षरखरूप प्रकाश बिनदुर्ूप धारण 
करता है । यह संसर्ग विमशशत्तिमें प्रकाशके अनुप्रवेशके 
सिचा और कुछ नहीं है । इस विन्दुका नामान्तर 
प्रकाशबिन्दु है, जो figere गर्ममे स्थित रहता है । 
इसके पश्चात्‌ विमशशक्तिके प्रकाशविन्दुमे अनुप्रवि 
होनेपर यह Rez उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ पुषटिलाम 
करता है, तव उससे तेजोमय बीजखरूप नाद निरत 
होता है | इस नादमें समस्त तत्त्व pee निहित 
रहते हैं | नाद निर्गत होकर त्रिकोगाकार रूप धारण 
करता है । यही 'अहम? नामक विन्दुनादात्मक प्रकाश 
विमशका शरीर है । इसमें प्रकाश Yate है और 
विमर्श रक्तत्रिन्दु तथा दोनोंका पारस्परिक अलुप्रवेशात्मक 
साम्य मिश्रविन्दु है । इसी साम्यका दूसरा नाम परमात्मा 
है । इसीको AP ar काम के नामसे पुकारते हैं, यह 
वात पहले ही कही जा चुकी है | अनि और सोम 
इसी वामके कला-बिशेष हैं | अतएव कामकला कहनेसे 
तीनों बिन्दुओंका बोध होता है | इन तीन बिन्दुओंका 
समटिभूत महा-ब्रिकोण ही दिव्याक्षरखरूपा आद्याशक्तिका 
भपना रूप हैं | इसके मध्यम (RRS देवीके मुखरूपमें, 
sfa ओर सोमविन्दु IAT तथा “हः कारवी 
अवकळा अथवा ETET योनिरूपमें कल्पित होती है | यह 
हाधकळा अत्यन्त रहस्यमय JA तत्त है, इसका विशेष 
fien इस निवन्धमें देना अनावश्यक है, तथापि 
Sad हे कि शित्र-शक्तिके मिळनसे उत्पन Siga 
धारा प्रवाहित होनेपर उससे जित d E 
उत्पत्ति होती है वही aia. i 
नामसे विख्यात है | यह जो RA 5 
गया है, वह ud du ह तीव 
शब्दोंका परस्पर संम सम्मिठ़ित तसा है और 
TEL a और 


परिभापामें arira 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 


के तामाविशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
m 


इसका केन्दस्थित विन्दु, जिसका खरूप SR 
वर्णित हुआ है, वह परमातृकाका areata aR 
खरूप है | मध्यविन्दु तथा मळ RANA 
qul और पदार्थोकी उत्पत्ति होती है | चाहे f 
भी देवता या क्रिसी मी स्तरे मूलतत्तका Sdn 
करो, उसकी चरमावस्थामें यह लिब्डयोनिका समय 
्रिको गमध्यस्थ बिन्दु अथवा विन्दुगर्मित त्रिकोण दिन 
देगा | इसी कारण तन्त्रशाखमें जिप-किसी मी देवा. 
चक्रका वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही Jg fied 
त्रिकोण मूलस्थानमें साधारणमाव्से वतमान है | "uer 
mala पीठका वर्णन होनेपर भी अन्तदंटरिसे देखने? 
» उनके भी मूलमें त्रिकोणकी सत्ता अवस्थित देखी जा. 
है । त्रिकोगके विभिन्‍न स्पन्दनसे वासनावी fn] 
तथा तदनुरूप चक्रकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएं निफ॥ 
होती हैं | वर्तमान प्रबन्धे उसकी आलोचना प्रासल्नि 
न होगी | | 
महाब्रिन्दु अनन्त कळाकी सम होनेपर भी तत्तद 
्रह्माण्डके अभिव्यक्त उपादानकी AB अनुसार निदि 


| 

| 

| 

| 
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D 

|| 
;| 
| 
D 


mi 


AR FER गठित होकर TTA अहंरूपं 
2 EE. > 3 © 

जातिभूत होता हे | यह TMAH एक गम्भीरतम 
रहस्य हे | वेदान्तादि 


म 


निखिल शास्र निष्क अव्यक 
सत्ता किस प्रकारसे 'अहम्‌? रूपमे 


AAT HAT करती 
है, इसे अनादिसिद्ध खीकार करते हैं । किंतु इस 
SET की उम्रत्तिप्रणाली और तिरोभावप्रणाळी dU 
सम्पत्तिसम्पन्न तन्त्रिक दटाके सित्रा अन्य क्रिसी साध्वकक्र 
आपरोक्षमावसे अनुभूत नहीं होती | व्यष्टि, gals एव 
mai एक ही प्रगाळीकी क्रिया देखने? 
भती है । काकी निरुतर और ऋतिक qiia 
एक ओर जिस प्रकार ब्रिन्दुरूप imer अथवा अहं 
TER विकास होता हे, उसी प्रकार Sah ACR 
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आत्ममावका आविर्भाव होता है. । दोनोंमें ही पूणकलाकी 
एक कला नित्य undue mun ळय alah बाद 
भी जाग्रत्‌ रहती है | यही एक कला निर्वाणकलारूपमें 
जीत्रकी उन्मनी अवस्थामें रहती है | इसकी भी निवृत्ति 
हो जानेपर जिस निष्फल अवस्थाका विकास होता है, वही 
शिव-शक्ति-तत्त्व है, वही महाबिन्दु है, अतएव यह शिवत्त 
सदाशित्रका नाममात्र है | ब्रह्माण्डकी चरमावस्था जिस 
प्रकार असितां mafaa होती हे, जो प्रकृति और पुरुषका 
अवलम्बन करके HAST करती है, उसी प्रकार समस्त 
Rak पर्यवसानमें इस विराट अध्मिरूप अर्थात्‌ बिन्दु-खरूप 
सदाशिवतत्तका आविर्भाव होता है, जिसमें afaa 
होकर शिव-शक्तिरूप मूल वस्तु ळीळापय भावमें आत्म- 
प्रकाश करती है | अतएव बिन्दुरूप अहंकारके आत्म- 
समर्पणक्रे त्रिना महाबिन्डु या पूर्णाहंताके खरूपकी 


उपलब्धि सम्भवनीय नहीं है | 
दशकलात्मक संसारी जीव एवं 


इस उपलब्धिम qa- 
qea अथवा निर्वाण- 
कलात्मक मुक्त जीव---किसीकी सत्ता नहीं रहती | यह 
जीत्रभातविनिर्मुक्त शिवभाव है, यह पहले ही कहा जा 
चुका है | पाशजालपे मुक्त होकर जीवजगत्‌ जबतक 
शिवख्यमे प्रकाशित नहीं होता dian पूर्णखरूपा 
महाशक्तिक्ा ययाथ संधान पाना बहुत ही कठिन है | 
शिवभाव प्राप्त AAN भी शवरूपमें परिणत हो शवासन- 
परिप्रह न कर सकनेयर अपने भीतर महाशक्तिका उन्मेष 
नहीं प्राक्त हो सकता | 


स्थूल and, जिसे हम सर्वदा अनुभव करते हैं, 
Antena Bao प्रभापण्डलकी भाँति एक बिन्दुका 
बाह्य प्रसारण अश्वा विकिरंणमात्र हैं । इ्द्रियोंके 
प्रत्याहारसे इस रश्मिमालाकों उपसंहत कर सकनेपर 
बाह्य जगत्‌ स्त्रभावतः बाह्य Regi मिळीन हो जाता | 
इसी प्रकार eran aaa जगत्‌ भी विश्लुब्ध 
अन्तःकरणका aur विळासमात्र है तथा वह भी विलीन 
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होनेपर तदनुरूप ब्रिन्दुस्वरूपमे अव्यक्त हो जाता 8 | इसी 
प्रकार कारणजगत्‌ उपसंहारको प्राप्त होकर कारण-बिन्दुमें 
पर्यवप्तित होता है | ये तीनों जगत्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
Sesh द्योतक हैं | अतएव स्थूल, ge और 
कारण--ये तीनों विन्ढु ही त्रिकोणे तीन प्रान्तोंके तीन 
बिन्दु हैं | इन्हें 'अकारः, 'उकार' और ARR 
नामसे भी सांकेतिक भाषामं fea क्रिया जा सकता 
है | अन्तमुख-प्रेरणासे जब ये तीनों बिन्दु रेखारूपमें 
भीतरकी ओर प्रवाहित होकर एक महाबिन्दुरूपमें 
पर्यवसानको प्राप्त होते हैं, तो वे ही तुरीयविन्दु अथवा 
महाकारणख्यमें अभिहित होनेके | वही 
त्रिकोणका aaa मध्यबिन्दु है, जिसके Aa 
पहले कहा जा चुका है | इस Begi अनादिकालसे 
दिव्य मिथुन शिव-शक्तिका अथवा परमपुरुष और परा- 
mfi श्वज्ञारादि अनन्त भावोंका विळास चलता रहता 
है | राधाकृष्णकी युगल-म्िलन आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापार- 
मिताका युगन्द्रखरूप, God the Father तथा God 
the son का Holy Ghost के अभ्यन्तर पारस्परिक 
सम्मिलन इसीका द्योतन करते हैं। यह त्रिकोग ही 
प्रणवका स्वरूप है | साधत्रिवल्याकारा gage 
ggur कुण्डलिनी शक्ति भी इसीका नामान्तर है | 
कुण्डलिनीका प्रबुद्ध भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होनेपर 
शिव-शाक्तिका भेद विगठित हो जाता है तथा साथ- 
ही-साथ जीवके साथ RARO अथवा शक्तिका 
quiz तिरोहित हो जाता है, तब चक्र या यन्त्र 
अव्यक्तगभमें विलीन हो जाता है | बिन्दु एवं त्रिकोणका 
भेद दूर होनेके कारण विन्दुका epa तथा ARR 
Gana कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता | जो रहता है 
उसका किसी नाम-रूपद्वारा निदेश नहीं होता | वह 
सत्र adini मूलकारण होनेपर भी करिसी ARI qun 


रूपमें अभिडित ale योग्य नहीं रहता । वह चित्‌, 


अचित्‌ और gaan अनादिभूत आदिकारण होनेपर भी 
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चित्‌, अचित्‌ या ईश्‍वर---किसी भी नामसे वर्णित नहीं 
हो सकता । 


शक्ति-साधनाका मूङम्नत्र नादालुसंधान अथवा 
शब्दका क्रमिक उच्चारण है । बिन्दु या कुण्डळिनी 
fapa होकर नादका विकास करती है । पूर्ण परमेश्‍वरकी 
स्वातन्त्र्यशक्तिसे बिन्दुका विक्षोमकार्य सम्पन्न होता है | 
इसीका दूसरा नाम गुरुकृपा या परमेश्वरका अनुम्रह है | 
इस चिदाकाशस्तरूप Bega दूसरी कोई निम्नभूमिस्थ 
शक्ति fea नहीं कर सकती | कुण्डळिनी जब 
मूलाधारके नीचे ऊर्ध्वमुख HAR अवा अकुळकमळमें 
विराजमान रद्दती है तव वह अव्यक्त नाम विश्वोत्तीर्ण 
अवस्थाके अन्तर्गत रहती है; परंतु ee उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर मूलाधारमं ही उसकी अनुभूति Ai 
है । निराधार fue सत्तासे, ad आधारभावकी 
gum होती है | क्रमशः इस - शक्तिके उद्बोधनकी 
मात्राके अनुसार आधारभाव पुनः क्षीण gl जाता है ya 
RA सर्वतोभावेन तिरोहित होकर ऊर्ध्व॑स्थ अधोमुख 
सहसरदल-कमळमें qq: अकुछमें ही उसका ळय होता है, 
मध्यस्थ ब्यापार केवळ पूर्ण चेतन्य-सम्पत्तिकी gifs लिये 
हैं | जो अनन्त mii अचेतनभावसे अनादिकालसे 
छपुसावस्थामे था, वह पूर्णरूपसे प्रबुद्ध होकर aeq 
अवढम्बनपूर्वक पुनः उस अनन्त mij प्रविष्ट हो जाता 
दै । यह एक अकुछसे दूसरे अकुलपर्यन्त जो मार्ग है 
वद्दी विश्व-जगत्‌का मूलीभूत चक्र है | वृत्ताकार "n 
मनुष्य जिस स्थानसे चळता है, निरन्तर सरलतापूर्वक 
आगे बढ़ता जाय तो वह पुनः उसी स्थानपर te 
भाता है | यदी मध्यका--आवरण-चक्रका स्वरूप &| 
इस प्रकारके चक्र कितने हैं इसका GERI निर्णय 
नहीं किया जा सकता; तथापि साधकजन अपने-अपने 
प्रयोजन ओर ste अनुसार उनका कुछ 
निश्च कर गये हैं । मूढाधार, eem, मणिपूर, 
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अनाहत, निद्र, ळम्बिकाप्र और आज्ञा) 
अज्ञानराज्यके अन्तर्गत हैं। यंथपि अधोवती च. 
अपेक्षा ऊध्वेवती चक्रमें शक्तिकी ganat तथा frag 
विकास अधिक है तथापि वे अज्ञानकी सीमाके 
हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । f 


ज्ञानके संचारके साथ-साथ ही आज्ञाचक्रक ३. 
हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकारसे यह कह सकते ह 
आज्ञाचक्रका मेदन करनेसे ज्ञानका उदय होता है। 
चक्रके बाद ही बिनदुस्थान है, यही बिन्दु antag: 
नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु कहळाता है । इसी बिन्दुसे ह 
भूमिकी सचना मिलती है | चित्तको एकाग्र करके m 
किये बिना अर्थात्‌ विक्षिप्त अवस्थामे विन्दु fafa 
सकती । बिन्दु-अवस्थामें स्थिति होनेपर भी यथार्थ sel 
TÑ अनेकों व्यवधान रह जाते हैं । यद्यपि Bree 
साधक अहूंभावमें प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक zur वत 
निम्नवर्ती समस्त प्रपश्चको निरपेक्षमावसे देखनेमे फ 
होता है, तथापि जबतक वह बिन्दु पूर्णतया ति 
नहीं हो जाता, अर्थात्‌ पूर्णतया अहंभावका fige 
अथवा amagado नहीं होता, तबतक gi 
अथवा शिवभावकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | 
इसीलिये बिन्दुभावकों प्राप्त होकर साधकको क्रश 
कलाक्षय करते-करते पूर्णतया विगतकळ-अवस्थामें si 


होना पड़ता है | ^ 


िन्दुके बाद उल्लेखयोग्य प्रधान चक्र Firg 
अथवा अर्थचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध È | बिन्दुको चदि 
कहा जाता है, इसीळिये यह अवस्था अर्धचन्द तारी 
वर्णित JA है | इसी अवस्थामें अष्टकला 
विकास होता है । इसके आगे अर्थात्‌ शक्तिकी © 
कळाके क्षीण दोनेपर एक अवरोधमय धोर aI 
विळक्षण अवस्थाका उदय होता है | बड़े-बड़े 2 


भी इस स्तरका भेदन करके उपर उठना कर्ल 


क GRE ॐ 
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है; परंतु eu विशिष्ट MER भाग्यवान्‌ 
साधक इस चक्रका मेदन कर ऊपर SE 
होता है | mei यह अवस्था “रोधिनी? नामसे प्रसिदध 
है । इस आवरणका मेदन करनेसे दवी साधक नादभूमिमे 
उपनीत होता है | नाद चैतन्यका अभिव्यक्षक है, अतः 
इस अत्रस्थामे चिच्छक्ति क्रमशः अधिकतर स्पष्ट al जाती 
है | xe जिस स्थानमें नादका ळय दवता है, यह वहीं 
em दै । इसके बाद साक्षात्‌ चिच्छक्तिका आविर्भाव 
होता दे | इसी शक्तिसे समस्त सुवन विदृत द्वो रहे हैं। 


इस अवस्थाके आगे त्रिकोणस्वरूपा “व्यापिका? है, वह 
बिन्दुके विळासस्वरूप वामादि शक्तित्रयते संघटित है । 
तदनन्तर सर्वकारणभूता समनाशक्तिका आविर्भाव होता 
है । यह शिवाधिष्ठित है और समस्त त्रह्माण्डोंकी भरण- 
शीळा है । एतदारूढ़ शिव ही परम कारण और पश्च- 
कृत्यकारी हैं । यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है; गद्दी 
मनोराज्यका अन्त द्वोता है । इसके आगे मन, कांड, 
देश, तत्त्व, देवतां तथा कार्य-कारणभाव सभी सदाके fea 
तिरोहित a जाते हैं । जो जपादि क्रियाके द्वारा नादके 
उत्थानका अभ्यास करते हैं, वे जानते हैं कि आज्ञाचक्र- 
पन्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाळा वा वर्णमाळाका आवतेन 
होता है, वहाँतक उच्चारण अथवा ऊष्वेचाळनका काळ एक 
मात्रासे न्यून नहीं हो सकता | Heg वह अधेमात्रागे 
पर्यवसित होता है । इसके बाद वह क्रमशः क्षीण 
PA समनाभूमिमें एक क्षणके रूपमे परिणत 
होता है । इसके आगे मनके स्पन्दनशून्य दो जानेके 
कारण देश, काळ नहीं रह जाते तथा समस्त मानसिक 
विक्षोभ या कल्पनाजाळके उपशान्त होनेपर निर्विकल्पक 
निवृत्तिमाव dE भी--देश, काळ और निषितके 
अतीत तथा मनोभूमिके अगोचर होनेपर मी--उस्तुतः 
Gara निष्कळ अवस्था नहीं दै) क्योकि इस memi 
इसमें fuge चिद्रूपा एक कळा शेष रहती है, जो 
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निर्बाणकळारूपसे emend प्रसिद्ध है तथा योगिजन जिसे 
द्रष्टा या साक्षिचेतन्यके नामसे पुकारते हैं | सांख्यका 
Zaa इसी अवस्थाकी सूचना देता है; क्योंकि सांख्यकी 
प्रकृति पञ्चदशकळात्मिका दै और उसका पुरुष षोडशी 
या निर्वीणकळाका स्वरूप दै | 

WA षोडशकले तामाइरस््तां कलाम्‌ U 

इस कळासे ऊपर उठे बिना महाबिन्दु वा परमात्म- 
सूप शिवतत्वकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 
सांख्यभूमिसे अग्रसर होनेपर वेदान्तकी साधना होती 
हे--इस एक कळामात्रावशिष्ट निर्वाणभूमि या 
उन्मनाभूमिको पारकर महाबिन्दुरूप piima 
अवस्थामें पदार्पण करना भी वही है । पूर्णाहंतास्वरूप 
शिवभावकी स्मृति AR जब इसका भी परिहार 
होता है---जब बिन्दुका क्रमशः क्षय द्वोते-होते उन्मनी 
अवस्थाका अवसान होनेपर बिन्दु शूल्य दो जाता है, 
तत्र पूर्णस्वरूप मद्दाशक्तिका आविर्भाव होता है; अर्थात्‌ 
मद्दाबिन्दुके पूर्णरूपर्मे स्थित होनेपर उसमें पराशक्तिकी 
नित्य अभिव्यक्ति होती है । पक्षान्तरमें महाविन्दुके रिक्त 
हो जानेपर परम शिवका आविर्भाव होता है | वस्तुतः 
शिव-शक्तिके विभिन्न न होनेके कारण तथा मह्दाबिन्दुकी 
पूर्ण और रिक्त अवस्था भी recta होनेके कारण शून्य 
और plan आविर्भाव नित्य ही मानना होगा | जो 
रिक्त दिशा है, लोकिक इसे वही अमावस्या & और 
जो पूर्ण दिशा है A पूणिमा है । महाशक्तिके 
प्रांधान्यको अङ्गीकार कर अमावस्थाकी ओर जो उसकी 
स्फूर्ति होती है वही कालीरूपमें तथा जो पूणिमाकी ओर 
स्कति दोती है वही षोडशी, त्रिपुरपुन्दरी या श्रीविषाके 
aud साधक-समाजमें परिचित होती हैं | काळीकुळ 
और श्रीकुलका यही गुप्त रस्य दै। मध्यपथमे तारा या 
तारिणी Gur है। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी 
है । हमने जो कुछ वडा है वह AEA प्राधान्य 
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स्वरूपका प्राधान्य अङ्गीकार करनेवर इस अत्रस्थामं कुछ मा WAT अपरा पूजा किया करते 3I D 
मी कहने नहीं रह जाता | महाजनोंका fip है | इसीलिये ज्ञानीके Bud 
amo, निष्कल sm पमिश्र--शक्तिकी ये तीन चक्रपूजा उपेक्षणीय नहीं है | साधक अपनी के. 
Vs c ० A — e EN || 
SHER ह अतः शक्तिकी उपासना भी स्वमात्रतः इन विभिन्न प्रकारके गणेश, प्रह, नक्षत्र, राशि, बो, 
तीन श्रेणियोंमें ही अन्तमुक्त हो जाती है | उपासनाके एवं पीठा PGA न्यास वा स्थापन कर qu 
THU स-कळभावका उपासना निकृष्ट हैं, प्रश्रभावकी as इसीक प्रभासे साक्षात परमेश्वरतुल्यं अक 
उपासना मध्यम है एवं निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है; प्राप्त कर सकते है ।# | 
: N ` साध क Nx 
परंतु हमलोग जिसे साधारणतया उपासना कहते हैं वह निम्नभूमिकी उपासनाके प्रभावसे साधकका E 
मेन ap ina कि (x अन c mE क्योकि 
इन तीन RR Balt क. ९ दयावा 0 व cay वह मध्यम g उपनीत ae 
जवतक गु का gd कुणा नी SIE IAA भेदाभेद अवस्थाको उपलब्ध करता है | qa स 
तथा सुषुम्नाके मागमे प्रवेशा क हे और अ. 
y guo TE STAT जान और क्का आविर्भाव होता है और आल. 
उपासनाका अधिकार नहीं उत्पन gn TENES 5 | 
SESS होता रे नाम aon: बाहा चक्रादिका लय हो जाता है| 
आज्ञाचक्रपयन्त BRAT शक्तिकी 3 kg 
3 a | WA sat कदी परिसमाति हो जाती 
निकृष्ट उपासना है; परंतु जो साधक इनि 
i र HO 00 र जमे या अद्वतभूमिकी स्कति होती है ओर साधा 
Ort गतिका अवरोध कर कुपः 
d ". SH कर gem प्रविष्ट नहीं हो परापूजाका नित्य-अनिकार स्वभावत: ही प्रात कर ले 
कता उसके लिये देवीकी अधम 
x है | साधक STR GE हेत एकात aa ब्रह्मज्ञान ही पए | 
AF क्रमश: अधमभू मिसे य - eun 
द्वारा दि à a GAA नामान्तर हे | इस ज्ञान अथवा परमतच्ये | 
कर मध्यम भूमिकी उपासनाक 
3 ARN Baraat लौकिक जगतमें कोई ana नहीं तक्ता! 
अधिकारी होता है | तदनन्तर उत्तम अधिकार प्रात्तकर | 
HAGA AIV सहस्रदलकमछ या अकुछ KAN | 
TINA अद्वत उधासनासं RECZE करता ह| zz 
ततःकाळकाम वागमव नामक एक प्रतिद्ध त्रिकोण है | | 
SW RRA परादिक्रमसे चार प्रकार वाक या 
WA उतत A कारण इसका नाम वागभत्र है | 
SN DRUMS मध्य fang परम शितरकरी qe 
& | वह प्रकाश, त्रिमश तथा इन दोनोंके सामरस्यभेदसे 
तीन प्रकारकी है | ३ " 
asad उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा ट | SARU IGRA निरन्तर परमा 
निकलता रहता है---इस स्निग्ध अमृतमय चन्द्रमिव 
इस पूजा अथात्‌ प्रट्चक्र+ क्रियारूप अनुट्रानका ned z : À 
लक के x समख विश्वका सं जीवन, माधुयसम्पादन और तृप्ति होती 
3 ` WEN नह्य सकनेसे "7 व कक न शा चेका आसलल्य हे है। य AN e 
== _ & पादुका समस्त SMA agag & | 
# जिन्हांने सत्य p स्व 
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—— 


AA AT RAT भेर्राज्यमे वर्तमान रहता है, 
तत्रतक उसके लिये तिम्नमूविकी उपासना ही 
स्वाभाविक है | कर्म ही इसका रूप है | 
ARAN बन्दवचक्रपरन्त अथवा मूळाधारसे सहख्रदल- 
कमळपयन्त He आवरण देवतादिसहित समग्र 


हम दैवताआंका "यास करना सीख लिया है, 


का उनकी साम = n 
3७७४७ 4 i पका तुलना नहीं हो सकती | 
JA यदि न्यासरहेत साधारण मनुष्यको प्रणाम कर ले तो उसको Vg) hu ale 
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# मुक्तिदायिनी महाविद्या # 


nr eer SII 
—— = 


इसके बाद शिवाद्वेतभावनारूप प्रसादको ग्रहण करनेसे 
समस्त तत्त्व विशुद्ध होकर विमल आनन्दका उदय होता है। 
aaa और आनन्दसंचारके पश्चात्‌ हृदयाकाशमें 
जिस परम नादका उदय होता है, उसका चिन्तन करने- 
पर आद्याशक्तिके आनन्दमय रूपकी उपलब्धि होती है । 
साधकके हृदयमें इस प्रकारके नादकी अभिव्यक्ति ही 
आन्तर जप या मानस जपके नामसे प्रसिद्ध है । चित्तके 
बाह्य प्रदेदासे लौटकर अन्तमुंखमें एकाग्र होनेपर इसका 
अनुभव होता है । इससे अश्रु, पुलक, स्वेद, कम्प 
प्रभृति सात्विक विकारोंका उन्मेप्र होता है | इस 
आन्तर-जप या नादानुसंघानके समय इन्द्रियसंचार 
नहीं रहता, इसीलिये इसे बाह्य जप नहीं कहा जा 
सकता | वाह्य जप विकल्पका ही प्रकार-भेद 
है; परंतु आन्तर जपमें त्रिकल्पका व्यापार शून्य हो 
जाता है | यही निष्कल चिन्तन अथवा ध्यानका खरूप 
है | वस्तुतः यह चित्तकी निरन्तर अन्तमु खताके सिवा 
और कुछ भी नहीं है । इस प्रकारका चिन्तन 
तबतक उदित नहीं होता जबतक शुद्ध चेतन्यका 
संकोचभाव दूर नहीं हो जाता । पर चित्कला महा- 
शक्तिका उल्लास AAN खतः ही इस संकोचका नाश 
हो जाता है | तब guider खयमेव विकसित हो जाती 
है | इन्दरियोंको तप्त करनेवाले शब्द, रपरी प्रभ्नतिके द्वारा 


आत्मदेवताकी जो पूजा होती है, उसे खाभाविक पूजा 
अथवा सहज उपासना कहकर महायज्ञरूपसे शाखमें 
उसकी प्रशंसा की गयी है | विषयालुभवजन्य आनन्द 
महानन्दके साथ मिलनेपर जिस वेषम्यहीन अवस्थाका 
उदय होता है, वही भगवतीकी उत्तम उपासनाका 


प्रकृत qu हैं । i 

हमने अत्यन्त dau amaaa साधारण 
qux सम्बन्ध कुछ निवेदन किया है । देत, देतात; 
उपासनाएँ शक्ति-साथनाके al 
समस्त देवताओंकी साधना तथा 
इसके अन्तर्गत हैं । काली, तारा- 


aga—a त्रिविध 
अन्तर्गत हैं | अतः 
योग, कम प्रभति सत्र 
प्रमृति-मेदसे सावनाके प्रकारभेद अग्रासब्लिक समझकर 
यहाँ आलोचित नहीं इए हैं de और मन्त्र- 
विज्ञान, नादविन्दुकठाका स्वरूपालोचन, FER और 
मन्त्रचेतन्य प्रभृति क्रियाएं, दीक्षा और गुरुतत्त्व, दीक्षा- 
तत्त्व, अध्वशुद्वि, भूत और चित्तकी शोधन-क्रिया, मातृका 
और पीठवरिचार, न्यास और प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार 
अनेकों विषय शाक्त-साथनाकी विस्तृत आलोचना- 
सचीके अन्तगत हैं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
VAY kd c ES Ee. 
शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमं पूण ज्ञान प्रात uh 
लिये इन सब Sum विषयोंका भी ज्ञान होना 


आवश्यक है । 


A C. 
| मुक्तिदायिनी महाविद्या | 
Y महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोद्यत जगत्‌ | Y 
y ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि all v 
y बलादाकृष्य मोहाय महामाया SIT । N 
M qut विसृज्यते fa जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ Y 
| (दुर्गासपशती 21 ५५-५६ ) ७ 
Y “जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह भगवान्‌ कुकी दा v 
Y है। वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोके चित्तको भी वल्पूर्वक SEU Se Y 
Q डाल देती है | उसीके द्वारा यह सम्पूण चराचर जगत्‌ रचा गया है |! ih 


cupi 
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शक्तितत्तका रहस्य 


(aada परमश्रद्धेय भीयदयाळजी Maree ) 


शक्ति! शब्द बहुव्यापक होनेके कारण इसके 
रहस्यको समझनेकी में अपनेमें शक्ति नहीं देखता, 
तथापि अपनी साधारण बुद्विके अनुसार यत्किञ्चित्‌ ढिख 
रहा हूं । 

शक्तिके रूपमे AAA उपासना 

MAA शक्ति! शब्दके प्रसङ्गानुसार अळग-अळग 
om किये गये हैं । तात्रिक an इसीको qua 
कहते हैं और इसीको विज्ञानानन्‍्द्घम ब्रह्म मानते हैं । 
वेद, ane, उपनिषद्‌, पुराण आदिमं भी शक्ति 
शब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूलप्रकृति आदि 
नामोंसे विज्ञानानन्दधन निगुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मके 
लिये भी किया गया है | विज्ञानानन्दधन TGR तत्त्व 
अत्यन्त सक्षम एवं गुह्य होनेके कारण शाक्षोंमें उसे नाना 
प्रकारसे समझानेकी चेष्टा की गयी है । इसकिये “क्ति! 
नामसे ब्रह्मकी उपासना करनेसे भी परमात्माकी ही प्राप्त 
होती है | एक ही परमाता-तत्तकी निगुण, सगुण, 
निराकार, साकार, देव, देवी, बरह्मा विष्णु, शिव, शक्ति, 
राम, कृष्ण आदि अनेक नाम-रूपसे us उपासना 
करते हैँ । रहस्यको जानकर sq और आचायेक्रि 
बतठाये इए मार्गके अनुसार उपासना करनेवाले सभी 
भक्तोको उसकी प्राप्ति हो सकती है | उस दयासागर 
प्रेममय संगुण-निर्गुणरूप परमेधरको सर्वोपरि, aay, 
Wife, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, निर्विकार, 
नित्य विज्ञानानन्द्धन qon परमात्मा समझकर श्रद्धा- 
पूवक निष्काम प्रेमसे उपासना करना ही उसके एहस्यको 
जानकर उपासना करना है, इसडिये श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
उस विज्ञानानन्दखरूपा महाशक्ति देवीकी उपासना करनी 
चाहिये । ब Apaan देवी जीवोंपर दया करके 
बयं ही तगुणमावको प्राप्त होकर Wü विष्णु और 
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# दामादिश्चक्ति प्रणताः a मित्यस्‌ & 


€ —À— M MÀ 
DID NE 


महेशरूपसे उत्पत्ति, पाढन और 4 are) 
खयं भावान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---- | 
ada HATI garg Ri] | 
ema wp स्वेच्छया Egona, 
m mp cd ब वस्तुतो निर्गुणा m] 
एरजद्यस्वलपा त्वं सत्या नित्या x 
तेजःस्वरूपा प्रसा saagas Rm] 
सरबेशा सर्वाधारा SCRI 

..च सर्वपूज्या 4 € 

लवताभ्नद्गा SIE TODA 
| ( ब्रद्मवेव्तपु० प्रकृति० ९ | ६६ | ७-१ 

"él विश्वजननी मूलप्रकृति fud हो, हुए 
UBA sofia समय आद्याशक्तिके रूपमें - 
रहती हो और स्वे्छासे त्रिगुणामिका बन जा. 
दो । यथपि वस्तुतः तुम gå निर्गुण है 
तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम पख 
खरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो । quise 
और भक्तोंपर अनुम्रह करनेके हेतु शरीर धारण adi 
दो । तुम सर्वखरूपा, dad, सर्वाधार एवं परश! | 
हो । तुम सर्वबीजखरूप, सर्वपूष्या एवं आश्रय | 
हो । तुम wig, सर्वप्रकारसे मङ्गळ करनेवाली d 
सवमङग्ोकी mes हो p 
उस ब्रह्मरूप चेतनशक्तिके दो खरूप हैं-- . 

निर्गुण और दूसरा सगुण | सगुणके भी दो मेद हैं-< 
एक निराकार और दूसरा साकार । इसीसे सारे संसाखी | 
उत्पत्ति होती है । उपनिषदोमे इसीको पराशक्तिके नाम | 
कहा गया है | 

. WT पव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनव्‌.। | 


X 
SEE 


रुद्रोऽजीजनत्‌ । en मरुदूगणा अजीजनन्‌! 
गन्धचोप्सरल; किञ्चरा बाद्विवाद्निः खमन्ताद 


जीजनन्‌ । भोर नल | छर्वस्जीजनत्‌ । मे 


aan 
शाक्तमजीजनत्‌ | अण्डजं स्वदेजसुद्धिज्जं जरायुजं 


यत्किड्चेतत्माणिस्थावरजजञमं मनुष्यमजीजनत्‌ । 
सैषा पराशाक्तिः । (RRR ) 


“उस पराशक्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हए | 
उसीसे सब मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ और बाजा 
बजानेवाले किन्नर सब ओरसे उत्पन्न हुए । समस्त 
भोग्य पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, Sf जरायुज 
जो gg भी स्थावर, जङ्गम, मनुष्यादि प्राणिमात्र उसी 
पराशक्तिसे उत्पन्न हुए ऐसी वढ पराशक्ति है V 

aps भगवती कहती 8— 

अहं रुद्रेभिर्वसुभिइचराः 
म्यहमादित्येरुत विइवदेवेः l 
ag मित्रावरुणोभा विभः 
म्यम्िन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ 
( ऋग्वेद०्अष्टक ८ | | १९ ) 
अर्थात्‌ dE रुद्र, वसु, आदित्य और Fatah रूपमे 
Sed हैँ । वैसे ही मित्र, वरुण, CX अग्नि और 
अश्चिनीकुमारोंके रूपको धारण करती हूँ ।? 

aeg भी कहा है-- 

“वापिता तद्दशनात्‌? (fe अ० प्रथमपाद ) 

eg पराशक्ति सर्वसामध्यसे युक्त है; क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता È 

यहाँ भी ब्रह्मका वाचक um शब्द आपा & I 


ब्रह्मकी व्याख्या झाखोमें diem, deum और नपुंसक- 
Ge आदि सभी SRA की गयी है। इसलिये 
महाशक्तिके नामसे भी ब्रह्मकी उपासना की जा सकती 
है | बंगाळमें श्रीरामकृष्ण परमहंसने माँ, भगवती, 
शक्तिके रूपमे wee उपासना की थी | वे परमेश्वरको 
माँ, तारा, काळी आदि ada पुकारा करते थे । और 
भी aged महात्मा पुरुषोने खीवाचक aha 
विज्ञानानन्दघन परमात्माकी उपासना की है | ब्रह्मकी 
महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा, प्रेम और निष्कामभावसे 
उपासना AG RAS परमात्माकी प्रापि हो सकती है | 


# शक्तितश्वका रहस्य d १११ 


AUAM 


शक्ति और शक्तिमानकी उपासना 


बहुत-से WA इसे भगवानूकी ह्रादिनी शक्ति 
मानते हैं | महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इसीको 
कहते हैं । wet, weed दुर्गा, राधा, सीता आदि 
सभी इस शक्तिके ही रूप हैं | माया, महामाया, पूल 
प्रकृति, fer, अविद्या आदि भी इसीके रूप & | 
परमेश्वर शक्तिमान्‌ है और भगवती परमेश्वरी उसकी 
शक्ति है | शक्तिमानसे शक्ति अळा होनेपर भी भळग 
नहीं समझी जाती। जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे 
भिन्न नहीं है । यह सारा संसार शक्ति और शक्तिमानसे 
qai है. और उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय होते d | इस प्रकार UR 3 लोग शक्तिमान्‌ 
और शक्ति-युगलकी उपासना करते हैं | म्रेमखरूपा 
भगवती ह्वी भगवानकों छुगमतासे मिला सकती & । 
इस प्रकार समझकर कोई-कोई केवळ भगवतीकी ही 
उपासना करते E| इतिहास-पुराणादिमे सब 
उपासकोंके लिये प्रमाण भी मिळते हैं | 


इस महाशक्तिरूपा जगऽ्जननीकी उपासना am 
नाना प्रकारसे करते ÈI कोई तो इस महेधरीको 
Pad मिन समझते है और कोई अभिन मानते है । 
बास्तवर्मे तत्को समझ लेना चाहिये, फिर चाहे जिस 
प्रकार उपासना करे, कोई हानि नहीं RI za 
समझकर TENE उपासना करनेसे सभी उस 
एक प्रेमास्पद परमात्माको प्राप्त कर सकते a 


सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वक्की उपासना 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि well इस 
गुणमयी विद्या-अविधारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, मू 
प्रकृति, मद्दामाया, प्रोगणाया आदि अनेक TAR कहा 
हे | उस मायाशक्तिकी व्यक्त और अव्यक्त अर्थात्‌ 
साम्यावस्था तथा Here दो अवस्थाऐ हैं । उसे 
कार्म, कारण एवे ब्याकृत, AATEC शे कते हैं | 
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pet 


तेईस qui ब्रिस्ताखाळा यह सारा संसार तो उसका 
व्यक्त खरूप है | जिससे सारा संसार उत्पन होता 
है और जिसमें यह लीन हो जाता है, वह उसका 
अव्यक्त खरूप है | 


अव्यकताठश्यकतयः aa: प्रभवन्त्यहरागमे | 
राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्‍्तसंज्ञके | 
( गीता ८ | १८) 
अर्थात्‌ 'सम्पूण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके 
प्रवेश-कालमें अन्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके क्षम शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस 
अव्यक्त नामक RED mw शारीरमें ही लय होते हैं ।२ 
संसारकी safer कारण कोई 
कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको 
बतलाते हैं | बिचार करके देखनेसे सभीका कहना ठीक 
है | जहाँ संसारकी रचयिता प्रकृति है वहाँ समझना 
चाहिये कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमयी प्रकृति 
संसारको रचती a 


परमात्माको और 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः Wd सचराचरम | 
हेठुनानन कोन्तेय  जगद्विपरिवर्दते | 
( गीता ९ | १०) 
जनात्‌ है अजुन ! ge अविष्टाताके सकाशसे az 
मेरी माया चराचरसहित सर्व जगतूको रचती है और इस 
उपर कहे हुए हेतुसे ही यह संसार आवागमनरूप 
चक्रम धूमता है |? 
जहाँ संसारका रचयिता परमेश्वर है वहाँ 
CM प्रकृति द्वार हे-_ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्रजामि पुनः 
सूतद्राममिमं कत्स्नमवश 


ales 


पुनः | 
ne 
TENA शात्‌ ॥ 
ठ PEE (गीता ९1८ ) 
TAN अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार करके 
TAPER der परतन्त्र हुए इस quor भूतसमुदायको 
PICS. उनके कोके अनुसार रचता p 
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e e आ 
वास्ते प्रकृति और पुरुप gum. ils 
चराचर संसारकी उत्पत्ति होती ES. 
मम योनिमंहद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।| 

( गीता १४ uE 


अर्थात्‌ È aga | मेरी महदूतह्मरूप प्रकृति क. 


त्रियुणमयी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात; 
धानका स्थान है और मैं उस AAY चेतनरूप $ 
स्थापन करता हूँ | उस जड-चेतनफे dus 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है p | 


< 


चूंकि बिज्ञानानन्दघन, गुणातीत परमात्मा fü | 
होनेके कारण उसमें क्रियाका अभाव E और 
माया जड होनेके कारण उसमें भी क्रियाका ul 
इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रकृतिमें स्पदन है 
है तभी संसारकी उत्पत्ति होती है । अतएव i 
और परमात्माके संयोगसे ही संसारकी उत्पत्ति हो i 
अन्यथा नहीं | महाप्रठयमें कार्यसहित तीनों गुण sd 
लय हो जाते B, तब उस प्रकृतिकी 2 
साम्यावस्था हो जाती है | उस समय सारे जीव e 
कर्म और वासनासहित उत्त मूळ nofi अव्यक 
स्थित रहते हैं | प्रढयकालकी अवधि gaa i 
उस मायाराक्तिमें इश्वरके सकाशसे eni gu 
विकृत अवस्थाको प्राप्त हुई प्रकृति तेईस ach €f 
परिणत हो जाती है, तब उसे व्यक्त कहते हैं | 
ईश्वरे सकादासे ही वह गुण, कर्म और qe 
अनुसार फल भोगनेके लिये चराचर जगतूको रचती i 


3 
e 


त्रियुणमयी प्रकृति और परमात्माका परस्पर भरण 
और आधार एवं व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है | प्रकृति अध 
और परमात्मा आधार है | प्रकृति व्याप्य और qu 
व्यापक है| नित्य चेतन, विज्ञानानन्दघन परश 
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| # शाक्तितत्वका रहस्य # 


SS 
E INANA 


जैसे तेज, जल, Taal आदिके सहित वायु आकाशके 
आधारपर हे, 48 ही यह परमात्माके |आधारपर है | जसे 


बादल आकारासे व्याहत है, वैसे ही परमात्मासे प्रकृतिसहित 
यह सारा संसार व्याप्त है--- 

` यथा55काशस्थितो नित्यं ep सर्वगो महान्‌ | 
gat 


सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
(गीता ९ | ६ ) 
अर्थात्‌ 'जेसे आकाइासे उत्पन्न हुआ सवत्र विचरने- 
वाळा महान्‌ वायु सदा ही आकाराम स्थित हैं, d हा 
मेरे dren उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूण भूत RÄ 
स्थित हैं---ऐसे जान l 
अथवा बहुनैतेन कि aaa aaa! 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० । ४२ ) 


“अथवा हे aga | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है ? मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमायाके 
एक अंदामात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।' 

ईशा वास्यमिदं सव यत्क्रिश्च जगत्या जगत्‌ | 

(ईश १) 
अर्थात्‌ 'त्रियुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर 
जगत्‌ ईश्वरसे व्याप्त EU 

किंतु उस fumi मायासे वह लिपायमान नहीं 
होता; क्योंकि विज्ञानानन्दघन परमात्मा गुणातीत, केवळ 
और सबका साक्षी है-- 

एका दव सवभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा | 
ante: सर्वभूताधिवासः 
[क्षा चता कवळा WIN ॥ 
(Ame ६ | ११ ) 
aig. “जो देव सब भूतोमें छिपा हुआ, सवब्यापक, 
सवभूतोंका अन्तरात्मा ( अन्तयांगी आत्मा ); कर्मोका 
अधिष्ठाता, सब भूतेंक्रा आश्रय, सबका साक्षी, HAT, 
केवळ और निर्गुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम--ईन तीनों 
गुणा परे हे, वह एक हैं । 


ao go Yo १५-१६-= 


$13 
इस प्रकार गुणोंसे रहित परमात्माको अच्छी प्रकार 
जानकर nza इस संसारे सारे दुःखों और क्लेशोंसे 
मुक्त. होकर परमात्माको प्रात हो जाता है । इसके 
जाननेके लिये सबसे सहज उपाय उस षरमेश्वर्की 
अनन्यशरण है | इसलिये उस uds, सबशक्तिमान्‌, 
सचिदानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना चाहिये । 

द्वा ह्यषा yore मम माया डुरत्यया | 


ama ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७ | १४) 


क्योंकि यह अलौकिक अथात्‌ अत्यन्त अद्भुत 
्रिगुणमयी मेरी योगमाया बडी दुस्तर है, परतु जा Ie 
मुझे ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको SOTA कर 
जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।' 

विधा-अविद्यारूप त्रिगुणमयी यह महामाया बडी 
विचित्र है | इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि 
सान्त मानते हैं तथा कोई सत्‌ और कोई असव कहते 
हें एबं कोई ब्रह्मसे अभिन्न और कोई ब्रह्मसे भिन्न 
बतळाते हैं | वस्तुतः यह माया बड़ी विलक्षण है, 
इसलिये इसे अनित्रचनीय कहा गया E | 


अविद्या-दुराचार, दुगुणरूप आपुरी, राक्षसी मोहिनी 
प्रकृति, महत्तत्वका BART यह सारा इसब इसीका 
त्रिस्तार है | 

विद्या--भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योगमाया, 
ane बुद्धि, JA बुद्धि, YA बुद्धि, सदाचार, सद्शुणरूप 
देवीसम्पदा--गह सब इसीका विस्तार है । 

जैसे धनको भस्म करके अग्नि खतः शान्त हो 
जाती है, वैसे ही अविद्याका नाश करके विद्या भी खत: 
शान्त हो जाती है, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादि- 
सान्त बतलाया जाय तो यह दोष आता हे कि यह माया 
आजसे पहले ही सान्त हो जानी चाहिये थौ । अदि 
कहें कि भविष्णमें सान्त होनेवाली है तो फिर इससे छूटनेके 
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लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है ! इसके सान्त 
होनेपर सारे जीव अपने-आप ही मुक्त हो जायॅगे ? फिर 
भगवान्‌ किसलिये कहते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी 
माया तरनेमें बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मेरी शरण हो 
जाते हें वे इस मायाको तर जाते | 
यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतलाया जाय तो 
इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये | 
सम्बन्धको अनादि-अनन्त मान लेनेसे जीतवका कभी 
छुटकारा हो ही नहीं सकता और भगवान्‌ कहते हैं कि 
eer a अन्तरको quu समझ लेनेपर जीव मुक्त 
हो जाता है--- 
क्षेत्रक्षेत्रश्षयो रेवमन्तर 


^ 


NE श्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये 


विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
(गोता १३ | ३४) 


अर्थात्‌ स प्रकार क्षेत्र और pur भेदको तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञान- 
“alan तत्तसे जानते हैं, ते महात्माजन परत्रह्म 
परमात्माको sm होते हैं | 
इसलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं 
माना जा सकता । इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता 
है और न असत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा 
जा सकता कि इसका FART यह सारा संसार 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं बतलाया 
जा सकता कि यह दृश्य जडवग सर्वथा पत्चितनशीछ 
ह्वोनेके कारण इसकी नित्य सम-श्चिति नहीं देखी जाती | 
M इस मायाको TERRE अभिन्न भी नहीं कद सकते. 
क्याकि माया अर्थात्‌ प्रकृति जड, दृश्य, दुःखरूप बिकारी 
है और परमात्मा चेतन, दष्टा, नित्य, आनन्दरूप और 
निर्विकार & | दोनों अनादि होनेपर भी परस्पर इनका 
बड़ा भारी अन्तर है | "Ss 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं d महेश्वरम्‌ | 
( शवेता० ४ ———— rrit) १०) 
# क्षेत्रको जड, विकारी, 
उनके भेदको जानना है | 
YA 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


'त्रियुणमयी > तो प्रकृति ( तेईस Bises 
वर्गका कारण ) तथा मायापतिको ARR 
चाहिये ।? 


EN 


Z अक्षरे 


न्रह्मपरे त्वनन्ते 

विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 

क्षरं त्वविद्या ayi लु विद्या 

विद्याविद्ये ईशते य स्लु सो sen: | 
( शेता ५। |] 


fa qt, अनन्त, अविनाशी, we 
अन्तर्यामी परमात्मामें Ben, अविद्या दोनों स्थित हैं| 
अविद्या क्षर है, विद्या अमृत है ( saith विदया से afan 
नाश होता हे ) तथा . विद्या और अविद्यापर qm] 
करनेवाला परमात्मा दोनोंसे ही अळग है Op 
यस्मात्क्षरमतीतोऽह मक्षरादपि sims 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः x 
( गीता १५ । (८) ४ 
“चूँकि मैं नाशवान्‌ sewn aaa तो सग 
अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवा्माते भै 
उत्तम हूँ, इसलिये लोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामे 
प्रसिद्र हूँ |? | 
इसलिये इस मायाको Tae अभिन्न नहीं ऋ 
सकते | वेद और झाखोंमें इसे ब्रह्मा रूप बतलाया है-- 
“सर्व खल्विद्‌ ब्रह्म 
gza: सर्व मितिः (गीता ७ | १९) 
'सद्सञ्चाहमज्ञुनः ( गीता ९ | १९ ) | 
तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और इाक्तिमान्‌से शि ` 
अभिन्न होती है । जैसे अग्निकी दाहिका इति 
अगिसे अभिन्न है | इसलिये परमात्मासे इसे भिन्न गै 
नहीं कह सकते | 
चाहे जेसे हो, तत्रको समझकर उस qum 
उपासना करनी चाहिये | aa समझकर की. 
उपासना ही सर्वोत्तम है। जो उस परमेश्चरको 


ECT 


क्षणिक और SN Se AA जता 
नाशवान्‌ तथा क्षेत्रजञको नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना à 
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se परमाराध्या परमेश्वरी ॐ 


ZS reris Aa a a mi et: 


समझ जाता है, वह उसे एक क्षण भी नहीं भूळ सकता; 
क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाला 
परमात्माको कैसे भूल सकता है. ! अथवा जो परमात्माको 
सारे संसारसे उत्तम समझता है, वह मी परमात्माको 
छोड़कर दूसरी बस्तुको कैसे भज सकता है १ यदि 
अजता है तो परमात्माके तत्वको नहीं जानता; क्योकि 
यद्व नियम है कि मनुष्य जिसे उत्तम समझता है उसीको 
भजता हे अर्थात्‌ ग्रहण करता है । 

मान छीजिये एक पहाड़ है । उसमें लोहे, aia, 
शीशे और सोनेकी चार खाने हैं. । किसी ठेकेदारने 
परिमित समयके लिये उन खानोंको ठेकेपर ले लिया और 
ag उनसे माल निकालना चाहता है तथा चारों 
घातुमेंसे किसीको भी निकाले, समय लगभग बराबर 
ही लगता है । उन चारेमें सोना सर्वोत्तम है. | 
इन चारोंकी कीमतको जाननेत्राला ठेकेदार am 
रहते हुए उसे छोड़कर क्या लोहा, día शीशा 
निकाळनेके BI अपना समय ST सकता है ! कभी 


११५ 


adi | पव प्रकारसे वह तो केवळ gant ही निकालेगा। 
वैसे हा माया और qm तत्को जाननेवाला 
WA छोड़कर नावान भोग और अर्थके BA 
अपने अमूल्य समयको कभी नहीं लगा सकता | वदद 
सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको द्दी भजेगा | 
गीतमें भी कडा है 
यो. मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
a सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(१५ | १९ ) 
“हे अजुन | इस प्रकार qemp जो ज्ञानी 
वह सवज्ञ पुरुष सब 
4 Ta ही 


अर्थात्‌ 
पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, 
प्रकारसे निरन्तर E qus 
भजता है ।? 

इस प्रकार iet अनन्य भक्ति करनेसे मनुष्य 
परमेश्वरको sup हो जाता है । इसलिये AAR 
निष्काम प्रेममावसे नित्य-निरन्तर परमेश्वरा भजन, 
ध्यान करनेके लिये प्रागपर्सन्त प्रयत्नशील रहना चाहिये। 


परमाराध्या परमेखरी 


देवताओंमें में ही प्रधान 


अहं uw सङ्गमनी वदलां 

चिकितुषी प्रथमा यश्चियानाम्‌ | 
तां मां देवा व्यदधुः We 

भुरिखात्रां 


did निखिल ब्रह्माण्डकी ईश्वरी हैं 
gone देती हूँ । मैं सवदा सबका ईक्षण ( दृष्टिपात) करती d उपास्य 
हूँ, मैं हदी स्त्र सब fatal विराजमान हूँ, 
अनन्त ब्रह्माण्डवासी देवतागण जहाँ al 


वे सब मेरी दी आराधना करते EV 


य्यावेशयन्तीस्‌ ॥ 
(HAZ १० | १२५ । ३ ) 
उपासकगणको धनादि 


जो कुछ करते है, 


हा 
i 
X 
y 
H 
b 
x 
s 
$ 
| 
Y 
TERK $ 
शौ 
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११६ # तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
EXAM Eu e UU T error Memo ~ 
शक्तितत्त-मीमांसा 
( १.) 
( खामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती महाराज ( शास्री स्वामी ) एम्‌ wo, एड. Ago बरी ) 
बस्दे  गुरुपदद्धन्द्रमवाड्यनसगोचरस्‌ | 


Terenas Wg6 महः N 
पोडश्यस्वारसास्वाद्प्रसक्‍्तकरपाजिणे । 
पोडशानन्द्नाथाय नतोऽस्मि मुरुमूत ये ॥ 
प्रकाशात्मा तदाशिव, त्रिमर्शात्मिका महाशक्ति तथा 
उभयसामरस्यमाबापन्न शुक्छ-रक्तप्रभासंत्रलितमूर्ति मन- 
बाणी-तकोदिसे परे त्रिपुर महाएुन्दरीके अलौकिक 
TATA खरूप परमाराध्य श्रीकरपात्रखामिचरणों-- 
श्रीयुरुपादारबिन्दयुगछकी हम बन्दना करते हैं । 
wart पश्चदशतिथिरूप पन्नदशकछाओं--छौकिक 
नित्याओसे अतीत पन्चद्शकलाओंकी आधारभूता 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-जननी पोडशीपराम्त्राके अलोकिक 
WAKA संळान परमकुदाळ श्रीपोडशानन्दनाथ करपात्री 


खामीखरूप परमपावन गुरुमूतिके प्रति हम qq 
मस्तक हैं | 


शक्ति अनन्त हैं, वैसे तत्त्व भी अनन्त हैं । तत्‌ 
और dd पदार्थके शोथनमे तत्तका खार्थ निहित है; 
परंतु वह तत्त्वशोधन गम्भीर sa वेदान्तका विषय है, इस 
कारण उस अंशका विवेचन यहाँ शकय नहीं है, किंतु 
शक्तिको जाने अथवा विना जाने भी समस्त जगत्‌ शक्तिका 
ही उपासक है । जैसे ऊपर संकेत क्रिया गया कि 
एक दार्शनिक SAER, 


वैयाकरण ब्द 
शक्तिका, साहित्यिक 


तथा कवि अर्थशक्तिक्रा, वैज्ञानिक 
अपनी प्रयोगशाळागें भीतिक शक्तिका तथा राज- 
GURE अपनी राजनीतिक शक्तिका विवेचन करता है, 
इसी प्रकार कोई व्यापारी अथवा Berk या जीवनके 
किसी भी विभाग या zs कार्यरत व्यक्ति भी वस्तुत; 


किसी शक्तिकी ही उपासना वरते हैं | 


भोतिक वैज्ञानिक भौतिक शक्तिको ही m 
ATG कारण मानते हैं। इनर्जी (Energy); 
विविध मात्रामें फैली हुई तरङ्गे ही कहीं रंग ( Colour) 
agi स्थूछता ( Solidity ) आदिरूपमें परिणत d 
इस विविध वैचितयसम्पन्न feat जन्म देती ह 
प्रकृतिवादी दाशनिक ( Naturalists ) भी a 
arak पोषक हैं | यद्यपि ( Einstein) आंईन्सटाईा 
सिद्धान्त अन्तिम aa शक्ति? ( Energy ह 
मानता E तथापि इन qeu शक्ति केवळ भौतिक भ्या 
अचेतन है | यदि कोई चेतना नामकी तस्तु है तो | 
केबल भौतिक शक्तित्री ही उपज 8, उससे विठा 
नहीँ | फ्रांसके महान्‌ दार्शनिक द्वेनरी mai (Hem 
Bergson )के meqegH समस्त बिश्‍बकी संचालिका ए 
शक्ति है, जिसे बह get बिताल ( Blan Vital]. 
परमशक्ति ( Vital force ) ही मानता है; परंतु a 
सबमें उपास्यता, पूज्यत्व नामकी कोई बस्तु नहीं दै । 

पाश्चात्य अथवा प्राच्य, धार्मिक अथवा सांस्कृति॥ 
धाराओंमें भी शक्तिकी परम शक्ति, परमेश्वर अथग 
उच्चतम उपास्य नहीं माना गया । ईसाई-मतमें RAR 
सेंट Ade mia (St, Marry St Agnes) 
आदि कुछ देवरियोका पूजन अवश्य होता है, परंतु # | 
केवळ परमाराध्य Sarga ईसाके सम्बन्धसे | पर आराग | 
ईसा--क्राइट sqq उनके भी nam फादर | 
( Graclous father ) परम दयालु पिता, जिन्हे n 
(God) परमेश्वर और उनके पुत्रके नामसे पुकार 
जाता है--त्रे ही परमाराध्य हैं । इस्लाममे भी 
बोबी साकिना, गरजा ( गिरिजा ) आदि कुछ È 
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ॐ शाक्तितत््व-सीमांसा # 


IAA 


परमाराध्य तो अल्लाह तथा उनके रसूल अल्लाह पैगम्बर 
हजरत मुहम्मद ही हैं । 

इस कारण हिंदूधर्मको छोड़कर किसी मत-प्रतान्तरमें 
परमात्मा अथवा परमेख़रकी खी-रूपमे आरावनाका 
विधान नहीं दीखता | इस्लाम और ईसाई-मतोंम विश्वकी 
प्रथम मानवी मनुष्य-जातिकी प्रथम माता होवा अथवा 
इत्र ( Eve ),सेटन (Satay) AFA धमकीके आगे झुक 
गयी और विज्ञानवृक्ष (‘Tree of Knowledge ) 
के फलको उसने खयं भी खाया और ब्रावा आदमको भी 
खिलाया, जिसके फलखरूप गॉडने उन्हें अदनके बगीचेसे 
बाहर निकाल दिया और आजतक सभी मानव-जाति उस 
फलको भोग रही है | इस्ळाममें भी ऐसी ही धारणा 
है | इस कारण इन दोनों Baad खीका स्थान 
बहुत नीचा है | महान्‌ कवि शैक्सपियरने दुर्बळताको ही 
बोमन ( खरी )का नाम कहा &—Fralty thy name 
is woman ) RASAI 1 तेरा नाम स्री B P 


इससे सर्वथा विपरीत हिंदूधर्मने महिलाको शक्ति 
माना है । यहाँतक कि परमत्रह्म सदाशिव भी शक्तिसे 
युक्त होकर ही विश्वादि रूपोंमें फैल सकते हैं अन्यथा 
उसके बिना जीवनस्पन्दसे रहित केवळ शव? रह 
जाते हैं | अतः परब्रह्मका चिन्तन पुरुषरूपमें, USA, 
अथवा निष्कल सच्चिदानन्द लक्षणरूप अथवा सचराचर 
विग्रहरूपमें किया जा सकता है | शक्ति और दाक्ति- 
मान्‌का परस्पर अभेद सम्बन्ध है । afa दाहकत्व- 
प्रकाराकत् शक्ति कभी भी अग्निसे भिन्न नहीं रहती, 
उसका परिज्ञान भी परिणामसे ही होता है | अग्नि 
जळते ही प्रकाश हो जाता है, अन्धकार मिट जाता 
हे, लकड़ी आदि पदार्थ जळ जाते हैं । यह प्रकाशक 
दाहकत्व यदि af न हो तो वह नष्ट हो जायगा 
अथवा अग्नि ही नहीं wem । ऐसे ही सथ 
पदाथोमिं उनकी सहजशक्तिकी विधमानता अनिवार्य 


TTT 
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है | बीजमें अङ्कुर रूपसे फटनेकी शक्ति & | विकासत्राद 
इसीपर आधारित हे | इस Cg अनन्त रूप हें । 
एक परमाणुसे लेकर अनन्त ब्रह्माण्डों। यह शक्ति सवथा 
ओतप्रोत है | सवेथा शक्ति AS होनेसे वस्तु ज इ अथवा 
अचल कहलाती है | परंतु उसी अचळको चलायमान 
करनेपर शक्ति कहलाती & | àü ही गतिशन्यको 
गतिशील और गतिशीलकी गतिको रोक देना भी शक्तिका 
कार्य है । पर यह सब रूप अचेतन अर्थात्‌ भौतिक 
ETE EN E EU 
विछक्षण है । इसीलिये भौतिकवादी जहाँ अपना दटान्त 
एक यन्त्रके झानून्य खभाव और संचळनमे मानत! है 
बहींपर चैतन्यवादी चेतन यन्त्र-संचालनके उद्देशयमें मानता 
है । एक घडीका निर्माता घडीके सभी कलपुजोंको इस 
रूपसे व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कलपुर्जा अपने 
कर्तव्यको करता हुआ, दूसरे कलपुजोंकी हलचलमें 
पूरक हो, बाधक न हो और फिर सम्पूर्ण घडी-यन्त्रके 
सभी पुर्जे अपने उद्देश्यको निभाते, अपने साथी कलपुजोके 
पूरक होकर सम्पूर्णके उद्देश्यमे योगदान करें । यह 
उद्देश्य ज्ञानपूर्वक हलचल ही चेतन शक्तिका ST & | 
इसीको-'चिच्छक्तिइवेतनारूपा जडशाक्ति जडात्मिका! 
कही गयी है । इस दडिकोगसे भी चेतन और जड 
दोनों अपनी-अपनी शक्तिपर आश्रित हैं । 


शक्ति-तारतम्य और उद्देश्म-्तारतम्प ( Grades oi 
reality and Grades of Utility ) ही उपासनाका 
आधार है । चेतनतत्ल उसका कूट d | इस मकार 
अल्पशक्ति महांशक्तिका आराधन कर महत्ताको प्राप्त कर 
सकती है, परंतु वस्तुतः उपाधिभेदोंकी छोड़कर शक्ति- 
शक्तिमे कोई मेद न रहनेते एक बिराट शक्ति अथवा 
अनन्त शक्ति ही समी शाक्त दाशनिकोंका अन्तिम आदश 
हे । उसीको goi आदर ( Supreme Ideals ) saal 
( Absolute ) शुद्ध आदि नाोसे पुकारा गषा है। विराट 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


११८ 


PORE IR 


हिरण्यगर्भ अथवा अव्याकृत इसी सवेन्यापी महाशक्तिके 
विभिन्‍नरूप अथवा अङ्ग È | 
समस्त पूर्णसत्ताका प्रमाण अनन्त ज्ञान है | “अस्ति? 
का प्रमाण “भाति? ही है | कोई भी जड पदाथ अपनी 
अथवा दूसरेकी सत्ताकों जान नहीं सकता, अतः 
उसके अस्तित्वका प्रमाण भी चेतन ही है । इस कारण 
सतके साथ Pagar सहकार अनिवाय है | इस अनन्त- 
शक्तिमें उद्दश्यज्ञान ही एकमात्र शक्तिका चरमफल है 
और यही उपासनाका प्रेरक है | लोक, परळोक अथवा 
aaa, आप्तकाम, पूर्णकाम तथा परमनिष्काम इस 
उपासनाके संचालक उद्देश्य हैं | प्राणिमात्र ज्ञाताज्ञात- 
रूपमें इस उपासनामें संलग्न देवाधिपति, देव, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस, मानव तथा मानवसे निम्नकोटिके जीव भी 
आत्मपूर्तिके लिये अपने-अपने अभिलषितकी पूर्तिके fe 
प्रयत्नशीळ हैं | वही उनकी उपासना तथा अभिलषित 
इष्ट है | मानत्रमें भी शक्तिके atin रूपको 
zada जानकर विधिपूर्वक उपासना किसी भाग्य- 
झाळीका ही सौभाग्य हो सकता है | गीता कहती है--- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चि्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कदिचन्मा वेत्ति तत्वतः ॥ 
सहस्रो मनुष्योंमें कोई एक मनुष्य सफल्ताके लिये 
प्रयत्न करता हैं और उन प्रयत्नशील व्यक्तियोंम कोई एक 
भाग्यशाली मुझ WORSE यथार्यरूपमें जान पाता है | 
इस प्रकार पुरुषरूपमें THe उपासना करने- 
वाळा उसे परमेश्‍वर, परमपिता, भगवान्‌, गॉड, जेहोवा, 
खुदा आदि नामोंसे पुकारता है | ehm उपासना 
करनेवाळा भगवती, शक्ति, माता आदि नामेंसे व्यवहार 
करता है । भगतानके समान भगवती भी अनन्त-अनन्त 
रूपिणी है | वैज्ञानिककी जड़शक्तिसे यह शक्ति सर्वथा 
WA हैं | इसकी उपासनाके भी अनम्त मेद हैं । 
उपासककी भावनाके अनुरूप बीळ, जैन सभी भारतीय 


s तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


वेदबाह्यमत भी तारादि राक्तियोंका विधान करते हैं | 
हिंदूधर्ममें वेदिक तथा तान्त्रिक दोनों मार्गेसे उपासना हो 
सकती है | दशमहाविद्याएँ सभी सामान्य म्नोरथ-सिद्विसे 
परमार्थ-तत्व-प्राति-पर्यन्त उपासनाका विधान करती हें | 
शक्ति-उपासनामें दक्षिण” और Cum दो भिन्न 
मार्ग मुख्य माने जाते हैं | लौकिक सुखेंकी प्राप्ति, 
अभीष्ट-सिद्धि तथा दुःखनिवृत्तिके लिये चौंसठ 
कौळ तन्‍्त्रोंका विधान किया गया है | इनमें प्रायः वाममार्गका 
अवलम्वन और पञ्चमकारका प्रयोग किया जाता है, 
fg इसके विपरीत दक्षिण अथवा वैदिक मार्ग किसी 
निषिद्ध वस्तुका उपयोग नहीं करता। सौन्दर्यलहरीमें 
आद्य भगवान्‌ शंकराचाय महाराज इस मार्गको प्रशस्त 
एवं पुगम मार्ग बताकर इसकी प्रशंसा करते हैं--- 
चतुप्षष्ट्यातन्त्रे: सकलमतिसंधाय wad 
स्थितस्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रेः पश्चुपतिः | 
पुनस्त्वन्निबेन्धाद्खिलपुरुषार्थैंकघटना 
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरद्दिम N 
भगवान्‌ पशुपति महादेवने तत्तत्कामनाप्रद चतुः- 
ष्टि तन्त्रोंसे जगतूका अतिसंधान करके अन्तमें आपके 
स्वतन्त्र तन्त्रका अवतरण किया ug ६५ वाँ तन्त्र 
wea पराम्बाका अछोकिक dex सभी साधकोंके 
अभ्युदय-निःश्रेयसका एकमात्र साधन बना | यह सर्वथा 
अलौकिक, वेद और छोकमें अत्यन्त गोपनीय तन्त्र ही 
श्रीव्रिथा है, जिसमें श्रीचक्रका अनुसंधान और बाह्य- 
आम्यन्तर उपासनाका प्रावधान किया गया है | 


इसके अनुसार परमशिव प्रकाझात्मा अदृश्य em 


उनकी सहज Ge विमशशक्ति बालार्कारुण-तर्ण ताली 
महाराक्ति ललिताम्बा महाकामेश्चरसे सर्वथा सामरस्य- 
भावापन्न जगतूकी सृष्टि-स्थिति-संहतिकी परम कारण 
है | इस महाशक्तिकी अभिव्यक्ति श्रीयन्त्र अथवा श्रीचक्रमें 
दिखायी गयी है | ag श्रीचक्र समसत विश्वके रूपमें तथा 
साधकके शरीरमें अभिव्यक्त है | श्रीचक्षका वाहारूप 
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# शाक्तितत्त्व-मीमांसा # 


इस प्रकार है-- 
चतुर्भिः दिवचक्रेश्‍च शफ्तिचक्रेइ्च पञ्चभिः । 
नवचक्रेश्‍₹च संसिद्धं श्रीचक्रं Redd: d 
सम्मुख कोणवाले पञ्चत्रिकोणोंको पञ्चशक्ति-चक्र कडा 
गया है, मध्यकोण और विन्दुकी दूसरी चार शिव ब्रिकोगों 
को मिलाकर कुछ नव चक्रेमें शिवशक्ति-सामरस्यरूप 
श्रीचक्र है । इसमें Frees परशिव और त्रिकोणरूपिणी 
शक्ति है। इसीका ऐक्यानुसंधान वास्तबिक उपासना है | 
इसका अन्तिम फळ शित्रशक्ति-सायुज्यप्रापति है | 
यस्य नो aad sen यदि वा शंकरः स्वयम्‌ | 
ana लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी॥ 
इस प्रकार श्रीविद्याका उपासक पुनन्ममें नहीं 
आता | आचाये शंकरने श्रीविद्योपासकको---'चिरं 


११९ 


lO 


जीचन्नेव क्षपितपशथुपाशबव्यक्तिकर” कहकर मृत्युः 
TRA qaid परानन्दरसका उपभोक्ता शिव कहा है | 
शक्तितत्त्व ही सृष्टि-स्थिति-संहारका एकमात्र कारण है, यह 
दशन और त्रिज्ञान दोनोंको खीकार है और मानवके 
लिये परमपद quia-( Absolute Idea ) 'एबसोल्यूट 
आइडिया!" पूर्णज्ञानका साधन माना गया E । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाकी भाषामैं-- 

qua शरणं सर्वभावेन भारत। 

तत्प्रसादात्‌ परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌॥ 


Tes 


इसीकी शरणमें सम्पूणेभावसे जानेपर ही पराशान्ति 
तथा ara शान्तिमय स्थान ( Eternal peace ) की 
प्राप्ति होगी । 


A Eee 
(3) 


( स्वामी श्रीनिश्वलानन्दजी सरस्वती ) 


श्रुति-स्म्ृतियोंमें ब्रह्म और माया ( शिव और शक्ति )- 
की जहाँ एकरूपता सिद्ध है, वहाँ दोनोंकी विलक्षणता 
और जात्कारणता भी सिद्ध है। लक्षणसाम्यसे वस्तु- 
साम्यके कारण ब्रह्म एवं मायाकी एकरूपता मान्य है-- 
“सत्ये maai ब्रह्म" 'तेस्माहवा एतस्मादात्मन 
आकाशाः सम्भूत? (fre २। १ ) आदि eH 
ब्रह्मसे और 'अहं ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक 
जगत्‌ ॥ ( ेव्युपनिषद्‌ ) आदि erat माया-शक्तिसे 
प्रपञ्चोतत््यादिका निरूपण है। इस तरह लक्षणसाम्यक 
कारण शिव और शक्तिकी एकरूपता मान्य है | बहु थ्या 
ssp ( छान्दोग्योपनिषदू ६ | २ । २३) 
miaka निरालम्बो० ) आदि. aA 
ब्रह्ममें बहुशवनसामथ्य और उसकी बहुरूपताका वर्णन कर 
शिवतत्त्वकी उपादान-कारणताको सिद्ध करती हैं | 
छान्दोग्यश्रुति मुवूविज्ञानसे घटादि-विज्ञानको दृष्टान्तरूपसे 
प्रस्तुतकर भ्रमि ieran की प्रतिश an 
ह । गहि areata aepo शी cd रहस्य 


विदित होता 8— sra fe. प्रतिशादृष्टान्तातुपरोधातए 
(AFA 212123) ARAL (arde SRI ) 
“सोऽकामयत? ( बृह० १। २। ४ । ), 'स इक्षा ञ्चक्रे 
(Alo ६। ३) आदि उपनिषदू-नचन चेतन परत्रह्मको 
ही जगतका निमित्तकारण सिद्र करते हैं | 


इस प्रकार “शिव? सम्पूण नाम-रूपात्मक, स्थावर- 
जङ्गमात्मक या क्निया-कारण-फलात्मक जगतूका अभिन्न 
निमित्तोपादानकारण fae होता है--भ्मायां 
a प्रकृति fare ( Amo ५ | ९१० के 
अनुसार गायाशक्तिको उपादान माने तो ध्ययाष्यक्षेण 
रतिः ( भगवद्ीता ९। १० ) ent मायाभिः 
( बुह० २। ५। १९ ) के अनुसार उसीको निमित्त 
मान सकते हैं । इस तरह माया-शक्ति भी जगतका 
अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण सिद्ध होती है | 


ऐसी RAN मायामामक ARA परिणामी afte; 


Retz और Re Rel अधिक Basta. 
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१२० 
कारण खीकार करनेपर सृडिपिरक 
भीर शाम्पत्र उभय उपासनापद्रतिकी संगति सध जाती 
है | वेदान्तमें शक्तिकी Rama ‘ache और 
Rat cera तथा शक्तिरुपता “अध्यास-इशिसे 
है अथवा सर्व-सर्वात्मामें, व्याप्य-ब्यापकर्में, eque 
अखतत्त्रमें अमेदसम्बन्थकी zen शिव और शक्ति 
( भगवत्तत्त और भगवती )में साम्य तिद्र है | अथवा 
Tafa, चिति-चित्‌, संवितू-वोध, सुख-आनन्द, A- 
आत्मा, प्रकृति-पुरुष आदिकी तरह ळिङ्गमेद होनेपर भी 
दोनों ( शिव-शक्ति )में वस्तुमेद नहीं है | 
आश्रय-दिषय-निरपेक्ष शक्ति’ संविदानन्दखरूप शिव 
ही है । आश्रयरहित होनेके कारण शक्तिकी चिह्॒पता 
और विप्रयरहित होनेके कारण उसकी आनन्दरूपता 
है । यद्यपि सांख्योंके मतमें प्रकृति ( प्रधान ) आश्रय- 
निरपेक्ष है। फिर भी खयं परार्थ होनेक्रे कारण विषयरूप 
है या उपादान होनेके कारण विषयरूप है और 
विष्योत्पादक भी। वह विषयसापेक्ष इसलिये भी है; क्योंकि 
कार्यानुमेयी है | कारणगत विविध प्रकारकी शक्तिका 
अनुमान विविध प्रकारके आर्यको देखकर ही होता है | 
बीजमें AR पत्र-पुष्प-फलादि उत्पन्न करनेवाळी परस्पर- 
Rean शक्तियोंका अनुमान अळूराद परस्पर , विलक्षण 
कार्योको देखकर ही होता है | सुख-दुःख-मोहात्मक 
्रपञ्चको देखकर सुख-दु:ख-मोहात्मक प्रधानका अनुमान 


nt व 


THA शाक्त 


3 = भव शक Se 
(— “उपासना द्विविधा शाम्भवं शाक्ती चेतति) २, “नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः (( माया स्वात्मनि 


í 2 ४५ ) | रे-श्रीनिम्वार्कादि वैष्णवाचार्योके मतमें | ४-'सोक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धिनौ- 
भावात्‌ कार्यतस्तदुप छब्चे; p ( सांख्यकारिका ८ » qeu 


कल्पिता Y ( पाशुपतत्रहो० ४४) ४५ ) | 


कारणकं कारणतादात्म्यकारयत्यात्‌, यन्नैवं तम्मै 
( देव्युषनिष्द १० ); maj तु vay विद्यात्‌? 


x तामादिशक्तिं प्रणताः स्स सित्यम्‌ ॐ 


होता है | अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आश्रय- 
Pratt IRET ज्ञान जड़ और आश्रय (ज्ञाता ) 
विषय ( घटादि ) सापेक्षज्ञान “चिति? रूप है । उसी 
प्रकार आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्ति जड़ और आश्रय- 
विषय-रहित शक्ति 'चिति'रूपा है | 

आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्तिके द्योतक विविध 
अभिधान--जहाँ 'शक्ति? आश्रय-विष्य-सापेक्ष है, वहाँ वह 
अविद्या, प्रकृति, मायी, तम आदि नामोंसे कही जाती 
È | आश्रयका आवरक होकर शक्ति अविद्या या 
अज्ञान मान्य है | ऐसी स्थितिमें वह (qu^ कहने 
योग्य है | आश्रयका अतरिमोहक होकर वह भाया? 
मान्य है | एक ही वस्तु माया और अविद्या aad 
STET हो सकती हैं | अनावरक और आवरक aK 
कारण मायावी उसकी ( अपनी ) मायासे त्रिमोहित नहीं 
होता, पर ra या चक्चुरजन्यके द्वारा वह अनमिज्ञोंको 
AARI करता है । देहलीपर छा हुआ (चिक! 
( RIRA ) कक्षमे विद्यमान व्यक्तिके लिये अनाच्छादक 
और बाहर विराजमान व्यक्तिके लिये आच्छादक 
होनेके कारण क्रमश: माया और अविद्या-ुल्य है | 
यह बात दूसरी है कि भगवान्‌ छीलापूर्वक ही विमुख- 
मोहिनी और खजनमोहिनी भायाके समान ही खमोहिनी 
मायाको भी खीकार करते हैं | 

शक्तिके अवान्तरभेद अनेक होनेपर भी वस्तुतः वह एक 
ही है । ya 'अजामेकाम? (Bato ४ । ५ )के 


*खमोहात्मकमदत्तत््वादि प्रथिव्यन्त जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मक- 


यथा आत्मा । ( सांख्यकारिकाकी व्याख्या ) ५. "एषाऽऽत्मशक्तिः? 
( ato 
( दर्सिहोत्तर० ९ ), aaa मूलप्रकृतिः? ( faato 
महानारायणो० ३ ), “तमः शब्देनाविद्या? (Rage ४ ), 
Wo १४ ) साया च तमोरूषाः (fü ), 
( निराष्ठम्बो ७ ), 'अनिवंचनीया एव माया swf | सैव प्रकृतिरिति 
मिति च । ( गणेशोत्तर० ४ ), “अविद्या प्रकृति RES ( योगवा० ६ | ९ 


४॥ १०), धाया चाविद्या न स्वयमेव भवति? 
> 'सदसद्विलक्षणानिर्वाच्या विद्या? ( त्रिपादविभूति- 
J अत्वमधाना प्रक्रतिर्मायेति प्रतिपद्यते? ( सरस्वती- 
FA स्वशक्ति मरकृत्याभिघेयापितस्थ? “ब्रह्मक्षक्तिरेब प्रकृति? 
ति गणेश इति प्रधानमिति च गायाशवल- 


£. G É 
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# शक्तितरव-बीमासा x १२२ 
या 


ITT 7 


अनुसार वह एक और "er मायाभिः? (Tao २।५।१९) 
“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते’ (Se ६ । ८ ) 
इन gaia अनुसार शक्ति! विविध सिद्ध होती 
है, तथापि अनेक माननेमें गोरत्र और एक माननेमें 
लाघव है | यद्यपि शक्ति-अनेकतव लाभाविक मानकर 
उसके अनेकत्व-प्रतिपादक बचनोंकी सिद्धि जातिमें 
एकवचन मानकर भी साधी जा सकती है, तथापि इस 
प्रकारकी सङ्गति लाघवानुगृहीत नहीं है | माघाको एक 
और nama शक्तिको अनेक मानकर तथा उसीको 
जीत्रात्माकी उपाधि मानकर एक जीवकी सिद्वि होनेमें 
लाघव है | जीत्रके अनेकत्वकी प्रतीति तो देहात्मभावके 
समाश्रयसे खप्नवत्‌ श्रम-सिद्ध है--'रूपं रूपं प्रतिरूपो 
TV ( कठो० २ | २। ९ ) आदि श्रुति उसीका 
अनुवतन कर शनेः-शानैः परावरीयक्रमसे सत्यसहिष्णु 
बनानेके अभिम्रायसे प्रवृत्त है) माया अघटितघटनापटीयसी 
है | उसकी, लोकोत्तरचमत्कृति ख़प्न-रचनामें समथ 
जीवनिष्ट निद्राशक्तिबत्‌ केमुतिकन्यायसे सिद्ध हैं। “मायाम्‌! 
(Bao 9 | १० ), AMARA ( Bato 9 | 
१०), तथा «stb ह्येक” (Baio ४ । ५) में 

जीव ( पुरुष ) की एकरूपता मान्य है । 
शक्त ( शक्तिमान्‌ ) को विविध शाक्य ( कार्य ) 
watt ब्यक्त करना अथवा शाक्तिमानूको समाश्रित रहकर 
खयंको ही ब्रिविध रूपोंमें व्यक्त करना और कार्यगत 
धर्मोको नियमित रखकर सांकयंदोपसे होनेवाले विप्लवसे 
प्राणियोंदी रक्षा करना शक्ति-बेभव ( शक्तिका अदूभुत 
चमत्कार और खभाव ) दै | जिस प्रकार एक ही तेज 
अधिभूत ^em, अध्यात्म नेत्र! और safe आलोक 
(gi रूपमे व्यक्त होता है, अर्थात्‌ तेजका 
आधिभौतिक, आध्यासिक और आधिदेविक रूप क्रमशः 
रूप; तेज जोर gn Dem ee तेज और gi है अथवा तेजमें समाश्रित शक्ति 
१, निद्वाशक्तियंथा देहे 


ही नेत्र, रूप और आळोक-रूप त्रिपुटीरूपमें अभिव्यक्त 
हे, त्रेसे ही समस्त अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म- 
प्रपञ्चके रूपमे एक ही शक्ति Rea हो रही है | 
इस तरह अध्यात्मवर्ग ही शक्तिका आध्यात्मिक रूप है | 
अधिभूत वर्ग ही उसका आधिभौतिक और आधिदेव- 
मणडल ही उसका आधिदैविक रूप है | आधिदेवरूपमें 
शक्तिका सत्तप्रधान, अध्यात्मरूपमें उसका वेकारिक 
( सात्विक) और तेजस ( राजस ) प्रधान अभिव्यज्ञन È | 

अवतारवादकी उत्थानिका और समन्वयकी 
स्वस्थ रूपरेखा-अध्यात्मरामायणादिके आध्यात्मिक पक्षपर 
विचार करें तो शित्र,विष्णु, गणपति,सय और इनके त्रिविध 
अवतार भी शक्तिके ही अवतार हैं । दाशनिकता यह है कि 
Jra भावत्तत्व निगुण-निराकार और शक्ति सगुण- 
निराकार है p अवतार-विग्रह सगुण-साकार है | सगुण- 
साकारकी अपेक्षा सगुण-निराकार और सगुण-निराकार- 
की अपेक्षा निर्गुण-निराकारका व्यावहारिक महत्त्व कम 
परिलक्षित होता है । ऐसा होनेपर भी दार्शनिक 
( प्रामाणिक ) सर्वाधिक महत्त्व निर्गुण-निराकारका 
त्यक्त्व, eae, अविक्रियत्वादिरूप हेतुओसे हैं । 
ऐसी RA “शक्ति संगुण-निराकार ही अनी रहे और 
शक्तिमान्‌ सगुण-साकार हो जाय, इस पक्षमें सगुण- 
साकार नियम्य और सणुण-निराकार नियामक बना रहेगा; 
यदि शक्ति ही संगुण-साकार हो जाय तो शक्तिका ही 
अवतार मान्य होगा ।' ऐसी आइाङ्काका परिहार इस 
प्रकार है कि जैसे दपणक्री अपेक्षा उसके योगसे अभि 
व्यक्त ni ,( प्रतिब्रिम्बात्मक go) का अधिक महत्त्व 
होता हे, वैसे ही शक्तिकी अपेक्षा अभिव्यक्त शक्तिमानूका 
अधिक xa द्योतित होता है । त्रझाजीसे अभिव्यक्त 
श्रीवराहरूप भावद्विम्रहका ब्रह्मादि देवशिरोमणियोकी 
«Ou sx महत्त्व प्रसिद्ध ही हे । अथवा जेसे 


दटस्वप्नकारिणी । ब्रहाण्येबा स्थिता माया सश्टिखित्यस्तकारिणी |) 


( पञ्चदशी १३ । ८६ ) 
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१२२ 
काष्ठयोगसे अभिव्यक्त होनेपर भी दाहक-प्रकाशक af 
ही मान्य है, तद्वत्‌ शक्तियोग्से स्फुरित होनेपर भी 
अवतारी और उद्घारक भगवत्तत्त ही मान्य है । ahs 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे ब्यक्त पिण्ड भी मृत्पिण्ड ही 
मान्य है, शक्ति-पिण्ड नहीं | समन्वयकी दृष्टि यह है कि 
श्रृद्योग्से पिण्डोत्पादिनी शक्ति पिण्ड बनती है अथवा 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे मिट टी पिण्ड बनती हैं?--- 
कहने sk समझनेकी ये दोनो ही प्रथा प्रस्त हँ | 
अग्निनिष्ठ दाहिका शक्तिमें डाली गयी आहुति efe 
जिस प्रकार मान्य है, उसी प्रकार अग्निमें डाळी गयी 
आहति अल्निदाक्तिमे मान्य है । ऐसी fud 
शक्तिमानूके समस्त अवतार 'शक्ति'के और शक्तिके समस्त 
अवतार Cebu मान्य हैं | अध्याममरामायणमें 
अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेव, जीव तथा माया ( योगमाया )- 
शक्तिसे अतीत परम प्रकाश तत्पदके cem या 
अखण्डाथके रूपमें श्रीरामभद्रको dg करनेके 
अभिप्रायसे भगवती सीताने“रामो न गच्छति?आदि बाक्योंका 
प्रयोग किया है । 

“तस्माज्ज्योति ( एका ज्योति ) रभूद्‌ द्वेधा राधा- 
सालवरूपकम्‌? ( सम्मोहनतन्त्र-गोपालसहस्ननाम १९, 
वेद-परिशिष्ट ) के अनुसार तो श्रीराधा-कृष्ण भगवत्तत्त्वके 
अवतार सिद्व होते हैं | उनकी अभिव्यक्तिमें मायाशक्ति 
दीपकी अभिव्यक्तिमे तेलादितुल्य अथवा seaga 
अभिव्यक्तिमें वायुतुल्य केवळ निमित्त सिद्ध होती है | 

हमत्र देवताको वि्रहयती माना गया | 'प्रिपाद- 
विभूति-महानारायणेपतिषदृ्‌? के अनुसार WNR सगुण- 
सावार aaa मानना अत्यावश्थक है । यदि ईश्वर 
Feary नहीं माना जायगा तो वह आकाशादिके तुल्य 
जड़ ही fuz होगा--“सर्वपरिपूर्णस्य परत्रह्मणः 
परमाथतः साकारत्वं बिना व्हेवळगिराकारत्पं qu. 
Rumi af केवलं निराकारस्य Tem qe. 


zans सढत्वमापशेतः | Fe guy. 


ॐ तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 


छ 


—— 


महेश्वरादिके अवतारका स्पष्ट उल्लेख है p «दं rur 
विचक्रमे' (वा० Ho ५। १५), 'अजायमानो TET 
विज्ञायते? (वा० de ३१ | १९ ) आदि श्तियोमे भी 
अवतारका उल्लेख है । इससे साधिश्ञान-साभास शक्तिका 
चेतनत्व आर शक्तियुक्त शिवमें जगत-कर्दृत्वकी सिद्धि 
होती है |! “न तस्य कार्य करणं च विद्यते? (sat 
४ । ८ ), 'परात्य शक्तिविंविधेत्र शरूयते? (Baro 
9 | ८), 'देवात्मशक्तिम्‌ ( इवेता ० १। ३ ) “शक्तयः 
सर्वभावानामचिन्त्यन्ानगेचराः । यतोऽतो ब्रह्मण- 
स्तास्लु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ (Rego? |313) 
आदि e काय-कारणके निरासपूर्वक शक्तिका प्रति- 
पादन हे, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
वचन खरूप-सहकारिमात्के प्रतिपादक हैं | शक्तिकी 
खरूपमात्रता भी नहीं हो सकती; fs 'परास्यः इत्यादि 
पष्ठयन्तपद्से खरूपातिरिक्तका प्रतिपादन किया गया 
है |! 'अस्य शक्तिविंविधाः आदि वचनोंसे उस शक्तिकी 
अनेकता भी श्रुत होनेसे उसे एकरूप ब्रह्म भी कहना 
ठीक नहीं | उपक्रमोपसंहारादि पडविध WAA ईश्वर- 
खरूपकी निश्चयात्रिका होनेसे उक्त ES अर्थवाद 
मी नहीं कहा जा सकता | साथ ही नेयायिकादिकोंने 
भी इन वचनोंको ईश्वरखरूपपरक माना है, अतः उन्हे 
अवाद बतलाना उचित नहीं | श्रुतिसिद्र वस्तुका शुष्क 
तर्के अपछाप उचित adi 
शत्या युक्तं aka 

तत्संशयो ATT ततः खमस्तस | 

YA विरोधे न भवेत्‌ प्रमाणं : 

भवेद्नथाय विवा प्रधाणम्‌ ॥ 
( त्रह्मविद्योपनिषदू ३२ ) 
शाका"म-मताचुयायियोंकी RA अत्यन्त araga- 
शक्ति शिवखरूप ही रहती है। वेदान्तियोंके यहाँ 
आश्रय-विषय-निरपेक्ष शक्ति सर्योशधिबिभिमुत्ता खकरा 


निति ही रहती है । भा SMR पान 
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* शाक्तितरघ-मीमांसा # 


न न MN 


है कि darth विना संकल्प नहीं और संकल्पके 
बिना चित्त ( मन ) चित्त नहीं, चिद्रूप ही है। आगम- 
विदोने-'जित्तं चिदिति जानोयात? कहकर इसी तथ्यका 
प्रकाश क्या है | मनकी माया ( अविद्या ) रूपता और 
आत्मरूपता निगमागम-सम्मत है । मननी-शक्तियुक्त 
आत्मा ही मन है, यह प्रपञ्च मनोमात्र है, मन्तब्ययोगसे 
विधुर मन सुप्तिमें अविद्यारूपसे और मन्तव्य-मिथ्यात्वके 
अनन्तर मननीशक्ति-विहीन मन आत्मरूपसे अवशिष्ट 
रहता èa मनाङ मननीशक्ति थत्ते तन्मन 
उच्यते? ( योगतासिष्ठ ), “न हास्त्यविद्या मनसोऽ- 
तिरिक्ता” ( विवेकचूडामणि ), “सुकतो निर्विषयं ere 
( मत्रायण्युप० ६। ३४ ), "विद्धि मायामनोमयम्‌! 
( भाग ० ११ | ७। ७)। पुतिमें लीन, समाधिमें विस्मृत 
और मोक्षमें बाधित मन आत्मरूपसे ही अवस्थित रहता है | 
जीतको 'परा-प्रकृतिः कहनेकी प्रथा ( भगवद्गीता ८) 
इस बातको सिद्व करती है कि अचित्‌ ही प्रकृति नहीं, 
अपितु चिंत्‌ भी प्रकृति या शक्ति है । इसी अभिग्रायसे 
शक्तिकी सचिदानन्दरूपता मानकर उसकी उपासनाकी प्रथा 
है | माना कि मुद्विहीन ae मिथ्या है और घटविहीन 
मिटटी जलानयनमें अक्षम, Kaa जलानयन TA 
ही है, 88 ही ब्रह्मे बिना शक्ति मिथ्या है और शक्ति- 
विहीन ब्रह्म प्रपञ्चरचनादिमं qeu, पर शक्तिमें प्रपञ्च- 
aan ब्रह्माविष्ठित ah कारण ही है। 
जिस प्रकार अमरवेल आश्रम-बृक्षके आश्रित रहकर ही 
galt उत्पन्न ( अभिव्यक्त ) करनेमे समथ है, उसी 
प्रकार शक्ति अपने आश्रय त्रह्मके आश्रित रहकर ही विविध 
विषयोंको उत्पन्न करनेमें समथ है | वस्तुस्थिति यह है 
कि शिव, विष्णु, शक्ति, सय, गणेशादि वेद-शाखसम्मत 
सभी a एक quas तत्र ही व्यक्त होता है । 
पश्नदेबेंके माह्ात्म्य-प्रतिपादक सभी सदम्रन्थोंमें अन्तिम 
खरूप एक ही मिळता है | इनके LU 
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साम्य परिलक्षित होता है | कारण पञ्चदेवोंके निंगुण- 
निराकार और विराट आदि सगुण-साकारूखरूपमें किसी 
प्रकारका aer नहीं है | अवताखादकी RA उनके 
श्रीविग्रह ओर आयुधादिकांको लेकर ही अवान्तर- 
मेद है | 


पञ्चदेोमें उत्कर्षापकभके वारणकी प्रक्रिया इस 
प्रकार है | सच्चिदानन्दखरूप परब्रझ परमात्मा TUT- 
निराकार होते हुए भी अचिन्त्य मायाशक्तिके योगसे 
अन्तर्याधी Ga सगुण-निराकार-भावको प्राप्त होते हैं | 
स्थावर-जङ्गमात्मक प्रपञ्चके अभिन्ननिपित्तोपादान-कारण 
होनेसे सबके नियमनमें सगुण-निराकार परमात्मा uad 
होते हैं । प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश और अहं, 
चित्त, बुद्धि, मन और अन्तःकरणके योगसे क्रमशः शिव, 
गणपति, शक्ति, ai और वासुदेव ( विष्णु )-भावको 
प्राप्त होते हैं । ale निन्दा निन्द्यं निन्दितुं saat 
अपितु विधेयं ( स्तव्यं ) स्तोतुम? ( निन्दा निन्यकी 
Great प्रवृत्त न होकर स्तुत्यकी स्तुतिमें lated 
प्रतिफलित होती है ।) इस रीतिसे वस्तुत: पॉर्चोका semi 
है | विविध प्रकारके उपासकोंका योगक्षेम वहन करनेके 
अभिप्रायसे प्रसङ्गानुसार किसी एकका उत्कर्ष स्थापित किसा 
जाता है | उत्कर्षस्थापनकी विधि यह है कि अपने इष्टदेवको 
आकाश और अन्तःकरणमें ae उपास्य 
मानना चाहिये | भूतचतुश्यका कारण आकाश और 
अन्तःकरण-चतुष्यका कारण ( आश्रय ) अन्तःकरण YA 
हे । आकाश और अन्तःकरणके भी Ren इनभे 
अन्तर्यामिरूपसे प्रतिष्ठित GA चरम seni खाभाविक 
है । इसी रूपसे अपने इष्टदेवकी आराधना अपेक्षित 
है | श्रीमदूभागवतमे त्िराट-विग्रहको व्युस्थित ( उज्जीवित ) 
करनेमें असमर्थ ब्रह्मादि देवशिरोमणियोका उल्लेख करनेके 
अनन्तर चित्तरूप अध्यात्मसद्दित क्षेत्रज्ञ Ae प्रवेश- 
से बिराटको Ba सिहकर QT NTA 
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Bv # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


उत्कर्ष स्थापित किया गया है | ध्यान रहे कि चित्त 
AMAR अनुसार सत्तप्रधान महत्तत्त है। un 
सर्वकार्योमे प्रथम है | यही कारण है कि उसके योगसे 
TERR श्रीविष्णुतत्तका sent यापित किया गया है | 
TRU के अनुसार eub के अधिदेव शिवको ही 
WA मानकर तथा मन, af, चित्त, अहं, विशेषणरूप 
अन्त:वरण और उपाधिरूप अन्त:करणके योगसे व्यूहात्मक 
Tafa शिवकी अपेक्षा अन्तःकरणोपहित मूलात्मक 
RER चरम उत्क fu है | 

भक्तोंको अभी भिन्न-भिन्न खरूपोंके दिव्यातिदिव्य 
सोन्दर्य-माघुर्य-सीरस्य-पीगल्यादि लोकोत्तर गुणगणोंमें 
pon आसक्त होनेक्रे अनन्तर Fez, अग्राह्य, अलक्ष्य, 
WAA, अव्यपदेश्य परमतत् सुस्पष्ट रूपसे भासित 


SSNS SR e | | 


ea ज्ञानमनम्तमानन्द त्रह्म' ( सर्वसारोपनिषदू ) 
आदि er सत्य, ज्ञानादि ब्रह्मके विशेषण या गुण- 
सरीखे परिलक्षित होनेपर भी वस्तुतः ब्रह्मके लक्षण AN 
ब्रह्मरूप ही हैं अथा ये लक्षक होनेसे ब्रह्म निर्गुण ही 
है, वैसे ही साम्य, aa आदि गुणगण सब्चिदा- 
नन्दमात्र होनेसे aed ही है | जेसे तत्तज्ञोंके कर्म 
अकममें अक्रमेदशनके कारण ( अविक्रिय आत्माको 
अकर्ता समझनेके कारण ) अर्थात्‌ कर्मासक्ति, फलासक्ति, 
अहंकृति, नानालबुद्रि और अभिनित्रेशसे विरहित होकर 
अनुष्ठित होनेके कारण 'अकमे! हैं, तद्वत्‌ अविद्या, काम 
और कमसे विरहित भगवदूविग्रह-संळान दिव्यातिदिव्य 
गुणगण अगुण होनेसे अयुणके ही प्रापक हैं | विशुद्ध 
लीलाशक्तिके योगसे अभिव्यक्त नाम-रूप-ळीला-घाम 
आदि भी भात्रान्‌के ही अभिव्यञ्जक हैं | 


होता है | इसमें दारोनिकता यह है कि जैसे 


8००० I NO SO 


TA, 
T 


'हे झरण के माँ 
gu remm माँ ; तुमसे अन्य प्रायः सभी देवगण अपने करोंसे 
गर तथा अभयदान देनेबाले हैं। एक तुम्हीं ऐसी 
को अभिनय नहीं किया है । तब क्या तुम्हारे भक्तोंको वर तथा अ 
मिटता ! नहीं, ऐसी बात नहीं है। हे शरण्ये माँ | भक्त लोगोंका भ 


d ( अर्थात्‌ इतर देवगण जो वस्तु हायसे देते है, वही 
TH देती हो; क्योंक्रि तुम राजराजेश्वरी ब्रह्ममत्री हो | ) 
rns aay 


Se --- 


राजराजेश्वरी माकी सर्वसमर्थता 
लदन्यः  पाणिभ्यामभयघरदो aa 
स्त्वमेका darf प्रकटितवराभी त्यभिनया | 
भयात्‌ त्रातुं दातुं फलमपि च बाज्छासमधिकं 
शरण्ये लोकानां तब हि चरणावेव निपुणी ॥ 
( सौन्दर्यलहरी ) 


हीं ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदान- 
यसे रक्षण 


न देनेके लिये तुम्हारे चरण ही समर्थ 
वस्तु तुम 


$ 


E RB GBB PBB Boog 
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ES महागौरी शेलपुत्री 


वन्दे वाहि छतलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्‌। 
वृषारूढां शुलधरां शेलपुत्री यशस्विनी में॥ 
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LUAM 


SE = POI UVP III 


शाक्तउपासनाक RA सत्र 


( Radera परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


सर्वोपरि, gaanhar, सर्वव्यापी, सर्वाधार, AA, 
समस्तगुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरंजन, सश्कर्ता, 
पालनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्दधन, सगुण, निर्गुण, 
साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं । 
वे एक ही अनेक भावों और अनेक aad लीला 
करते हैं | हम अपने uns लिये मोटे खूपसे 
उनके आठ रूपोंका भेद कर सकते हैं | एक-नित्य 
बिज्ञानानन्दधन, निगुण, निराकार मायारहित, एकरस 
त्र; दूसरे--सगुण, सनातन, सवेश्वर, सवराक्तिमान्‌, 
अब्यक्त, निराकार परमात्मा; तीसरे--सुृट्िकर्ता प्रजापति 
ब्रह्मा; चौये--पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु; पाँचबें-- 
संहारकर्ता भगवान्‌ रुद्र; छठे-श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीदुर्गा, काळी आदि EG अवतरित रूप; 
सातवें---असंख्य जीवात्मारूपसे विभिन्न जीवररीरोंमें 
व्याप्त और आठवें---विश्वत्रस्माण्डरूप विराट | ये आठों 
रूप एक ही परमात्माके हैं । इन्हीं समग्ररूप प्रभुको 
रुचिवेचित्र्यके कारण संसारमें लोग ब्रह्मा, सदाशिव, 
महाविष्णु, ब्रह्म, महाशक्ति, राम, कृष्ण, गणेश, प्रय, 
अल्लाह, गॉड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोमे विभिन्न 
प्रकारसे पूजते हैं । वे सच्चिदानन्दघन अनिर्वचनीय 
प्रभु एक ही हैं, छीछाभेदसे उनके qmasd भेद है 
और इसी भेदभाषके कारण उपासनामें भेद है | यथपि 
उपासकको अपने इष्टदेवके नाम-रूपमें ही अनन्यता 
एनी चाहिये तथा उसीकी पूजा शास्त्रोक्त पूजा- 
qafah अनुसार करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर 
स्मरण रखना चाहिये कि दोष सभी रूप और नाम भी 


' अपने इश्देवके ही हैं | अपने ही प्रभु इतने विभिन्न 


नाम-रूपोंमें समस्त Fah द्वारा पूजित होते हैं | उनके 
अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं | 


सारे जगतूमें वस्तुतः एक वे ही GS हुए हैं । जो 
AA पूजता है वह अपने-आप ही शिव, ब्रह्मा, राम, 
कृष्ण आदिको और जो राम, कृष्णको पूजता है वह ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव आदिको पूता है | एककी पूजासे स्वाभाविक 
ही सभीकी पूजा हो जाती है; क्योंकि एक ही सब 
रूपोमें व्याप्त हे; परंतु जो किसी एक रूपसे अन्य समस्त 
रूपोको अलग मानकर उनकी अवज्ञा करके केवल 
अपने एक इष्ट रूपको ही अपनी ही aad आबद्ध 
रखकर पूजता है, वह अपने परमेश्वरको छोटा बना 
लेता है, उन्हें सर्वश्वत्वके आसनसे नीचे उतार देता 
है | इसलिये उसकी पूजा सर्वोपरि uam भगत्रान्‌की 
न होकर एकदेशनिवासी स्वल्प देव-विशेषकी होती है 
ओर उसे dur ही उसका अल्प फल भी मिलता है। 
अतर पूजो एक ही रूपको, परंतु शे सब wat 
उसी एकके वैसे ही शक्तिसम्पन्न अनेक रूप समझो | 

x > > 

वास्तवर्मे वह एक महाशक्ति ही परमात्मा है, जो 
विभिन्न wold faa लीलाएँ करती हैं । परमात्माके 
पुरुषवाचक सभी स्वरूप इन्हीं अनादि, अविनाशिनी 
अनिर्वचनीया, सवंशक्तिमयी, परमेश्वरी आद्यामहाशक्तिके 
ही हैं । ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिकों जब 
अपने अंदर छिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं 


ES 


करतीं, तब निष्क्रिय, शुद्ध ब्रह्म कहलाती हैं । ये ही 
जब उसे विकासोन्सुख करके एकसे अनेक होनेका 
संकल्प करती हैं, तब aa ही पुरुषरूपसे मानो 
अपनी ही प्रकृतिरूप aH संकल्पद्वारा चेतनरूप 
बीज स्थापन करके सगुण, निराकार परमात्मा बन 
जाती हैं | इन्हींकी अपनी शक्तिसे, गर्माशयमें due 
स्थापनसे होनेवाले विकारकी भाँति उस प्रकृतिमें mus 
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सात विक्ृतियाँ होती हैं ( महत्तत्त-समष्टि बुद्धि, 
अहंकार और per पद्नतम्मात्राएँ--मूल प्रकृतिके 
विकार होनेसे इन्हें विकृति कइते हैं, परंतु इनसे 
अन्य सोलह Rant उत्पत्ति aah कारण इन 
सातोंके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं । ), फिर 
अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कर्मरूप ) इन्द्रियाँ और 
एञ्जतन्मात्रासे पञ्चमहामूतोंकी उत्पत्ति होती है । 
( इसीलिये इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृतिविकृति 
है | मूलप्रकृतिके सात विकार, सक्षधा विकाररूपा 
प्रकृतिसे उत्पन्न सोलह विकार और खयं मूलप्रकृति--वे 
कुल मिलाकर चौबीस तत्त्व हैं | ) इस प्रकार वह 
महाशक्ति ही अपनी प्रकृतिसहित चोवीस qui रूपमे 
यह स्थूल संसार बन जाती हैं और जीवरूपसे खयं 
पचीसर्वे तत्त्वरूपमे प्रविष्ट होकर खेल खेळती &| 


चेतन परमात्मरूपिणी महाशक्तिके बिना जड प्रक्ृतिसे 
यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता | इस 
प्रकार महाशक्ति विश्वरूप विराट पुरुष बनती हैं और इस 
सडके निर्माणमें स्थूळ निर्माणकर्ता प्रजापतिके ख्पमें 
आप ही अंशावतारके भावसे ब्रह्मा और पालन-कर्ताके 
रूपमें विष्णु और संहारकर्ताके रूपमे ex बन जाती 
हैं। ये ब्रह्म, विष्णु, शिव प्रमृति अंशावतार भी किसी 
mA दुर्गारूपसे होते हैं, किसीमें महाविष्णुरूपसे, 
किसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे और किसीमें 
श्रीकृष्णरूपसे | एक ही शक्ति विभिन्न कल्पे विभिन्न नाम- 


खूपसे सृष्टिरचना करती है | इस विभिन्नताका कारण 


और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है । याँ अनन्त ब्रह्माण्डोमें 
महाराक्ति असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनी हुई हैँ और 
अपनी मायाशकिसे अपनेको ढककर आप ही जीवसंज्ञाको 
प्राप्त हैं । ईश्वर, जीव, जगत्‌-तीनों आप ही हें | 
भोक्ता, भोग्य और भोग-तीनो आप ही हैं | इन तीनोंको 


अपनेसे ही निर्माण करनेत्राडी और तीनोमें व्याप्त रहनेवाळी 
भी आप ही हैं | a 
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ATA 
परमात्मरूपा ये महाशक्ति स्वयं अपरिणामिनी हैं, 


परंतु इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं । 


ये खभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिको क्रीडा- 
शीला अर्थात्‌ क्रियाशीळा बनाती हैं, इसलिये इनके शुद्ध 
िज्ञानानन्दघन नित्य अविनाशी एकरस परमात्मरूपे 
कदापि कोई gage न होनेपर भी इनमें परिणाम 
दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्ति मायाका विकसित 
स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा बदळता ही 
रहता है और वह मायाशक्ति सदा इन महाशक्तिसे 
अभिन्न रहती है | वह महाराक्तिकी ही स्व-शक्ति है 
और शक्ति शक्तिमानूसे कभी gam नहीं हो सकती, 
भले ही वह पृथक दीखे | अतएव शक्तिका परिणाम 
mA ही शक्तिमान्‌पर आरोपित हो जाता है, इस 
IA शुद्ध ब्रह्मा या महाइाक्तिमें परिणामत्राद 
fax होता है | 
X X > 
चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेत्राली यह समस्त क्रीडा 
महाशक्तिकी अपनी शक्ति मायाका ही खेळ है और 
मायाशक्ति उनसे अळा नहीं, इसलिये यह सारा sedi 
ऐश्वय है । उन्हें छोड़कर जगतूमें और कोई वस्तु ही 
नहीं, दय, ED और दर्शन--तीनों बे आप ही 8, 
अतएव जगतूको मायिक बतळानेवाळा मायावाद भी इस 
हिसाबसे ठीक ही है | 
> x x 
इसी प्रकार मदाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमें 
अपने विविध श्रृङ्गारो और uni देखकर जीवरूपसे 
आप ही मोहित होती हें । इससे आभासवाद भी 
सत्य है | 
x x x 
परमात्मरूप महाशक्तिकी उपर्युक्त मायाशक्तिको 
अनादि और सान्त कहते हैं । सो उसका अनादि होना 
तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी 
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शक्ति होनेसे उन्हींकी भाँति अनादि है, परंतु शक्तिमयी 
महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी हैं, फिर उनकी शक्ति माया 
अन्तबाळी केसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह 
अन्तवाळी नहीं है | अनादि, अनन्त, नित्य, अबिनाशी 
परमात्मरूपा महाशक्तिकी भाँति उसकी शक्तिका भी 
कभी विनाश नहीं हो सकता, परंतु जिस समय वह 
कायकरणविस्ताररूप समस्त संसारसहित महाशक्तिके 
सनातन अव्यक्त परमात्मर्पमें लीन रहती है, क्रियाहीना 
रहती है, dada लिये वह अदृश्य या शान्त हो जाती 
है और इसीसे उसे सान्त कहते हैं । इस इश्सि उसे 
सान्त कहना सत्य ही है | 
X x x 

कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस मायाशक्तिको 
अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक ही है; क्योंकि 
यह शक्ति उन सर्वेशक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी ही तो 
शक्ति है | जब वे अनिर्वचनीय हैं, ततर उनकी अपनी 
शक्ति अनिर्वचनीय क्यों न होगी ? 

x x x 

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिका ही नाम 
महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि 
है, महाशक्ति अलग वस्तु नहीं है | सो उनका यह 
कथन भी एक इश्सि सत्य ही है; क्योंकि मायाशक्ति 
परमात्मरूपा महाशक्ति ही शक्ति है और वही जीवोंको 
बाँधनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपसे और उनकी 
बन्धन-मुक्तिके लिये ज्ञान या विद्यारूपसे अपना खरूप 
प्रकट करती है, तब इनसे भिन्न कैसे रही ! हाँ, जो 
मायाशक्तिको ही शक्ति मानते & और महाशक्तिका 
कोई अस्तित्व ही नहीं मानते, बे तो मायाके अधिष्ठान 
रहको ही अखीकार करते हैं, इसलिये वे अवश्य di 
मायाके 'चक्करमें पड़े हुए हैं । 


* शक्ति-उपासनाके महत्त्वपूर्ण gat x 


M — 


कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते 
और कोई सगुण । ये दोनों बातें भी ठीक हैं; 
क्योंकि उन एकके ही तो ये दो नाम हैं | जब 
मायाशक्ति क्रियाशीला रहती है, तत्र उसका afer 
महाशक्ति सगुग कहलाती हैं और जब वह महाशतक्तिमें 
मिळी रहती है, तब महाशक्ति fan हैं। इन 
ATTA परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी 
युणांका नित्य सामंजस्य हे । वे जिस समय निगुण हैं 
उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई 
तमान हे और जब वे सगुण कहलाती हैं, उस समय 
भी वे गुगमयी मायाशक्तिकी अधीश्वरी और giaa- 
खतन्त्र होनेसे वस्तुतः निगुण ही हैं । उनमें निगुण 
और सगुग दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं । जो 
जिस Waa उन्हें देखता है, उसे उनका वैसा ही रूप 
भान होता है | वास्तवमें वे कैसी हैं, कया RENE. 
बातको वे ही जानती हैं । 


xX x x 

कोई-कोई mad हैं कि शुद्ध ब्रह्ममें मायाशक्ति नहीं 
रह सकती; क्योंकि माया रही तो वह शुद्ध केसे : 
वात समझनेकी है । शक्ति कभी शक्तिमानूसे पथक 
नहीं रह सकती | यदि शक्ति नहीं है तो उसका 
शक्तिमान्‌ नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान्‌ न हो तो 
शाक्ते रह कहाँ ! अतएव शक्ति सदा ही शक्तिमानूमें 
रहती है | शक्ति नहीं होती तो सृष्टिके समय genet 
एकसे अनेक होनेका संकल्प कहाँसे और कैसे होता १ 
इसपर कोई यदि यह कहे कि 'जिस समय संकल्प 
हुआ उस समय शक्ति आ गयी, पहले नहीं थी ।! 
अच्छी बात है, पर बताओ, वह शक्ति कहाँसे आ गयी ! 
ब्रह्मके सिवा कहाँ जगह थी, जहाँ वह अबतक छिपी 
a थी ! इसका क्या उत्तर है? अजी), बरह्ममें कभी 
संकल्प ही नहीं हुआ, ये सब असत्‌ कस्पनाएं हैं, 
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मिथ्या स्वप्नकी-सी बातें हैं ।' अच्छी बात है, पर ये 
fa कल्पनाऐ किसने किस शक्तिसे की और मिथ्या 
स्वप्नको किसने किस सामथ्यसे देखा ! और मान भी 
लिया जाय कि यह सब मिथ्या हैं तो इतना तो मानना 
ही gem कि शुद्ध ब्रह्मा sexa किससे हैं ? 
जिससे वह sfera है बही उसकी शक्ति हैं । क्या 
जीवनीशक्तिके विना भी कोई जीवित रह सकता है ? 
SA ही ब्रह्मकी वह जीवनीशक्ति ब्रह्मसे भिन्न नहीं 
है | वही जीत्रनीशक्ति अन्यान्य समस्त दाक्तियोंकी 
जननी है, वहीं परमात्मरूपा महाशक्ति है | अन्यान्य 
सारी ina serena cu छिपी रहती हैं 
और जब वे चाहती हैं, तत्र उन्हे प्रकट करके काम 
लेती हैं | हनुमानूमें समुद्र staat शक्ति थी, पर वह 
अव्यक्त थी, जाम्बवानूके याद Rad ही हनमानने 
उस व्यक्त रूप द दिया | इसी प्रकार सवशक्तिमान्‌ 
परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य शक्तिमान हैं, हाँ, 
कभी वह शक्ति उनमें अब्यक्त रहती है और कभी 
व्यक्त । अवश्य ही भगवान्‌की शक्तिकों व्यक्त रूप 
भगवान्‌ eA ही देते हैं । यहाँ किसी जाग्ववानूकी 
आवश्यकता Fel होती, परंतु शक्ति नहीं है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता | इसीसे ऋपषि-मुनियोंने इस 
शक्तिमान्‌ परमात्माको मदाशक्तिके रूपमें देखा | 


x x x 


नहीं सगुण-निर्गुणरूप भावान या भगवतीसे 
उपयुक्त प्रकारस कभी महादेवरूपके द्वारा, कभी महा- 
शिवरूपके द्वारा, कमी महातिष्णुरूपके द्वारा कभी 
ERR द्वारा, कभी श्रीरामरूपके द्वारा सृश्की 
उत्पात्त होती हे और ये ही परमात्मरूपा महाशक्ति 
पुरुष आर नारीरूपमें विविध ai प्रकट होती 
É | अपने पुरुषरूप अवतारोंमे खयं महाशक्ति ही 
छीलाके लिये उन्हीके अनुसार wi डनकी पत्नी बन 


जाती हैं । ऐसे बहुत-से इतिहास मिलते हैं जिनमें महा- 
विष्णुने छक्ष्मीसे, श्रीकृष्णने राधासे, श्रीसदाशिवने sam 


ओर श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, राधा, 


उमा और सीताने nz, श्रीकृष्ण, श्रीसदाशिव और 
श्रीरामसे कह्दा दै कि हम दोनों cap अभिन्न हैं, 
एकके ही दो रूप हैं, केवळ लीलाके लिये एकके दो 
रूप वन गये हे, वस्तुतः हम दोनोंमें कोई भी अन्तर 
नहीं ह | 

x x x 


ये ही आदिके तीन जोड़े उत्पन्न aac 
महालक्ष्मी हैं, इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं, 
जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है । इन्हींकी शक्तिसे 
विष्णु और Ra प्रकट होकर fps पालन और 
संहार करते हैं | दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, 
तृष्णा, Te, श्रद्रा, भक्ति, धृति, मति, तुष्टि, पुष्टि 
शान्ति, कान्ति, ळञ्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ 
हे | ये ही गोलोकर्मे श्रीराधा, साकेतमें श्रीसीता, 
GRIGG लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, दुर्गतिनाशिनी 
मैनकापुत्री दुर्गा हें । ये ही वाणी विद्या, सरस्वती 
सावित्री ओर गायत्री हैं | ये ही मयेकी प्रभाशक्ति, 
Rea सुधावषिणी शोभाशक्ति, अग्निकी aa 
शक्ति, वायुकी वहनशक्ति, जलकी शीतछताशक्ति 
नरका धारणाशक्ति और शस्यकी प्रसतिशक्ति 8135 
ही तपश्चियोंका तप, ब्रह्मचारियोंका ब्रह्मतेज, गृहस्थोंका 
SHUT, TR संयमशीलता, संन्यातियों 
का त्याग, महापुरुषांकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति 

हैं | य हा Wa बल, दानि = : 
AE SUME Da उदारता, माता- 
गुरुजनभक्ति, साधुओंकी bes = el शिष्यकी 
मायाबियोंकी माया हे | ये Al E EE 
UPI वक्‍तृत्वशक्ति के S 
नरेशोंकी प्रजापालन 
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शक्ति और प्रजाकी राजभक्रि हैं | ये ही सदावारियोंकी 
देवी सम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी षटसम्पत्ति, धनवानोंकी 
अर्थसम्पत्ति और विद्वानोंकी विद्यासम्पत्ति हैं।ये ही 
ज्ञानियोंकी ज्ञानशकि, प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वेराग्यवानोंकी 
विरागशक्ति और भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं | ये ही 
राजाओंकी राजलक्ष्मी, वणिकोंकी — duet, 
सज्जनोंकी शोभालक्ष्मी और श्रेयोऽर्थियाकी श्री हैं । 
ये ही पतिकी पत्नी-प्रीति और पत्नीकी पतित्रताशक्ति 

` हैं | सारांश यह कि जगतमें सवत्र परमात्मरूपा 
महाशक्ति ही विविध शाक्तियोंके a खेल रही 

- हैं | सर्वत्र ain ही शक्तिकी पूजा हो रही है 
जहाँ शक्ति नहीं है वहीं शन्यता है। शफिहीनकी 
कहीं कोई पूछ नहीं | ngu, BI भक्तिशक्तिके कारण 
पूजित E । गोपी प्रेमशक्तिकें कारण जगल्यूज्य है | 
भीष्म, हनुमानूकी ब्रह्मचर्येशक्ति; व्यास, वाल्मीकिकी 
कवित्वशक्ति; भीम, अजुनकी शोयशक्ति; युविष्ठिर, 
हरिश्चन्द्रकी सत्यशक्ति; शंकर, रामानुजकी विज्ञानशक्ति; 
शिवाजी, प्रतापकी वीरशक्ति; इस प्रकार जहाँ देखो 
वहीं शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है। 
सर्वत्र शक्तिका ही समादर और बोलबाला है | शक्ति- 
हीन वस्तु जगतमें टिक ही नहीं सकती | सारा जगत्‌ 
अनादिकाळसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवळ 
शक्तिकी ही उपासनामें लगा रहा है और सदा ळा 
रहेगा । 


x x x 


थे महाशक्ति ही ARTET प्रकृतिकी आधारभूता 
होनेसे महाकारण हैं, ये ही मायाघीर्वरी हैं, ये ही 
सृजन-पालन-संहारकारिणी आद्या नारायणी शक्ति हैं और 
ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता, भोक्ता और 
महेश्वर होती हैं परा भोर अपरा दोनों sui 
इन्हींकी हैं अथवा ये A दो प्रकृतियोके रूपमे प्रकाशित 
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होती हैं | इनमें वैत, भद्दे दोनोंका समावेश है । ये 
ही बैष्णबोंकी श्रीनारायण और महालक्ष्मी, श्रीराम और 
सीता, श्रीकृष्ण और राधा, रोवोंकी श्रीशंकर और उमा, 
गाणपत्योंकी श्रीगगेश और ऋद्धि-सिद्धि, सोरांकी AREE 
और उपा, ब्रह्मवादियोंकी शुद्रत्र ओर ब्रह्मविदया हैं 
तथा झाखनोंकी महादेवी हैं । ये ही पञ्चमदाशक्ति, 
दशमहाविद्या, नवदुर्गा हैं । ये ही अन्नपूर्णा, जगद्वात्री, 
कात्यायनी, ढळिताम्तरा हैं । ये ही शक्तिमान्‌ और शक्ति 
&| येही नर और तारी हैं । ये ही माता, धाता, 
पितामह हैं, सब कुछ ये दी हैं । सत्रको सर्वतोभात्रसे 
relat शरणमें जाना चाहिये | 
x x x 

श्रीकृष्णरूपके उपासक इन्हींकी उपासना करते 
हैं | श्रीराम, शिव या गणेशरूपके उपासक इन्हौंकी 
उपासना करते हैं | इसी प्रकार श्री, लक्ष्मी, महाविद्या, 
काली, तारा, षोडशी आदि रूपोंके उपासक इम्हीकी 


उपासना करते हैं । श्रीकृष्ण ही काली हैं, माँ काली 
ही श्रीकृष्ण हैं । इसलिये जो जिस रूपकी उपासना 
करते हों, उन्हें उस उपासनाको छोड़नेकी कोई 


आवश्यकता नहीं है । हाँ, इतना अवश्य निश्चय कर 
लेना चाहिये कि 'मैं जिन war या भगवतीको 
उपासना कर रहा हैँ, वे ही सर्बदेबमय और सर्बरूपमप 
हैं, संबशक्तिमान्‌ और सर्बोपरि हैं । दूसरोंके सभी ee 
देव इन्हींके विभिन्न खरूप हैं ।! हाँ, पूजामें WTA 
अन्यान्य रूपोंका यदि कहीं विरोध हो या उनसे Qum 
हो तो उसे अबश्य निकाळ देना चाहिये। साथ ही 
यदि किसी तामसिक पद्धतिका अवलम्बन किया हुआ हो 
तो उसे भी अवश्य ही छोड़ देना चाहिये | 
x x x 
तामसिक देवता, तामसिक पूजा, तामसिक आचार 
सभी ac ले जानेवाले हैं, भले ही उनसे थोड़े कालके 


o go १ 
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लिये सुख मिलता हुआ-सा प्रतीत हो | वस्तुतः दवता 

तामसिक नहीं होते, पूजक अपनी भावनाके अनुसार 
उन्हें तामसिक बना लेते | । जो देवता अल्प सामाम 
ang हों, जिन्हें तामसिक augu प्रिय हों, जो मांस- 
मद्य आदिसे प्रसन्न होते हों, quae चाहते हों, जिनकी 
पूजामें तामसिक गंदी वस्तुओंका प्रयोग आवश्यक हो, 
जिनके लिये पूजा करनेवालेको तामसिक आचारकी 

जनीयता प्रतीत होती हो, ते देवता, उनकी पूजा 
और उन पूजकोंके आचार तामसी हैं ओर तामसी 
पापाचारीको वार-त्रार नरकोकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई 
संदेह नहीं | 


यद्यपि तन्त्रशा्न समस्त AB deme एक 
बहुत उत्तम शाख है, उसमें अधिकांश बातें सवथा अभि- 
नन्दनीय और साधकको परमसिद्वि--मोध्ष प्रदान वराने- 
वाळी हैँ, तथापि जिस प्रकार सुन्दर बगीचेमे भी 
असात्रधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन हो जाया करते हैं 
और geared भी लगते हैं, इसी प्रकार तन्त्रमे भी aga- 
सी अवाञ्छनीय गंदगी आ गयी है | यह विषयी कामान्ध 
मनुष्यां और मांसाहारी मद्यळोठुप अनाचारियोंकी ही 
काली करतूत माळूम होती है; नहीं तो श्रीशिव और 
ऋषिग्रणीत मोक्षग्रदायक GAA exe ऐसी बातें 
कहाँसे और कयां आतां ? जिस mue 3 मुक-अमुक 
जातिकी ख्रियोंका नाम ले-लेकर व्यमिचारकी आज्ञा 
गयी हो और 


लेकर व्यमिचारकी आज्ञा दी 
उसे धम तथा सावन बताया गया हो, 
निस wa garth quífü aga ही गंदी aqu 
पूजासामग्रीके रूपमें आवश्यक za गयी हों, जिस 
` शालको माननेत्राले m fad 
ब्यमिचारको si 


हजार learn साथ 


Baz ACT बलिको 


agaaa leet कारश मानते हा, वह शाख तो 


सवथा ANE और झाकके नामको कलब्वित करनेत्राला 
js : 


ही है । व्यभिचारकी आज्ञा देनेवाळे तन्त्रोंके अवतरण 


पढ़े हैं ओर तन्त्रके नामपर व्यभिचार और नरबलि 


A 


करनेवाले मनुष्योंकी क्षणित गाथाए विश्वस्त neu सुनी भी 
। ऐसे vat तामसिक कार्योको शाखसम्मत मानकर 
भळाईकी इच्छासे इन्हें करना सवेथा जम है, भारी भूळ 
है और ऐसी भूलमें कोई पड़े हुए हों तो उन्हें तुरंत 
ही इससे निकल जाना चाहिये | जो जान-बूझकर 
धर्मके नामपर व्यभिचार, हिंसा आदि करते हों, उन्हें 
तो जब माँ चण्डीका भीषण दण्ड प्राप्त होगा, तभी 
उनके होश ठिकाने आयेंगे | दयामयी माँ अपनी YA 
हुई संतानको क्षमा करें और उसे रास्तेपर लावें, यही 
प्राथना है | 
X X X 
इसके अतिरिक्त पञ्चमकारके mq. भी बड़ा 
अन्याय-अनाचार हुआ तथा अब भी बहुत जगह हो 
रहा है, उससे भी रुतकतासे बचना चाहिये | बलिदान 
था मद्यप्रदान भी सर्वथा त्याज्य हैं | माताकी जो 
संतान अपनी भलाईके लिये--मातासे ही अपनी कामना 
पूरी करानेक्रे लिये, उसी माताकी प्यारी भोळीभाळी 
संतानकी हृत्या करके उसके खूनसे माँकों पूजती है, 
जो माँके बच्चोंके खूनसे माँके are अपत्रित्र और 
कलंकित करती है, उसपर माँ कैसे प्रसन्न हो सकती 
हैं ? माँ दुर्गा-काली जगजननी विश्वमाता हैं । खार्थी 
मनुष्य अपनी स्वाथसिद्रिके लिये--धन-पुत्र, em 
वभव, AR या मोक्षके लिये श्रमवश निरीह बकरे, 
YA और अन्यान्य पदु-पक्षियोंके गलेपर छुरी फेरकर 
मातास सफलताका वरदान चाहता है, यह केसी असंगत 
आर असम्भव बात हे | निरपराध प्रागियांकी नुझांसता- 
फक हत्या करने-करानेवाला कभी सुखी हो सकता है ? 


oe कोशी शान्त मिळ सकती है ? कदापि नहीं | 
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|| चलायी है | जिसका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिये । 
| ' जो दूसरे विदोंप प्राणियोंकी गर्दन काटकर अपना भला 
N मनायेगा, उसका यथाथ भळा कभी नहीं हो सकता | 

w HE वात स्मरण रखनी चाहिये | ध्यान दो, तुम्हें daa 

" am AR कोई मरे या arent गलेपर छुरी फेरे तो 
| Yo तुम्हें कितना होगा! नन्ही-सी सुई या कॉटा चुम 
| | rur Aa उठते दो; फिर इस पापी पेटके 
| 


लिये और राक्षसोंकी भाँति मांससे जीभको gH करनेके 
लिये गरीब पशु-पक्षियांको धर्मक्रे नामपर---अरे, माताके 
भोगके ame मारते तुम्हें aan नहीं आती ? मानो 


| उन्हें कोई mu ही नहीं होता | याद रखो, वे सब तुमसे 
is ~ ~ X £6 A^ 

| D! बदला लेंगे और तव तुम्हें अपनी करनीपर निरुपाय 
©, होकर हाय-तोबा करना पड़ेगा | अतएव सावधान | 


ep 
E 


p .माताके नामपर गरीब निरीह पश्ु-पक्षियोंकी बलि देना 
तुरंत बंद कर दो, माताके पवित्र मन्दिरोंको उसीकी 
प्यारी संतानके खूनसे रँगकर माँके अक्ृपाभाजन मत वगो। 


= 


बलिदान अवश्य करो, परंतु करो अपने खार्थका 
“ और अपने दोषोंका | माँके नामपर माँकी दुःखी संतानके 
: लिये अपना न्यायोपाजित घन दानकर धनका बलिदान 
करो, माँकी दुःखी संतानका दु:ख दूर करनेक्रे लिये 
अपने सारे सुखोंकी और अपने प्यारे शरीरकी भी बलि 
चढ़ा दो । न्योछावर कर दो निष्कामभात्रसे si चरणों- 
; पर अपना सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता 
Ya T और साधन, उसकी दीन, हीन, दुःखी, दलित संतानको 
/ » सुखी करनेके लिये! तुमपर माँकी कृपा होगी। माँके 
¦ पुलकित हृदयसे जो amina मिलेगा, माँकी गदूगद वाणी 
तुम्हें अपने दुःखी भाइयोंकी सेवा करते देखकर जो 
ama वरदान देगी उससे तुम निहाल हो जाओगे | 
तुम्हारे लोक, परलोक दोनों बन जायेंगे | तुम प्रेस और 
श्रेय दोनोंको अनायास पा जाओगे | माँ तुम्हें MAH लेकर 
तुम्हारा मुख चूमेंगी और फिर तुम कभी उनकी शीतळ 
सुखद नित्यानन्दमय परमधाममय गोदरे नीचे नहीं उतरोगे। 
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बलिदान करना है तो बलि चढ़ाओ--कामकी, 
क्रोधकी, लोभकी, हिंसाकी, असत्यकी और इन्दरिय- 
विपयासक्तिकी; माँ तुम्हारी इन RIAR नष्ट कर दे, 
ऐसी माँसे प्राथना करो । पॉकी चरणरजरूपी तीक्ष्णधार 
तलवारते इन दुगुणरूपी अछुरोंकी बलि चढ़ा दो अथवा 
at कटारीसे ममत्व और अभिमानरूपी राक्षसोकी 
बलि दे दो ! तुम कहोगे कि 'फिर माँके हाथमें नरमुण्ड 
क्यों है ? माँ मेंसेको क्यों मार रही हैं ? माँ राक्षसोंका 
नाश क्यों कर रही हैं ? क्या वे माँके बच्चे नहीं हैं १ 
उन अपने बच्चोंकी बलि माँ क्यों खीकार करती हैं ? 
तुम इसका रहस्य नहीं समझते | उनकी बलि दूसरा 
कोई चढ़ाता नहीं, वे खयं आकर बलि चढ़ जाते हैं । 
अवश्य ही वे भी dim aed हैं, परंतु वे ऐसे दुष्ट हैं 
कि माँके दूसरे असंख्य निरपराध बच्चोंको दुःख देकर, 
उन्हें पीड़ा पहुँचाकर, उनका सत्व छीनकर, उनके 
गले काटकर खयं राजा बने रहना चाहते हे | uw माँ 
लक्ष्मीको अपनी भोग्या बनाकर मातृगामी होना चाहते हैं, 
माँ उमासे विवाह करना चाहते हैं, ऐसे दुशेको भी माँ 
मारना नहीं चाइतीं, शिवको दूत बनाकर उन्हें 
समञझानेके लिये भेजती हैं । पर जब वे किसी प्रकार 
नहीं मानते, तब दयापखश हो उनका उद्धार करनेके 
लिये उन्हें बलिफे लिये आह्वान करती हैं और वे आकर 
जळती हुई अग्निमें पतंगकी भाँति माँके चरणोंपर चढ़ 
जाते हैं | माँ दूसरे सीघे बालकोंको आश्वासन देने और 
ऐसे दुष्टोंको झासनमें रखनेके लिये ही मुण्डमाळा धारण 
करती हैं | मारकर भी उनका उद्धार करती हैं | इन 
अघुरोंकी इस बलिके साथ तुम्हारी आजकी यह emp 


बकरे और पक्षियोंकी निदयता और कायरतापूर्ण बल्सि 
कोई तुलना नहीं ही सकती | ct "i तुम्हारा 


आपुरीपन राक्षसीपन अवश्य है और इसका फल तुम्हें 
भोगदा पड़ेगा । अतएव राक्षस न बनो, माँकी प्यारी, 
दुळारी संतान वनकर उसकी सुखद MH चढ़नेका 
प्रयःन करो | ( क्रमशः ) 


~- aguas: = 
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भगवती शक्तिकी अद्भुत कृपा 


( श्रीकरपात्री किंकर भ्रीजगनाथ स्वामी ) 


a 


'लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि*--किसी भी वस्तु श्रीमद्वागवतमें भी उसी ब्रह्मको हरि, ARIA, शंकर 
की सिद्धि लक्षण तथा प्रमाणसे ही होती है । रूपके संज्ञाओंसे अभिहित किया है-*स्थित्यादये हरिविरिश्धि- 
अस्तितमें चक्षु ही प्रमाण है, शब्दे अस्तित्व श्रोन्रेद्धिय हरेति संज्ञा: ।? ( श्रीमद्भा० १। २। २३) 
प्रमाण हैं, टीक इसी प्रकार sempe प्रभाणोंसे नृसिंह-तापनीय उपनिषदूमे भी कहा है--एपा 
अनत्रगत अस्तु मन्त्रब्राह्मणात्मक अपौरुषेय वेद ही प्रमाण नारसिंही सर्वेमिदं सजति, खवेमिदं रक्षति) स्वमिदं 
हैं यागजन्य र्ग होता है, यह कार्य-कारणमाव प्रत्यक्षादे संदरति। अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माण्डजननी राजराजेश्वरी 
प्रमागोंसे ज्ञात नहीं होता, अपितु 'दर्शपूर्णमासाभ्या पोडशी, मदापोडशी, महात्रिपरखुन्दरी भगवती ही अनन्त 
स्वर्गकामो यजेतः---इस वेद-वाक्यसे उक्त कार्यकारणभाव AROS सूजन, पालन तथा संहरण करती & | 
जाना जाता है | अशाब्द, अरूप, अब्यपदेशय, निर्भोस्यमान, epg भी भगतरतीका ब्रह्मलरूप खीकार 
Reza, चित्‌-रूप ब्रह्ममें भी एकमात्र वेद ही प्रमाण किया गया B— 
है | वेद तटस्थ तथा सरूप --द्विविध लक्षणोंद्वारा ब्रह्मका 
निरूपण करता है | 'सत्यं क्षानमनन्तं ब्रह्मश यह 
Aaa खरूप-लक्षण हैं | 'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते? आदि व्रह्मा तटस्थ-लक्षण है | अर्थात्‌ जिससे 
अनन्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो उसे ब्रह्म 
समझना चाहिये | 


परा लु सच्चिदानन्दरूपिणी STAAR > 
सर्वाधिष्ठानरूपा स्याजगद्‌आन्तिश्रिदात्मनि ॥ 
अर्थात्‌ 'सचचिदानन्दरूपा जगद्रम्वा ही समस्त 
विश्वकी अविप्रानभूता है । उसी भगत्रतीमें जगतूकी . 
भ्रान्ति होती है v 
ब्रह्माण्डपुरागान्त्गत ळलितोपास्यानमें तो भगवतीको 
शक्ति भी ब्रह्मरूप ही है | देवीभागवतकी भगवती, 


तत्पदलक्ष्य Con LA ES 
n 3 ce त्पदल्क्ष्याथ ही स्वीकार किया गया है-- 
ag विष्णु, शिवपुराणके शि, श्रीमद्वागवतके 


'चितिस्तत्पदळक्ष्याथा चिदेक रखरूपिणी V 
श्रीकृष्ण, रामायणके मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम--इन disi ‘ हिता गी भगत्रतीको meo अङ्गीकार 
> 3à > dea भी भगत्रतीको memeH अङ्ग 
बेदोक्त ब्रह्मका लक्षण घटित AN ये ब्रह्म ही zm B 


हैं, जिस प्रकार एक ही पदार्थ नाम-रूपके मेदसे EE E 
नेकथा Ms यथा ç निमि RAFAT सदानन्दा ससारोच दपण — 
a प्रतीत होता है | यथा--पुवणसे निर्मित कटक, दानन्द्‌ ; द्‌ e 
z a Yd i Er ll 
oy onc ae बोत- 1 शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना Res 
n ee E en देवीभागवतमें भी भगवतीको सगुण-निगुण SU 
रामचरितमानसमें प्रकट किया है--“जथा अनेक aq cdm र ^ 
R = न कोऽ | नोवाच ana Qs खसे खीकार किया गया है | अन्यत्र भी भगत्रतीको — 
धरि नृत्य करइ नट कोइ ।' गोखामीजीने अपनी श्री- R ती 
जीको " सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च | 
किशोरीजीको ब्रह्मरूप सिद्ध किया है-- यथात्मा च तथा शक्तियेथासो दाहिका स्थिता ॥ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणा  षलेशहारिणीम्‌ | उसी शक्तिको प्रिभिन्न दट्रियोंसे आतपुरुषोने, 


oN es nof . CNN A 
सर्वेश्रेयस्करी सीतां as रामवरळभाम्‌ ॥ दशनोने खीकार किया है... 
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केचित्‌ तां तप इत्याडुस्तमः fists परे। 
ज्ञानं मायां प्रधानं च प्रकृति शक्तिमप्यजाम्‌ ॥ 


fad इति तां me: दोवशास्त्रविशारदाः | 
> ~ Cr 
अविद्यामितरे प्राहुबंद्तत्वार्थंचिन्तकाः . ॥ 
( देवीभाग्वत ) 
अर्थात्‌ 'कोई इसे तप कहते हैं, कोई तम, जड, 


ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, BAA, अविद्या 
कहते हैं |! 
ta ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगत्‌ । शून्यं चाशून्यं च?--इस वचनके आधारपर 
भगवतीको fefe विश्वोत्पादक ब्रह्म ही स्वीकार 
किया गया है | 
दूसरी बात यह है कि दार्शनिक cea 
प्रणवका p अर्थ है वही हीं? का अर्थ है । स्थूल 
Amak अभिमानी चैतन्यको 'वेश्रानर कहते हैं 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके स्थूळ विषयोंका जो उपभोग 
करता है। इसी जागरित-स्थान वैश्वानरको प्रणवकी प्रथम 
मात्रा अकार? समझना चाहिये | अर्थात्‌ समस्त Deu, 
चार वेद, अठारह पुराण, सत्ताईस स्मृति, छ दशन आदि 
प्रणवकी एकमात्रा अकारका अथ है | 'अकारो ब खवा 
बाक? ( श्रुति ) अर्थात्‌ समस्त वाणी अकार ही है | 
खप्तप्रपञ्चका अभिमानी चैतन्य “तेजस! कहलाता है 
अर्थात्‌ वासनागात्राका खप्नमं उपभोग करता है | यह 


क. तैजस ही प्रणवकी द्वितीया मात्रा उकारः है | अर्थात्‌ 


, 


अकार-मात्राकी अपेक्षा उकारमात्रा श्रेष्ठ है । 
gaah अभिमानी चैतन्यको प्राज्ञ कहते हैं 
अर्थात्‌ वह सीपुप्तिक GAA आनन्दका अनुभव करता 
हे । यही प्राज्ञ प्रणवकी तीसरी मात्रा “मकार? है) जो 
अदृश्य-अब्यत्रहा्य-अग्राद्य-अलक्षण-अचिन्त्य तत्त्व इन 
पात्राओसे परे है अर्थात्‌ अहेत शिव ही प्रणव है | वही 


आमा है । 


कारका विचार करें | जो aue प्रणवकी 
वही होंकारकी व्याख्या है । dh 
जो 'हकार है वही स्थूळ ur हैं, “र्कार! WARE 
और awe कारण-शरीर है | हकार ही fa है, 
रकार तेजस और ईकार ही प्राज्न है | जैसा कि 
कहा है--- 

नमः प्रजवरूपाये नमो हाँकारमूतेये | 
हकारः स्थूलदेहः भ्याद्रकारः QERRE: | 
ईकारः कारणात्मासौ हकारश्च तुरीयकम्‌ ॥ 

इस प्रकार जान BAR बाद--- 

"हकारं विश्वमात्मानं cart प्रविलापयेत्‌ | 
रकारं तेजसं देवं इकारे प्रविलापयेत्‌ । 
ईकारं mama — deem प्रबिलापयेल्‌ ॥ 

हकाररूप त्रिश्वका स्काररूप तेजसे प्रविळाप कर 

तथा रकाररूप तैजसका ईकाररूप AIH feu करे | 
फिर ईकाररूप प्राज्ञको हंकार ( ब्रह्म )में प्रविळाप करे । 
ऐसा ही देत्री-भागवतमें कदा गया है | 


अब हीं 
व्याख्या है, 


कुछ लोग भगवतीका खरूप मायिक, जड़ या 
अनित्रचनीय स्वीकार करते हैं, किंतु जब उक्त 
विवेचनसे uz सिद्र हो गया कि भागत्रती ब्रह्म ही 
है, तब उनके शरीरको 'जड़' या 'अनिवेचनीय? 
कहना उचित नहीं | भगवतीका शरीर अप्राकृतिक, 
भौतिक, अलौकिक सचिदानन्दसरूप ही इसी 
इश्टिसे भगवान्‌ वेदव्यासने भगवानूका शरीर संचिदानन्द- 
स्वरूप ही माना है | यथा-- 

सत्यक्षनानन्तानन्द्माजकरसमूतय | 

अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिषद्दशास्‌॥ 

( श्रीमद्धा १० 1 १३। ५४ ) 

अर्थात्‌ भगवानका शरीर aera है | 
गोख्ामीजीने भी यही खीकार किया है--- 
चिदानंइसय देह arent । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
भगवान्‌ राम-कृष्ण आदिके शरीरको भोतिक नहीं 
समझना चाउिये | 
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यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः | 
a EN Aue m 
मुं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानसाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'जो भगवान्‌ कृण्णे शरीरको भौतिक समझता 
हैं उसका मुख देखकर वखसहित स्नान करना चाहिये | 
भगवान्‌ व्यास तो स्पष्ट कहते हैं कि “स्वेच्छामयस्य 
न तु भूतमयस्य कोऽपि ।'--अर्थातू भगत्रानूका शरीर 
स्वेच्छामय ही होता है. | भगवती तथा मगत्रानूमें केवळ 
व्याकरणकी इश्सि शाब्दिक भेद हैं | वस्तु-तत्तमें 
कोई भेद नहीं है, अस्तु | 

देवसे देवीका महत्व अधिक क्यों | 

अब प्रिचार करना है कि उमा-महेश्वर, राधा-कृष्ण, 
लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम आदि  व्यत्रहारमें प्रथम भगवतीका 
ही नाम क्‍यों लिया जाता है १ इसका समाधान भी 
रोचक है | पहले तो महर्षि पाणिनिकी ब्याकरण- 
दृष्टिसे देखें तो उन्होंने भी शिव-राम-विष्णुकी अपेक्षा 
भगवती राघा-सीतादिमें कुछ गुणोंकी विशेषता देखकर ही 
अपने प्रयोगोंमें देवसे पूव देवीका नाम रखा है | दार्शनिक 
cia भी देखें तो पहले त्वं खत्री त्वं पुमान्‌ इत्यादि 
श्रुति ही नारीका प्रथम उल्लेख करती है | gasz 


नित्यमुक्त ब्रह्म प्रथमतः नारीका खरूप ग्रहण करता है - 


तमी ae सर्जनक्षम्य होता है । इसीङिये देवीका ga 
प्रयोग किया जाता Eq लोकमें भी fer भगवती 
( नारी ) के घर इमशान-सा cm है | एक दूसरी 
दृष्टिसे देखें तो निगुण ब्रह्म कुछ भी सृष्टि आदि नहीं 
कर सकता | जब wade योग होता है तभी वह 
निगुण ब्रह्म सगुण होकर सृष्टि आदि करनेमें समर्थ होता 
है | भगवान्‌ शंकराचाय भी यही कहते हैं--- 

।शिवः दाक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुम! 
इत्यादि | “अर्थात्‌ इाक्तिसंत्रलित न होनेपर वह ED 
‘fa कहलाता है, शिव शब्दमेंसे इ? कार निकाल दें 
तो व” ही रह जाता है | जिसके ऊपर भगवतीका कृपा- 


+ तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


` | 


| 

कटाक्ष पड़ जाता द वही लोकप, वरुण, कुबेर, ब्रह्मादे । 

कहलाता ह | 

लोकप होहि बिलोकत तोरे । तोहि Gare सत्र सिधि कर जोरे॥ A 

( मानस ) 

भगवान्‌ वेदव्यासजी भी कहते हैं--'ब्रह्मादयो 

बहुतिथं पद्पाझमोक्षकासाः तपः समचरन्‌ V 

( श्रीमद्भागवत ) s | 


अर्थात्‌ meri भी भगत्रतीके कृपाकराक्षकी बाट | 
जोइते रहते हैं | तभी तो आद्य शंकराचार्य भी भगवतीके 
कृपाकग्रक्षकी कामना करते हैं p 'दघीयांसं दीपं स्नपय 
कृपया मामपि शिवे V अर्थात्‌ हे दिवे ! मुझ दीन-हीन 
गरीबको भी एक बार देख लो | 


E 


» 


एक बार गोखामीजी महाराज भगवान्‌ रामके सामने 
गये और बोले कि महाराज ! मेरा उद्गार करो तो भगवान्‌ 
अपना बही-खाता उठाकर देखकर कहने लगे कि अभी 
आपका नम्बर नहीं आया है । तब गोश्चामीजी महाराज 
निराश होकर श्रीमैथिढी-किशोरीजीके पास गये और 
कहने लगे--- 

TAST अंब, अवसर पाइ | 

दीन, सब अंग हीन, छीन, मलीन अवी HUE 

( विनयपत्रिका ४१ ) 

माने पूछा---गोल्वाधीजी महाराज ! क्या कष्ट है OU 
उन्होंने कहा--माँ ! आपके प्राणनाथ श्रेष्ठ TAIZ 2. 
मेरी सुनवाई नहीं करते | जव-जव उनके पास जाता हू, 
तब-तब वे बही-खाता देखने लगते हैं |! माताने पूछा-'कहो, 
क्या कहना चाहते हो ? गोखामीजी कहने छगे-माँ ! जब 
सरकार आपके पाप्त आ जार तत्र शाबरी, जटायु, 
सुग्रीवकी करुग-कथा चलाकर मेरी भी कथा चला 
देना ।' माने पूछा--इससे आपका क्‍या बन 
जायगा ? AMANA कहा-- 


“सुनत राम कृपालुक्रे मेरी विगरिओ बन्ति जाइ | 
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कहनेका अभिप्राय uz कि Gar भगत्रतीको कृपा 
मनुष्या कल्याण नहीं हो सकता d 

हनुमानजी महाराज भगत्रान्‌से मिळनेपर कृतकृत्य 
न हो पाये, किंतु जब वे मॉसे ENE हो 
गये अब्र कृतकृत्य भयडँ में माता ॥' कहाँतक कहा 
जाय ? मैया भरत भी भगवान्‌ रामसे मिळनेयर शोक- 
रहित नहीं हो पाये-- 
arga भरत उमगि अनुरागा । घरि सिर सियपद पदुम परागा॥ 
सब विधि सानुकूल aia सीता | भे निसोच उर अपडर बीता॥ 

इसीलिये तो श्रीकिशोरीजीरहित रामजी दया 
नहीं करते | पूरा-पूरा ध्मशाखका पालन करते हैं । 

श्रीकिशोरीजीके न WAG ही वाली मारा गया, 
aa मारी गयी, किंतु आपके अपराधी जयन्तका 
आपके सांनिध्यमात्रसे प्राण-रक्षण हो गया।? SIA जायेत 
क्‍्वचिदपि कुमाता न भवति | कुपुत्र हो सकता है 
किंतु कुमाता नहीं होती । अन्ततोगत्वा बाळक अपराध 
माकी MAH करता है तो क्या माँ उस बालकको 
अपनी गोदीसे उतार देती है ! ब्रह्माजी कहते E 
प्रभो |-- 

गर्भगतस्य पादयोः 
कि कल्पते मालुरघोक्षञागस | 
( श्रीमद्धा० १० | १४। १२) 


उत्क्षेपणं 


c d S 

अर्थात्‌ 'जब बालक mpi होता है तंत्र वह पाद- 
विक्षेप करता है, माको कट भी होता है; किंतु माँ 
उसके अपराधपर ध्यान नहीं देती ।? इसीलिये भगवान्‌ 
B c Ny 
शंकराचाप कहते &— 
भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ | 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार भूमिपर पैर स्खलित होकर 


ta 


गिएनेबाळेफे लिये भूमि ही रक्षिका--आवार होती है, 
उसी प्रकार हे माँ ! तुम्हारे प्रति किये गये दोषेसे दूषित 
अपतरियोंकी रक्षिका--शरणदात्री तुम्हीं हो । 


वस्तुतः माकी करुणा अहैतुकी होती है । भगवान्‌ 
रामके GAH तो “शरणः शब्दका उच्चारण करना 
पड़ता है । जब रावण मर गया, तब भगवान्‌ रामने 
हनुमान्‌जी महाराजको श्रीकिशोरीजीके पास भेजा तो 
उन्होंने एक दृश्य देखा | वह दृश्य यह था कि नानारूप 
धारण करके राक्षप्तियाँ उन्हें भय दिखा रही थीं। 
हनुमन्तलालको बहुत दुःख हुआ | उन्होंने कहा कि 'मैं 
आपसे एक वर चाहता हूँ |” मने पूछा--पुत्र ! क्या 
बर चाहते हो ?' हनुमानजी बोले--माँ ! आपकी 
आज्ञा हो जाय तो मैं Hath दाँत E 
किसीकी आँख फोड़ ge pA नहीं रहा गया, 


वे तुरंत ही बोल पड़ी--बेश ! अभी आपने राघवकी 


समाको देखा है, मेरी सभाको नहीं । राघवकी 
सभामें तो “शरण? शब्द कहना पड़ता है । ये तो मेरी 
edi E, इनपर दया करो ॥ कवि कहता है कि 
श्रीकिशोरीकी समाने भगवानकी सभाको छोटा 
बना दिया । 


nane राक्षसीस्त्वयि तदेवाद्वीपराधार्त्वया 
रक्षन्त्या पचनात्मज्ञारळघुतरा रामस्य गोष्ठो कता । 
काक तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमो रक्षतः 
सा नः सानद्रमहागसः सुखयतु ्ञान्तिस्तवाकस्मिकी॥ 
( ्ीशुणस्लकोश ) 
अर्थात्‌ त्रिभीषगक्रो तो भगवान्‌ रामके सामने शरण 
LA उच्चारण करना पड़ा, पर राक्षप्तियोंकी सीताजीके 
पास नहीं | वे प्रणाममात्रसे प्रसन्न हो जाती हैं | 


~ ~ Nr 
प्रणिपातप्रसन्ना हि Hire जनकात्मजा ॥ 


ts m — — 
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शक्ति एवं पराशक्ति 


( sar श्रीपद्माभिरामजी, शास्त्री “पदूमभूधण? ) 


आज हम प्रचण्ड भौतिक विज्ञान-धारामें वह रहे 
हैं । अनन्त आकाशमें जितना चाहें, उतना विचरण कर 
सकते हैं, किंतु मानव-जन्मका एक ऐसा परम लक्ष्य 
होता है, जिसकी प्रातिसे सारा विचरण ही समाप्त दो 
जाता है | चन्द्र-मण्डल पहुँचे, तब भी तृत्ति नहीं होती | 
gm, बृहस्पति, मङ्ग आदि-आदि velar जानेकी 
पिपासा बनी रहती है | पिपासा AAN उसके शमनके 
लिये मानवका यत्न होना चाहिये | क्षुधित एवं पिपासित 
होकर मानवको रहना उचित नहीं है | क्षुधा एवं 
पिपासा अल्क्ष्मीके मल हैं । swa श्रुति कती है-- 
क्रुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयास्यहम्‌ | 
अलक्ष्मीके मलको हटाना प्रत्येक बुद्विमान्‌ मानवका 
कर्तब्य है | अलक्ष्मीको दूर करना--हटाना दो इष्टि- 
कोणसे सम्भव है । एक सांसारिक भौतिक cee, दूसरा 
आध्यात्मिकयारमार्थिक zd | संसारमें मानव 'प्राण'का 
व्यवहार जीवातमाके लिये करता है 'प्राण चला गया अर्थात्‌ 
ac गया / कभी शक्ति-ळके लिये व्यवहार करता 
है-_क्षत्रा एवं पिपासाका शमन होनेपर प्राण आया? | 
इन दोनों व्यवहारोंका यह निष्कर्ष निकलता है कि 
शक्तिका आना-जाना प्राणधरम है | ईश्वरकी सृष्टिमें यह 
आश्चर्यजनक है कि प्राणवायु निकल जानेके लिये अनेक 
z होते हुए भी ठहरा है । 
नवद्ठारपुरे uf वायुः संयाति संततम। 
तिष्ठतीत्यद्‌ रुतं तत्र गच्छतीति किमद्भुतम्‌ ॥ 
विवेकी मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे त्रिवेचना करेगा तो 
इस निष्कपर पहुँचेगा कि नरा-मरण शरीरके, शोक-मोह 
मनके और क्षुत्पिपासा प्राणके धमे हैँ, ये आत्मासे सम्बन्ध 
नहीं रखते। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक पूर्वोक्त पिपासाको 
आत्मधम मानकर उत्तरोत्तर ग्रहोंपर ही आक्रमण करनेके 


GA अपनी विवेकशक्तिका व्यय करता रहता है । पर 
चिरन्तन वैज्ञानिक ऋषि-महर्षियोंका सिद्धान्त कुछ और 
ही था | वे कहते हैं--- i 
aid याचे पदरुडपतेनीधिकारं मघोनो 
नापि ब्राह्मीं सुवनशुरुतां का फथान्या प्रपञ्चे । 
अन्यस्यास्यः Prabang कस्तस्य लोको 
महां शम्भो दिश nala मामकानन्दमेव N 
मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विविध वस्तुओंको, जो 
अनित्य, नश्वर और घातक हैं, आविष्कृत करके अपनेको 
सर्वज्ञ समझ लेता है, किंतु अपने खरूपको नहीं 
जानता | अपने खरूपका ज्ञान होते ही आविष्कारवी 
पिपासा शान्त हो जाती है | अभी कुछ दिन पहले 
लोग काष्टोंको जलाकर पाक बनाकर खादिष्ट अन्नका 
भोजन करते थे, तदनन्तर कोयळा-मिट्टीके तेलका 
उपयोग होने ळगा, इसके बाद सिलिण्डर गेसको ळाया 
गया, फिर aaa as पाऊ होने लगा | 
qiqi साधन छुप्त हो गये, नये-नये साधनोंका 
लाघवकी «fa ग्रहण करनेमें तत्परता हुई | इस 
नवीन गेसके आविष्कारका परिणाम यह हुआ कि काष्ट, 
कोयला, मिट्रीके Sed काम चळानेत्राले महधता-पिशाचीसे 
प्र हुए | उनको काष्ठ आदि प्राप्त नहीं होते हैं, गेस 
रख नहीं सकते | एक ओर क्रय करनेकी शक्तिसे 
्रिहीन होते हैं तो दूसरी ओर वैज्ञानिक आध्यात्मिक 
शक्तिसे दूर होते जा रहे हैं । एक ओर आर्थिक संतुलन 
बिगड़ रहा है तो दूसरी ओर देव-चिन्तन घट रहा है | 
यह है भौतिक विज्ञानके आविष्कारका फल | मेरा यह 
ताशा? नहीं है कि भौतिक famen आविष्कार निरर्थक 
हैं, किंतु मितव्ययिताकी ओर चिन्तन अधिक होना 
चाहिये । यह चिन्तन तभी होगा, जब gu पूर्वोक्त 
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निपासाको कम करेंगे । कगोडो-$रखबो-खरबों खर्चे कर 
हम भी चन्द्रमण्डलतक आदमीको भेजनेका प्रयास 
करते हैं, दूसरी ओर 'गरीबी हटाओ? पठ पढ़ाते हैं। 
गरीबीका हटाना मितव्ययितासे ही साध्य है-- 
अन्नं धान्यं वसर वरुमतीत्युत्तरेणोत्तरेण 
व्यामुद्यन्ते परमकृपणाः पामरा कि ARAN t 
भूमिः खं द्योट्टेंडिणपुरमित्युत्तरेणत्तरेण 
ब्याकृष्यन्ते विमळमतयोऽप्यस्थिरेणेव धाम्ना ॥ 
यदि हम वैज्ञानिक भी पामरके समान ही रहे तो क्या 
em हुआ ? यदि हम आधुनिक भौतिक विज्ञानकी ओर 
बुद्धि-शक्तिको कम कर भ्रज्ञान'की ओर बुद्धिका ब्यय करते 
तो देशान्तरसे प्रबळ भी बन सकते और देशान्तरका 
मार्गदर्शी बन सकते | हमारे भारत-देशका संनिवेश 
विलक्षण है । त्रिकोणात्मक यन्त्र लिखकर उसके अंदर 
भारत-चित्रको रखिये और तीनों कोनोंमें दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरस्वती देवियोंक्री प्रतिष्ठा कर मध्यगत भारतमाताको 
विन्दुस्थानम विराजमान श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बाके 
समान ध्यान करें तो प्रतीत होगा कि भारत क्या है । 
यह स्थिति देशान्तरोंको अलम्य है | उन देशोके चित्र 
मेढे हैं, à त्रिकोणचक्रके अंदर नहीं आ सकते 
जैसा भारतका चित्र आता है । पराशक्तिखरूपिणी 
श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्विका अपनी शक्तिका दुर्गो, 
लक्ष्मी, सरखतीमें संचार करती है और दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरखतीके उपासकोंमें 3 पराशक्तिसे प्राप्त शक्तियों 
संचार करती हैं | इतना ही नहीं, विश्व--जगती-तत्वके 
चराचर ag पराशक्ति व्याप्त है | इसी कारण 
पत्थर, काष्ट, f£, ओप्रधितक TAI आदियोसे 
चित्र-विचित्र वस्तुओंका निर्माण कर पाते हैं। तिलसे 
ही तेल निकाल सकते हैं, न कि बाळूसे | अपने कंधे 
पर दूसरेको चढ़ा सकते हैं, पर खयं अपने HAR 
चढ़ नहीं सकते । रोटी बनानेके लिये आटाको जलसे 
ही संयवन---सानना सम्भव है, तेल एवं धीसे नहीं | तेल, 


एवं पराशक्ति # 
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दी, मवखन थोड़ा मिला सकते हैं । तात्पर्य यद कि प्रत्येक 
पदार्थमें एक विलक्षण शक्ति है, जो पराशक्तिके संचारसे 
प्राप्त है | अतएव भारतीय परम्परा दै कि TP, अप 
तेज, वायु, आकाशमें लोग देवता-बुद्धि रखते हैं; क्योंकि 
ये पराशक्तिसे शक्ति-सम्पन्न हैं । इसी EA हमें एकता- 
बुद्धि उत्पन होती है | एकता, अखण्डता राब्दोंकी 
आवृतिसे एकताबुद्वि नहीं होती, किंतु ये पराशक्तिसे 
akaa हैं, इस निश्चयसे होती है | वैज्ञानिक अपनी 
ुद्विशक्तिसे इन्हें शक्तिसम्पल समझ 33 हैं । हाँ, वैज्ञानिकों- 
का यह महत्तव है कि पृथ्वी, अप ud जो शक्ति है, 
उसे समझकर ही वे आविष्कार suu होते हैं; किंतु 
इस प्रकार समझनेकी शक्ति उन्हें auium हुई, यह 
चिन्तन नहीं करते, यही न्यूनता है | प्रज्ञानी वैज्ञानिक 
पराशक्ति-प्रभावको समझकर sr पराशक्तिके aan 
प्रातकर तदतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, इस सिद्धान्तपर 
रहते हैं | 

दा्ीनिकोंमें मीमांसक ume ada 
शक्तिरित्यभिधीयते” कहकर शक्तिकों अतिरिक्त qu 
सिद्ध करते हैं । मीमांसकोंका कथन है कि वेद 
भगवानूको प्राधान्य देकर नेदपिडित कर्मोका अनुष्ठान 
करना चाहिये | कं अपार शक्ति विद्यमान है । 
अलौकिक फलोके साधनके साथ मानवके अपेक्षित ऐहिक 
फेंको साधनेकी शक्ति कमेमिं विद्यपान d maf 
क्रियाशक्ति कहाँसे आयी, इसका निरूपण करते हुए 
मीमांसक कहते हैं कि वेद-मन्त्रोसे वह शक्ति प्राप्त होती 
है । अर्थात्‌ मन्त्रशक्ति क्रियाओमें संक्रान्त होती है । 
त्र तो रब्दात्मक है | शब्दशक्ति एवं क्रियाशक्तिका संगम 
हे । मन्त्रशक्ति दो प्रकारकी होती है, एक क्रियाशत्तिसे 
संक्रान्त होनेके लिये प्रगाणान्तरकी अपेक्षा न रखनेवाली 
शक्ति और xad प्रमाणान्तश्की भपेक्षा ed 
है । जिसके बिना जो कार्य सम्पन्न न हो सकता 
हो, उसके सम्बन्धके लिये शब्दशक्ति प्रमाणान्तरकी 
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अपेक्षा नहीं रखती | जैसे दुर्गा परमेश्वरी wu, 
महालक्षी घन-पान्य-वितरणशक्ति, महासरस्वती Pe 
ज्ञानशाक्तिकों प्रदान करनेकी सापथ्य रखती हैं । ये 
तीनों पराशक्तिके रूपान्तर होते हुए भी जिसके ये रूपान्तर 
हैं, उसकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी शाक्तिका प्रयोग 
कर सकती हैं, किंतु ये सभी बिन्दुस्थानमेंत्रिराजमान श्रीराज- 
राजेश्वरी ललिता पराम्बिकाके अधीन रहती हैं | उसी प्रकार 
मन्त्र-दाब्दोमें विद्यमान शक्ति प्रमाणान्तरकी अपेक्षा किये 
बिना ही क्रियाशक्तिके साथ संगत हो जाती हैं। 


जहाँ rata बिना क्रिया-कळापक्रा अनुष्ठान 
नहीं हो सकता, ऐसा आक्षेप आनेपर अपनी शक्तिसे 
समाधान नहीं हो पा रहा है, वहाँ प्रमाणान्तरकी अपेक्षा 
होती है | वह प्रगणान्तर हैं अपूव? | अपूव वह अदृष्ट 
कमराशि है, जिसका फल-दान प्रारम्भ नहीं हुआ | 
अपूव प्रक्रियाके चिन्तनसे अवगत होता है क्रि quaa 
एवं dana मिळती-जुळती समानता है | su 
कि एक देवताको प्रधान मानकर किसी यागके 
अनुष्ठान करते हुए अनेक अङ्ग-देवताओंका क्रियात्मक 
अनुष्टान हाता हे | प्रधान याग ओर ege सभी 
श्रोत यांग विभक्त हैं | उनमें प्रधान याग फलका उत्पादक 
ओर ag उपकारक माना जाता है | यद्यपि प्रधान 
यांग फलक उत्पादनं शक्ति रखता है, तथापि agi 
आवश्यकता पडती हे | प्रत्येक अङ्क अपने Um 
अवान्तर शक्ति अपूवको उत्पन्न कर्‌ प्रधानके साथ 
साहित्यको प्राप्त करता है | इन शक्तियोंके साहित्यतते ही 
प्रधान अपनी शक्तिके द्वारा फलजनक वनता हैं अतएव 
वधान यागका शक्ति अङ्ग-यागांका 'प्रयोजक',-अनुप्रापक 
घनता हैं | अथात अनुशासक-अनुशास्य भावन! बनती 
है | सभी शक्ति मिलकर भेद होते हुए भी अभिन्न 
होकर REA बनती हैं, JA प्रकार श्रीचक्रके 
पूजनम RRR aah मध्य ruai fifa 


x तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


= SS Ar ~ [s 
MURR अनेक परिवार-देत्रता हैं | उनम दुगा 
परमेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरखतीका विशेष स्थान हे | 


इन तीनोंके भी अङ्ग-देतरता अनेक हैं । ये अङ्ग होते 
हुए भी शक्तिसम्पन्न हैं | अपनी-अपनी शक्तियद्वारा 


पराशक्ति जो Agami apa है उससे मिल 


जाती हैं | खतन्त्रतासे पराशक्ति मोक्षप्ताश्राज्यतक फल 
देनेकी सामथ्य रखती है, किंतु अपने पिर-देवताओंकी 
सहायताको छोड़ती नहीं | इससे सहभाव-धात्रनाका 


उपदेश मिलता है | 


ये न केवळ परिवार-देवताओंकी सहायताकी अपेक्षा 
रखती हैं, अपितु मन्त्रगत शक्तिकी भी अपेक्षा रखती 
हैं | यह ata यागोंमें भी समान है । मन्त्रगत शक्तिके 
विषयम शिक्षा-ग्रन्थकारोंने विवेचना कर निश्चय किया 
है | 'अ से लेकर er पर्यन्त जितने वण हैं 
उनको पाँच वगेमिं बाँटकर क्रमशः एक-एक वर्गको 
अनिल-अन्नि-पृथ्वी-चन्द और स॒य देवता माना हैं-- 
अनिळाग्निमहीन्द्रकाः U ead ऐसा एक भी मानव 
नहीं है, जो इसे मानता न हो | इन देवलाओंकी शक्तिक्रे 
सहित मन्त्रके प्रधान देवताकी शक्ति क्रिया-शक्तिकी 
सहायता करती है | 


Annan मध्यमं अवस्थित भारतमाता 
पराशक्ति-स्थानापन्ना है | तीनों कोणोंमे अवस्थित 


AGN परमेश्वरी, महालक्ष्मी, महासरखतीके दिशा-भेदसे 


मारतत्रासी आराधक हैं । कोई समश्सि आराधना 
करते हों तो दूमरे व्यश्सि आराधना करते हैं । 


सभी भारतत्रासी इनके उपासक हैं | अतएव मनुने-- 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः | 

(2120) 

FEA अपने विचारको प्रकाशित किया | जैसा 


कि पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच mifa और मन अपनी 
दाक्तियांसे उपकार कर 
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प्रकार त्रिकोगयन्त्रावस्थित पराराक्ति-स्थानापन भारतमाता 
अपने परिवार-जनताकी राक्तिसे उपकृत होकर (aan 
गुरुस्थानको ga: Hi करे । एतदर्थ हमारा क्न्य 
हे कि आपसी मेदभावको भुलाकर एकजुट होकर दुर्गा; 
लक्ष्मी, सरखतीकी उपासनामें हमें लग जाना चाहिये | 
इससे एक महान्‌ लाभ होगा कि आजकलके AAR, 
दराचार, हत्या, डकेती, आतंकवाद, अलगावब्राद आद 
बुराइयाँ मिंट जायेगी । ये बुराइया भीतिक P 
थारासे मिट नहीं सकतीं, न तो राजनीतिसे इनका हल हो 
सकता है | इसके लिये पराशक्तिका ही आश्रय लेना होगा। 
हम इढ़तासे कह सकते हैं कि लाखोंकी संख्यामं बिद्वान्‌ 
मिलकर श्रद्धा-निष्ठासे दुर्गा-परमेश्वरीका पूजन, स्तवन-पाठ- 
हवन करें तो इन उत्पातोंसे भारतमाताकों बचा सकत 
| कतिपय चूहोंसे पहाइको समतल नहीं बनाया जा 
सकता, तन्निमित्त बुळडोजरको काममें लेना पडता 
हें | अतः लाखों संख्यामें विद्वान्‌ सम्मिलित होकर 
पराशक्तिका आराधन करें | एतदथ गण्य-मान्य सजन 
एकत्रित होकर परामश कर और एक रूप रेखाको qum 
कर कार्याित करनेका यत्न करे | हमारी परम्परा 
है कि देशके ईति-बावाअसे वाधित हा जापर 
दिक विविते सामूहिक अनुष्ठान, FIAT आदि 
wala होते थे | हम हिंसाको हिंसासे YA नहीं सवात; 
यह उचित भी नहीं हे । भारताय भोतिक शक्तिसे 
आध्यात्मिक झाक्तिको sed देते हुए आय हे | हमं 
भी आध्यात्मिक इाक्तिसम्पदासे परिुट हाना & | 
देशान्तरके समान भौतिक सम्पदाकि अजेन दोष 
नहीँ हे, किंतु उसीमें भरोसा नहीं रखना है; क्योंकि 
आज एक उस शक्तिप्ते प्रबल हो सकता है, कल वह 
eje पड सकता हैं | आध्यात्मिक शक्ति-सम्पदा यदि 
परिपुष्ट हई तो वह कभी घटेगी नहीं । अतः भौतिक 
विज्ञानसे alent सम्पादन करे और पराहाक्तिके 
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आराधनसे हम आध्यामिक शक्तिसे सम्पन्न हा | qa 
दर्गा, लक्ष्मी, सरखतीकी ATA ळग जाना चाहिय । 


~ 


हुए भी प्राचानतांका अवलम्वन 
© 


नत्रीनतांमं रहते 
करना ही बुद्विमानोंका काय हे | श्रोचक्रका त्रिवत्‌ 
आराधना करते हुए हम edm SIRT ससार 
पीडाओंत्रो दूर कर सकते हैं | चिरूतन वैज्ञानिक AT 
महर्षि अपनी विज्ञानकी शक्तिद्वारा AA घानकर मन्त्राकी 
शक्तिसे परिचय रखते थे । उन A. विधित 
उपदेश-पर म्परासे प्राप्त किये हुए आधुनिक पराशक्तिके 
आराधक लोकपकारकी दृटिसे प्रयोग कर सफलताका 

कर सक्ते हैं, किंतु श्रद्धाकी आवश्यकतां € | 
कभी-कभी हम भारतवासी प्रकृतिके प्रकापका पात्र बन 
जाते हैं । कहीं धरती Fa जाती हे, झंझावात AIST 
उडा देता है, चट्टान मक्रानाका गिरा दता है, जलतत्त 
गाँव-गाँवकों आप्लाबित कर देता है | जनता नाना प्रकारके 
क्लेशोका अनुभव करती हे ? अन्ततः इतत विपरीत 
सितिक्रा कारण क्या है । कोई भी काये बिना KUA 
होता नहीं । मानव इस विप्ल्वको रद करा नहीं सकता। 
इसका कारण हे--हममे देवचिन्तन-पिंहीनता | EA 
वैज्ञानिक चमत्कारजनक नाना पदार्थोका आविष्कार 
करते ze देवचिन्तनसे विहीन हाकर EAN बद्धिबलसे 
ही ये पदाथ आविष्कृत हुए है, Te समे ते हैं और 
अत्याचार, नष्टाचार, हत्या, SHAT आतंक आदि GEKA 
भी करते हैं इन कार्योक्षा कोई फळ होना ही हैं | 
प्रयुत फल E विपरीत प्रकृतिका प्रकोप । कुपित प्रक त्कि 
Raan अनुभव करना छोड़कर दूसरा उपाय नहीं 
प्रकृति प्रकुपित न हो ऐसा करनेका उपाय वज्ञानिको नही 
हे । चिरन्तन du jum ऋषि-महणियां के पास ऐसे अनेक 
उपय थे। ते प्रयोगे उन उपायको क्रियान्वित करते भी 
थे, जिससे प्रकृतिका विशेष प्रकोप नहीं होता था | उन 
उपायोंको हम तत्र अपनः सकते हैं जब हम प्राचीनताकी 
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ओर दृष्टि रखेंगे आज हम saath प्रकुपित AN 
विमानसे खाना गिराते हैं, पुनर्वासक्रे लिये प्रबन्ध करते 
हैं | 'प्रश्नालनाद्धि iza दूरादस्पर्शनं वरम? न्याय 
है | कष्ट प्राप्त होनेप उसको दूर करना आश्चर्य नहीं 
है, fig प्राप्त ही न हो, ऐसा आचरण ही उत्तम है | 
वही आचरण देव-आराधना है । आराधनासे ही 
आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, केवळ रेडियोद्वारा प्रसारणसे 
नहीं | ३नुष्टानमें लोगोंको लगाना होगा । uem 
करने-करानेकी हममें शक्ति है। हम उस शक्ति पराशक्तिको 
संतु और प्रसन्न रख सकते हैं | हम करोड़ों-अखों 
धनको पानीकी तरह वृथा वहा रहे हैं, किंतु देव-आराधना- 
की चिन्ता भी नहीं करते। तदनुकूल भारतमें शिक्षा 
नहीं देते | भारतमें अनेक शक्तिपीठ fun हैं | उन 
स्थानोमें अनुष्टानका प्रबन्ध करना चाहिये | सरकार 
इस पित्र कार्यको नहीं करायेगी; क्योंकि वह ad. 
निरपेक्षताका सिद्धान्त लेकर बैठी है | अतः मेरा 
अनुरोध है कि गण्य-मान्य धनाढ्य fug भारतव्यापी 
eager पराशक्तिकी आराधनाफे EI योजना बनायें 
तो सरकार ra विरोध न करेगी । देश पूर्वोक्त 


A 


वाधाओंसे मुक्त होगा और क्षेप-पुमिक्ष भी रहेगा | 


अनुकर्ता बनकर रहनेवी अपेक्षा अनुकाय वनकर 
रहना भारतीय परम्परा है । अनुकरण सुलभ है, हम 
दूसरोसे सीख सकते हैं, किंतु हमसे लोग सीखें, 
ऐसा बनना कठिन है | श्रुति आदेश करती है... 


“अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा बरत्तविचिकित्सा 
चा स्यात्‌ । य तत्र ब्राह्मणाः सम्मद्गिनः | युक्ता 
आयुक्ताः । AZA धर्मकामाः स्युः । यथा 

तत्र वर्तेरन्‌ | तथा तत्र वर्तेथाः |” 
( ततिरीयोग७ १ | ११) 
— E अनुष्ठेय कममिं था चास्त्रे संदेह 


E 
ते 


% तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


I 


उत्पन्न होता हो तो aaa अच्छे कामोंमें लगन 
TH, सतत चिन्तन करनेत्राले, धर्मको चाहनेवाले 
जो ज्ञानी महात्मा जेसे रहते हों वैसे है, यह आदेश 
है |! इस आदेशसे यह अर्थ निकलता है कि श्रीरामके 
समान हमें रहना है, रात्णके समान नहीं | भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र अनुकार्थ पुरुषोतम हैं | श्रीराम पराशक्तिके ही 
अवतार हैं | quum ही हम दाक्तिसम्पन्न हो सकते 
& | लक्ष्मण अन्तरिक्षमें ठिपकर युद्ध कर रहे 
exp अपने विविध अछ्-राखरोद्वारा अन्वेषण करके 
मी प्राप्त न कर सके | अन्तमें-- 
gate सत्यसंधङच राको दाशरथियंदि । 
पोरुषे ainda: शरनं जहि रावणिस्‌ ॥ 
( वाह्मी० Feo अध्याय ८० ) 
--इ मन्त्रको पढ़कर बाणके प्रयोग क्रिये और 
विजयी हुए | मन्त्रशक्तिका यह अद्भुत माहात्म्य है | 
नियत-कर्पानुष्टान, err, श.ख्नानुशासन-पालक, 
ज्येशेपसेवी, गुरुमक्ति-सम्पन्न, निरहंकारी, Adie, नियता- 
ATA व्यक्ति ही आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न होता है, 
आध्यासिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पराशक्तिसे अनुगृहीत 
होता है । आध्यामिक शक्तिक्रे अर्जनमें वेद-विहित 
पदार्थॉका अनुष्ठान जैसी सहायता करता है, वैसा 
वेदनिषिद्र पदार्थोका त्याग भी सहायता करता है | 
विहित पदार्थोक्रे अनुष्ठानसे एवं निषिद्र पदार्थोके 
त्यागे आत्मबळ प्राप्त होता है, एवं आतावल-सम्पन्न 
व्यक्ति पराशक्तिकी शक्तिको प्राप्त करनेमें क्षमता रखता 
है | अतः सभी भारतवासी अपने कतंब्योंका AAA, 
पालन करते हुए परकीय iA हस्तक्षेप न करते 
इए आत्मबळको संचितकर पराशक्तिकी आरावनाद्वारा 
भारतमाताको TER aed छुड़ायें, यही भारतवासियोसे 
मेरा बार-बार हार्दिक अनुरोध है | 


AAA... 
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शाक्ततन्‍्त्रम कला -विमश 


( लेखक--पत्म भूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय ) 


झाक्तततन्त्ररे कलाके स्वरूप तथा संख्याके विषमं 
विशेष विचार किया गया है | माथबाचार्य-प्रणीत शंकर- 
दिखिजयमें भी हम कलाओंका संक्रेत पाते हैं। इस 
विषयका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । इस 
प्रन्थक्रे प्राचीन व्याख्याकार धनपतिस्तरिने इस meg 
कुछ बातें लिखी हैं, इनमेंसे कुछ बातें प्राचीन 
प्रामाणिक तन्त्रग्रन्थोसे थोड़ा त्रिपरीत पड़ती हैं । Hed 
इन प्रन्थांकी सहायतासे इस त्रिपयमें तथ्यका निणय 
किया जा रहा है । 
दिखिजयके sagt शंकराचायक्रे मूकाम्व्रिकाके 
मन्दिरमे जाने तथा भगत्रतीकी स्तुति करनेका बर्णन इस 
्रन्थके aaa सगमें क्रिया गया है । वहाँ भगवतीकी 
स्तुतिमें निम्नलिखित पद्य मिळता है | इसके अर्थको 
ठीक-ठीक समझनेके लिये तन्त्रशा्रकी कुछ बातोंके 
जाननेकी आवश्यकता हैं | पद्य यों हैं--- 
अष्ोत्तरत्रिशति याः कलास्ता- 
स्वघ्योः कलाः पञ्च निवृत्तिमुख्याः d 


तासासुंपर्येस्व तबाङिघ्रपद्मं 
विद्योतमानं Aaa भजन्ते ॥ 
( १२।३१) 


तन्त्रशात्रके अनुसार तीन रत्न हैं--शिव, शक्ति 
और बिन्दु । ये ही तीनों तत्त समस्त तत्त्वोके अधिष्ठाता 
और उपादानरूपसे प्रकाशमान होते हैं | शिव शुद्र जगतके 
कर्ता हैं, शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है | 

बिन्दु 

पाञ्चरात्र-आगपमे fag सत्तशब्दसे जिस तत्तका 
अर्थ समझा जाता है, बिन्दु उसीका द्योतक है | इसीका 
नाम महामाया है | यही बिन्दु शब्दबह्म, कुण्डलिनी, विद्या- 
शक्ति तथा व्योम-इन विचित्र भुवन, भोग तथा भोग्यरूपोमें 
परिणत हो शुद्र होकर शुद्ध जगतूकी सृष्टि करता है । 


जत्र शक्तिक्रे आधातसे इस बिन्दुका स्फुरण होता E, तब 
उससे कलाका उदय होता S| कला शब्दका अथ E- 
अवयव, टुकड़े, हिस्से | अतः anzi वे भिन्न-भिन्न अवय 
हैं, जिनमें सृट्रि-काळमें बैन्दव उपादान शक्तिके आघातसे 
aqan Am करता है | wwe" मूल प्रकृति 
अंश-रूपिगी, कलारूपिगी तथा कलांशरूपिणी भिन्न 
भिन्न अभिव्यक्त रूपोंकों धारण करती है | दुर्गा, 
लक्ष्मी, aed अंशरूपिगी हैं, पुष्टि, ge और अन्य 
देवियाँ कलारूपिणी हैं । जगतूकी समस्त feat कलांश- 
रूपिणी हैं, जो महामायाकी साक्षात, अभिव्यक्ति होनेसे 
हमारी समधिक श्रद्धाके पात्र है--'स्त्रियः समस्ताः 
सकला जगत्छ! ( दुर्गासप्तशती ११ । ६ ) । इन 
कलाओंकी उत्पत्ति वर्णोसे होती है, अतः वर्ण-विषयक 
त्रिचार यहाँ आवश्यक है | 

मूलाधारमें स्थित शब्दत्रह्मममी Ry कुण्डलिती-शक्ति 
ही mer af करती है । इसका fuga 
aa ai उपलब्ध होता है । ( शारदातिलक 
प्रथम पटळ इलोक १०८-११ ३ तथा द्वितीय पटल ) 
और मातृकाचऋषिवेकमें इस विषयका साङ्गोपाङ्ग विवेचन 
किया गया है । कुण्डलिनी-शक्ति वर्णोको उत्पन्न करती है । 
गूढार्थदीपिकाकारके अनुसार शक्ति मूळकारणभूत शब्दके 
उन्मुख होनेकी अवस्थाका नामान्तर है--शक्तिनोम 
मूलकारणस्य शब्दस्योन्सुष्जीकरणावस्थेति | 


वर्णकी उत्पत्ति--- 


इस राक्तिसे ही ध्वनिका उदय होता है, ध्यनिसे 
नादका, नादसे निरोतिकाका, उससे अर्धचन्द्रका, 
उससे Agni और इस ब्रिन्दुसे परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा तथा वेखरीरूप चतुर्विध शब्दोंका 
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जन्म होता है । परा वाकके उदयका स्थान मूलाधार 
हैं । आगे चलकर aera उसे पयन्ती 
कहते हैं, हृदयमें उसे मध्यमा बहते हैं और मुखसे 
WOT आदि स्थानका आश्रय लेकर अभिव्यक्त 
ERR अणीको वैखरी कहते des 
स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुस्वरूपतः | 
मूलाधारे aes: पराख्ये नाद उत्तमः ॥ 
a aaa नीतः स्वाधिष्ठाने RaRa: | 
पड्यन्त्याख्यामवाप्नोते तयेवोध्य शासः दाने: N 
अनाहते बुद्धितत्त्वसमेतो मध्यमामिधः | 
तथा तयोव्य नुन्नः सन्‌ विशुद्ध कण्डदेशतः ॥ 


वेखयाख्यस्ततः कण्डशीपंताल्वोष्ठद्न्तगः | 
frame प्रषठस्थस्तथा TAAT: क्रमात्‌ ॥ 
कण्ठताल्वोप्उकण्डोष्टा दन्तोष्टा द्वयतस्तथा । 
समुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 


आदिक्षान्तरतेत्ये पामक्षरत्वमुदीरितम्‌ I 
(राघवभटटकी शा रिदातिलक टीका उदधृत, प्रष्ठ o ) 
A g 


TURN 
वर्गतीन प्रकारके BY 4) mes 


( चन्द्रमा-सम्बन्धी ), (२ ) सौर ( Bigs ) 
तथा ( ३ ) आग्नेय ( अग्नि-सम्बन्धी ) | स्वर Gay 
वर्ण हैं जो संख्यामें १६ Ba आ, $, ई, उ, ऊ, 
"B, A, ल, ळू, g, णे, ओ, आ, अं, अ: | प्रपञ्च- 
सार ( तृतीय पटळ इलोक ४-७ ) के अनुसार इन 
SUR इख अ, इ, उ तथा Bex. Hi e 
SHEE E तथा £( ) उमङ्ग ë, 
दा स्वर्‌ , इ, ऊ तथा Fan ( : ) aay E 
AK Th b छ, छू नपुंसक होते हैं । दस्त खरोंकी 
Fe finer नाड़ी, दी स्वोंकी दय नाड़ीमें तथा 
"उघड स्वरकी स्थिति Garay नाड़ीमें रहती हे 
UA स्थिता gear इडायां संगताः परे | 
छुम्नामध्यगा graat ये FFEN ॥ 
: osos (शारदातिछक २| ७) 
FT ला दर 4 aes 
लेकर मकारतकके ara aur mU स्थानोंको en. 
कर उत्पन्न होते (हैं | अत: उन्हें स्पर्श कहते =, 


$ ताप्रादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ > 


——— Es 


व्यापक वणे आग्नेय हैं | ये deni दस हैं-.. 
परलव,गपसहतलक्षत्र। 
कलाओंके प्रकार 
इन्हीं तीन प्रकारके वणोसे अड़तीत कलाओंकी 
उत्पत्ति होती है | ada dier ( चन्द्रकी ) कला 
(१६), स्पशयुग्मोसे gamer ( १२) तथा 
यकारादि ब्यापक वर्णोसे अग्तिकछा ( १० ) का उदय 
होता है-_ 
तत्त्रिभेदससुद्भूता anise कला मताः। 
eat: सौम्याः स्पर्शायुग्मेः सौरा या्याश्च वढ़िजा:॥ 
azar द्वादश दशा संख्या; स्युः क्रमशः कलाः | 
(्रपञ्चसार, ३ पटल ) 
चान्ही कलाएँ पोडश हैं और उनका जन्म अळग- 
अलग पोडश eda होता है | उसी प्रकार दस 
आग्नेयी कलाएँ दस व्यापक quif प्रथक-प्रथक 
उत्पन्न होती हैं, परंतु सौर कलाओंका उदय एक-एक 
स्पर्श वर्णसे नहीं होता, प्रत्युत दो स्पशोंको मिलाकर 
होता है । यह एक क्रिचारणीय विषय है | रवि स्वयं 
अनि-सोमात्मक है | शिवशक्तिका वह सामरस्य है । 
साम्यावस्थाें जो मर्थ है वही Aaen अग्नि तथा 
चन्द्रमा है | क्षोम होते ही YA एक ओर अग्नि-रूप 
अन जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बन जाता है | 
“योगिनीहृदयतन्त्र की Atte ( पृष्ठ १० ) 
अश्तानन्दनाथने इसे स्पष्ट कर लिखा a= 
अग्नीपोमात्मकः कामाख्यो 
सामरस्यवाच्यात्मा 
चन्द्रिकायाम्‌-- 
भोक्तृभोगमयगोदिमर्शनाद्‌ 
देवि मां चिदुदधी eat दशाम्‌ | 
अपयन्ननळसोमक्षिश्रणं 
i: TARA इह HARAITH ॥ 
सौरी कलाओंमें प्राय: आग्नेयी तथा झुचिचान्दरी 
उभय EDI शुचि मिश्रण है | दो स्पशॉसे मिलकर 


रविः शिवशक्ति- 
जात; । तदुक्त Rama- 
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एक-एक मू्थकलाका उदय मानना युक्तियुक्त है । मकार 
खयं र्‌विरूप है ager रविः स्थतः, प्रपञ्च- 
सार ३ | ८ ) अतः मकारको छोड़ देनेपर चौबीस 
wale बारह कलाएँ उत्पन्न होती हैं | क्रमसे स्पर्शोका 
योग नहीं क्रिया जाता, प्रत्युत एक अक्षर आरम्मका 
और दूसरा अक्षर अन्तका छिया जाता है | इस प्रकार 
बारह सौर Fae उत्पन्न होती हैं | 
अब इन अडतीस कलाओंके नाम “प्रपञ्चसार' ( ३। 
24-20 ) तथा 'शारदातिळकः ( २। १३-१६ ) 
के अनुसार नीचे दिये जाते हैं--- 
ec q = v / ec n 
१६ चन्द्रकलाएं ( कामदायिनी ) 
(aa 
२-ऑ--मानदा 
३-३--पूषा 
emt 
४-ई--तुष्टि 
DEE 
६-ऊ--रति 
७-ऋ:्‌-घश्चृति 
८-ऋ--शशिनी 
९-लँ--चन्द्रिका 
१०-ल्ट्र--कान्ति 
११-एँ--ज्योत्स्ना 
१२-ए--श्री 
१३-आं--प्रीति 
१४-औ--अंगदा' 
१५-अं--पूणौ 
e 
१६-अः--पूर्णास्हृता 


१२ सौरी कलाएँ ( वसुदा ) 
१-कं भं--तपिनी ७--छं दं--खुषुस्ना 
२-खं व॑--तापिंनी ८--जं थं--भोगदा 
३-गं फं-धूस्रा e--si तं--विश्वा 
४-घं पं--मरीचि to--st णं--बोधिनी 
ae नं--ज्वालिनी ११--टं ढं --धारिणी 
६-चं धं--रुचि १२-ठं डं क्षमा 
इस प्रकार १२ GB १२ सौरो mae हैं | 


१० आग्नेयी कलाएँ ( धर्मप्रदा ) 


१-यं--धू्राचि ६-पं—छुश्री 
२-रं-उष्मा ७-सं--सुरूपा 
३-लं--ज्वलिनी ८-हं--कपिला 
४-वं--जवालिनी ९-लं--हव्यवहा 
५-इं--विस्फुलिङ्गिनी १०-क्षं-कव्यवहो 


इस प्रकार १० देत्रियाँ १ ० सोरी कलाएँ & 1 

श्रीविद्याणेवतन्त्र ( भाग २, पृष्ठ ८९४ ) में इन 
कलाओंके नाम तथा रूपका उल्लेख भी ठीक इसी 
प्रकारसे किया गया है | माधवने मूकाम्बिकाकी 
जो स्तुति लिखी है, वह श्रीविद्याके सम्प्रदायसे ही 
मिलती है । श्रीविद्यार्णवतन्त्रमें उसका उपलब्ध होना 
नितान्त पोषक प्रमाण है । अतः इस रलोकसे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि प्राचीन परम्पराके अनुसार आचाय 
शंकर 'रीबिद्या“सम्प्रदायके प्रमुख साधक थे | 
एतद्‌विषयक अन्य TAIT इस प्रमाणका भी उल्लेख 
होना आवश्यक है । 


Sa go 


१--धनपति सूरिकी टीकामें निर्दिष्ट nap नाम अशुद्ध दे । 

२-३--टीकामे « d» तथा "p sp अशुद्ध हे | इनके स्थानपर धं ढं? तथा 'ठं गे? होना चाहिये | 

५-प्रपञ्चसारको अंगरेजी भूमिका ( gm २९) में लेखकने prep को दो नाम मान लिया है तथा मूल्मस्थमें 
( पृष्ठ ४९, इलोक १९ ) 'हृ्यकव्यवहे? द्विवचनान्त दोनेपर भी उन्होंने इसे एक दी ( दसवीं ) कलाका नाम निदेश 


LS 


किया दे | यद टीक नहीं है | 


५ -घनपति सूरिकी टीकामे भी इन कलाओंके नाम 


WA श्रम हुआ दे । ७ यो कलाक नाम *सपाया? 


नहीं, सुरूपा है | ८वींका नाम 'कविता? नहीं कपिला हे, ९वीं कलाका नाम बिल्कुल छोड़ दिया गया oio वीं 
कलाकी उत्पत्ति we से न होकर p से होती हैं इन अशुद्धियोंको शुद्ध करके पढ़ना चाहिये | 
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* तांमादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ x 
Ww "MN. = -— 


न. 


भगवान्‌ ओर उनकी दिव्य शक्ति 


( परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


CR) 

जो सत्तर, रज और त1-इन तीनों गुगोसे अळा 
है, वह भावानकी az प्रकृति हे | यह शुद्ध प्रकृति 
भगवानका कीय सचिदानन्द-घन-स्वरूप है । इसीको 
संधिनी-शक्ति, रांवितू-शक्ति और आह्वादिनी-शक्ति 
कहते हैं# | इसीको चिन्मयराक्ति, कृपाशक्ति आदि 
ami कहते हैं | श्रीतधाजी[, श्रीसीताजी आदि भी 
यही É | भगवानूको प्राप्त करानेवाली भक्ति dk 
ब्रह्मविद्या भी यही है | 

प्रकृति भगवानूकी शक्ति है । 38, afta दो 
शक्तियाँ रहती है--प्रकाशिका और दाहिका | प्रकाशिका 
शक्ति अन्धफारको दूर करके प्रकाश कर देती है तथा 
भय भी मिटाती हैं । दाहिका-शक्ति जळा देती है तथा 
वस्तुको पकाती एवं ठण्डकको भी दूर करती है । ये 
दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न 
भी नहीं हैं | भिन्न इसलिये नहीं हैं कि थे अग्निरूप 
ही हैं अर्थात्‌ उन्हें अग्निसे अलग नहीं किया जा 
सकता और अभिन्न इसडिये नहीं हैं कि अग्निक रहते 
हुए भी मन्त्र, आंध आदिसे अग्नि दाहिका-शक्ति 
कुण्टित की जा सकती है | ऐसे ही भगबानूमें जो शक्ति 
रहती है, उसे भगत्रान्‌से fi और अभिन्न--दोनों ही 
नहीं कह सकते | À 

अंसे दियासलाईमें अग्निकी सत्ता तो सदा रहती 
है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी हुई 
रहती है, ऐसे ही भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, = m e न d Ep वस्तु, 


$$ 


# संधिनी-शक्ति “सत्‌? स्वरूपा, संवित्‌-शक्ति “चितूखरूपा और आह्वादिनी-शक्ति 
T अवतारके समय भगवान्‌ अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप शक्तियोंसहित अवतरित होते हैं 


शक्तियंसे काम लेते हैं | श्रीराधाजी भगवानकी शक्ति हैं 


दी जान सकते हूँ | 


व्यक्ति आदिमें सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी 

इई रहती है | उस fd अधिष्ठित करके अर्थात्‌ 
अपने TU करके उसके द्वारा भगवान्‌ प्रकट होते g— 
"TET स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया? 
( गीता ४ | ६ ) जैसे, जवतक अग्नि अपनी प्रकाशिका 
और दाहिका-शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होती, quam 
सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे ह्वी जबतक 
"HER अपनी शक्तिको छेकर प्रकट नहीं होते, तब्तक 
भगवान्‌ सदा सत्र वर्तमान रहते हुए भी नहीं दीखते | 


राधाजी, सीताजी, रुक्मिशीजी आदि सब भगवानूकी 
निजी दिव्य शक्तियॉ हैं | भगवान्‌ सामान्यरूपसे सब 
जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते | जब करते 
हैं, तत्र अपनी दिव्य ata लेकर ही करते हैं । 
उस दिव्य शक्तिके द्वारा भगवान्‌ विचित्र-विचित्र लीलाऐँ 
करते हैं | उनकी छीलाएँ इतनी विचित्र और अलौकिक 
होती हैं कि उन्हें सुनकर, qu. और याद करके 
भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं | 

निगुंग-उपासनामें वही शक्ति ब्रह्मविद्या! हो जाती है 
आर समुण-उपासनामें वही शक्ति “भक्तिः हो जाती है | जीव 
भगवानूका ही अंश है | जब वह दूसरोंमें मानी हुई 
ममता हटाकर एकमात्र भातरान्‌की खत:सिद्ध बास्तविक 
भात्मीयताको जाग्रत्‌ कर लेता हे, तत्र भगवानूकी शक्ति 
उमे भक्ति-रूपसे प्रकर हो जाती है | बह भक्ति इतनी 
विलक्षण है कि निराकार भावान्‌को भी साकाररूपसे 


आनन्द) -खरूपा है | 
€ और अवतार-कालमों इन 


और उनकी अनुगामिनी अनेक afar हैं 
TENN " < ) जो सब्र भक्तिरूपा 
हैं और भक्ति प्रदान करनेवाली हैं । भक्तिरहित मनुष्य इन्हें नहीं जान सकते । इन्हें फि 


€ भगवान्‌ और राधाजीकी कृपासे 
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x भगवान्‌ और उनकी दिव्य शक्ति * 


प्रकट कर देती है, भगवानको भी खींच लेती है | वह 


भक्ति भी भगवान्‌ ही देते हैं । 


waa भक्तिरूप शक्तिके दो रूप =. fe 
और मिळत | भगवान्‌ fee भी भेजते Ex और मिलन 
भी | जब भगवान्‌ विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवान्‌के 
बिना व्याकुळ हो जाता है | व्याङुलताकी अग्निमें 
संसारदी आसक्ति जळ जाती है और भगवान्‌ प्रकट दो 
जाते हैं । ज्ञानमार्गमे भगवानकी शक्ति पहले उत्कट 
जिज्ञासके a आती है ( जिससे cem जाने 
बिना साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर ब्रक्षविधा- 
रूपसे जीवके अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक 
खरूपको प्रकाशित कर देती है; परंतु भगवानकी वह 
दिव्य शक्ति, जिसे भगवान्‌ विरहरूपसे भेजते हैं, उससे 
भी बहुत विलक्षण है । “भगवान्‌ कहा हैं १ क्या करूँ ! 
कहाँ जाऊँ ?--इस प्रकार जब भक्त AGS हो जाता 
हे, तब यह व्याकुळता सब quip नाश करके 
भगवानूको साकाररूपसे प्रकट कर देती है । व्याकुलतासे 
जितना शीघ्र काम बनता है, उतना विवेक-विचासपूवैक 
किये गये साधनसे नहीं । 

(२) 

भगवान्‌ अपनी प्रकृतिके समाश्रयसे अवतार लेते हैं और 
तरह-तरहकी अलौकिक लीलाएँ करते हैं. । जेसे अग्नि 
खयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका-शक्ति प्रकाश 
कर देती हैं, दाहिका-शक्ति जला देती है, ऐसे ही 
भगवान्‌ खये कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही 
सब काम कर देती है । WENA आता E कि सीताजी 


अ 


१४५ 


er ————— 


mA हैं---'रानणकों गारना आदि सत्र कमे मैने 
क्रिया है. रामजीने कुछ नहीं HEN OU 

और उसकी शक्ति ( वळ ) है, ऐसे 
उस शक्तिकों 


जेसे मनुष्य 
ही भगवान्‌ और उनकी शक्ति है । 
wana अळा भी नहीं कह सकते और एक भी 
नहीं कह सकते । मनुष्यमें जो शक्ति है उसे वह 
अपनेसे अला करके नहीं दिखा सकता, इसलिये वह 
उससे sen नहीं है । मनुष्य रहता हैं, पर उसकी 
शक्ति घटती-बढ़ती रहती है, इसलिये वह मलुष्यसे एक 
भी नहीं है । यदि उसकी मलुप्पल्ते एकता होती तो 
वह उसके खरूपके साथ बराबर रहती, घटठती-बढ़ती 
नहीं | अतः भावान्‌ और उनकी शक्तिको भिन्न अथवा 
अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते | दाशनिकोंने भिन 
भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा । वह शक्ति 
अनिर्वचनीय हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकन उपासक उस 
शक्तिको श्रीजी ( राघाजी ) के नामसे कहते हैं । 

जैसे पुरुष और खी दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण और 
श्रीजी दो नहीं Eq m तो द्वेतका c होता है 
अर्थात्‌ दो होकर भी एक हो जाता हे और भक्तिमें 
saan Pa होता हे. अर्थात्‌ एक होकर भी दो द्द 
जाता है | जीव और ब्रह्म एक दो जायं तो gus 
होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाय तो “भक्तिः 
होती है । एक ही Basa प्रेमकी लीला TAK 
हिय, प्रेमका आखादन करनेके लिये, सम्पूर्ण जीको 
प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकृष्ण और श्रीजी--- 
इन दो. wid प्रकट होता है| । दो रूप होनेपर भी 


pl 
„ ata वाणीमें आया हैं---'दरिया हरि किरपा करी) विरद्दा दिया पढाय P अथात्‌ भगवानले कृपा करके मेरे 
लिये विरह भेज दिया । 


क 


+ येयं गधा यश्च कुष्णो उसाब्धिईहङ्चैकः क्रीडनाथे ama | ( श्रीराघातापनीयोपनिषद्‌ ) 
तजो ये गाथा और जो mon cem सागर é वे एक ही हैं, पर Sark लिये दो रूप बने हुए है |? 


go do Ho १९-२०-- 
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& तामादिशक्ति daa: स्म नित्यम्‌ * 


दोनोंमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी 
है और कौन प्रेमास्पद १--इसका पता ही नहीं चलता | 
दोनों ही एक दूसरेसे बढ़कर विलक्षण दीखते हैं, 
दोनों एकदूसरेके प्रति आकृष्ट होते हैं । श्रीजी 
देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भगवानको देखकर 
श्रीजी । दोनोंकी परस्पर प्रेम-ळीलासे रसकी ae होती 
है | इसीको रास कहते हैं | 
भगवान्‌की शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं | उनकी 
दिव्य शक्तियोंमें ऐश्रर्यदाक्ति भी है और माधुर्य-शक्ति 
भी | ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान्‌ ऐसे विचित्र और महान्‌ 
कार्य करते B, जिन्हें दूसरा कोई कर ही नहीं सकता | 
Yaaa कारण उनमें जो महत्ता, egoa 
और अलोकिकता दीखती है, वह उनके सिवा और किसीमें 
देखने-सुननेमें नहीं आती । माधुर्य-शक्तिमें भगवान्‌ 
अपने ऐश्र्यको भूल जाते हैं | भगवान्‌को भी मोहित 
करनेवाली माधुय-शक्तिमें एक मधुरता, मिठास होती है, 
जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर और प्रिय end हैं | 
जब भगवान्‌ ग्वाळवालोंवे, साथ खेलते हैं, तब माधुर्य- 
शक्ति प्रकट रहती है | यदि उस समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट 
हो जाय तो सारा खेळ बिगड़ जाय; reap डर जाये 
और भगवानूके साथ खेळ भी न सकें । ऐसे ही भगवान्‌ 
कहीं पित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे 
प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति 
छिपी रहती है और माधुय-शक्ति प्रकट रहती है | 
aaa यह क्रि भगवान्‌ भक्तोंके भावोंके अनुसार 
उन्हें आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्वर्य-शक्तिको 
छिपाकर माधुय-शक्ति प्रकट कर देते हैं | 
जिस समय माधुय-ाक्ति प्रकट रहती है, उस समय 
banain प्रकट नहीं होती और जिस समय ऐश्वय- 
शक्ति प्रकट रहती E, उस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट 
नहीं होती | ऐश्रय-शाक्ति केवळ तभी प्रकट होती 8, 
जब माधुर्यभाषमें कोई शङ्का पैदा द्वो जाय | sia, 
" 


माधुय-शक्तिक प्रकट रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ोंको 
ढूँढ़ते हैं, परंतु 'बछड़े कहाँ गये ?? यह राङ्का पैदा 
होते ही ऐश्वय-शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान्‌ 
तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ोंको ब्रह्माजी ले गये हैं | 
भगवान्‌में एक सौन्दर्थ-शक्ति भी होती है, जिससे 
प्रत्येक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सौन्दर्यको देखकर मथुरापुरवासिनी feat 
आपसमें कहती हैं-- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 
लावण्यसारमसमोध्वमनन्यसिद्धम्‌ | 
दर्भिः पिवन्त्यनुसवाभिनवं gug- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय wata ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | vv | १४ ) 
इन भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सोन्दर्यका 
सार है, सृष्टिमात्रमे किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है | इनका रूप किसीके सँवारने-सजाने 
अथवा गहने-कपड़ोंसे नहीं, प्रत्युत ख्यंसिद्ध है । इस 
रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योंकि यह 
fier नवीन ही रहता है | समग्र यश, सौन्दर्य और 
ऐश्वय इस रूपके आश्रित हैं | इस रूपके दर्शन बहुत 
ही. दुर्लभ हैं । गोपियोंने पता नहीं कौन-सा तप क्या 
था, जो अपने IAR दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका 
पान किया करती हैं | i 
शुकदेवजी कहते E— 
निरीक्ष्य mga जना 


मञ्चरि ER 
mn S [स्थता नागरराष्ट्रका चूप | 
प्रहप वेगोत्कलितेक्षणाननाः 
iS 
gt ठता नयनेस्तदाननम्‌ ॥ 


पिबन्त इव agai लिहन्त इब जिह्वया | 
जिघन्त इव नासाभ्यां Rewa इच बाहुमिः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४३। २०-२१) 
परीक्षित | मंचोपर जितने लोग बेठे थे, 3 मधुराके 
नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगबान्‌ 
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# चेदामै दाक्ति-तत्त्वे * 


a sn E UU ARTE ——— M: 


श्रीकृष्ण और वलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि 
उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, उत्कण्ठासे भर 
गये | वे Ren उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते 
ठृत ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, 
Su चाट रहे हों, नासिकासे da रहे हों और 
भुजाओंसे पकड़कर हृदयसे लगा रहे हों D 

भगवान्‌ श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा 
जनक भी विदेह अर्थात्‌ देहकी gaa रहित हो 
जाते हैं--- 


मूरति मधुर मनोहर देखी | भयड बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 
( मानस १ । २१५। ४) 


EN कह -A S 
ओर कहते &€—— 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 


( मानस १ | २१६। २ ) 
0< 


सबका मन SIS 
> 


१४७ 


am रहनेवाले कोल-भील भी भगवानके finest 
देखकर मुग्ध हो जाते हैं-- 
करहि जोहार भेंट धरि आगे। प्रसुहि बिलोकहिँ अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जह तहेँ ठाडे । पुरक सरीर नयन जळ बाढे ॥ 
(मानस २ | १३५ | ३ ) 
प्रेमियोंकी तो बात ही क्या, वैरभात्र रखनेवाले राक्षस 
खर-दूषण भी भगवानके Gmel सुन्दरताको देखकर 
चकित हो जाते हैं और कहते हैं-- 
नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जिते हते हम केते ॥ 
इम भरि जन्म सुनहु सब भाई | देखी नहि असि सुंदरताई ॥ 
(मानस ३। १९।२ ) 
© ~ ` EY TEE 
तात्पर्य यह कि भगवानके दिव्य सोन्दर्यकी ओर 
प्रेमी, fes, ज्ञानी, मूर्ख, वेरी, असुर और रक्षसतक 
हो जाता है । 


बेदोंमें शक्तितत्त 
( लेखक--श्रीलालबिहारीजी मिश्र ) 


परन्रहम--करुणामयी मातृशक्तिके gÑ 
'मयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे ७ ( ऋग॒० १०। १२५ 1७) 

दने fee जो महत्त्वपूर्ण तथ्य दिये हैं, उनमें 
एक यह à कि वह परब्रह्मको माताके रूपमें भी 
प्रस्तुत वरता है । YA यह NOST 
aui लिये अदूभुत सहारा बन गया है; क्योंकि 
सांसारिक ap माताका प्रेम ही सबसे सहज माना 
जाता है | मातासे बढ़कर और कोई निःखाथे प्रेम कर 
नहीं सकता । किसीके करुण पुकारको भले ही कोई 
अनछुनी कर दे, किंतु मातसे कभी उसकी उपेक्षा नहीं 
हो सकती | जबतक वह बच्चेका कष्ट नहीं मिटा लेती, 
तबतक उसे चैत ही नहीं । 

एक बार uk अकाल पड़ा । यह संकर विश्वके 
aq gingen लाया गया था | उसने ब्रह्मासे वर 
प्रातकर चारों वेदोंको अपने end कैर कर लिया और 


वेदज्ञेके मस्तिष्कपर आच्छन्न होकर वहाँसे भी उन्हें 
लुप्त कर दिया था। वैदिक क्रियाओंके अवरुद्ध हो जानेसे 
बसे वर्षा भी बंद हो गयी थी | नदो-नालोंसे qs उड़ 
रही थी, समुद्र भी मूख चले थे । पेइ-पौचे झुल्स गये 
à । भीषण तपन और भूख-प्याससे ळोग तड़प रहे थे । 
विवश होकर देवीने पराम्बाकी शरण ढी--क्कुधाद्षाती 
जननां स्मरन्ति।'सामूहिक गुहार लगायी गयी और पराम्बा 
प्रकट हो गयीं । अपने बच्चोंका वह बिळखना उनसे 
देखा नहीं गया । आँखें छलछला आयां | शीघ्र ही 
अन्तरमें उठनेवाळा करुणांका आवेग अकुलाहटके 
साथ A धारा बनकर बह निकला | निकासके लिये 
दो आँखें कम पड़ रही थीं । झट परम्बाने edt 
कोमळ बहुत-सी आँखें बना लीं । अब सेकड़ों आँखेंसे 
आँसुकी अजल aug बह निकलीं । क्षमे विश्वका 
तपन समाप्त हो गया | नदी-नाले भर गये | BRA 
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हिछोर उठने ळगीं। AAA अंकुर फूटने लगे । 


पराम्बाने फलों और फूलोके ढेर लगा दिये | लहलहाते 
घार्सोका अंबार ळा गया | लोगोंके प्राणोंमें प्राण आ 
गये | विश्‍व संतृप्त ह्यो गया, फिर भी queam आँखेंके 
aig कम नहीं हो रहे थे । वे नौ दिन और नौ राते रोती 
ही रह गयीं । अपने बच्चोंकी बीती हुई वह छरपटाइट 
वे भूल नहीं पा रही थीं। उनके बीते हुए वे आर्तनाद 
अब भी उनके हृदयको साल ही रहे थे । यही बरो 
माताका हृदय होता है ! 

Aah इतिहासमें इस घटनाकी समता नहीं 
मिलेगी | इतनी करुणा भला ओर कौन कर सकता है 
queat तो करुणा-तिन्धु È | इनकी करुणाकी एक बूँदके 
एक कणसे संसारकी समस्त करुणाएं बनी हैं । फिर 
पराम्बाकी करुणाकी थाह भळा कोई RA लगा सकता 
है f भगवान्‌ व्यासदेवको माता 
यह करुणा sl 


“शताक्षी! की 
ही छगी | उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे 
दिया कि 'माता शताक्षीकी तरह कोई दयाळु हो ही 
नहीं सकता 3 अपने बच्चोंका कष्ट देखकर नो 
दिनोतक ळगातार रोती ही रह गर्थी)-..-. 
न शाताक्षीसमा काचिद दयालुसुचि देवता। 
geza प्रजञास्तता या नवाहं महेश्वरी ॥ 
( झिवपु० Zo Ho ५० | ५२) 
पराम्बाने eres aA इस तथ्यका निर्देश 
कर दिया है । उन्होंने कहा है कि मैं करुणामय हूँ; 
क्योंकि मेरा आश्रय करुणाका समुद्र ब्रह्म है--- 


(Ho 2० | १२५ | ७) 


१ -झरोद नव umm o नव रात्री 
सिन्धु mer 2 - - 
Wa अगाधस्य erue p 


ऋगवेदने सामान्यतया जो “समुद्रश शब्दका प्रयोग वि 


झुणोका हससे म॑ धोर किया जा सये | 


समाकुछा | 
२- भगवान्‌ सोन्दय, आनन्द, करुणा आदि समस्त दिव्य गुणोके सागर 


ॐ तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


और इस करुणा-जळसे ओत-प्रोत जो AG है, Je 
में ही हूँ । 
ag wq ( m» १० | १२५्‌। ७) 
ममतामयी ai 
RAA वाक्‌ ( आागाम्भ्रणी ) nes बतलाया है 
क्रि समस्त प्राणियोंको में ही उत्पन्न करती हूँ | इस फे 
लिये किसीकी सहायता अपेक्षित नहीं । जिस a 
वायु किसी दूसरेकी सहायताके बिना ही स्त्रयं ब्रहती 
रहती है, उसी तरह में भी ब्रिना किसी दूसरेकी प्रेरणाकरे 
स्वेच्छासे सृष्टि-रचनार्म प्रवृत्त होती हूँ 
अहमेव चात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा | 
(Ue १० | १२५॥ ८ ) 
अहं Wu ( ऋग्‌० १० | १२५।७) 
इस तरह समस्त प्राणी मेरी ही संतान हैं | उनपर 
मेरी इतनी ममता रहती है कि इन्हें प्यार किये बिना 
में रह नहीं पाती । अतः मायामय देह धारणकर इन्हें 
बाहर-भीतर सत्र ओरसे छूकर प्यार करती रहती हूँ--- 
“अहमात्मकेन मदीयेन देहेन उपस्प्रशामि | (सायण) । 
बच्चाका बिना स्पशे किये माताकी ममता मानली 
कहाँ है १ 
ततो चि तिष्ठे भुवनानु 
विश्वोतामूं द्यां वष्मेणोप स्पृदामि | 
( Ho १०] १२। 1७) 
पराम्त्रा आगे कहती है---मै जैसे भूतळवासियोका 
रपश कर प्यार प्रकट करती रहती हूँ, वैसे ही सुदूर स्वर्गके 
वासियोंको भी छूकर, गोदमें भरकर प्यार करती 
रहती ट्र 


(Rio Yo 3o Ho Lo | १७ ) 
द । 'राधोप निषद्‌? ने भगवानको gar 


केया है वह इसोल्यि कि ऐसा करसे सोन्द्य आदि सब्‌ 
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# वेदोर्म इाक्तितत्त्व # 


स्वर्गके वासी मेरी दिव्य संतान हैं । मेरे ये पुत्र मेरी 
apa wii आळस्यरहित होकर निरन्तर लगे ही 
रहते हैं । इन देवताओंमें प्रधान हैं--आठ W, 
ग्यारह रुद्र, विष्णु आदि बारह आदित्य, अग्नि, इन्द्र, 
अश्विनीकुमार, सोम, त्वष्टा, पूषण और भग | ये भिन्न- 
भिन्न end जितने भी कार्य करते हैं, सब मेरे 
लिये करते &—— 
at मा देवा sary: पुरुत्रा | (e to ।१२५। ३) 
Gp एक क्षण भी विश्राम नहीं करते, चलते ही 
wa हैं | अतः में भी इनके साथ चलती रहती 
और साथ रहनेका प्यार दिया करती gp इतना ही 
नहीं, इनका भरण-पोपण और गोदमें लेकर दुलार भी 
कर लिया करती हूँ? 
अहं रुद्रेभिर्वरः मिश्चरास्यहमादित्येरूत विश्वदेवः 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा॥ 
अहं सोममाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ 
(Eno १० | १२५ | १-२) 
पराम्या आगे बतळाती हैं--“इस तरह मेरे समस्त 
ही खाते-पीते, देखते-सुनते और प्यारका 
जीवन जीते हैं?-- 
मया सो अन्नमत्ति यो विपझ्यति यः प्राणिति 
य ई श्शणोत्युक्तम्‌ p ( ऋग० १० | १२५ | ४ ) 
तैत्तिरीय उपनिषदूमे आया है 
को होवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌। (२।७।२) 
पराम्बा कहती हैं कि 'यदि मैं आनन्दखरूप न 
होती तो कोई जीना ही क्यों चाहता ? जीने, खाने-पीने, 
सोने आदिमें जो सुखकी प्रतीति होती है, वह इसीलिये 
क्रि aaa मेरा ही आनन्दांदा अनुस्यूत है | जिस तरह 
मेरा ups और 'चित्‌?-अंश कण-कणमें अनुस्यूत 
है, उसी तरह मेरा 'आनन्द!-अंश भी व्याप्त है | 
आ c यन 


DOUG 


& Re “चरामि? के साथ 'बिभर्मिः का भी प्रयोग 


और (२ ) धारण men—tqum घारणपोषणयो; |) 


पराम्बा आप्तकाम हैं, सदा तृत्त हैं | उन्हें भूख- 
प्यास नहीं लगती | फिर भी अपने बच्चोंकी भूख-प्यास- 
पर सदेव ध्यान देती हैं | इस सम्बन्ध quem कहा 
R कुछ ऐसे लाडले हैं, जो मुझे खिलानेमें रस 
लेते हैं । मेरे खिळाये विना वे कुछ खाना नहीं चाहते | 
रोटीकी भूख तो रहती ही नहीं, प्रेमकी भूख अवश्य 
बहुत endi है और इसीलिये तो यह प्रपञ्च मैंने फेळा 
रखा है । प्रेमसे दिया हुआ छिलका भी जब खा जाती 
हूँ, तब प्रेमले अर्पित हवि और सोमरसको क्यों न 
खाऊँ-पीऊँगी ? इनका दिया खाती हूँ और इनके घरोंको 
चन-धान्यसे भर देती हँ--- 
अह्‌ दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय खुन्वते! 
( ऋग० १० | १२५। २ ) 
एक बार त्रिपुरासुर भी विश्वका dem करनेके लिये 
उद्यत हुआ । उसके कायोंे त्राहि-त्राहि मच गयी | ex 
मेरी संतानोंकी दु्दशा न देखी गयी । वे धनुष उठाकर 
रिपुरासुरसे मिड गये । इस कायसे ER मेरा प्यार 
उमड़ पडा । वर्च्चोका स्पर्श करनेकी तृष्णा तो मुझे 
रहती ही. है, इस बार रुद्रके घनुषको ही छू दिया । 
स्पर्श पाते ही धनुष अपने-आप तनकर गोल हो गया । 
रुदको उसे चढ़ानेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी | उससे 
निकळा एक बाण ही काम कर गया-- 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि AAAI शरवे हन्तवा उ। 
(me १० 1 १२५ | ६ ) 
दर्गमासुर-जैसे कुछ ऐसे विश्वके शत्रु होते हैं जो 
वर पाकर देखबाओंद्वारा भी अवध्य हो जाते हैं । ऐसे 
quid विश्वको बचाने तथा उनका भी उद्धार RAR 
लिये मै खये संग्राममें उतर पड़ती हूँ-- 
अहं अनाय समदं कृणोमि । (gu १० | १२५। ६) 
ap घातुके दो अर्थ होते ९ dm करना 


-( * ) पोषण करना 
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इस तरह वेदने पखह्मको मातृशक्तिके रूपमें प्रस्तुत 
कर जनताके दुर्गम पथको सरल, सरस और आक्मक 
बना दिया है | queam अपनी बत्सलताका वर्णन खयं 
श्रीमुखसे किया है | शताक्षी-अवतारमें उनके वचन हैं--- 
वत्सान्‌ इष्टवा यथा गावो व्यग्रा धावन्ति सत्वरम्‌। 
तथेव भवतो इष्ट्वा धावामि व्याकुला इव ॥ 
( rego; SoHo ५० | ४२ ) 
अर्थात्‌ Ga बच्चोंको देख लेनेके बाद d मिलनेके 
लिये व्याकुल हो जाती हूँ, तब प्रेमाकुलता इतनी बढ़ 
जाती है कि तुमतक पहुँचनेके लिये मुझे दौडना पड़ता 
है | इस अवसरपर मेरी दशा वही हो जाती है, जो 
अपने वछड़ोंको देखकर गायोंकी होती है ।! 
पराम्बाने पुनः कहा---मैं तुम्हें इस दष्टिसे देखती हूँ 
कि तुम मेरे बच्चे हो । तुम्हें देखनेपर मैं देखती ही रह 
जाती हूँ | बिना देखे रह ही नहीं पाती | विना देखे 
तो एक क्षण भी एक युगकी तरह प्रतीत होने लगता 
है । इसीलिये तो प्रयित्रीसे लेकर खगतक दौड़ लगाया 
करती हूँ | लगता है क्रि तुम्हारे लिये मैं अपने प्राणोंको 
भी निछावर कर दूँ?--- 
मम युष्मानपश्यन्त्याः पड्यन्त्या MSHA | 
अपि प्राणान्‌ प्रयच्छन्त्या क्षण एको युगायते ॥ 
( Rago, उ०सं० ५० | v3) 
कितना मार्मिक प्रेमावेदन है | कितना प्यार-भरा 
आश्वासन है | लगता है, इसी क्षण माताकी ओर दौड़ 
पड़ें । यदि ब्रह्म माताके खरूपमें न आता तो और 
किसी खरूपमें इतनी खाभाविकतासे भरा प्रेम-संदेश 
बह कमी नहीं दे. पाता | 
२-शक्ति और शक्तिमानमें अभेद 
पराम्बाने agni जो यह बतलाया है कि भेरा 
आश्रय ब्रह्म EJ——'nu योनिः" aaa इससे प्रतीत 
होने लगता है कि 'आश्रय? एक तत्व हुआ और “आश्रयी? 
दूसरा तत्त्व । इस तरह परब्रह्म और उसकी राक्ति--दोनों 


पृथक-पृथक दो तत्त्व प्रतीत होते हैं और अद्वयवाद ही 
अनुपपन्न होने लगता है ? किंतु वास्तविकता ठीक इसके 
विपरीत है | सच तो यह है कि quem अपना 
आश्रय बतलाकर gaat ही निरास किया है | यदि 
पराम्बा अपनेको आश्रित न वतलाती, स्वतन्त्र बतलाती 
तभी द्वैतकी आपत्ति आती | यही कारण है कि आचार्य 
शंकरने शक्तिकी खतत्त्रताका खण्डन किया है । ब्रह्मको 
अपना आश्रय वतलाकर पराम्बाने व्यक्त कर दिया fh 
मुझमें और परब्रह्म कोई भेद नहीं है; क्योंकि शक्ति 
और शक्त्याश्रयमें कोई मेद नहीं होता | अग्निकी दाहिका 
और प्रकाशिका राक्तियाँ अग्निको छोड़कर नहीं रह 
सकतीं | यही वात भगवान्‌ वेदव्यासने कही है-- 
यथाऽऽत्मा च तथा शक्तियंथाग्नो दाहिका स्थिता | 
दे० भा० ९। १ । ११ ) 
इसी Tera आश्रयण कर शक्तिदशनने स्पष्ट 
झब्दोमें बतलाया है कि शक्ति और शक्त्याश्रयमें कोई 
मेद नहीं होता-- 
शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति | 
खयं पराम्बाने देवीभागवतमें स्पष्ट शब्दोंमें बतला 
दिया है कि “मुझमें ओर परत्रह्ममें सदा एकता है, कभी 
भेद है ही नहीं | जो qon है, वही में हूँ और जो मैं 
हूँ वही परब्रह्म है?-- 
सदेकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च। 
योऽसौ साहमहं यासौ 
प्रत्येक व्यक्तिमें बहुत-सी सामान्य और विशेष 
शक्तियों होती हैं । जेसे बोलनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, 
सुननेकी शक्ति, चलने-फिरनेकी शक्ति आदि । इन 
शक्तियेंको यदि व्यक्तिसे qum गिना जाय तो किसी 
व्यक्तिको एक! न कहा जा सकेगा | अनेक शक्तियेंके 
आधारपर उसे भी अनेक मानना पडेगा | इन अनेक 
शक्तियोंके रहते हुए भी किसी व्यक्तिको जो cay माना 
जाता है, वह इसीलिये कि शक्तिकी कभी 


= प्रथक वस्तुके 
रूपमें गणना नहीं gld— AS 
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सवथा शाक्तिमाजस्य न पृथग गणना क्वचित्‌ । 
( स्वार ema ) 

इसपर प्रश्‍न उठता है कि “यह आश्रय है और यह 
आश्रयी है!--इस तरह जब भेदकी प्रतीति सुस्पष्ट हो 
रही है, तब उस अनुभवका अपलाप भी भला केसे 
किया जा सकता है ? इसके उत्तरमें देवीभागवतके पूर्वोक्त 
इळोकका चौथा चरण है--'मेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌। 
“यह मेद-प्रतीति बुद्वि-त्रम है | वास्तविकता यही है 
कि शक्ति और शक्त्याश्रयमें कोई भेद नहीं होता, 
शक्ति शक्त्याश्रयखरूपा ही होती है p 

सीतोपनिषद्में “अथातो त्रह्मजिशासा” सूत्रसे सीता 
( शक्ति )का प्रतिपादन हुआ है | यह कथन तभी 
सम्भव है, जब शक्ति ओर ai अभेद हो | 
यदि शक्ति भिन्न होती तो grat खरूप होता-- 
“अथातो शक्तिजिज्ञासा v 

“राविका-तापिनी!-उपनिषदूर्मे स्पष्ट शब्दोमें कहा 
गया है कि रससिन्धु रावा और श्रीकृष्ण दो शरीर न 
होकर एक ही शरीखाले हैं | जैसे देह और उसकी 
छाया दो दीखते हैं, किंतु दोनोंका शरीर दो न होकर 
एक है, वैसे ही राधा और श्रीकृष्ण लीलाके लिये दो 
दीखते हैं, वास्तवर्मे दोनोंका शरीर दो न होकर एक है--- 


येयं राधा यश्च कृष्णो रखाब्धि- 
ii: क्रोडनाथ द्विधाभूत्‌ | 
देहो यथा छायया शोभमानः 


श्टण्वन पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 
इस तरह उस परम TAA हम चाहे “परब्रह्म कहें 
चाहे “पराम्बा? कहें; उल्लसित ब्रह्म कहें या “चिदानन्द- 
लहरी? बात एक ही है; क्योंकि तत्त्वत: दोनों एक है । 
अभेदमें भी एकका प्राधान्य रुचिमूलक है 
इस तरह शक्ति और शक्त्याश्रयमें अमेद रहनेपर 
भी अपनी रुचके आधारपर दोनोंमेंसे किसी एकको 


१५१ 


आचार्य शंकरने शक्त्याश्रयकों प्रधानता देकर “बहतर” 
का भाष्य लिखा और शाक्तिको प्रधानता देकर 'परमार्थ- 
सार? लिखा । इनके मतको शाक्‍्त्याश्रयको प्रधानता 
देकर श्रह्माद्वैतवाद? कह्या जाता है और शक्तिको 
प्रधानता देकर “मायावाद? | इसी तथ्यको समझानेके 
लिये 'शुह्यकाली-उपनिधद्‌?ने शक्तिको प्रधानता देनेके 
लिये ठीक उन्हीं शब्दोंको दोहराया है, जिन cect 
Saas इाक्त्याश्रयको प्रधानता दी है | 
एक उदाहरण देखिये-- 
न तस्य काये करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाप्यधिकश्च द्यते | 
शक्तिर्विविधैव श्रूयते 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
(६।८) 


Saran ठीक इन्हीं ala प्रयोग केवल 
लिङ्गप्रयुक्त विभक्तिव्यत्यय करके 'गुह्मकाल्युपनिषद्‌'ने 
क्रिया à— 
तस्या न काये करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाप्यधिकश्च इइ्यते। 
शाक्तिरविविधेब श्रूयते 

स्वाभाविकी शञानबलक्रिया च ॥ 

प्रेमरूपा पराम्बा अपने प्रत्येक बच्चेकी रुचिको 
आदर देती हैं । quen जिस रूपको देखनेके लिये 
भक्त छटपटाता है, यदि उस रूपका उसे दशन न 
बिले तो बेचारा छरपटाता ही रह जायगा | दूसरे रूपकी 
दवा उसे लगेगी नहीं | यही तो पराम्बाकी कुपाकी 
पराकाष्ठा है कि वे प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार 
aga ढाल लेती हैं-- 

उपासकानां कार्यार्थे ब्रह्मणो रूपकल्पना | 

(We Jo ताऽ So १ | ७) 
आत्मामें स्त्रीत्व, पुस्त्व, नपुंसकत्व नहीं 

उस अद्वय qw uw है, न Gea और न 


परास्य 


qaar: 


प्रधानता दी जाती है । sieh महान quuc नपुंसकत्व ही है 
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न स्त्री न एुमानेषा du चेयं नपुंसकम्‌ । 
(Jo Fo उप० ६५ ) 
AN A à E 2 
निगुणोपासक इसी रूपमें परमात्माको देखते हैं, 
उनकी ऐसी ही रुचि होती है । इसलिये पराम्बा उनके 
लिये न श्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं, 

बस, निर्विशेष आत्मरूप हैं--- 

न मन्यते | 

(Èo भा० ) 


आत्मामं Aiea, पुंस्त्व, उभयत्व भी 


* अतएव हि योगीन्द्रः e 


किंतु जो लोग सगुणोपासक हैं, पराम्वाके Hu 
भूखे हैं, जिनका हृदय उनका तृमिकर प्यार चाहता 
है, उनकी आँचलकी सघन छाया चाहता है, उनके 


उपेक्षा क्या ममतामयी एवं करुणामयीसे कभी 
सम्भव है ? जो सामान्यूपसे सभी बन्चोंके लिये, 
उनके लिये भी जो उन्हें जानते-मानते तक नहीं, 
थ्वीसे लेकर खर्गतक दौड़ ळगाया करती . हैं, वह 
पराम््रा इन प्रेमाकुळ बच्चोंकी उपेक्षा कैसे कर सकेगी ? 
3 उनके लिये मातशक्तिके रूपमे आती हैं । बेदने 
बतलाया हे कि “रसखरूप वही पराम्वा किसीफे लिये 
मातृराक्तिके रूपमें, किसीके ठिये पुरुषरूपमें, किसीके 
लिये कुपाररूपमें ओर किसीके लिये कुपारीके रूपमे 
अपनेको ढाल लेती हैं?--- 
साच खसा च पुमान्‌ सा कुमारः सा कुमारिका | 
( गु० Fo So ५२ ) 
À पराम्वा श्रीरामक्रष्ण परमहंस-जेसे ळाडलोके लिये 
“काली? बन जाती हैं, व्रजबाल्यओंकी रुचिक्रे अनुसार 
पुरुष धन जाती हैं, चक्रवाकि लिये “कुमार! वन 
जाती हैं, विदे राजाके लिये कुमारी ब्रन जाती हैं 


PN PN BS ee 


और व्रिसीके लिये उभयरूप ( अवेनारीश्वर ) बन 
जाती हैं-- 
या काली सेव कृष्णः स्याद्‌ यः कृष्णः सेव कालिका | 
रेमास्वादके लिये द्रेताभास 
रहस्यकी बात यह हैं कि पराम्बा रसरूपा हैं, 
प्रेमरूपा हैं । प्रेम ही उनका सवेख और प्रेम ही उनका 
खभाव है | 
( उपनिषद्‌ ) 


( नारद-पा बरात्र ) 
( ललितोपाल्यान ) 


cet 4 «d 
प्रमसव स्वस्वभावा | 
चिदेकरसरूपिणी । 
Had दवेत अनुकूल नहीं होता; क्योंकि इससे 
समरसता नहीं आ पाती | काक और मृग दोनोमें 
व्यावहारिक भेद है, दोनों एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं | 
तत्र यदि दोनोंमें प्रगाढ प्रेम हो जाय तो भी दोनों समरस 
नहीं हो सकते | काक न तो अपना रूप खोकर Un 
बन सकता है और न मृग अपना रूप खोकर काक | 


समुद्र और लहरोंमें aie भेद नहीं होता | 
केवळ नाम और रूपका भेद होता है; क्योंकि eed 
कश-कणमें वाहर-भीतर और चारों ओर समुद्र 
ही विद्यमान हैं । समुद्रसे भिन्न उनकी सत्ता ही 
नहीं हे | समुद्र उस amfa Fah आधारपर 
लहरोंको उद्वेलित करता और उनके साथ प्रेमका खेल 
खेलने ळाता है | उमंगमें भरकर लहरोंको अपनेमें 
feral लेता है । लहरें मचलकर जब अलग होने लगती 
हैं, तत्र उन्हें फिर कसकर अपनेमें लिपटा लेता है । 
यह खेल अबाधित गतिसे चलता रहता है । Hn 
पुनरुक्ति नहीं होती | इस खेलमें जत्र लीनताकी अवस्था 
आनेको होती है, तब लहरोंकी सारी अठखेलियाँ बंद 
हो जाती हैं । वे आनन्दो द्रेकसे अपनापन खोकर समुद्रम 
मिलकर एक समरस हो जाती 
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कल्याण Se eee अम्बिकाके नेत्रोसे कालका प्रादुर्भाव 


भृकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफल काद्‌ दुतम्‌। 
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यह समरसता काक और मृगमें नहीं हो पाती; 
क्योंकि वहाँ वास्तविक देत--भेद है, आमासित नहीं । 
स्वये प्रेम wa होता है और पराम्त्रा ग्रेमरूप हैं, अतण 
वे अद्य और एक हैं-- 

स्वयमेकेव | ( बददत्रचोपनिपद्‌ ) 

एकेयं ( प्रेमसर्वस्वस्वभावा ) ( नार्द-पाञ्चरात्र ) 

प्रेमके आखादनके लिये दैताभासकी नितान्त अपेक्षा 
होती है | इसके बिना प्रेमका भाहरी खेळ चल नहीं पाता । 
अह्वेतसे gant विरोध है, देताभासका नहीं | iama 
तो प्रेमके खेलमें चमक ला देता है | aa अनुभव है 
कि Sah लिये जो अद्वेतमें द्वेतकी भावना की जाती हैं 
qg अद्वेतानन्दसे भी अधिक हृदयाकर्षक होती है--- 

प्रेमार्थ भावितं द्वेतमद्वेतादपि JRA | 

कारण, प्रेम ब्रह्मानन्द-सागरमें उल्लास ले आता हैं, 
जिससे वह sasha एवं तरंगित हो उठता है । 
इसी मात्रको व्यक्त ah लिये बहवृचोपनिषदूने 
पराम्वाको 'सच्चिदानन्द? न कहकर 'मचिदो नन्द-छहरी? 
कहा d— 

खा" "''चिदानन्दळहरी | 

आनन्दाम्बुधि वह पराम्वा अपने पुत्रोंका छुख-स्पश 
पानेक्रे लिये, उन्हें हळरानेके लिये, गोदमें लिपटानेके 
लिये, गले लगानेके लिये उन्हें लहरोंका रूप प्रदान 
करती है | इस तरह पराम्बा “सत्‌, चित्‌ और आनन्दःकी 
लहरोंवाळी हो जाती हैं | 

पराम्बारूप यह अम्बुधि सब जगह व्याप्त है । 
पृथ्वी आदि समस्त लोकोंकी लहरें इसीसे सत्ता पाती हैं । 
इन लहरोंके कण-कणमें पराम्बाम्बुधि अनुस्यूत हैं । नाम 
और रूपकी उपाधिके अतिरिक्त लहरों और पराम्बाम्बुधिमे 
स्वरूपका अन्तर नहीं होता । छद्दरोंमें परस्पर भी 
औपाधिक Am होता है । कुछ cel तो अध्यात्मकी 
सोच अवस्थाको प्राप्त रहती हैं । वे आनन्दमें मान 
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होकर पराम्ताम्बुधिमें समरस वनी रहती हैं | इनमेंसे 
कुछ पराम्बाकी प्रेम-छीछासे आकृष्ट होकर उसके 
आस्वादनके लिये समरसता छोड़कर फिर तरंगका रूप ले 
लेती हैं--- 
मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते । 
( आचार्य शंकर, Zo ता० Zo भाष्य ) 


इसके विपरीत कुछ लहरें अत्यन्त भोळी-माली होती 

हैं | पराम्बुधिसे आरिलि्ट रहनेपर भी वे उन्हें नहीं जानती, 

नहीँ मानती । फिर वे इनसे प्रेम क्या करेंगी ? बे प्यार 

करती हें दूसरी-दूसरी लहरोपर | उनपर इतनी आसक्त 

हो जाती हैं कि उन्हींपर मर मिटती हैं और इस तरह 

प्यासी-की-प्यासी रह जाती हैं | यह इनकी पतन करानेत्राळी 
कैसी अज्ञता है ? 


एक लहर दूसरी लहरसे प्यार करे, यह बुरा नहीं है। 
बुरी है आसक्ति, नादानी | पराम्बा प्रत्येक sedi 
व्याप्त हैं, प्रत्येक छहर उन्हींकी है, यह समझकर प्रत्येकसे 
प्यार करना ही चाहिये; किंतु प्रकाहाको छोड़कर अपनी 
छायाके पीछे दोड़ना नादानी | जितना ही अपनी BATH 
पीछे कोई AST, प्रकाश उससे उतना ही दूर-दूर-बहुत 
दूर भागता जायगा | साथ ही छाया भी लंबीसे बहुत 
लंबी होती चली जायगी | उसे पकडनेक्रे लिये जितनी 
ही de की जायगी, वह ( छाथा ) उतनी ही और 
लंबी होती चली जायगी | अन्तमें वह छाया गहनतम 
अंघकारमें विळीन हो जायगी | उस gs छायाके लिये 
कोई हाहाकार करे, मर मिटे तो क्या यह उसकी सूता 
नहीं ? ये भोळी लहरें ऐसी ही मूखंता करती हैं । 
इसका परिणाम बुरा होता है । वे इस लोकमें कष्ट 
झेलती हैं और परलोकमें भी दारुण यातना पाती हैं । 
बेचारी उल्लसित आनन्द पानेके लिये आयी थीं और 

Tom फर्सी ! 
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3 तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


किंतु करुणामयी पराम्बा नरकमें भी इन अधम 
ळहरियांका साय नहीं छोड़तीं | बस, रुद्र आदि देवोंकी 
तरह इन्हें भी अपने aan सुख देना चाहती हैं । 
प्यारसे सहळाती हैं, गले लगाती हैं, गोदमें बिठाती हैं, 
दुलारती हैं, पुचकारती हैं और समझाती हैं---“भोली 
ळहरियो ! तुम मेरी हो, प्रकाशरूप हो | छायासे नाता 
क्यों जोड़ रखा है  मेरा-तुम्हारा नाता ही सच्चा नाता 
है | नरवर छायासे नाता ही क्‍या ! यह मायाका चक्कर है। 
IIA मुंह मोड़कर मुझे पहचानो, अपनेको पहचानो | 
छायासे सम्बन्ध न तोड़ोगी तो क्षीणतापर क्षीणता होती 
ही चली जायगीः-- 


अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति।(ऋग० १० । १२५ | ४) 


किंतु भोळी लहरियाँ माया-प्रदत्त 'अहंता! और 
'ममता'के लोह-आत्ररणसे अपनेको इस तरह ढेंक 
लेती हैं कि पराम्वाम्बुधिमें सर्वथा निमग्न रहनेपर भी न 
तो इसका अनुभव कर पाती हैं, न ब्रह्म-संस्पर्रका ही | 


इसी बीच सज्ञान लहरियोंका एक अहुत बड़ा समूह 
वहाँ इकट्ठा हो चुका था | पराम्बाकी प्रेम-सिक्त सीखें 
उनके AMA अमृत उडेल रही थीं और हृदयमें प्रकाश 
भर रही थीं । पराम्वाकी इटि जब उनपर पड़ी, तब वे 
वात्सल्यसे सरावोर हो गयीं | उनकी प्रेमभरी श्रद्धासे 
विभोर हो उन्होंने परमार्थ-तत्तका see बिना उनके 
पूछे ही उन्हें दे डाला-- 
श्रुधि श्र॒त श्रद्धिवं ते वदामि ।( ऋग्‌० १० | १२५ | ४) 

( श्रुत ) श्रद्रासे मेरी वातोंको खुननेत्राली ल्हशेंका 
ओ समूह !( श्रुधि ) सुनो | में ( ते ) तुम्हें ( श्रद्धिवं ) 
श्रद्धासे प्राप्त होनेवाळे त्रह्मतस्वका ( वदामि ) उपदेश 
करती हूँ | वह AAA में ही हूँ-- 


इडग्वस्त्वात्मिकाहम्‌ | ( सायण ) 
एवं सर्वगता शक्तिः सा घ्रह्मेति विविच्यते | 
( देवीभा> ११। ४ | ४९ ) 


पराम्बाने fat पूछे ही इस गोपनीय तत्तका जो 
उपदेश कर दिया, इससे उनकी ममता आँकी जा 
सकती है | भोळी लहरियोंने भले ही उससे लाभ न 
उठाया हो, पर सज्ञान लहरियोंका तो इससे बहुत भला 
हुआ | भोली लहरोंने उनकी बात अनसुनी कर दी थी, 
किंतु सज्ञान लहरोंने बहुत ही श्रद्रासे इसे सुना और 
गुना था | फिर भी पराम्बाने उन्हें सावधान करना 
आवश्यक समझा; क्योकि अत्यन्त गोपनीय तत्वको उन्होंने 
बिना पूछे ही बतला दिया था । उन्होंने कहा कि मैंने 
इस तत्त्वको तुम्हें बिना पूछे स्वयं ही जो बतलाया है, 
वह इसीलिये कि यही परमार्थ-तत्त्व है और देवताओं 

तथा मानवोने इसका सेवन किया है-- 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत माउुषेभिः॥ 
(9mm १० | १२५।५) 

उपदेशका प्रभाव 
सज्ञान लहरें उत्तम अधिकारी थीं । पराम्वाके 
उपदेशमात्रसे उन्हें परमार्थका साक्षात्कार हो गया । वे 
ब्रह्मरूपा बन गयीं। ऐसी ही लहत्यिंमें “आम्भृणी? ऋषिकी 
कत्या “वाक! भी थी | पराम्बाने देव्यथवंशीर्षमें जिन 
ऋचाओंका गान किया है, वे इनकी अन्तर्टष्टिके सामने 
उभर गयीं और wen उन्हीं aah उच्चरित हो 
गयीं | अतः यह देवीसुक्त इनके नामसे 'वाक-मक्त भी 
कहलाता है | 

( क्रमशः ) 


RT 
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उपनिषदोंमें शक्ति-तत्त 
(RÒ 
( लेखक--डॉ० श्रीओमप्रकाशजी पाण्डेय ) 


suem सर्वप्रथम केन-उपनिषदूर्मे उमा हैमवती- 
का seg आता है, जो अहंकारम्रस्त देवताओंको परम 
सत्ताकी शक्तिमत्ताका ज्ञान कराती हैं | अग्नि, वायु, 
इन्दर-प्रभृति देवोंको यह भ्रम था कि दहन, उत्पवन 
आदिकी जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं, उनके अधिष्ठाता 
हम खयं हैं | भगवती उमा हैमवती और कालान्तरसे 
उनके माध्यमसे अवतरित यक्ष देवोंके अहंकारका शमन 
कर यह ata करा देते हैं कि ये शक्तियाँ वस्तुतः 
ब्रह्मकी हैं । श्वेताइवतर-उपनिषद्के चतुर्थ अध्यायमें 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मायाकी अभिन्नताका निरूपण 
करते हुए कहा गया है कि प्रकृति ही माया है और 
महेश्वर उसके अधिष्ठाता हैं-- 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं लु महेश्वरम। 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 


रक्त, वेत और कृष्ण वर्णमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
भी विशद विवरण सांख्यदशनसे पहले इवेताइवतर- 
उपनिषदूर्मे है 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
ag: प्रजाः स्टजमानां सरूपाः। 
इसी उपनिषदूके पष्ठ अध्यायमें ब्रह्मकी पराशक्तिकी 
विविधताका उपपादन हुआ है--- 
परास्य शाक्तिविविधेब श्रूयते 
स्वाभाविकी शानबलक्रिया च। 
गायत्री-उपासना मन्त्र-संहिताओमें बहुधा निर्दिष्ट है 
किंतु उसका चरम विकास उपनिषदोंमें ही दृष्ठिगोचर 
होता है । छान्दोग्योपनिषद्में गायत्रीको सवभूतात्मक 
तथा are] वतलाकर उसकी आराधनाका 


निर्देश है-- 


“गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं किं च aa 
गायत्रीः चाग वा इदं सर्वे गायति च त्रायते WU 
(31331?) 
महानारायणोपनिषद्में गायत्रीके उसी रूपका 
उपबूं हण है, जिसका निरूपण अथववेदमें-*स्लुता मया 
वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानी द्विजानाम्‌? 
के रूपमें हुआ था । इसी उपनिषद्में गायत्री-माताका 
आह्वान कर उनसे अपनी स्तुतियोंको खीकार करनेकी 
प्राथना निर्दिष्ट है-- 
आयातु वरदा देवी अक्षर ब्रह्मसस्मितम्‌। 
गायत्री छन्दसां माता इद्‌ ब्रह्म ज्ञुषस्व नः ॥ 
देवी-ददीनकी “आशा? सभी प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
अवस्थित महाशक्ति है। इसीसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाशील 
होता है | यही वह महाज्योति है, जो हृदयको सदेव 
आलोकित रखती है | छान्दोग्य-उपनिषद्के तत्द्रशओंने 
उसी आशारूप महाशाक्तिकी ब्रह्मरूपमें उपासनाका 
निर्देश दिया à— 


आशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते कमोणि कुरुते 
स य आशां ब्रह्मेत्युपास्त आशयास्य सवे कामाः 
agafa I ( छा०उ० w | १४ | १-२ ) 

शक्ति-उपासनाकी दिशामें महानारायणोपनिषद्‌ 
स्पष्ट विवरणकी प्रस्ताविका है। Saban नाम सर्वे- 
प्रथम इसीमें प्राप्त होता है । दुगोके कात्यायनी 
कन्याकुमारी, महाइालिनी, सुभगा, काममाळिनी और गौरी 
आदि नागान्तर इसमें सुव्यक्तरूपमें पठित हैं | यथा-- 


कात्यायन्ये विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । 
तन्नो afi: प्रचोदयात्‌ ॥ 
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१५६ 
rguta 
साथ ही महाशूलिन्ये विद्महे मह 
धीमहि । तन्नो भगवती प्रचोदयात्‌ ॥ 
सुभगाय विदूमहे काममालिन्ये धीमहि । 


तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ dv 
आदि गायत्रियाँ भी हैं | gef और दूर्वा-सदृश वस्तुओं- 
की देवी-रूपमें प्राणप्रतिष्ठा कर उनसे पाप-मोचन और 
संरक्षणकी प्रार्थना की गयी है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुंधरे । 
शिरसा धारिता देवि रक्षस्व मां पदे पदे ॥ 
सहस्रपरमा देवी aper शताङ्करा। 
सर्वे mug मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशिनी ॥ 
भगवती महालक्षमीका आह्वान भी इस उपनिषदूमें 
किया गया &— 
गन्धद्वारां goat नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
ॐ भूर्लक्ष्मीः भुवलक्ष्मीः सुवः कालकर्णी | 
तन्नो महालक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इन परिनिष्टित उपनिषदोंके अतिरिक्त बहुसंख्यक 
साम्प्रदायिक उपनिषदे भी उपलब्ध हैं | इनमें शेव, 
ma और योगमूलक उपनिषदोंके साथ ही झाक्त- 
सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिषदे भी प्राप्त होती हैं । इनकी 
संख्या १८ है | इनमेंसे spp ्वितीयोपनिषद्‌में 
अणिमादि आठ feum, त्राही प्रभति आठ शक्तियों, 
स्वसंक्षोमिणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वोन्मादिनी maf दस 
मुद्राओं, विभिन्न तन्मात्राओकी अधिष्ठातृ-शक्तियों एवं 
अनङ्गुखुमा आदि भगवतीके अन्य रूपोंके नमस्कारात्मक 
मन्त्र संकलित हैं | हो? तथा otha अनिवार्यतया 
सभी walt योग है | 
कामराजवीळितोद्वारोपनिषद्में ाक्ति-उपासनाके 
अन्तर्गत शक्ति-चक्र आदिकी पूजाका विधान è | 
“कालिकोपनिषद्‌'में नवीन मेघके समान रूपवाळी, 
शवासना भगवती मद्दाकाळिकाका घ्यान करनेका निर्देश है | 


x तामादिशाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


जैसा कि नामसे em है, 'गयत्ीरहस्योपनिषदू? 
और 'गाकयुपनिषदू---इन दोनोंमें गायत्रीके खरूप, 
उपासना-विधान और फलावाप्तिका fae विवेचन किया 
गया है | गायत्रीरहस्योपनिषद्में बतलाया गया है कि 
अग्निसे Age उत्पत्ति हुई, शोड़ारसे व्याहतिकी 
तथा व्याहतिसे गायत्रीकी | ऋग्वेदादि गायत्रीके चार 
पाद हैं और वेदाङ्ग उसके शिरः स्थानीय | 
“गुह्यकाली-उपनिपद्‌'में विश्वके fifi उपादानोंको 
देवी-खरूपके अन्तर्गत निरूपित कर कहा गया है कि 
S बहती इई नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमें fie जाती हैं, उसी प्रकार देवीके तात्विक 
खरूपका ज्ञाता व्यक्ति नाम-रूपक्रो छोड़कर परा 
जगन्माताको प्राप्त कर लेता है-- 
यथा नयः स्यन्दमानाः UJA 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय। 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं जगदम्वामुपेति ॥ 
( युह्यकाली-उप० ३८ ) 
जगदम्बा अपाणिपाद होती हुई भी सत्रको ग्रहण 
कर लेती हैं, चक्षुरद्दित दोती हुई भी aan anh 
डालती हैं, ana होती हुई भी सबकी व्यथा- 
वेदना सुन लेती हैं | समस्त ज्ञेय zeae उन्हें ज्ञात हैं 
किंतु उनके nm और सम्पूर्ण खरूपको कोई नहीं 
जानता | वह महाशक्ति सर्वातिशायिनी है-- 
अपाणिपादा जननी agii 
E पश्यत्यचक्षुः सा INER | 
सा बत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तामाहुराद्या महती महीयसीम्‌ ॥ 
'पीताम्बरोपनिषद्‌'्में दस महात्रियाओके अन्तर्गत 
भगवती वगलाकी ध्यानोपासना-विधि निरूपित है | इनके 
विदोषण हैं --बह्मखरूपिणी, सर्वेस्तम्भकरी, प्रीतवसना, 
पीतविभूषणा, स्वर्णसिंहासनमध्यकमलस्था इत्यादि | 
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+ उपनिषदामे शक्ति-तत्त्व ॐ 


MW 


“राजश्यामलारहस्योपनिप्रद्‌'के प्रवक्ता ऋषि मतङ्ग हैं 
ओर श्रोता कूचिमार | इसमें बतळाया गया d कि गुरुकी 
आज्ञासे राजश्यामला-मन्त्रका विभिन्‍न विधियोसे जप 
करनेसे कोन-कोन-सी सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं | वृत्ति 
यदि आध्यात्मिक रहे, cea पारमार्थिकता. हो, तो 
लौकिक तरिप्रयवासनाजन्य क्रिया-कलाप भी अन्ततः 
उदात्त हो जाते हैं । 

सभी झाक्त-सम्प्रदायसे सम्बद्ध उपनिषदोंमे aag- 
पनिषद्‌? सर्वाधिक ब्रृहदाकारवाली है | इसमें आरम्भमें 
ऋषि, छन्द, देवता आर विनियोगादि बतळाकर सात 
लोकोंमें भगवती दुर्गाका ध्यान क्रिया गया हैं । ध्यानके 
एक इलोकसे ज्ञात होता है कि “वनदुर्गाः नाम भगवती 
विन्ध्यवासिनी देवीके लिये आया हैं और इस उपनिषद्की 
योजनाका उद्देश्य वस्तुतः बनदुर्गके RÄ उनकी 
कृपाकी उपलब्धि है--- 
सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सोदामिनीसंनिभां 
qg चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोः कलां विश्रतीम्‌। 
ग्रेवेयाङगदहारकुण्डलध्षरामाखण्डळाच्यः तुतां 
ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखों पाव स्थपञ्चाननास्‌॥ 

इसमें देवीके प्रसादनाथ दुगदित्रीसे सम्बद्ध बहुसंख्यक 
मन्त्र और प्रायः सभी परम्परागत प्रमुख स्तुति-पद् 


US 


समाकळित हैं । बीच-बीचमें रुद्रोंका संस्तवन-नमन भी 
किया गया है | उपनिषदूमें विभिन्न asta त्राण दिलानेके 
लिये की गयी यह प्राथना अत्यन्त मार्मिक है--- 


भगवति भवरोगात्‌ पीडितं sonata 
सखुतडुहितकलत्रोपद्रवेब्याप्यमानम । 
kazi dea विभ्रान्तचित्त 
सकलभुवनमातस्थाहि मां त्वां नमस्ते ॥ 
“कालिकोपनिषद्‌ an ही संक्षिप्त रूप है-श्यामोपनिषदू | 
जेसा कि इसके नामसे स्पष्ट हैं | १५-१६ पड्कियोंकी 
अतिसंक्षिप्त श्रीचक्रोपनिषद्के आरम्भमें श्रीचक्र-न्यासका 
निर्देश हे । अन्तमें कहा गया है कि शक्तिकी 
कृपाके बिना मोक्षादिकी प्राप्ति नहीं होती-- 
बिना शक्ति न मोक्षो न ज्ञानं न सत्यं न धमां न 
तपो न हरिन हरो न विरिञ्चिः । सब शक्तियुक्त 
भवेत्‌ | तत्संयोगात्‌ सिऱ्धीरवरो भवेत्‌ i 
इस प्रसङ्गकी Aaah, षोढा, aster 
और सुसुखिसंज्ञक उपनिषदे शाक्त-उपासना, श्रीचक्र- 
स्थापना आदिके अत्यन्त निगूढ पक्षोंकी प्रस्तोत्री हैं, जो 
RIA ही श्रव्य हैं | इनमें मन्त्र ओर मातृकाओंसे 
संबळित परमरहस्यमय ades समाम्नात है | 


——9Ma t — 


CR 


( लेखक-श्री श्रीधर मजूसदार, UH Uo ) 


प्राचीनकाळके आत्मदर्शी महापुरुषाने, जो अपनी 
ya अमोध अन्तईडि अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानके कारण 
“ऋषि? कहलाते थे, इस तत्तका उद्घाटन किया कि 
्रह्ममें अन्तर्निहित शक्ति ही सृष्टिका आदिकारण है | 
उन लोगोंने ध्यानावस्थित होकर यह अनुभव क्या कि 
की निजशाक्त ही, जो उसके खरूपे प्रच्डन्नरूपसे अभिन्न माना ह। गही पराशफे & यही अन्तस्वेतना जो उसके खरूपमें प्रच्छन्नख्पसे 


ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
निस्निलानि 


अ त 
यः कारणानि 


तानि 


विद्यमान है, कारण है । त्रह्म ही समस्त कारणोंका 
संचालक है, जिसमें काळ और अहं भी सम्मिलित हैं 
( श्‍वेताश्‍वतरोनिषद्‌ १ । ३ )*। यहाँ आलंकारिक inu 
गुण गुणीसे भिन्न कर दिया गया है और यह प्रत्यक्ष 
है कि श्रुतिने अन्ततोगत्वा इस गुणशक्तिको quim 
अभिन्न माना & | यही पराशक्ति हैँ, यही अन्तङ्चेतना 


देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगूढाम | 
कालात्मयुकान्यधितिष्ठत्येक: di 


^ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


LEES S Ln — x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


है और यही सक्षम तथा कारग-शरीखो संचालिका 
यह आन्तरिक और बाह्य समस्त वस्तुओंको प्रकाश 
देनेवाळी है । इस शक्तिको सगु ब्रह्म और RED 
wea सर्वया अभिन्न माना गया है तथा इसका 
बह वृचोपनिषद्में इस प्रकार वर्णन आता हैर 
( शक्ति ) स्थूल, ges और कारण-शरीरकी परम शोमा है, 
वह सत्‌, चित्‌, आनन्दकी ळहरी है | वह भीतर-वाहर 
aa रहती हुई स्वयं प्रकाशित हो रही है | 
( बहबृचोपनिषद्‌, खण्ड १ ) वह समस्त दृश्य पदार्थोके 
पीछे रहनेवाली वस्तु-सत्ता ( प्रत्यकर्नचात्त ) 
“तरह आत्मा है | उसके अतिरिक्त सभी कुछ असत्‌ और 
अनात्म है ।? ( बहद्गचोपनिषद्‌, खण्ड १ )? वह नित्य, 
निर्विकार, अद्वितीय परमात्माकी-परम दिव्य चेतनावी 
आदि अभिब्यक्ति है | ( वहबृचोपनिषद्‌, खण्ड १ ) 
igh A वाव ब्रह्मणो रूपे"? (५। ३) 
इस मन्त्रके अनुसार स्पष्ट है कि ATH दो रूप हैं-- 
जड़ और चेतन | जड़ असत्‌ है, परितनशील है 
और व्रिनादाशोळ है तथा चेतन सत्‌ है | वही ब्रह्म 
और वही प्रकाश है | शाक्तोंनें परब्रह्म परमात्माके 
उपर्युक्त दोनों रूपोंको एकत्रकर “शक्तिके नामसे निर्दिष्ट 
क्या है | महर्षि बादरायगके aem भी जो 
उपनिषदोंकी एक समन्वयवू्ण तथा समालोचनात्मक 
व्याख्या है, हमें इसी सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि मिळती है | 
उसके दूसरे अध्यायके दूसरे पादमं सृष्टिके कारण- 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रचलित सिद्धान्तोंका विश्लेषण कर 
अन्ततोगत्वा यह निर्णय बिया गया E कि चेतन्यादि- 
विशिष्ट शक्ति ही gen कारण हैं; क्योंकि अन्तिम 
feat ब्रह्म और शक्ति एक ही हो जाते हैं । 
द 28 ) | नदा मद भी खीर 


करता है Home अंदर शक्ति खभावरों ही मोजूद 
रहती है और विश्वकी उत्पत्ति उसी sia होती है | 


इस सर्वव्यापी, चिन्मय पराशक्तिकी--जो सशुण 
और निर्गुण, निराकार और साकार दांना e, अथवा 
सक्षेपमे जिसे प्नह्म परमात्माका पर्यायवाची शब्द कह 
सकते हैं--समस्त हिंदू-जाति अनादिकालसे पूजा 
और ध्यान करती आ रही है | संसारे किसी भी 
भागमें प्रचलित किसी धमसे उपरिनिरूपित राक्तिवादका 
कोई विरोध नहीं है | शाक्तलोग सभी धममिं एक ही 
परम दिव्यशक्तिकी अभिव्यक्ति देखते हैं । वे इसी अनन्त 
पराशक्तिको ही विश्वका चेतन कारण समझते हैं और 
इस पराशक्तिको वेदान्तप्रतिपाद्य amd अभिन्न मानते हैं | 
उनके मतसे मोक्ष अथवा निरतिशय खनतन्त्रता इस परम- 
शक्तिके अथवा अपरिमेय आत्माक्रे वास्तविक खरूपमें स्थित 
होनेका ही नाम है. तथा यह स्थिति सच्चे ज्ञान और 
सच्ची भक्तिके ger अनुपातमें सम्मिश्रगसे ही प्राक्त हो 
सकती है । सचा ज्ञान सवेव्यापक आत्माके वास्तविक 
खरूपका वोध करा देता है और सच्ची भक्ति अनन्य 
प्रेमको जगाती है, जिसका पर्यवसान अहंकारके सम्पूर्ण 
समपेणमें हो जाता है | 

aad इस मह्दाशक्तिकी उपासनाका पूरा त्रिकास 
हुआ है, जिसका अन्तिम उद्देश्य वेदान्तका अद्वेतत्राद ही 
है । इस दिसे 'कुलार्णवतन्त्र' और 'हानिर्वाणतन्त्र 
सबसे आगे बढ़े हुए हैं | महानिर्वाणतन्त्र कहता है कि 
परमात्मामें स्थित हो जाना ही सर्वोत्कृष्ट पूजा है | इसके 
बाद दूसरी श्रेणीमें ध्यानकी प्रक्रिया आती है | सबसे 
निम्न श्रेणीकी पूजामें स्तुतिके कुछ पद गाये जाते हैं 
ओर प्रार्थनाके कुछ शब्द कहे जाते हैं तथा वाद्यपूजा 
तो अधमसे भी अधम an गयी È | 


१. सचिदानन्दलटरी मदात्रिपुरसुन्दरी ka स्वयमेकेव बिभाति | 


२, सैवात्मा ततो5न्यदसत्यमनात्मा | 


३, बिद्दा्या द्रितीयत्रझसंवित्ति; | 
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शाक्तमतके अनुयायियोंने ठीक-ठीक उपनिषदोंके 
अनुसार ॒शक्ति-तत्तका प्रतिपादन कर अनन्तखर्ती 
धार्मिक साधकोके ज्ञान और साधनकी सुगमताके लिये 
वेदान्तकी सृजनकारिणी चेतन्यशाक्तिके सिद्रान्तकी ही 
पुष्टि की है । हाँ, इसमें due अन्तर इतना ही है कि 
वेदान्तके ‘Raa तन्त्रोमें “पराशक्तिः कहने लगे | 
इस प्रकार अन्तर तो केवल पारिभाषिक राब्दोमें ही रह 
गया, तत्त्वत: HEA तो सवेथा एकता ही है | 

चिति-शक्तिकी सर्वात्मकता-सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूपा 
शक्ति अपनी सवव्यापकतासे सदा-सवत्र एकरस विराजमान 
है | चिति-शाक्ति, चिच्छक्ति, चेतन-दाक्ति, देवी-शक्ति, 


के पर्याय-शब्द È | 
उपनिषदोंमें इसका विशद विवेचन है | बेह वृचोपनिषदूमे 
कहा &— 


“देवी ह्येकाग्र आसीत्‌ | सेव जगद्ण्डमसजत्‌ | सेव 
कामकलेति fara aan एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ | 
विष्णुरजीजनत्‌ | तस्या एव रुद्रोऽजीजनत्‌ | सर्वे 
मरुद्गणा अजीजनन्‌ ' सर्व शाक्तमजीजनत्‌। अण्डजं 
स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यस्किञ्चेतत्‌ प्राणिस्थावर- 
अङ्गमं मनुष्यमजीजनत्‌ । सेषा परा शाक्तिः | सेषा 
शाम्भवी विद्या सेव quse शरीरत्रयं व्याप्य 


SOI pn, eee EE 


बहिरन्तरवभासयन्ती `'महात्रिपुरसुन्द्री व प्रत्यक 
चितिः | संवात्मा | ततोऽन्यदसत्यमनात्मा। अत एषा 
ब्रह्मसंचित्ति भावाभाव कऋलाविनिसुक्ता चिदाद्याऽद्वितीय- 
adh: खच्चिदानन्द्हरी'`'बहिरन्तरनुप्रविश्य 
YA ~ [oS A [m3 
स्वयमेकेब चिभाति। यदस्ति सन्मात्रम्‌ | यद्विभाति 
चिन्मात्रम्‌ | यत्प्रियमानन्दं तदेतत्सवाकारा महात्रिपुर- 
ुन्दरी । त्वं चाहं च सव fea सर्वे देवता | इतरत्‌. 
सवं परं ब्रह्म | पञ्चरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः | 
अधिष्ठानं परं तच्वमेकं सच्छिष्यते महत्‌ इति । 
sari ब्रहेति वा अहं aaretifa वा भाष्यते | 
तस्वमखीत्येचं सम्भाष्यते अयमात्मा ब्रह्मेति वा 
agamasi वा! या भाष्यते संषा षोडशी 
श्रीविद्या' ` ` वालास्विकेति वगलेति वा मातङ्गीति 
स्वयंचरकल्याणीति शुवनेश्वरीति' `` वा शुकञ्यामलेति 
qp प्रत्यज्ञिरा धुमावती सावित्री सरस्वती ब्रह्मानन्द्‌- 
कलेति । ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा 
अधिविइव निषेदुः v 
इससे विदित है कि सृटिकी आदिमें देवो ही थीं — 
“सेषा परा शक्तिः? इसी पराशक्ति भगवतीसे ब्रह्मा, 
e ~ 
बिष्णु, महेश तया सम्पूण स्थावर-जङ्गमात्मक सृष्टि 
उत्पन्न हुई । संसारमें जो कुछ है, इसीमें संनिविष्ट है | 
भुवनेश्वरी, प्रत्यङ्गिरा, सावित्री, सरखती, ब्रह्मानन्दकला 
आदि अनेक नाम इसी पराशक्तिके है । 


DG 


अलकें 


Jr देता. निज भक्तन को सुख-शान्तिश deum jJ 
uli शाम्भु पे सवार पेढ़ि बंद किये पलके | i 
Jl रोष की जरत ज्वाल, लोचन विशाल Ss 000 Ji 
ul भालपर स्वेद-बिन्दु मोतिन-से झलकें॥ षी 


दानव पछाड़तीं 


| uq: 


रण-चण्डिका की 


रूप देखि दरकत दस्भिन के fe, दुष्ट- 


खङ्ग हाथ, मुण्डन की माल SC 


समर में उछल के। 


रक्त-रंग-भरी अलके ॥ 
जगन्नाथ प्रसाद 


— See 
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२६० x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


TITAS 


शक्तिप्रजाकी प्राचीनता एवं पुराणोंमें शक्ति 


( लेखिका--डां० Fo कृष्णा गुप्ता, एम्‌०ए०; पी-एच०डी० ) 


Aga शक्ति उसे कहा गया है, जिससे उसने समस्त 
बिश्वको उत्पन्न किया है | ब्रह्माका कतेलभाव उसका 
ved हैं| sca वळ वह है जिससे वे सतत 
काय करते भी नहीं थकते | AAA गुणद्वारा ब्रह्म जगतूका 
उपादान-कारण रहते भी अपरिणामी ही रहता है और 
उसका तेज वह है जिससे वह त्रिना सहायताके जगत्‌की 
रचना करता हैं| ये पाँचों गुण ज्ञानके अन्तर्गत हैं, 
ज्ञानरूप हैं और सबगुणसम्पन्न हैं | जब वह अपनेको 
नाना रूपमें प्रकट करनेका संकल्प करता है, aa 
घुदरन कहलाता है | 

प्रत्येक वस्तुकी दाक्तियाँ खभावसे अचिन्त्य और 

द्रव्यसे अपएयक स्थित हैं । वे दब्यकी सुक्ष्म या अव्यक्त 
अघस्थाएँ हैं जो पृथकरूपसे गोचर नहीं होतीं या किसी 
दाब्दद्वारा उनका विधान या निषेध नहीं किया जा सकता 
तथा जो कार्यरूपसे जानी जा सकती हैं--- 
शक्तयः सर्वभाबानामचिन्त्या अपृथकस्थिताः। 
स्वरूपेणेव दच्यन्ते दड्यन्ते कार्यतस्तु ताः N 
सूङ्मावस्था ही सा तेषां सर्वभावानुगामिनी | 
man विधातुं सा न निषेद्धु च शाक्यते ॥ 

ईश्वरमें wn उसी प्रकार अभिन्नरूपसे स्थित è 
जिस प्रकार चन्द्ररश्मि चन्द्रमासे अभिन्न है | शक्ति सहज- 
रूप है और जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है | इसे आनन्द 
कहा गया है; क्योंकि वह निरपेक्ष है | वह नित्य है; 
क्योंकि कालातीत है | वह पूर्ण है; क्योंकि अरूप है । वह 
जगत-रूपसे अभिव्यक्त होता है, इसलिये उसे wah qud 
दें | यह अपनेको जगत-रूपसे संकुचित करती है, इसलिये 
कुण्डलिनी कही जाती हे और ईश्वरकी महान्‌ शक्ति 
होनेके कारण विष्णुकी शक्ति भी कही गयी हैं| शक्ति 


बास्ततमें aan fira 2 a भी उससे अभिन्न दीखती 


& | इस शक्तिद्वारा ईश्वर अविराम-रूपसे बिना थकावटके 
और बिना अन्यकी सहायता लिये सतत जगतूकी रचना 
करता है “सततं कुर्वतो जगत्‌ ।? fap] शक्ति à 
प्रकारसे प्रकट होती है---स्थावर-रूपसे तथा क्रियारूपसे | 
ईश्वरकी क्रियाशक्ति सहज है, जो विचार और संकल्प- 
रूपसे fare व्यक्त होती है-- 
स्वातन्त्रयमूलसिच्छात्मा प्रेक्षारूप॑ क्रियाफलः | 

इसे संकल्प या विचार का गया है, जिसकी गति 
अव्याहत है और जो अव्यक्त, काल, पुरुष इत्यादि सारे 
जड़ और चेतन पदार्थोको उत्पन्न करती है | 


इसी शक्तिको दूसरे mAN लक्ष्मी या विष्णुकी 
शक्ति कहा गया है जो अव्यक्तको अपने त्रिकासमार्गपर 
प्रेरित करती हैं, प्रकृति-तत्त्वोंकों पुरुषके सम्मुख उपस्थित 
करती है और समस्त अनुभवमें ओत-प्रोत तथा 
अनुस्यूत हैं | जब वह इन व्यापारोंका संकोच 
नहीं करती, तब प्रलय होता है | इसी शक्तिके अलसे 
सष्टि-सजनके समय त्रिगुणात्मक प्रकृति विकासोन्मुख 
बनती है | प्रकृति-पुरुषका संयोग भी इसी शत्तिद्वारा 
होता है | 

भारतीय दशनकी आद्यादाक्ति प्रकृति ही रही है । 
इसी कारण शक्तिको जगतूमें प्रमुख स्थान दिया गया 
है | मातृदेवीके मापसे विश्रमे इसी शक्तिकी पूजा होती 
रही है | मिश्र, मेसोपोटामिया, ईरान तथा प्रागे तिहासिक 
भारतमें मातृदेवी, भू-देवीकी कुरूप आकृतियाँ बनायी 
जाती रहीं | ससारकी उत्पत्ति ( विश्व-सृष्टि ) को कारण 
मानकर दाक्तिगी पूजा सदा होती रही । सामवेदके 
मन्त्र "णक पच far जातः के द्वारा भी यही बताया 
गया है कि Pub अपनेको व्यक्त ऋरनेफे छिये पुरुष 
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एवं ग्रक्रति--दो भागेंमें विभक्त किया । aea 


पुराणमें इसी भावको विस्तारसे दिया गया है | ईश्वरने 
daa उत्पन्न क्या । उसे wate कहते हैं । उसे 
ही माया, महामाया अथवा शक्ति कहते हैं । उसका और 
JER खंभाव एक माना गया है । प्रकृति त्रह्मसे उत्पन 
एवं उसके समस्त gare युक्त है | सटिके विस्तार-हेतु 
प्रकृतिने अनेक देवियोंके रूपमें खयंको प्रकट करिंया-- 
सर्व खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 
( देवी० १ | १५। ५२) 
_यह सारा जगत्‌ मैं ही हूँ । मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा अविनाशी तत्त्व नहीं है ।! aÀ देवीको 3*कारकी 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणव माना है । देवीने खयं 
हिमालयसे कहा है--- 
अहमेवास पूर्वे हि नान्यत्‌ किचिन्नगाधिप । 
“सर्वप्रथम मैं ही थी, दूसरा कोई न था |! यही 
आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या है d 
“इच्छाधिक्रमपि समथो वितरण | 
get इच्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेकी 


` सामरथ्से युक्त e 


शाक्त-सम्प्रदायक्री आराध्या देवी शेव तथा वैष्णव 
म्प्रदायमें भी पूजी जाती है । वेदमाता गायत्रीकी 
उपासना सभी द्विज करते हैं--- 

X à à 
सर्वे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शेवा न च वेष्णवा: । 
आदिशाक्तिसुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 


(आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं, 
इसलिये सभी द्विज शाक्त हैं--सैब और वैष्णव नहीं |! 

भारतमें वैष्णव विष्णुको एवं शेत्र शिवको पूजते हैं; 
किंतु झाक्तिकी पूजा शाक्तोंक्रे साथ वैष्णव और रेव 
दोनों सम्प्रदाये व्यक्ति करते हैं | देवी अथवा आदि- 
शक्तिके बिना ब्रह्मा भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते । 

शाक्ति-पूजाकी प्राचीनताको हम सिन्थुधाटीकी सम्यता- 
तक ले जा सकते हैं । उत्खननसे प्राप्त बहुसंख्यक 
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ee 
चक्राकार वर्तुळ फलकोंको प्रजनन-शक्तिका प्रतीक माना 
गया है । इसी प्रकार जीव-इंडिकी प्रयोजनीयता नित्य 
प्रत्यक्ष करके तन्त्र-शास्रोंमें 'पितृप्ुछ” और 'मातृसुख- 
के रूपमें खी एवं पुरुष जन-नागोंकी उपासना बिकसित 
हुई । सुमेर-जातिका एक वर्ग जीविकोपाजनके ळिये 
उर्वरा भूमिकी खोजमें खी ओर पुरुषकी प्रतीकउपासना 
लेकर भारतमें आया । परवती काळमें शिल्पीद्वारा 
रची गयी देवीकी आकृतियाँ ही सकाम भक्तिकी आग्रह 
हुईं | सभी यज्ञामें जिसे प्रथम पूजा जाता है, जिसकी 
अनुकम्पासे प्रागि-जगतूके समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं, 
नारीकी ऐसी शक्तिका पूजन Bret नारी-आकृतिद्वारा 
सम्भव हुआ । 


परतस्वकी मातृरूपमें उपासना करनेक्री प्रति वैदिक 
युगमें बीजाकार रूपमें प्रचित थी । शाक्त-पुरागोमे 
मातू-जह्मकी उपासनाने प्रधानता प्राप्तकर पौराणिक 
AGAMA साधना-घारामें विरोध वेगका संचार कर 
दिया | ऋग्वेदमें मातृत्रह्मका ges परिचय मिलता 
हे “अदिति? नाममें। “अदिति सवेळोकजननी, Fart, 
मुक्तिप्रदापिनी, आत्मखरूपिणीः आदि है. | ARR 
angam या देवीसुक्त ( १० | १२५ ) में आद्याशक्ति 
जगञ्जननी देवी भगवतीके खरूप और महिमाका बणन 
है । इसमें देती खमुखते कती q— ASSI मैंद्दी 
रुद्र, 4g, आदित्य तथा Aah रूपमें विचरण 
करती हूँ । मैं ही मित्रवरुग, इन्द-अग्नि तथा अश्चिनौ- 
HARTA धारण करती हूँ ।' वही देवी जनकल्या गके 
लिये agih दलनमें निरत रहती बै अह. जनाय 
समदं कृणोमि--वही जगतूकी एकमात्र अधीश्वरी है | 
अहं राष्ट्री तथा भक्तोंको भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाळी है--संगसनी UA 

dux अभ्युदय और नि:श्रेयस---संब उसकी 
कृपापर निर्भर करते हैं-- ° 


* 
qo Soo ३९३९ 
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ik # तामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


: ee MEA 
यं कामये 'तं aga कृणोमि 
तं ब्रह्माणं du तं सुमेधाम्‌। 
( ऋग्वेद १० | १२५ | 5 ) 
“पे जिसे-जिपे चाइती हूँ, उप्ते-उसे श्रेष्ठ बना देती हूँ । 
उसे ब्रह्मा, ऋषि या उत्तम प्रज्ञादाळी वना डालती हूँ।? 
क्ृष्णयजुर्वेदके अन्तर्गत तेत्तिरीय ALAR ज^ज्ञननी 
भगवतीके SET ओर महिमाको प्रकाशित करनेवाला 
स्तुति-मन्त्र निम्नलिखित है--- 


तामग्निवणा तपसा ज्वलन्तीं 
वेरोचनीं कमफलेषु जुष्टाम्‌। 

दुगा देवीं शरणमहं प्रपद्ये 
सुतरसि ate नमः॥ 
9 


“जिसका वर्ण अनिफे सदश है, जो तपःशक्तिके 


ठे; 
EN 
= 
a 


( तेत्तिरीय आरण्यक 2012) 
द्वारा जाज्वल्यमान हो रही हे, जो खयं प्रकाशमान है, 
जो tia और पारलोक्िक कमफलकी प्रातिके लिये 
साधको द्वारा उपस्थित होती है, मैं उन्हीं दुर्गादेवीकी 
शरण ग्रहण करता हूँ | हे देवि ! तुम संसार-सागरको 
पार करनेत्रालोंके लिये श्रेष्ठ सेतुरूपा हो, तुम्हीं परित्राण- 
कारिगी हो, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ |! 

केनोपनिष्दू्मे ब्रह्मविद्या और अ्ह्मशक्तिश्वरूपिगी 
हैमत्रती उमाका प्रसङ्ग है । उससे ज्ञात होता है कि arai- 
शक्ति ही सवमूतोंमें शक्तिरूपमें अवस्थित हैं | उनकी 
शाक्तिक्रे बिना अग्नि एक तृणको भी नहीं जला सकती, 
वायु एक छोटे-से तृणको भी एक स्थानसे हटा नहीं 
सकती । 


वेदो और उपनिपटोंमं fifa आद्याशाक्तिक्रे तत्तोंका 

आश्रय लेकर GU BAH खरूप, महिमा ओर 

उपासना-प्रणालीका AAYAR वगन किया गया है | 

पौराशिक युग शाकिकी उपासनाक्रा यौत्रनकाळ कहां 

जाता है; क्योंकि पूराणोंके व्यापक प्रचारसे शक्तिकी 
% 


el 


उपास्मनाको इतना बल मिला कि az घर-घरकी उपास्य 
aq गयी । देवीके लिये प्रयुक्त हुए जगन्माता तथा 
मातृरूपको लक्षित 
करते हैं | देवीका यह रूप पुराण-साहित्यमे अधिक 


स्पष्ट एवं त्रिकसित हुआ हैं | जिस प्रकार अग्नि और 
उसकी दाड्का-दाक्ति, gef ait उसकी Fa तथा क्षीर 
और उसकी घबलतामें कोई मेद नहीं हैं, उसी तरह 
शक्ति और दाक्तिमानूर्मे अभेद दर्शाया गया हैं | ien 
दर्शनका प्रकृति तथा पुरुष-सम्बन्धी सिद्धान्त इसी जगदम्बा 
आदिशक्तिका प्रतीक टै । पुराण निश्चयरूपसे वैदिक 
Marae fea हैं | उनकी रचनाका उद्य 
JAR Bae करना ही रहा है | देवीभागवत, 
मार्कण्डेयपुराण, कालिकापुराण, देवीपुराण, महाभागवत 
आदि पुराणों तथा उपपुराणोंमें देवीका माहात्म्य वर्णित 
है | माकण्डेयपुराणके अन्तर्गत 'सप्तशतीचण्डीः देवी- 


aga आदि विशेषण उनके 


रूपमें हिंदू-समाजमें प्रचलित है | ब्रह्मवेत्रतपुराणक्रे अन्तर्गत 
प्रकृतिखण्डमें, शिवपुराणके अन्तर्गत उमासंहिता-प्रकरणमें 
तथा ब्रह्माण्डपुराणके अन्तगेत ललितोपाख्यान-प्रकरणमें 
भी शक्तिके माहात्म्य और साधनापद्वतिका वर्णन है । 


सहाभागवत--महाभारतके अन्तगत भगवती गीतामें 
24 


के परमेश्‍्वरीत्वका वर्णन उपलब्ध होता है---- 
रुजामि ब्रह्मरुपेण जगदेतच्चराचरम्‌ | 
संहरामि महारुद्ररूपेणाम्ते निजेच्छया ॥ 

E : 

दुचत्तरामनाथाय विष्णु; 

भूत्वा जगदिदं mus क RU 

र द रुरस्न पालयामि महामते ॥ 

aq कडती है e uo 

SN कतो GÀ ही rere जगतकी सृष्टि 
करता E तथा अपनी इच्छाके वश महारुद्ररूपसे अन्तमे 
संडार करता हैं | में ही 
दुका Fa करते 


aiea इए समस्त जगतूका पालन 
Walz! 
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# शाक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणाँमे शक्ति # 


देवीभागवत--देवीभागवत यद्यपि उपपुराग माना 
जाता है, परंतु शाक्तमतवालोंके लिये यह किसी महा- 
पुरागसे कम नहीं है । इसमें शक्ति-तत्तका त्रिस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है । शक्तिकी प्रधानताको खीकारा 
गया है | शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए बताया 
गया है कि महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोड, अहंकार, 
आलस्य, राग-द्वेष तथा वासनाके प्रतीक मधु-केटम, महिषा- 
तुर, शुम्म-निशुम्भ, धूम्रलोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रक्त- 
बीजका सामर्थ्य या धर्म-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित 
करनेवाले विविध sage लक्ष-लक्ष दुष्णवृत्तिरूप 
egg साथ ही लीला-लीलामें Barr कर देती है | 
यह देवी तृतीय नेत्रसे ज्ञानकी वर्षा कर ज्ञानियोंको 
अमृत प्रदान करती है | देवी तथा ब्रह्मम बास्तविक भेद 
नहीं है | इसका प्रतिपादन इस प्रकार है-- 
ara न भेदोऽस्ति सर्वेदेव ममास्य च। 
योऽसौ साहमह यासौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 
( देवीभा० ३।६।२) 
क्षे और ब्रह्म एक ही हैं, मुझमें sho sen 
किंचिन्मात्र भेद नहीं है । जो वे हैं बही मैं हूँ, जो मैं 
हूँ वही वे हैं । भेदकी प्रतीति बुद्रिभ्रमके कारण होती 
है | शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए एक स्थलपर 
कहा गया है-- 
ada सर्वभूतेषु शक्तिः सवोत्मना d 
शववच्छक्तिहोनस्तु प्राणो भवति सवेदा ॥ 
“समस्त watt सर्वरूपसे शक्ति विद्यमान है । 
शक्तिके बिना प्राणी सर्वदा शवके समान हो जाता है I 
शक्ति एक ही है। आराधकोंके गुण-कार्य-मेदसे 
उसके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती, शिव, विष्णु, 
ब्रह्मके समानधर्मा रूप हो जाते हैं । कहीं-कहीं आया- 
देवी महालक्षषीको मानकर उन्हींसे काली और सरखतीका 
प्रादुर्भाव माना गया हैः 


CET 


गणेराजननो SM राधा लक्ष्मी प सरस्य \ 

सावित्री च खुष्टिविधो प्रकृतिः पञ्चधा स्मृता 

देवीने ed एक स्थानपर कडा है--में ही a, 
श्री, कीर्ति, गति, श्रद्धा, मेवा, दया, लजा, क्षुधा, TUI 
एवं क्षमा हूँ | कान्ति, शान्ति, स्पृहा; मेधा, शक्ति 
और अशक्ति भी मैं ही हूँ। संसारमें ऐसा कुछ भी 
नहीं है, जिप्तमें मेती सत्ता न हो | जो कुछ दिखायी 
देता है वह सव मेरा ही रूप है । मैं ही सब 
देवताओंके रूपमें विभिन्न amid स्थित हूँ और उनकी 
शक्तिरूपसे पराक्रम करती रहती हूँ । जलमें शीतलता, 
अग्निमें उष्णता, gen ज्योति एवं aa रत्य मैं 
ही हूँ । संसारके समस्त जीवोंकी स्पन्दन-क्रिया मेरी 
ata ही होती है । यह निश्चय है कि मेरे अभावमें 
वह नहीं हो सकती । मेरे बिना रिव देत्योंका संहार 
नहीं कर सकते | संसारमें जो व्यक्ति मुझसे रहित है 
वह ‘aida ही कहा जाता है, कोई उसे रुद्रहीन! 
या 'विष्णुद्दीन* नहीं कहता ।? 

माकेण्डेयपुराण--शाक्त-मतका सुप्रसिद्ध AA 
“श्रीदुर्गाप्तशती? माङण्डेयपुरागका ही एक AGS अंश 
है । इसमें देवी भगवती दुर्गाकी कथा तरिस्तृतरूपमें 
वर्णित है | इसमें aaa कडा है कि जब-जब qund 
दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर 
मैं शत्रुओंका संहार करूंगी | दुष्टदळन तथा घमस्थापनके 
लिये देवी अवतीर्ग होती हैं--- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भवि ष्यति | 


तदा तदावतीयोहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
( मा० Jo ९१ । ५१ ) 


देवीका माहात्म्य वर्णन करते हुए कडा गया है-- 
देवीने इस fant उत्पन्न किया है और वे ही जब 
प्रसन्न होती हैं तत्र मनुष्योंको मोक्ष प्रदान कर देती 
हें । deal सर्वोत्तम हेतु-खरूपा, ब्रहमज्ञानखरूपा, 
विद्या एवं संसार-बन्धनकी कारणरूपा 3 ही हैं, 
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बे ही Saat भी अधीश्चरी | इसमें शक्तिके विषयमें 
लिखा है-- 
यच्च किंचित्‌ क्वचिद्वस्तु सदसद्वाख्िलात्मिके | 
तस्य सवेल्य या शाक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥ 
` अर्थात्‌ 'हे देवि | जगत सवत्र जड़-चेतन जो कुछ 
पदार्थ है, उन सबकी मूलशक्ति या प्राण भाप 
ही हैं |? 
इस संसारका कारण चिन्मयी, प्राणखरूपिणी, 
संसारत्र्यापिनी एकमात्र शक्ति ही है | इसी शक्तिको 
नमस्कार करते हैं-- 
या देवी सर्वभूतेषु राक्तिरूपेण संस्थिता । 
A A A 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ 
A bas £f 
ब्रहमवेबतेपुराण--इस guh प्रकृतिखण्ड 
( रे | १६ । १७-२० )H भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खयं कहते हैं--- - 
त्वमेव सवेजननी — मूलप्रकृतिरीश्वरी | 
त्वमेवाद्या att स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थ सगुणा त्वं च वस्तुतो निशुणा स्वयम्‌ । 
Tame त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहचिग्रहा । 
सवंस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा N 
Cr 
सवेबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया | 


WI सवेतोभद्रा सवंमङ्गलमङ्गला ॥ 


. तुम सबकी जननीमूत मूलप्रकृति ईश्वरी हो, 
सृट्टिउत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें रहती हो और 
अपनी इच्छासे त्रिगुगात्मिका बन जाती हो। तुम कार्योके 
लिये सगुण बन जाती हो, परंतु बास्तवमे तुम निर्गुणा 
ही हो। तुम परत्रहमखरूप, सत्य, नित्य और सनातनी हो, 


परम तेजःस्वरूप और भक्तोंपर भनुग्रह करनेवाळी हो, 
mean सर्वेश्वरी, सर्वाधारा और परात्परा हो | 
तुम आश्रयरहित, सर्वपूज्या और सर्वबीजस्वरूपा हो, 
तुम wig, सर्वमङ्गलकारिणी ओर suman 
मड़लोंकी भी मङ्गल हो |? 


इसी पुराणमें एक अन्य स्थानपर श्रीकृष्ण राधाको 
सम्बोधित करते हुए कहते E-— राधे ! जिस तरह 
तुम दो, उसी तरह मैं भी हूँ । हम दोनोंमें 
अभेद है | जिस तरह ait ama, 
अग्निमें जळानेकी शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध विद्यमान 
है, उसी तरह मैं तुममें हूँ । में तुम्हारे बिना सृजन- 
क्रियामें असमथ हूँ । सजन-क्रियाका मैं बीजरूप 
और तुम आधारभूता हो, तुम्हीं सम्पत्ति, विश्वकी 
आधारभूता और सबकी सवेशक्तिरूपा हो | 


शिबपुराण--इस पुराणके उमासंहिता-प्रकरणमें 
शक्तिके माहात्म्यका बर्णन दिया गया है । भगवान्‌ 
Ra संसारब्यापी grat धारण करते हैं और 
eatin far समस्त asa धारण करती 
है-- 
Jere धत्ते भगवान पुरशासनः | 
wies चाखिलं थत्ते देवी देवमनोरमा ॥ 


उपयुक्त पुराणोंके अतिरिक्त कालिकापुराण शक्ति- 
वादका स्वतन्त्र पुराण È ब्रह्माण्डपुराणके द्वितीय भागके 
अन्तर्गत 'ललितासह्रनामका तीन सौ बीस ANA 
पूरा प्रकरण है | कूमपुराणमें परमेशररीक्रे आठ महान्‌ 
नाम आये हैं | वहीं ऐसा उल्लेख है कि अर्धनारीश्वरकरे 
पुरुष-अंशमेंसे शिव प्रकट हुए और hein Hd 
शक्तियाँ उद्भूत हुई । 
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( दिवंगत महामहोपाध्याय d e 
शक्ति और शक्तिमान्‌ परस्पर भिन्न हैं या अभिन्त- 

इस विषयर्मे मीमांसक और नेयायिक्र एकमत नहीं हैं । 
नैयापिक कहते हैं---“शक्ति कोई पथक पदार्थ नही; 
क्योंकि उसके माने विना भी काम चल जाता है । जैसे 
दाहरूप कार्यके द्वारा हम अग्निकी दाहिका-शक्तिका 
अनुमान कर लेते हैं | दाह्य वस्तुका अभाव होनेपर 
दाहिका-शक्तिका TAR व्यपदेश नहीँ रहता | जब 
दाहरूप कार्यकी उत्पत्ति होती है, तब उसे देखकर ही 
लोग अग्निको दाहक या दाहिका-शक्ति-सम्पन्न कहते d | 
श्रुति quip अद्वय, सच्चिदानन्दरूप कहती है 
और फिर वही. श्रुति कहती है--“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि stata, यत्प्रयन्त्यभि- 
संविशल्ति तद्‌ ब्रह्म V 'जिससे. प्राणिवर्ग जन्म ग्रहण 
करते हैं, जिसके द्वारा जन्म-ग्रहणके उपरान्त जीते g 
और अन्तमें प्रयाणकालमें जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, 
बही ब्रह्म है ।' 


जन्म, जीवन और सम्प्रवेश ( प्रलय )--इन तीन 
कायक द्वारा जनन-पालन-संहार-कारिणी शक्ति है, उसकी 
fate उपयुक्त शाख-त्राक्य तथा तन्मूलक अनुमान-प्रमाणके 
द्वारा होती है, किंतु जगतूकी जन्म-स्थिति-प्रलयकारिणी 
त्रिविध शक्ति ब्रह्मकी खरूपा-शक्ति नहीं, उनकी अपरा 
( बहिरङ्गा ) शक्ति है | विष्णुपुराणमें कहा गया है-- 


विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रश्ाख्या तथापरा | 


` तृतीया शक्तिरिष्यते ॥. 

रष्णुशक्ति ही पराशक्तिके नामसे निर्दिष्ट है | 
दूसरी शक्तिका नाम क्षेत्रज्ञ या जीव-शक्ति है | दोनों 
शक्तियोंके अतिरिक्त ग्रह्मकी एक और शक्ति है, उस 
तृतीया शक्तिको शाखकार 'अविद्याक्कमं? नामसे पुकारते 


अविद्याकमंसं्ञान्या 


साधन-मागमें शक्ति-तत्त 


e 
AK 


श्रीप्रमथनाथजी, तक भ्रूषण ) 
हैं p (अविद्या ( श्रान्ति ) जिसका कप है? यदी 'अविद्या- 
कर्म? शब्दका अर्थ है । 
क्रिम प्रकारके कार्यद्वारा हम इस तृतीया शक्तिके 
खरूपको जान सकते हैं, यह बात भी विष्णुपुराणमें 
आये इलोकसे स्पष्ट है-- 
यया क्षेत्रशशक्तिः सा वेष्टिता चप सवंगा । 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यडुसंततान्‌ ॥ 
“राजन्‌ | इस तृतीया शक्तिद्वारा ही a होकर 
ipu अर्थात्‌ समस्त जीव घारावाहिकरूपसे 
सदा-सर्वदा सांसारिक तापोंका अबुभव करते E 
संसारके सभी जीव अशेष प्रकारसे दुःख-भोग करते 
हैं, येह बात सर्वेसम्मत है । यह WU जिस 
शत्तिसें प्रभावित होता है,उसीको अविद्या--बहिरङ्गा-शाक्ति 
कहते हैं । इसे अखीकार नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि जहाँ दुःखमोगरूपी काये है, वहाँ उसके मूले 
कारणरूपा कोई शक्ति अवश्य है | dur जो कुछ 
कार्य है, सब जिस -कारणसे समुद्भूत -है, उसीको ब्रह्म, 
परमात्मा अथवा श्रीभमगवान--इन तीन शाब्दोके द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है । 
श्रीमद्भागवतका कथन है--- 
qafa तत्तत्वविद्स्तत्वं॑ थज्ज्ञानमद्ठपम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
wazaa जिसे ज्ञानरूप, अद्रय तत्त्व कहते हैं, 
उसे ही वेदान्ती ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त लोग भगवान्‌ 
कहते हैं ।' इससे fa होता है कि जीवोके -दुःखभोग- 
रूप कार्यके अनुकूल जो शक्ति श्रीभगवानमें विद्यमान है, 
बही उनकी अपरा-शक्ति या बहिरङ्गा-शक्ति है । इसी 
प्रकार शक्तिका एक दूसरा नाम शाखोमें प्रकृति मिळता है 
गीता (७। ४-५ )में कहा है=¬ 5 07. 


CEN 
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आ ae कारक यी वायुः खं मनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धारयते जगत्‌॥ 
“अजुन | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, 
बुद्धि और अहंकार-इन आठ मागोंमें मेरी अपरा-प्रकृति 
Frm है | इससे सर्वथा विलक्षण मेरी दूसरी प्रकृति भी 
है | वह Sip या hf है । इसीके द्वारा 
परिदृश्यमान निखिल प्रपञ्चक धारणरूप कार्य सम्पादित 
होता है यही शक्ति ARIA मूल तथा निदि 
प्रकृति (अपरा-शक्ति ) या मोगय-प्रपञ्चका निदान है | 
परमात्मा खर्य अद्वय और 3खण्ड-सच्चिदानन्द स्वरूप 
होते हुए भी अपने ही अचिन्य समावसे अपनी दोनों 
बहिरङ्गा और तर्या शक्तियोंकी सहायतासे स्वयं भोक्ता 
और भोग्य बनकर इस TATE लीला (अभिनय ) 
करते हैं | वे यह लीला अतीत-अनादि-कालसे करते 
आ रहे हैं ओर अनन्त मविष्यत्‌-कालमें भी करते 
रहेंगे | यही सनातन हिंदु-वर्मके साथन-मार्गका सर्वथा 
श्रेय-सिंद्रान्त है | इस तिद्वान्तमें जिसका विश्वास नहीं 
है, वह सनातन-हिंदू-धर्मके साधन-मार्गमें प्रवेश करनेका 
अविकारी नहीं है | 
इन तटस्था ओर बढहिरज्ज-शक्तियोंके अतिरिक्त 
TACT एक ओर शक्ति है, जिसका नाम खरूपा-शक्ति 
है, जिसका परिचिय हमें विष्णुपुराणमें मिळता a. 
ह्रादिनी संधिनी ay त्वय्येका सवेसंस्थितो। 
हछादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ 
(१।१२। ६९ ) 
maT ! आप संसारकी सब वस्तुओके आश्रय हैं, 
अतः आनन्ददायिनी, सत्तादायिनी और प्रकाश या 
बोधकारिजी तीनों शक्तियाँ आपमें विद्यमान हैं | इन्हीं 
त्रिविध शक्तियोंका वत्तिमेदसे aa ar 
प्रतिपादन किया जाता है । वस्तुतः यह आपकी 


अपरेयमितस्त्वन्यां 
Coe 


ॐ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


खरूपाराक्ति ही है । प्राकृत सुख और ताप देनेवाली 
WU, रज और तमोगुणमयी आपकी अपरा ( बहिरङ्गा ) 
शक्तिका आपपर किसी प्रकारका प्रभाव नहीं पड़ता; 
क्योंकि आप सब प्रकारे प्राकृत गुगोसे असंस्पृष्ट हैं | 
विष्णुपुराणके इस इत्रोकका तात्प! अति गम्भीर है, अतः 
WA कुछ विस्तृत विवेचन यहाँ अप्रसङ्ग न होगा | 

वहिरङ्गाराकतिके विषयमें कहा गया है कि वही 
जीवोंके सब प्रकारके क्लेशोंका निदान---मूलकारण है | 
अर्थात्‌ वह परमेश्चरमे HR रहते हुए भी उनके 
दुःख और मोहादिकी उत्पादिका नहीं होती, केवल 
at ही दुःख और मोहादिके उत्पादनका कारण 
बनती है | कारण, जीव अनादि अज्ञानके कारण आत्म- 
स्वरूपको भूलकर प्राकृत प्रपञ्चक अंदर किसी-न-किसी 
वस्तुमें अहंता, ममता-युद्रिसे सम्पन्न हो जाते हैं । 
सांसारिक जीत्रोंका यह स्वभाव ही है | जबतक Gee 
इन्द्रिय और भोग्य-त्रिषयोरमे अहंता और ममता-बुद्वि रहती 
है, तबतक कोई जीव इस ताप (gah )से 
ZERU नहीं पा सकता | आत्माराम, अ 


IREN मोह न EX कारण, उनमें अपरा या बहिरङ्ग 
शक्तिके विद्यमान रहते ईए भी उस शक्तिके प्रसृत- 
कायेमिं दुःख भोगना या STAR ६:खी माननेका अनुभव 
करना उनमें नहीं होता । इसीका नाम मायाका 
प्रभाव है । 

इस बहिरङ्गााक्ति और उसके लीला-स्थान अज्ञानान्ध 
जीसे सम्पूर्णतया प्रथक TORAH एक प्रकारकी 
और शक्ति है, नाना प्रकारफे कार्योद्वारा नाना रूपोंमें 
प्रतीत होनेपर भी एक चितू-शक्तिक्रे नामसे ही ma 
उसका वर्णन किया गया है | उसकी कामत्रिविपर ध्यान 
ea ही इसकी Baa तथा साथ ही मूलतः 
SRR समझमें भा सकती है | 
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se साथन-मागमे शक्ति तत्त्व ॐ 
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za uq अर्थात. एकमात्र परमार्थ-सत्तायुक्त होकर 
quer अपनी जिस खरूपा-शक्तिद्वारा उत्पति और 
Rare, सत. या असतख्यमे अनिर्वाच्य ग्रापश्चिक 
FIAT कुछ कालके लिये सत्तायुक्त कर देता 2 
उस शक्तिका नाम 'संबिनी-शक्ति? & | 

ama चित्खरूप ae अपनी faa शक्ति- 
द्वार 2ज्ञानमोहित जींबोंकों ज्ञान या प्रकाशसे 
सम्पन्न करके स्पश, खेप और रसादि भोग्य-पढार्थोंका 
भोक्ता या ज्ञाता बना देते हैं, उस शक्तिका नात “संवितू- 
शक्ति! है | अर्थात, वह जीवकी विषय-भोग-निर्वीहिका तथा 
अपने अनन्त-अपरिपेय खरूपका प्रतिक्षण em ही 
साक्षात्कार करानेवाळी अनुकूल शक्ति है, उसे पखह्मकी 
'संबित-शक्ति! या 'खरूपमूता-शक्ति' कहते हैं । 

खयं अनाद्यनन्त आनन्दखरूप que जिस शक्तिद्वारा 
अपने ऑनन्दस्वरूपको जीयोंकी अनुभूतिका वित्रय बनाकर 
स्वयं भी आत्मभूत परमानन्दका साक्षात्कार करते हैं, उस 
खरूपा-शक्तिका नाम 'हादिनी-शक्तिः है । यही स्नेह; 
प्रणय, रति, प्रेम, भाव और महाभाव-रूपमें भगवडनुगदीत 
aua शुद्र aari mas मनोदृतियोंमें प्रतिफळित 
होकर 'भक्तिः-शब्दताच्य हो जाती है । यदी Ge 
पात्रनात्रतार श्रीश्रीचेतन्यदेवके पदाझ्लानुसरणपराथरी गौडीय 
Jorman सिद्वान्त & | यथपि इस सिद्वान्तका विस्तार- 
gia REU करना इस SaR उद्देश्य नहीं है, फिर 
भी dag यहाँ उसका अनुशीलन किया जा रही है । 

संसारमे सभी जीव सुख चाहते हैं और वही सभी 
Ka जीवनका चरम या परम लक्ष्य है । इस सुखके 
आलादन या भोगके लिये ser जो आकाङ्का 
है, वही जीवकी सत्र प्रकारकी प्रवृत्तिका प्रधान कारण 
है । सुख ही आत्माका खरूप है, अथवा यों कहें कि 
सत्र कुछ छोड़कर केवल अपने यथा खरूपका ही 
निरन्तर और निरुपद्रव-रूपसे आखादम करनेकी ऐकान्तिक 
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इच्छा ही जीवक खमाव है | यही इच्छा उसे qeu 
लाती है और उसे संसारसे मुक्त कर उसकी आत्माके 
आत्ममूत चिदानन्द्धन TAGS खरूपमें पुनः विलीन कर 
देती है । यही उसके नर-जन्म प्रा करनेका चरम और 
परम प्रयोजन है । 

देह और इन्द्रिय रूपी प्राकृत वस्तुओंमें CHORUS 
पडकर॒ ci समझता 
कि बाहरी उपायेंसे मुझे शाश्वत GU fae सकता 
किंतु सुख बाहरी dtd af वह तो अपना él 
yaa weg है, इसे E dO Ul है | इसीलियें 


अनादि दुरपनेय PAR me 


gv aw 


वह dad बद्ध हो afa मरु-मरीचिकाके जलसे 
च्यात MAR लिये उन्मत्तके समार्त इधर-उधर दौड- 
qq करता हुआ अत्रिराम जन्म, मृत्यु और जरा आदिद्वारा 
पीड़ित हो रहा है । उसे जव आत्मत अविनाशी और 
प्रकाश खरूप छुखका पता चलेगा, तभी उसकी सांसारिक 
गति पलट जगी | तत्र "E साधनाके असली मागपर 
ue समथ होगा और पूर्वत्रत्‌ आत्माराम और आत्मकाम 
हो जायगा | 


अक्तिरसागृतसिन्धुक्रे अनुसार-- शुद्ध सत््वरिशोष? 
अर्थात. श्रीमगत्रान्‌की खरूपा-शक्ति ह्रादिनीकी प्रधान 
बृत्ति या परिजतित्रिशेतर भक्तिकी प्रथप्राचस्थारूप जो भाव 
है, वह शुद्ध सत्तविशेअका ही अन्यतम खरूप है | यह 
भाव प्रेम-मक्तिरूप उदयोन्सुख gim प्रथम प्रकाशमान 
आलोकखरूप है | यदी भाव उदित QAN Ara 
शरीमगतरानको साक्षात्कारका विशय बनानिक्रे लिये नाना 
प्रकारकी सात्विक अमिछाबाओंको आत्रिभूत कर GA 
तापसे कडिन-भात्रापन्न पानके अन्तःकरणं आद्रता 
सम्पादित करता है | यदी भावका अरू है। 


i 


aaa कहा है-- 


झुद्धसस्वविशेषात्मा प्रे्ू्याछुसास्यभाक | 
aaa. भाष उच्यते ॥ 
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भाव इत्यभिधीयते । 
सात्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्ाश्चुपुलकादयः ॥ 
ast प्रथमात्रस्थाको ही “भाव? कहते & | यह भाव 


Smeg प्रथमावस्था 


जब माननह्ृदयमें समुदित होता है, तब सहज ही अश्रु 
और रोपाश्च प्रभृति सात्विक भावोंका विकास हो जाता है. V 

ग्रेमकी प्रथमावस्थारूप यह माव आलंकारिकोद्वारा 
वर्णित 'अनुरागरूप' मनोजृत्ति नहीं है | यह तो नित्य 
सिद्र हादिनी-शक्तिका वृत्तिविरोष है, अतः यह भी 
नित्य है फिर भी इसका अभिव्यज्ञक होनेके कारण 
मनुष्यका चित्तवृत्तिविरोष भी लोगोंमें भावः, cer प्रभृति 
शक्तिके अवस्था-विशेषक्रे वाचक शब्दोंद्वारा निर्दि 


होता है । इसीसे श्रीरुपगोखामी भक्तिरसाशृतसिंनुम 
निखते है -- 


s तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


आविर्भूय waa व्रजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ | 
स्वयं प्रकाशमानापि भासमाना प्रकाइयवत्‌ ॥ 
वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपच रतिस्त्वसो | 
कृष्णादिकमकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते ॥ 
“साधककी सालिक मनोवृत्तिमे आविभूत या अभिव्यक्त 
होकर यह रति या भाव उस मनोवृत्तिके समान हो जाता 
| यह रति खाप्रकारा-खभावा है | यह मनोबृत्तिमें 
प्रतिफलित होकर प्रकाश्यवस्तुके सदश वन जाती हैं, 


किंतु वस्तुतः प्रकाऱ्यवस्तु नहीं है, अपितु प्रकाश या 
चिद्रपता इसका खरूप हैँ | यह रति स्वयं आस्वादः 


स्वरूप हो जाती E और इस प्रकार साधककी मनोवृत्तिमे 
अभिव्यक्त होकर भक्तद्वारा श्रीमगत्रान्‌के साक्षाव्कारका 
सम्पादन करती है ।! 


Re os र 
शाक्तिस्वरूप-निरूपण 


( छेखक--स्व० Fo श्रीबालकृष्णजी मिश्र ) 


जगते निमित्त और त्ित्रतोपादानकारण सच्चिदानन्द 
quer स्वाभाविक जो पराशक्ति है, वही शक्ति-तत्त 
भगवती हैं | वेद एवं. भारतके शक्ति-दशन कहते हैं-- 
दाक्तिर्वियिधेव 


रकी यह पराशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है | 


परास्य श्रूयते | 


निर्गणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः। 

तस्य भटारिकाऽसि त्वं भुवनेश्वरि भोगदा ॥ 
( शक्तिदर्शन ) 
भुवनेश्वरि ! तुम्हारा आश्रय निर्गुण परमात्मा है और 
तुमं उसकी भोगप्रदा भार्या हो p जैसे aah औपाधिक 
खरूप शिव, विष्णु, ब्रह्मा mafa हैं वेसे ही आदिशक्तिकी 
औपाधिक खरूपा पावती, exit, सरस्वती प्रभृति हैं । 
यह दाक्ति कहीं माया-शब्दसे, कहीं प्रकृति-शब्दसे श्रुति 
तथा स्पृतिम अनेक बार प्रतिपादित है | ब्यापक, नित्य, 
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सर्वीत्मक होनेके कारण देश, काल, वस्तु-इन तीनोंसे 
यह शक्ति परिच्छेय नहीं है, अर्थात्‌ किसी देशमें इसका 
अत्यन्ताभाव नहीं है, क्रिसी कालमें ध्यंस नहीं है, किसी 
वस्तुमें भेद नहीं है । यह अघटित-घटनामें अति निपुण 
है | चिदाभासमें नाना प्रकारका संसार, दर्पणमें नगर, 
अनेक तरहके कार्यकारणभाव, क्षणमें युगबुद्धि, प्न, 
बीजमें वृक्ष तथा ऐन्द्रजालिक चमत्कार--इन सभीकी 
रचना मायासे होती है | 


स्थूल हूँ, में अन्था हूँ, में इच्छा करता हूँ, TE 
पीला है, शीशेमें यह मेरा मुख है आदि सभी श्रान्तियोंको 
यह मायाशक्ति ही उत्पन्न करती है | यह मायाशक्ति सवथा 
अबाध्य नहीं, स्तेन अप्रतीयमान नहीं और सदसदात्मक 
भी नहीं दै; PIP गोल-अश्वत्यकी तरह अवाध्यत्व एवं 
सत््वूपसे अज्ञायमानत्व दोनों ही परस्पर विरुद्र हैं । 
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अतएव यह सत्‌, असत्‌ और सदसत--ईन तीनोंसे 
विलक्षण ARATAT है | वेदान्तका कथन है-- 


प्रत्येक सदसत्त्वाभ्यां विचारपद्वी न यत्‌। 


गाहते तदनिवौच्यमाहुचेंदान्तवेदिनः ॥ 
( चित्सुखी ) 
-जो ger, असत्वसे और सत्त्व-असच्व दोनेंसे विचार 


c ~ 


मार्गो ad sm करता, उसे वेदान्तवेत्ता लोग 
(अनिर्वाच्य? कहते हैं p अनिर्वचनीयत्व umen लिये 
अलंकार ही हैं | यह सत्त्व, रजस, तमस गुणत्रयातमक E | 
यथा-इसीके एकंदेशके परिणाम शब्दादि पञ्चतन्मात्र 
अर्थात्‌ gem आकाश, वायु, तेज, जल और परथिवी हैं | 
उपादान-समान सताश्रय कार्यको “परि गाम? कहते हैं । 
mà चैतन्यका प्रतिबिम्ब 'जीव' है और अविद्यामें 
चैतन्यका oft Sav है | इस yaa fae भिन्न 
चिदाभासरूप असत्य है । अन्तःकरण या अविद्यासे 
अबच्छिन्न चैतन्य जीव है | मायावष्छिन्न चेतन्य Sen 
2 । यद्यपि जीव और Sec चिदाभासता नहीं आती, 
फिर भी adh मायासे कल्पित होनेके कारण 
वियदादि mam, इन दोनोंमें मायिकत्व अनिवाये 
है । जीव एवं Such चिदाभासत्व तथा मायिकतलके 
प्रमाण ये हैं-- 

( १ ) एवमेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि श्लेत्राणि 
दर्शयित्वा जीवेशावभासेन करोति । ( श्रुति ) 

( २ ) चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः | (utra) 

अर्थात्‌ इसी प्रकार यह माया ्त्रासक्षेत्र . दिखाकर 
प्रतित्रिम्बद्वार जीत और ईश्वखी रचना करती है । 
इश्वरसे लेकर piai उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारमें 
पराशक्तिखरूपा, स्वतन्त्रता, far पतिसे अभिन्न- 
चिति भगवती ही कारण हैं । 

जेते अग्निकी दाहकता और mgA प्रभा 
कृशानु और भानुसे भिन्न नहीं है, वेसे ही मायात्मक 
पराशक्ति quie भिन्न नहीं है । 


यथा-- 


सर्वे वे देवा देवीसुपतस्थुः--कासि त्वं महादेघीति । 
सात्रवीत्‌-अहं त्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रक्ृतिपुरुषात्मक 
जगदुत्पन्नम्‌ । ( श्रुति ) 

“सब देवगण भगवतीके पास गये और उन्होने पूछा 
कि गहादेत्रि | तुम कौन हो ? भगवतीने उत्तर दिया, 3 
ब्रह्मलरूपिणी हैं, मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक संसार 
उत्पन्न हुआ है ।? 

अचिन्त्यामिताकार शक्ति स्वरूपा ? 

प्रतिव्य्तयधिष्ठानसत्तेकसूतिः | 
गुणातीतनिर्दनद्ववो घेकगस्या 
त्वमेका परन्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ 
( महाकाळसंहिता ) 

Qh | ga अचिन्त्य तथा maa आकाखाली 
शक्तिका स्वरूप हो, अथवा अचिन्त्य तथा afa 
आकाखाला जो ब्रह्म है, उसकी शक्तिका खरूप हो, 
अथवा बड़े शिल्पियोंसे अचिन्त्य तथा अप्रिताकार संसारकी 
एक ही शक्ति हो, प्रतिव्यक्तिकी अधिष्ठान-सत्ताकी मात्र 
मूर्ति हो अथवा ब्रह्मरूप अधिशन-सत्ताकी ही मूर्ति 
हो, और गुणातीत तथा अबाधित बोधमात्रसे जानी 
जाती हो अथवा fies बोघखरूस ब्रह्ममात्रसे 
गम्य हो---'परमशिवडडःमात्रविषय? (आनन्दलहरी) । 


EN 


इस प्रकार तुम पस्रह्मखरूपसे WA हो ।' 


शक्तिश्च शाक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति | 
NAR» c 
तादात्म्यमनयोनित्यं वह्विदाहिकयोरिव ॥ 
| ( शक्तिदर्शन ) 
शक्ति शक्त्याश्रयसे अलग नहीं है, शक्ति और 
शक्तिमान्‌में वह्नि तथा दाहकता-झाक्तिके अभेदके सदरा 


5 


e 
सवदा अभेद बना रहता हैं । 


b . eX 
arma न भेदोऽस्ति सवदव ममास्य च। 
` योऽसौ साहमहं यासो भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 
( देवीभागवत ) 
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NAAN 


d sik ब्रह्म--इन दोनोंमें सवदा एकत्व हे, भेद 
कभी नहीं है | जो यह है सो मैं हैँ ओर जो मैं हूँ सो 
यह है, भेद भ्रान्तिसे कल्पित है, वस्तुत: नहीं है ।? 

यहाँपर शङ्का होती है कि मुक्तिमें मायाकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है, किंतु अधिष्टानभूत ब्रहमकी नहीं, 
तब मायाकी ब्रह्मे साथ एकता केसे हई ? इस संरयको 
दूर करनेके पाँच उपाय हैं, जिनमें पहला यह है कि 
महि जैमिनिके मतानुसार जीवको ईश्वरत्व प्रात होना 
ही मोक्ष है | इसका प्रमाण यह है-- 

त्राह्मण जेमरिनिरूपन्यासादिभ्यः | ( ब्रह्मसूत्र ) 

अर्थात्‌ मोक्षम अपहतपाप, सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, 
सर्वेश्वरत्व प्रभति त्रहमसम्वन्धी रूपोंसे जीव निष्पन्न होता 
हैं; क्योंकि श्रतियोंमें ऐसा उपन्यास किया गया है | 
इश्वर चिदाभास या अवच्छिन्न होनेसे मायिक है, तब 
ईश्वररूपसे aad भी माया रहती ही है, उसका 
उच्छेद नहीं होता। सकल ब्रह्माण्डमण्डल AAR 
एक पाद है, इसके अतिर्क्ति अनन्त aah और भी तीन 
पाद हैं--“पादोऽस्य विइवा भूतानि त्रिपादस्यासृतं 
द्वि b ( वाजसनेविसंहि ३१ | ३ ) 

चतुष्पाद AH व्याप्त होकर माया-ाक्ति ब्रह्ममें ही 
रहती है, जेसे अग्निमें व्याप्त दाहकता-शक्ति 
समस्त अग्निमं ही रहती हैं, न कि एकदेशमात्रमें | 
मोक्षमें विद्योदयसे एक पादका नाश होनेपर भी त्रिपाद 
re quar पराशक्ति बनी रहती है, उसका नाशक 
कोई नहीं है, आधार तो नित्य ही है | 

_ मोक्षम भी मायाका अस्तित्व अबाधित--'तस्वमस्ति,” 
“अहं ब्रह्मास्मि आदि अखण्डार्थक वाक्यसे जबहदजहछक्षणा 
या अभिधाद्वारा उत्पाद्य अविद्या और उसके कार्यको 
विषय न करनेवाळी, निर्विकल्पक, अपरोक्ष ब्रह्माकारा 
अन्तःकरणकी सालिकी वृत्ति ब्रह्मत्रिया है, जो नाम- 
रूपात्मक व्रियदादि प्रपश्चको नष्ट कर देती है | यह 


~ 


मायाका परिणाम होनेसे मायात्मक है, इसका नाश 
मोक्षम नहीं होता, अन्यथा AREE आदि श्रुतिविरोध 
और युक्तिविरोध हो जायगा | 

कुछ देरक्रे लिये मान भी लिया जाय कि मुक्ति- 
समयमें उक्त विद्या नहीं रहती, तो फिर उसका नाश 
भी किससे होगा ? बिद्यान्तरसे या सुन्दर, उपसुन्दर एवं 
अन्त्य, उपान्त्य शब्दके तौरपर अविद्यासे या अविद्याके 
नाशसे ? या कनकरजोवत्‌ अपनेसे ही (उक्त विद्यासेद्ी) 2 

यदि विद्यान्तरसे कडा जाय तो उसका विद्यान्तरसे 
और उसका भी विद्यान्तरसे इस प्रकार अनवस्था-भयसे 
विद्याकों अविनाशी मानें तो प्रथम विद्याको ही विनाशी 
मान लेना उचित है | विद्योत्पति-क्षणमें विद्या और 
अबिद्या दोनोंके रहनेसे अग्रिम क्षणमें अविद्यारूप 
नाराकसे बिद्याका और feng नाशकसे अविद्याका 
नाश स्वीकार करना भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्रकाशसे 
तो तमका नाश होता है, तमसे प्रकाशका नहीं । इसी 
तरह अविद्याद्रारा विद्याका नाश होना असम्भव है, 
परस्पर नाश्य-नाशक-भाव इन दोनोंमें नहीं है । 

तृतीय पश्षमें अभावके निरखरूप होनेक्रे कारण 
aa कहनेयोग्य ही नहीं है, कारणता भावमात्र 
ऊपर रहती है । शेष चतुर्थ पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि 
एक पदार्थमें नाश्य-नाहाक-भाव कहीं भी सिद्ध नहीं है | 
जो दृष्टान्त पहले बतलाया गया था, उसमें साध्य और 
साधन दोनोंका अभाव रहनेसे अन्वय-दृष्टान्त हो नहीं 
सकता | वहाँ कनकरज नष्ट नहीं होता, किंतु HA 
साथ mih नीचे छिप जाता है | अहैतुक नाश तो 
हो ही नहीं सकता, उसका प्रलाप करना वेद- 
विरुद्ध ही है । 

फिर अविद्याका नाश निवृत्तिरूप है या ध्वंसरूप 
अथवा लयरूप ! यदि निवृत्तिरूप हो तो कहीं-न-कहीं 
अयिद्याकी स्थिति मानती पड़ेगी | यह निवृत्ति अन्य 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Le 


bh. 


MELLE IT--————— —”—“‘“_‘—OO—— 


& अस्ब-अनुकम्पा * 


$$$ 
ON 


al 
उसका परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि तत्त्वज्ञानके 
प्रभावसे संचित कर्मोका नाश हो चुका है । सृष्टि 
कर्म-मोगके लिये होती हैं, अतर कारणभाव होनेसे 
संसार उत्पन्न नहीं हो सकता। बन्धावस्थामें माया 
बहिमुखी रहती है और मोक्षावस्थामें अन्तमुखी, अतः 
ag और मुक्तमें वेलक्षण्य भी सिद्ध है | शक्तिदशन भी 
यही कहता है-- 


निवृत्तिमर्यादाका अतिक्रमण कैसे करेगी १ ध्वंसरूप al 
तो प्रतियोगीके अवयवमें ध्वंसकी उत्पत्ति नियत होनेसे 
अविद्याके अवयवको अङ्गीकार करना पड़ेगा | लयरूप 
हो तो भी कारणमें कार्यका लय देखा जाता है, अन्यत्र 
नहीं | तदनुसार लयके लिये उसका कारण मानना 
नहीं पड़ेगा, अर्थात्‌ खूपसे या अवयवरूपसे या 
कारणरूपसे a अविद्या रहती 
नहीं जा सकता । 

अविद्याकी निवृत्ति यदि सत्‌ हो तो mR हो 
जायगी, असत्‌ हो तो झशश्वङ्गकी तरह उसमें उत्पाद्य'्ब 
नहीं आयेगा । व्याघात होनेके कारण सदसदात्मक मान 
सकते ही नहीं । अनिर्बचनीय हो तो अनिवचनीय 
तादि-पदार्थका अज्ञानोपादानकत्व एवं ज्ञाननिवर्त्यत्व नियत 
होनेसे उसे आविद्यक और ज्ञाननिवत्य मानना पड़ेगा d 
अतः सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और अनिरबंचनीय,-इन चार 
ARAA अलग पञ्चम प्रकार अविद्या-निवृत्ति है--यह 
अवश्य स्वीकार करना होगा | तब अविद्या-निवृत्तिरूप से 
ही मोक्षमें माया रहती है । 


3 
= 


है, उसे टाला 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्षमें भी मायाका उच्छेद 
नहीं होता, किसी-न-किसी रूपमें माया बनी रहती है 
और वह नित्य है । अद्वैत-बेदान्त-मतसे इस मतमें यह 
वेलक्षण्य है । मोक्षमें मायाके रहनेपर भी वियदादिरूपेण 


दारै दुख दारिद घनेरे सरनागतके” 
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मुफ्तावन्तमुखेच र्वं भुवनेभ्वरि fasta | 

व्हे भुवनेश्वरि ! तुम मुक्तिमें अन्तर्मुखी रहती हो ।? 

क्षमे माया माननेपर अद्वैतमङ्ग भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि अनिर्वचनीय पदार्थ पारमार्थिक SEMI 
व्याघातक नहीं होता । पारमार्थिक सेत्तमें रहनेवाला 
जो भेद हैं, उसका अप्रतियोगित्वरूप ही अद्वेतत्रह्ममें 
अभीष्ट है, न कि द्वितीयराहित्यमात्र । इसी तरह sich 
घटनेमे माया बाधक नहीं है | बहिमुख माया-शून्यत्व 
ही Gay नाम-रूप-विपुक्ति और 'अविद्यास्तमय* प्रभृति 
शब्दोंका अर्थ है, अतएव सकल श्रेतिसामज्ञस्य भी इस 
मते हो जाता है । माया-नित्यलके प्रमाण हैं 


. D e 
( १ )माया नित्या कारण च सर्वेषां सवदा किल। 
(देवी भागवत ) 


(२) नित्यैव सा जगन्सूतिः t ( सप्तशती ) 
( ३) प्रकृतिः पुरुषश्चेति नित्यो t 


( प्रपञ्चसास्तन्त्र ) 


अम्ब-अनुकम्पा 


( लेखक--स्व० do श्रीकृष्णशंकरजी तिवारी; एम्‌० To ) 
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अनुकंपा उर तेरे उपजत ही। 
चुनि कंचन-रजत ही I 
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घंटा गरजत ही । 


emm बजत ही ॥ 
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भारतीय संस्क्रतिमें शक्ति-उपासनाके स्वरूप 


( लेखक 


आचार्य डॉ० do श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम्‌ऽ To संस्कृत तथा हिंदी, 


व्याकरणाचार्य) dl-uso डी० ) 


शक्ति-उपासना भारतीय संस्कृतिकी गोरवमयी आधार- 
पीठिका है | व्यापकता, लोकख्याति तथा उपयोगिताकी 
aaa शक्ति-उपासना विशेष चर्चित, रहस्यमयी तथा 
आलोच्य हो गयी है। पर अपने आध्यात्मिक आधार 
तथा Ags आगम-शाख्न-भाण्डारके कारण अतिरमणीय 
हे | उपासनाके 3H, त्रेष्णव, झाक्त, सौर तथा 
TA, पञ्च सम्प्रदायोंमं क्रमशः शिव, विष्णु, शक्ति, 
सर्य तथा गणपतिको परम तत्व मानकर उपासना की 
जाती है | ऐश्वर्य तथा पराक्रमखरूप एवं इन दोनोंको 
प्रदान करनेवाली शक्ति नित्यके व्यावहारिक जीवनमें 
आपदाओंका निवारण कर ज्ञान, बल, क्रियाशक्ति प्रदान कर, 
धर्म, अर्थ, कामकी याचककी um भी अधिक पूर्तिकर 
जीवनको लौकिक quia वन्य वन! देती है | सांधकका 
व्यक्तित्व सत्रल, सशक्त, fas एवं उज्ज्बळ कीर्तिसे 
सुरभित हो जाता | साधक ( इाक्ति-उपातक ) 
अलोकिक परमानन्दको प्राप्तकर मुक्तिका अधिकारी हो 
जाता है | 
ऐइवर्यवचनः शराश्च क्तिः पराक्रम एव च। 
तत्स्वरूपा तयोदात्री सा शाक्तिः परिकीतिता ॥ 
( देवीभा० ९ | २] १०) 
"Hd नारदजीकी जिज्ञासाको शान्त करते हुए 
भगवान्‌ नारायणने कहा था कि देवी भगत्रतीहाक्ति 
नित्या सनातनी त्रह्मटीळा प्रकृति हैं । तया युक्तः 
सदाऽऽत्मा च भगवान्‌ तेन FAAN cin 
दाहकता, चन्द्र तथा GAH शोभा और rf प्रभाकी 
भाँति वह आत्मासे आश्रदयुक्त है, मिन्न नहीँ । जैसे 
स्वणके बिना स्वणकार कुण्डल तथा NAR fen 
कुम्हार घटका निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
सर्वशक्तिस्वरूपा प्रकृति ( शक्ति ) के विना शक्तिमान्‌ आत्मा 


सृष्टिक निर्माण नहीं कर सकता | आचार्य शंकरकी 
BA शक्तिकी आराधना हरि, हर तथा विरिश्वादि 
सभी करते हैं | शिव शक्तिसे ( इ=शक्ति ) युक्त होनेपर 
ही समर्थ होते हैं । इ=्शक्तिते हीन शिव मात्र 
दाव शेष रहते हैं तरे स्पन्दनरंहित हो जाते हैं | अत; 
पुण्यात्मा ही देवीको प्रणाम कर पाते हैं, उनकी स्तुति कर 
सकते हैं-- ; 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 
(-आनन्दलहरी १ ) 
उपासकको उपास्यकी कृपासे ही तेजखिता मिळती 
& | उसका निर्देश ऋग्वेद इस प्रकार हैं-- 
यं कामये तं agi कृणोमि 
तं ब्रह्माणं agi तं सुमेधाम्‌ | 
l (१० | १२५। ५ ) 
शक्तिके खरूप-ज्ञानके लिये आचारनिप्ठ उपांसकंको 
Az, उपनिपद्‌, आंगम, exea, माकणडेयपुरांण, 
देवीभागवतके अध्ययन-चिन्तनके साथ ही qug 
Jen दीक्षित होना भी अपेक्षित है । देवीके इक्यावन 
गक्तिपीठों, उनके प्रधान एक सौ आठ स्थानोंका श्रमण- 
दशन भी परम उपयोगी है । सर्वाधिक सफलता मात्र 


मॉकी कृपासे ही सम्भव है । उसके BY उपासकोंके 


चरितांका चिन्तनं भी अवश्य करना चाहिये | बंगालके 
स्वनामधन्य ART परमहंसकी काली-उपासना 
अतीव प्रेरणाप्रद है । साधक कमलाकान्त, भक्त 
रामप्रसादकी देवी-भक्ति भी उपासकको मनोबल प्रदान 


करती है | इसी प्रकारके संत महापुरुपोंकी sre 
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> भारतीय संस्कृतिमं शक्ति-उपासनाके स्वरूप # १७३ 


समस्त देशब्यापी हैं । महाराष्ट्रके संत एकनाथ महा- 
लक्ष्मीके उपासक थे | समर्थ गुरु रामदासंकी आराध्या 
भवानी थीं | इस महाशक्तिके खरूपाका संकेत BA- 
के देवीसूक्तमें आम्भृणी ऋषिकी कल्या वाकको वाणीम 
स्पष्ट है-- 
अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्दहमादित्येरुत विश्वदेवः | 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्येहरिन्द्र adt s हसश्चिनोभा॥ 
( ऋग्वेद १०। १२५। १) 
A रुद्रो और त्रसुओंके साथ व्रिचरण करती हूँ | 
आदित्यो At Bath साथ रहती हूँ | मित्र और वरुशकों 
धारण करती ZI अग्नि ओर अश्रिनीकुमारोका 
अवलम्बन करती हूँ op इसी क्ते परात्पराशक्ति राज्यकी 
ptt fi, ज्ञानदात्री, aaa तथा संब 
mpi आविष्ट कही गयी है | वाग्देवता मनुष्योके 
शरणदाताओंकी भी उपदेशिका है और जिसे चाहती है 
उसे बळी, स्तोता, ऋषि तथा युद्रिमान्‌ वना देती है | 
द्यावा-परथित्रीमें व्याप्त यही IAT इन्द्रको शात्रुवधमं 
सहायता करती है | इसीने आकाशको उत्पन्न किया 
है । यही समस्त संसारमें fadi है और बुलोकको 
| महिमामयी यह माँ प्रवहभान वायुकी 
भाँति भुवन-निर्माण करती हुई गतिशील है | इसने 
द्यावा-परथिवीका अतिक्रमण कर लिया है । 


272 
272. 


eta iat 


आदिशक्ति देवतामयी अदितिका भी ग्राणरूपपें 

प्रकट होने, बुद्धिरूपा ger प्रवेशकर निवास करने तथा 

भूतोंके ara प्रादुर्भूत होनेका निर्देश है | उसीको 
परमतत्व माना गया है | 

at प्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी | 

get प्रविद्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यज्ञायत। 

ras तत्‌ । 

(Fo २। १। ७ ) 

इवेताश्‍तरतर-उपनिषदूर्मे . इसी आदिशक्तिसे लोहित, 

gae तया. कृष्ण--विविध प्रकारकी सृष्टि होनेका 


वर्णन है-- 


जज 
अजामेकां लोहितशुक्ळक्रष्णां 
Fa: प्रजाः सजमानां सरूपाः ॥ 
; (४1५) 
इसी aa स्त्राभाविकी ज्ञान-वळ-क्रियाओंका 


आत्रिर्भाव होता है | 
आद्याशाक्ति तथा उसके मदाकाली, महालक्ष्मी और 
महासरस्त्रती-रूपों, उसके परब्रह्म तथा त्रिदेंवोंके सम्बन्धका 
उल्लेख आनन्दलहरीमें इस प्रकार है-- 
गिरामाहुदेचीं द्रुहिणग्रहिणीमागमविदो 
हरेः पत्नीं qut o हरसहचरीमद्रितनयाम्‌। 
तुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिस्सीममहिमे 
महामाये विइवं शमयसि परत्रह्ममहिषी ॥ 
शक्तितत््व तथा उसके स्वरूपक्रे सम्त्रन्यमं जनमेजयने 

यासजीले पूछा था---सा का ? कथं खमुत्पन्ता ? HA 
कस्माच्च किशुणा ? व्यासजीने उन्हें इस सम्बन्धं 
वही उत्तर दिया था, जो उन्हें नारदजीने बताया था | 
AAA स्वयं नारदजीको यह WAA बताया था। 
ब्रह्माजीने नारद मुनिसे कहा था कि “जब प्रलयकालमें 
जळराशिमात्र रेष थी, ओर कुछ नहीं बचा था, उ 
सम्य मुझे अपने कारणकी जिज्ञासा हुई और मे Wem 
पर्यन्त कमलनालसे उतरकर Waal ( आधार ) नहीं 
प्रात कर सका था, ARVA आकाशवाणीसे तप 
FAR आदेश पाकर उसी qa एक सह वर्षेतक 
तप करता रहा । पुनः ^w का आदेश मिलनेपर 
निरुपाय होकर चिन्तित था, तभी मधु-केटभ देत्योने मुझे 
युद्धके लिये छलकारा | वहाँ s उतरते-उतरते मुझे 
शेषशायी भगवान्‌ महाविष्णुके दशन हो गये । 
महाविष्णु योगनिद्रामें शयन कर रहे थे । त्रह्माजीने 
निद्रास्वरूपिणी देवीकी स्तुति की । निद्रासुक्त भगवान्‌ 
विष्णुने पाँच हजार वर्षोतक युद्ध WAR पश्चात्‌ 
उन Salar वच कर डाला | देबातू बहीं भगवान्‌ शिव 
भी आ गये | वहाँ इन ब्रह्मा, विष्णु, शि1---त्रिदेवोंको 
देवीने दशन देकर सृष्टि, स्थिति तथा संहारके aiat 
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सावधानीपू्वक करनेका निर्देश दिया । साधनहीन 
ब्रह्माने किंकर्तव्यविमूढ़ होकर पुनः देवीसे सृष्टि-साधनोंकी 
प्राप्तिके लिये प्रार्थना की । देवीने देवोंको एक विमानपर 
बेठनेका निद्‌झा दिया | aa विमानद्वारा स्थानान्तरम स्वग- 
सद्दा ani पहुँच गये | वहाँ उन लोगोंने विमानस्थिता 
अम्बिकाको देखा । वहाँ खगके समस्त देवोंको देखकर 
fae तरिस्मित हो गये । क्रमशः विमान ब्रह्मलोक, केलास 
तथा वेकुण्ठवाममें पहुँचा | वहाँ उन्हें अन्य ब्रह्मा, शिव, 
विष्णु दिखायी पड़े | विस्मित त्रिदेव जब विमानसे 
क्षीरसागरमें गये, तब Se कान्तिमें करोड़ों लक्षिमियोंसे 
भी अधिक सुन्दरी श्रीभुवनेश्वरीदेवीके दशन हुए । 
_ उन सहस्रनयना, सहस्रकरसंयुता, सहस्तवदना, रम्या 
देवीको देखकर विष्णुके मनमें ऐसा विचार आया--- 
एषा भगवती देवी सवेषां कारणं हि नः। 
महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया ॥ 
सवंबीजमयी at राजते साम्प्रतं gÜ! 
विभूतयः स्थिताः area पश्यतां कोटिदाः क्रमात्‌ ॥ 
मूलप्रकृतिरेवंपा सदा पुरुषसङ्गता। 
क्वाहं वा क्व GTi: SA CAAT: सुरयाषतः | 
ळक्षांगोन लुळामस्या न भवामः कदाचन ॥ 
(dle 3 13 | ५१, ५५ ६०) ६२) 
देवीके दशनके लिये उत्सुक ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव जब त्रिमानसे उतरकर उनके समीप गये, तब तीनों 
उसी क्षण खीरूप हो गये | वहाँके अद्भुत दृश्यक्ता नारदसे 
वर्णन करते हुए ब्रह्माजीने बताया कि “नारद ! अतीव 
अद्भुत दृश्य था | हमलोगों (Aem feat )ने 
श्रीमुवनेश्वरी देवीके नखद्र्पणमं अखिल ब्रह्माण्डको देखा--- 
agus ब्रह्मलोकदच कॅलाखः पवतोत्तमः। 


uq तदखिलं इष्टं नखमध्यस्थितंचन ॥ 
( देवी० ३ | ४ । १९ ) 
त्रिदेवोने देवीको स्तवांसे आह्वादित कर दिया | 


प्रसन्न देवीने शिवजीको 'नवाक्षर! मन्त्र प्रदान किया 
तथा ब्रह्माको उपदेश दिया- 


x तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


TIES oS 


azra a भेदोऽस्ति सवदव ममास्य a! 
योऽसो arene योऽसो भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌ ॥ 
(देवी० ३।६।२) 


देवीने वहीं ब्रह्माको महासरखती, विष्णुको महालक्ष्मी 
तथा शिवको महाकाली ( गौरी ) देवियोंको देकर ब्रह्मलोक, 
विष्टुलोक तथा केलास जाकर ख-ख कार्योके पालनका 
निर्देश देकर मेज दिया । 

“स्थलान्तरं समासाद्य ते जाताः पुरुषा वयम्‌ l 
दूसरे स्थानोंपर जानेपर पुनः fea gener हो 
गये | इस प्रकार आद्याशक्तिकी तथा तीन महाशक्तियोंकी 
उपासनाका प्रवर्तन हो गया और qaia सम्प्रदायांमें 
झाक्त-सम्प्रदाय विशेष गौरवास्पद माना गया | 

सगुग-उपासनाके ब्रह्मपदसे सम्बन्धित चिदू-भावकां 
आश्रय लेकर विष्णु, agaaa शिव, तेजोमाव्रप्रधान 
सर्ग, gamam गणपति तथा भगवत्‌-शक्तिका आश्रय 
ग्रहण कर झक्तिकी-उपासनाका क्रम SHAS हुआ। चिदंशसे 
जगतका दोन, सदंशसे जगते अस्तित्वका अनुभव, 
तेज-अंदापे ब्रह्मकी ओर आकण, बुद्धिप्ते सद्त्रस और 
असत्‌ जगतके भेरका ज्ञान होता है । शक्ति सृष्टि, 
स्थिति ऑर लय करती हुई जीवको बद्ध भी करती तथा 
मुक्ति भी प्रदान कराती है | इन उपासनाओंसे ब्रह्म- 
सानिध्य तथा अन्तमं ब्रह्मतायुज्य प्राप्त होता है | इनकी 
पाँच gam गीताएँ हैं | इनके प्रधान देवोंका ब्रह्मरूपमें 
निर्देश है | शक्ति-उपासनामे मातृभावसे उपास्यकी 
करुणा उपासकको सवेदा सुलभ रहती है | उपासनाकी 
झाक्ति-प्रधानतामें मधुरता fara है | 

शक्ति-उपासनामें काली, तारा, त्रिपुरा या षोडशी, 
भुवनेश्वरी, भेखी, Base, धूमावती, मातङ्गी, कमला 
या कमलालिका और बगलामुखी---इन दस महाविद्याओं- 
का अत्यन्त महत्त्व है । विष्णुके दशात्रतारोंकी भाँति 
ही इनमेंसे प्रत्येकके उपासक प्रथक-प्रथक हैं | इनकी 
पूजामें भी गोप्यताका समावेश हो गया है | इनमें प्रथम 
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दो 'महाविद्या!, पाँच विद्या तथा rant तीन ‘Teal 
के नामसे ख्यात हैं । षोडशीको श्रीविद्या माना जाता है, 
उनके ललिताराजराजेश्वरी, महात्रिपुरसुन्दरी, बाळापञ्चदशी 
आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आयाशक्ति माना जाता 
है । ये भुक्ति-मुक्तिदात्री हें । अन्य विद्याएँ भोग या 
मेक्षमेंसे एक ही देती हैं । इनके स्थूल, gen, पर तथा 
तुरीय चार रूप हैं । 
सांसास्कि रागी पुरुष सगुण तथा विरागी निगुणके 
पूजक हैं- 
सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः | 
सगुणा रागिभिः प्रोक्ता निगुणा g विरागिभिः n 
: 3 ( देवीभागवत ) 
भगवान्‌ नारायणने नारदको बताया था कि गणेश- 


जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती और सावित्री-- 
ये देवियाँ सृश्की पाँच प्रकृति कही जाती हैं। 
ये ही देवियाँ दानवी बाधाओंके उपस्थित होनेपर 
अवतार लेकर AR संहार करती हैं 
( मा० Jo ९१ । ५१ ) 1 कुछ मनीषी मानते हैं 
कि तात्विक पाँच विवर्ग-प्राण, भूति, ध्वनि, तेज और 
प्रभा ही राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और सावित्री नामसे 
विख्यात हो गये । पवित्रताकी शक्तिको इसी प्रकार 
ing तथा रङ्गिका शक्ति कालान्तरमें तुलसी «ma पूजा 
पाने लगीं | देवीके विभिन्न अवयवोसे ही शाक्त-सम्प्रदायमें 
दशावतरोंका होना माना गया है । 

विष्णु भगत्रान्‌फे चक्रसे कटे सतीके शरीरके कटिः 
भागसे ऊपरके अङ्ग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिणमाग तथा 
कटिसे नीचेके भाग जहाँ गिरे, वे स्थान वाममार्गकी 
उपासनामे विशेष तिद्विप्रद माने जाते हैं । qud, 
पराक्रम तथा ज्ञान, आत्मतत्त्व, MTAA और शिवतत्त्वकी 
प्रातिकि लिये समस्त भारतदेशमं शक्ति-उपासनाका 
समादर हैं | faa, फिनीशियां तथा यूनानमें भी देवीकी 
पूजाके प्रमाण मिलते हैं I 


काशीमें नवरात्रके नौ रिनोमें मुखनिर्मालिका, AT, 
सौभाग्य गोरी, rau गोरी, Rais, ललिता, भवानी, 
ager तथा मडालक्ष्मी--इन नौ गोरियां तथा SIS, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, ERRAT, कात्यायनी, 
कालरात्री, महागौरी तथा सिद्विदात्री--इन नो दुर्गादेवियांके 
क्रमसे यात्रा-दशन करनेकी प्रथा हैं । 

mamaa नीलकण्ठी, क्षेमंकरी, हरसिद्वि, रुद्रांश- 
दुर्गा, वनदुर्गा, अल्निदुर्गा, जपदुर्गी, विन्व्यवासिनी दुर्गा 
तथा रूपमारी दुर्गाको नो दुर्गा कहा गया हैं | इन सब 
देवियोंके तीन नेत्र तथा चार भुजाएँ हैं | मात्र उत्तर- 
प्रदेशके विन्ध्याचल ( मिर्जापुर ) में genau 
दुर्गीजीके तीन नेत्र स्पश्ट दिखायी पडते हैं | 

कुमारी-यूजन भी देवी-उपासनाका एक अङ्ग है | 
इस AM दो am दस वर्यतककी कुमारियोंका क्रमशः 
कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी; रोहिणी, कालिका, शाम्भवी, 
दुर्गा, चण्डिका और सुभद्रा नामसे पूजन किया जाता 
है । वर्जित कन्याओंको छोड़कर सम्पूर्ण मनोरयोंकी 
तिद्रिके लिये ब्राह्मण, यशके लिये क्षत्रिय, घनके लिये वैश्य 
तथा पुत्रके निमित्त शद्र-कन्याका पूजन करना चाहिये | 

झक्ति-साधनाकां मूळ सुत्र नांदज्ञान या शब्दका 
क्रमिक उच्चारण है | बिन्दु या कुण्डलिनी Cpu होकर 
नादका विकास करती है | मूलाधार, खाधिशञन, मणिपूरक, 
अनाहत, fas, आक्ञा--इन पादचक़ोंम क्रमश: 
डाकिनी, राकिनी, लाकिती, काकिनी, शाकिनी तथा हाकिनी- 
की उपासना विकसित क्रममे--पदुल्नासचक्रमें महाशक्ति- 
का खरूप धारण कर लेती है । आज्ञाचक्रके भेदनसे 
ज्ञानोदय होता है | यही बिनदुस्थान योगियोंका ज्ञानचक्षु हे । 

जाग्रत्‌, खप्न, घुषुपि-अवस्थाके द्योतक जिकोणको 
प्रणवखरूप माना गया है | सांख्यकी प्रकृति पुरुषकी 
पोडशी अमृता कला मांनी गयी हे | बिन्दुके क्रमशः 
क्षय होनेपर महाशक्तिका आविर्भाव होता है | महाशक्ति 
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अमावास्थाभिमुख स्फूर्ति काली तथा पूर्णिमेन्मुखी enti 
षोडशी & | 

शाक्ति-उपामनःका अधिकार कुण्डलिनीके sega 
होकर TPA प्रवेश करनेपर उत्पन्न होता है | द्वैत 
कालतक अपर-पूजा चलती है | साधक कमकी समाप्ति 
करके aga प्रवेश कर परा-पूजाका अधिकारी होता 
हे । वेखरी, मध्यमा, aaa वाणीकी सावना जब 
परावस्थाको प्राप्त करती है, तव सात्विक विकारोंकी 
उत्पत्तिके अनन्तर उल्लास--आनन्दवी पूर्णावस्था ही 
महाइाक्तिकी उत्तम उपासना है | 

शक्ति-उपासनामं बीजतत्त, यन्त्र-चक्र, मन्त्र, दीक्षा, 
गुरु, अध्व, भूत, दव्यशुद्रे, चित्तशुद्रि, मातृका, पीठ, 
न्यास तथा मुद्रा, प्राणप्रतिष्ठाका सम्यक्‌ ज्ञान अपेक्षित 
है । उपासना वेदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र--तीन 
विधियोंसे अधिकारीके योग्यतानुसार फलव्रती होती है | 

दाक्ति-उपासनामें वीराचार, पश्चाचार तथा दिव्याचारों- 
का पालन क्रिया जाता है । 

शाक्ति-उपासना वेदिक कालसे पौराणिक युगतक 
सात्विक तथा भावप्रधान AAA कारण ज्जानप्रधान 
थी | आज मी दक्षिग-मार्गके उपासक रिशुप्रबृत्तिसे 
रूप, जय, यश, शत्रु-विनादा-हेतु मन्त्रों, स्तोत्रों तथा 
सप्तराती ( मार्कण्डेयपुराणान्तगत ) एवं देवीभागवतके 
पाठसे देवीकी उपासना कर नवार्णजप, साचिक EA- 
द्वारा भुक्ति-मुक्ति प्राप्त करते हैं | देशभेदसे उपासनामें 
कुछ अन्तर अव्य्य है | शारदीय नवरात्र तथा सरखती- 
que वंगीय परम्परा, भक्तिप्रथान महाराष्ट्रपरम्परा 
तथा दक्षिण भारतकी सप्तदतीपाठ-त्रिधिम कुछ क्रम 
भिन्न हो गये हैं | 

वाम ( IAA ) प्रज्ञावान्‌ योगीका नाम है | पहले 
gwa, परदारा तथा परापवादरह्वित ब्राह्मण बाममागके 


- % तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


RDN Qi 


अधिकारी होते थे । त्राममागकी शक्ति-उपासना सर्वे- 
सिद्धियोंकों शीघ्र प्रदान करती थी | शिव-शक्तिमें अभेद 
रखनेवाळे कौल ( कौलिक, वाम, चीन, मिंदान्ती तथा 
शाबर ) चक्रों तत्रा मद्य, मांत, मीन, मुद्रा और 
मेथुन--पञ्चमकारोंकी उपासनासे (इसके आध्यात्मिक, 
सांकेतिक wares aua वाच्यार्थं नहीं ) 
लौकिक-पारलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त करते थे । 'भैरवी- 
चक्र? लौकिक मद्य-पांत-सेवन, बलि तथा अनाचारसे 
अनधिकारी AA तथा तान्त्रित्रोंने इसे sid बना 
दिया | sexum योगिक तथ्ये पालनसे इस मार्ग- 
को भी उपयोगी बताकर शाक्ति-साधक अपना तथा 
देशका हित कर सकता है | 

सभी RIRN देवी मानऋर उनका सम्मान करना, 
काम-क्रोध-मद-मोह TH आन्तरिक तथा बाह्य अनाचारों 
एवं दोषोंको छोड़ना शक्ति-उपासनाके लिये अनिवाय 
एवं अति उपयोगी है । 


भारतके विभिन्न sath शाख, पूजन-विविसे 
अपरिचित लक्ष-लक्ष सामान्य नर-नारी, बालिका-बालक 


- लोकगीतोंसे P को xf कर लेते हैं । योग-विधियों, 


साधनोंसे अनभिज्ञ कोटि-कोटि ग्रामीगजन नवरात्रों तथा 
देवी-उत्सवोमें सम्मिलित होकर तन्मयतापूर्वक यत्किञ्चित्‌ 
पत्र, पुष्प, ध्वजा, नारियल अर्पित कर अभीप्सित फल प्राप्त 
करते हैं । कुछ पुरथ-जेसे राज्यकामी उपासक qu 
मनु हो जाते हैं तथा अन्य समावि-जेसे वैश्य आराधक 
ज्ञान HIER मोक्ष प्रा्त कर लेते हैं । आचार्य शंकरकी 
उक्ति यथार्थ एवं अतीव Wan है--- 

अयः स्पर्श लग्नं सपदि लभते हेमपव॒वीं 

यथा रथ्यापाथः शुचि भवति गज्ैघमिलितम | 

तथा  तत्तत्पापेरतिमलिनमस्तमम यदि 

त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत Rasa ॥ 


—— 
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१७७ 


शक्ति और शक्तिमावकी अभिन्नता 

श्रीजयमन्तजी मिश्र ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं है--- 


wa परतरं नान्यत्‌ किचिद्स्ति धनंजय! 


( लेखक--आचार्यडों ० 


सभी निगमागमोंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, रिव और 
शक्तिमें परमार्थतः अभिन्नता ही है | केवळ व्यावहारिक 
सत्तामें मेद है | शिव, विष्णु, शक्ति आदिके 
उपाप्तकोंकी अपने-अपने आराध्यमें यथारुचि एकान्त 
निष्ठा ger करनेके लिये ही शेव, शाक्त, वेष्णवादि 
तत्तत्‌ पुराणोंमें तत्तु देवोंकी अद्वितीय महिमा बतळायी 
गयी है । परस्परवणित तारतम्यभावसे न तो वास्तविक 
तारतम्य सिद्ध होता है और न पुराणोंमें कोई तात्विक 
भेद ही । शिव, विष्णु या शक्ति किसीकी सर्वप्रधानता 
मानकर उपासना करनेवार्लोंका मङ्गल-ी-मङ्गछ है, 
यदि वे अपने उपास्य-देवसे भिन्न देवोंके प्रति pus 
नहीं रखते | 
सारांश यह कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्तिमें 
परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं है । इसी रद्दस्यका उद्घाटन 
वेद, पुराण आदि करते हैं । छान्दोग्योपनिषदूका कथन 
है कि समस्त जगत्‌ wee ue खल्विदं ब्रह्म? r 
तैत्तिरीयोपनिषद्की श्रुति कहती है. कि जिस परह 
परमात्मासे समस्त भूतोंके जन्म, स्थिति और ळ्य होते ri 
उसीको जानना चाहिये, वही ब्रह्म है---“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्प्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति | तद्‌ विजिज्ञासस्व | SEGELN v 
इसीका प्रतिपादन “जन्माद्यस्य यतः” यह ब्रह्मसूत्र तथा 
श्रीमद्भागवत आदि करते हैं । यही सिद्धान्त प्रकारान्तरसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें बतलाते हैं. कि यह समस्त fia 
बापुदेवमय, हे--“वाखुदेवः सर्बेमिति’ सत्‌ तथा असत्‌ 
[Xs मानी हैं? सदस्या c यी स्वयं भगवान्‌ ही हैं--/सद्सच्चाहमजुन! ॥ 


इसी बातका स्पष्ट प्रतिपादन देवीभागवतमें 
हुआ à— 
सर्वं खल्विद्मेवाहं ara सनातनम्‌ । 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ में हवी हूँ, मेरे सिवा अन्य 
कोई अविनाशी वस्तु नहीं है । 
देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और 
देवोंके परिमाणके छिये आविभूत होकर उत्पन्ना बतळावी 


जाती है तथा Area ster करती है-- 


देवानां कार्यसिद्धथर्थमाविभंदति सा यदा। 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ 

( दुगासप्तशती १ | ६६) 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 


तदा तदावतीयोहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
( वही ११ | ५५) 


वास्तविक रूपमें तो वह एक d है-प्केवाइ 
sura द्वितीयाका ममापरा । (वही १० ५ ) 
देवीके अवतारका यही कारण है, जो स्वयं देवीने 
देवीभागवतर्मे qu है-- 
साधूनां रक्षणं काये हन्तव्या येऽप्यसाधवः | 
चेद्संरक्षणं कार्यमवतारेरनेकशः ॥ 
युगे युगे तानेवाहमवतारान्‌ gu an 
साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंका dem, वेदोंका संरक्षण 
करनेके लिये ही देवी प्रत्येक युगमें अवतार लेती है । 
यही बात मीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- 


१, सिव द्रोही मम भगत (दास) कद्दावा | सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 


२. छान्दोग्य ३। ४ | 
३, तैत्तिरीय भगुवल्ली, प्रथम अनुदाक 


Wo go Ho २३-२४-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युस्थानमधमंस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे JÀ l 
इससे स्पष्ट है कि परमात्मा और पराशक्तिका 
अबतार एक ही उदूदेश्यसे होता है एवं दोनों तात्विक 
zfjü एक ही हैं | ऐतरेयोपनिषदूर्मे बतलाया गया है 
कि प्रकट होनेसे पहले यह जगत्‌ एकमात्र परमात्मा 
ही था । उससे भिन्न दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला 
नहीं था | उस परम पुरुष परमात्माने लोकोंकी रचना 
करनेके विचारसे इन ( चतुर्दशा ) लोकोंकी रचना की | 
आत्मा वा अयमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ कि- 
चन मिषत्‌ । ख iua लोकान्नु स्रुजा इति। स 
इमॉल्लोकानसजत्‌ ( ऐतरेयो० १। १। १-२) 


qå बात बद्दुचोपनिषदूर्मे बतळायी जाती है कि 
सृष्टिके आदिमें एक देवी ही थी । उसीने ब्रह्माण्ड 


( चतुर्देशसुवन ) उत्पन्न किया | उसी पराशक्तिसे ब्रह्मा, 
fy sik रुद्र उत्पन्न इए। उसीसे सभी menu, 


% तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


गन्धव, अप्सराएँ, किनर वाद्यवादक उत्पन्न इए । MEE द om हुए । उसी 
पराशक्तिसे समस्त भोगपदार्थ, अण्डज, FES, उदूभिञ्ज, 
जरायुज--जो कुछ भी स्थावरुजङ्गम RUPTA प्राणिमात्र 
हैं, उत्पन्न हुए । ऐसी वह qua है--- 
Gr ह्येकाग्र आसीत्‌ | संव जगद्ण्डमसुजत्‌ | 
S ~ 
तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌? विष्णुरजीजनत्‌, 


a 


रुद्रोऽजीजनत्‌) सर्वे मरुगणा अजीजनन | गन्धवों- 
प्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्‍्तादूजीजनन | 
भोग्यमजीजनत्‌ | सर्वमजीजनत्‌ | सर्वे शाक्तम- 
जीजनत्‌ । अणुजं स्वेद्जमुद्भिज्ज जरायुजं यत्‌ कि 
Seq प्राणिस्थादरञङ्गमं मडुष्यमजीजनत्‌ | संषा 
परा शक्तिः ( देव्यु० ) 

ऋग्वेदके वागाम्मूणी सुक्त तथा देव्यथवशीषेमे इस 
Guia सत्रिस्तार प्रतिपादन हुआ है । इन प्रमाणेंसे 
ag fug & कि परमात्मा और पराशक्ति एक ही हैं । 
उनमें तात्विक अन्तर नहीं है। “शक्ति! और “शक्तिमान्‌?- 
में पारमार्थिक मेद केसे दो सकता है १ अतः वेद, 
पुराण, एवं तर्कसम्मत ag सिद्धान्त प्रमाणित R कि 
परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों सबेया अभिन्न हैं । 


—— Se 


श्रीराधा-तत्त 


( स्चयिता-स्वामी भी्नातनदेवजी ) 


| मनमोष्टव-मन-मोिनि STAT | 


महाभावमूरति अति रसिका) ललित ललन-लालिता SAU 
चित-चोरनि चित-चोर स्याम की, गरवीली हूँ प्रिय-रतिरामा ॥ १॥ 
| दोउ दोउ के चकोर अरु चन्दा, दोउ पंकज दोउ अति शुनग्रामा | 
| दोउ को दोउ की ललक निरन्तर) दोउ रख रसिक दोउ रसधामा ॥ २॥ 
i दोउ अभिन्न हैँ दोउ भिन्न-से, पूनकाम हँ, सतत सकाम्षा। 
| सदा मिलितहुँ tata अमिल-से, केलिकलानिधि द्च्छिन वामा ॥ N 
l 


| 
| सदा-सदा अनुगत प्रीतम कीश तदपि केलि मै नित अति वामा ॥ 
WW 
| 


Na 


anaapa m m 
—— = 


= 


— ~ 
> 


—= 
> 


f पावन प्रीति-रीति की प्रतिमा, at प्रीतिरस-छलूक SAM | | | 
.) काका कहि वरने या रस कों, जा के रखराज हुँ अनुगामा ॥ ४॥ 
Se 
p 
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a बिविध walt at शा्तिफी अनुपम hi दया 9 


See 
eT 


विविध रुपोमें माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण दया 


( भोगवर्धन-पी ठाधी श्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्रीकृष्णानन्द्सरस्वतीजी महाराज ) 


तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुषमं यत्प्रकुरुषे । 
( श्रीशंकराचाय ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी, कल्याणमयी, करुणामयी 
पुत्रवत्सला पराम्बा जगदम्बाकी अहैतुकी अनुकम्पाके बिना 
जीवका व्यावहारिक तथा पारमार्थिक कल्याण असम्भब 
है । किसी भी क्षेत्रमे शक्तिकी पूजाके अभावमें जीवकी 
गति नहीं | इसीलिये अनादि-अविच्छिन्न सनातन परम्परा- 
प्राप्त, श्रीतसमार्तानुसारी आप्तजनानुमोदित, शिष्ट-परिगृहीत 
भारतीय सम्प्रदायपरम्पराओंमें जहाँ Sp, ATI 
सीरत्व, गणपतित्व सापेक्ष हैं, वहीं केवळ एकमात्र 
शक्तित्व निरपेक्ष है | देवी-भागवत तथा निर्वाणतन्त्र तृतीय 
पटळमें कहा गया है--- 
grat एव द्विजाः सर्वे न शेवा न च घेष्णवाः। 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्री परमाक्षरीम्‌ ॥ 
सभी हिज शाक्त ही हैं, न d वे शैव हैं 
भीर न वेष्णव; क्योंकि वे सब परम अक्षर ( अविनाशी )- 
स्वरूपा गायत्रीकी उपासना करते हैं 0 
ळोकमें भी माताका महिमा पितासे अधिक है | 
पिताको जाननेके ळिये माका संकेत आवश्यक है; किंतु 
माता fup fea भी पहचान-परिचयसे निरपेक्ष है । 
कुछ ह्वी धण्टोंका उत्पन्न बाळक मातु-अङ्कको समझ लेता 
है | उसे am कुछ बतानेकी आवश्यकता नहं 
पड़ती | इसीलिये श्रृति-स्मृति, पुराण-इतिद्वास, आगमादिमें 
पहले माँका नाम लेनेके बाद ही पिताके मामोच्चारणकी 
विधि है | ब्रह्मवेवतपुराणमें श्रीराधाऋृष्ण-उच्चारणके 
sug देवर्षि नारद श्रीनारायणसे पूछते है 
आदौ राधां समुञ्चायं पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्बुधाः । 
निमित्तमस्य मां शक्तं वद्‌ भक्तजनप्रिय ॥ 
---'पहले राधाका उच्चारण करके तत्पश्चात्‌ ही 
भ्रीकृण्णके नाम लेनेकी बात Raw mur करते हैं । 


इसका क्या कारण है, हे भक्तजनोके प्रिय | aa 
ठीक बात बतलानेकी कृपा कर |? 
इसका उत्तर देते इए भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं--- 


निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय । 
जगन्माता अ प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्‌ःपिता॥ 
गरीयसी त्रिजगतां माता शतणुणेः पितुः । 
राधाकृष्णेति गोरीशेत्येवं शब्दः श्रुतौ श्रुतः॥ 
कृष्णराधेशगोरीति लोके न च कदा श्रुतः। 
“प्रसीद रोहिणीचन्द्र गृहाणाघ्यमिदं मम ॥!? 
“गृहाणार्ध्यं मया WP संजया सह भास्कर D 
“प्रसीदे कमला-कान्त गुहाण मम पूजनम्‌ |? 
इति ce सामवेदे कौथुमे सुनिसत्तम। 
“रा? शाब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः। 
“घा?शब्दोब्वारतः पश्चात्‌ TAT ससंञ्रमः॥ 
भावार्थ यह कि प्रकृति और पुरुषमें प्रकृति द्वी 


माँ है और तीनो aati माताका स्थान पितासे 
सौयुना महिमामय है । शेक और वेद दोनेंमें ही 
माताके नामका प्रथम उच्चारण होता है | गोरी-शंकर, 
राधा-कृष्ण, रोहिणी-चन्द्र, संज्ञाय आदिका उल्ले 
ug प्रमाणित करता है कि मातृशक्ति ही प्रधान है | 
सामवेदकी कौथुम-शाखामें भी यह्वी सरणि प्राप्त होती 
है । वास्तवमें “राः के उच्चारणसे तो भगवान्‌ चळनेको 
प्रवृत्तमात्र होते हैं, किंतु “वारके उच्चारण होते द्वी बे 
भक्तोपर कृपा करनेके लिये दौड़ पडते हैं | 

पाणिनीय व्याकरणमें भी “माता पितरो? प्रयोग प्राप्त 
होता है | शाका आदेश है--- 
frg: शतगुणा पूज्या वन्ध्या माता गरीयसी | 
गुरूणां चेव सवेषां माता परमको W:N 

— fad शतयुणी पूज्या महिमाम्यी माँ है । 
वन्ध्या-माता (A) भी आदरणीया है । geal गुरु 
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माता परम श्रेष्ठा हैं ७ 'सातृदेवो भव? पितदेवो भव? 
आदि शाक्षवचर्नोमे क्रमपर दृष्टिपात करनेपर माताके 
सर्वोच्च स्थानका संकेत स्वयं ही प्रकट रूपमें परिलक्षित होता 
है | जनसाधारण भी श्रीराधा-कृष्ण, सीता-राम, गौरी-शंकर, 
लक्ष्मी-नारायण, साम्ब-सदाशिव ऐसा प्रयोग करते है | 


वस्तुतः नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, निर्विशेष, निरुपाधिक, 
निराकार-निर्विकार, निर्गुण-निरञ्जन, Haa Ma, 
साक्षीभूत, वाडमनसातीत, अप्रमेय su अवतरणमें 
प्रेरिका भी वह भगवती शक्ति ही है; क्योंकि seu 
विद्यमान वात्सल्य, अहैतुकी दयाका ag होता 
है कि जीवोंकी सद्गतिके छिये निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक, 
सविरेष, ढीळा रूप प्रहण करे और जीव तदूरूप 
भगत्रान्‌की ळीळाओं एवं चरित्रोंके मनन-गायन और स्मरणसे 
अपनेको धन्य कर सके | भगवान्‌ खयं खीकार करते हैं-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि स्वन्‌ | 
wate स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥ 
(quei ही भगवान्‌ विष्णु, शङ्कर और प्रजापति- 
का शरीर ग्रहण करती है । ब्रह्माजीद्वारा की गयी स्तुतिसे 
यह बात प्रमाणित à— 
बिष्णुः शरीरग्रहणमददमीशानमेब च | 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
बिचार करके देखा जाय तो इन सबमें हेतु हे 
मगवतीका जीवके प्रति दया-भाब | जीव-पुत्रके fa, 
उसके कल्याणके RÀ माँ शक्तिके eel अनुपम स्नेह 
a भद्दैतुकी दया है | परमात्माकी अदाळतमें बिना 
किसी फीसके यदि उसके अनन्त अपराधोंके बावजूद कोई 
काळत करनेत्राळी दिव्यशक्ति है तो वह है श्रीमाँ | 
उसका हृदय संदा-सवदा जीवरूपी पुत्रके प्रति वात्सल्यसे 
aga है । बही उसे मुक्त कराती है, समस्त कार्य- 
Wie उसे बरी करा देती 2 | अपनी इसी खाभाविक 
War और महान्‌ क्षमा-भावनाके कारण ह्वी भगवती 


सीताने जयन्तद्वारा किये गये अक्षम्य अपराधके प्रति भी 


क्षमाका भाव प्रकट किया | जिसके अनुशासनमें काळ, 
यम, gå, चन्द्र, दिक्पाळ आदि अनेक शक्त देव ख- 
aedis प्रति तनिक भी विचलित नहीं होते, ऐसे प्रशुके 
अनुशासनसे निर्मित न्यायाळयमे जयन्त काक-जैसे भीषण 
अक्षम्य घोर महापापीके जीवनकी रक्षा-हेतु वकालत 
अम्बा सीताके ही बकी बात हो सकती थी । REST 
है कि भगवती सीताकी उपस्थिति ची तो जयन्त जैसा 
बड़ा-से-बड़ा अपराधी पापी भी बच गया और उनकी 


> 


अनुपस्थिति थी तो छोटा-सा अपराधी भी बाढिं 
मारा गया | 


एक और मार्मिक बात उल्लेखनीय है । सभी 
देवताओंने कृपा करने-करानेमें कोई-म-कोई शत-अनुबन्ध 
छा रखा है | जैसे--'सर्बंथमीन्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरण ers TATRA च याचते” आदि, किंतु age 
मूर्ति माँ शक्ति सीताजीने कोई भी शर्ते या बन्धन नहीं 
ळगाया | उनकी कृपा सवत्र बरसती है । प्रमाण है 
वाल्मीकि रामायणका वह प्रकरण, जब श्रीहनुमानजी 
अशोक-बाठिकामें सीताजीसे मिळते हैं । इसके qu वे 
सीताजीको सभी राक्षसिनियोद्वारा धमकाया जाता देख 
चुके हैं | बादमें वे इस आदेशकी प्रतीक्षा करते È 
कि माँ उन्हे आज्ञा देती तो विधिवत्‌ वे राक्षस्तिनियोंको 
यथातथ्य दण्ड देते | पर भगवती यही कहती हें कि 
हि बानरश्रेष्ठ | इन अकरणीय अनुचित कार्योके हेतु ये 
खयं नहीं हैँ | ये बेचारी तो राजाज्ञासे बंधी हैं | इनके 
प्रति दण्ड नहीं, क्षमाभाव ह्वी उचित है धन्या है वह 
परात्परा शक्ति दयामयी माँ | तत्तदष्टि और गहरी प्राण- 
वत्ताके साथ रामायणका मनन किया जाय तो छगेगा कि 
रामकथामें सीता-चरित्र उत्तरोत्तर दिव्य है | रामायण 
जितना “रामस्य अयनं रामायणम्‌? वाळी sea 
ARA करता हे,उससे कम रामाया: अयनं रामायणम्‌?” 
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a विविध edt dt शक्तिकी wa स्नेहपूर्ण द्या # 


इस ब्यास्याकों अनुमोदित नहीं, Sendo साथ प्रशस्त 
भी करता है । 
भगवती पराम्बा सदा जीबके पक्षमें रहती हैं । बे 
पक्षपात भी उसीका करती हैं | इतना ही नहीं, जीव- 
त्रके कल्याणार्थ ये अपनेको गिराकर भी उसे उठाती हैं | 
यह उनके खभावका एक अङ्ग है । भगवत्पदी भागीरथी 
कळिकलुषविनाशिनी पतितपावनी दीनजनोद्धारिणी श्रीगङ्गा- 
जी भी तो यही करती हैं । जो अष्युत--द्रह्मपदसे ष्युत-- 
wg spe पुनः अघ्युतपदञ्रालि करानेके लिये खयं 
भपनेको भी उस अध्युतपदसे qa कर लेती BI 
क्या कहीं किसी अन्यमें है, ऐसी दया १ 
जगज्जननि mA त्वयि Aasai staat 
सदाशिवशिरः/स्थितां शिवकरीति किं चक्ष्मदे | 
xi तु महदद्शुतं जगति sug नालोकितं 
यद्च्युतपद्च्युता तद्च्युतपदं यच्छस्रि ॥ 
( agis ) 
'संसारमें ऐसी कोई दयामयी माँ नहीं देखी गयी 
जो अपने gada देवके द्वारा सम्मानित सुकुटमणि 
होकर, सर्वोशतिके Ran स्थान पाकर भी नीचे 
शेरनेको तैयार हो । इस विषयमें भगवती गङ्गाकी करुणा 
ही हेतु है । भवसागरमे निमग्न seh उद्धार-हेतु 
भगवान्‌ EGTA मस्तक-स्थान छोड़कर वही दयामयी 
माँ. आती है घराधामपर | सारके gabe उद्धार तो 
करती ही हे, असंख्य ळोगोंकी मुक्तिका हेतु भी बनती 
है । एक भक्तके शब्दोमें-- 
न काचिल्लोकेऽश्मिन्‌ पतति जलकूपे निपतितं 
aa इष्वा स्वीयं प्रलपति aseda जननी | 


A गजा गक्वाघरसुकुठकूटाभिपतिता 
asa लोकान्‌ किमिति भवकूपे निपतितान्‌ ॥ 
( गज्ञाप्क ) 


गङ्गाखरूपा मातृशक्तिकी भपस्सिया करुणा उनके 
आईचितकी उद्घोषणा है । देवीका हृदय नित्य- 
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निरन्तर करुणासे आई है | वेदादि-शात्ष इनका बहुश; 
निरूपण करते हैँ-- 
आढी यः करिणीं यष्टिं सुवणा हेममालिनीम्‌। 
सूयो Rori लक्ष्मी जातवेदो म आ यह ॥ 
amet पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां प्ममालिनीस्‌ | 
चन्द्रां curl sgi जातवेदो म आ वह ॥ 
वैरियोंके प्रति भी यही भावना रखती हुई देवी उन्हे 
समाराङ्खणमें नष्ट करती हैं, अन्यया मारे TAK राक्षस 
मुक्त कैसे होते ? उन्हें मुक्त भी करना कपाका फळ है, 
emu नहीं-- 
ggg कि न. भवती प्रकरोति wur 
सवास्ुरानरिखु यत्‌ प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ 
लोकाना प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 
हत्थं सतिभवति तेष्वह्दितिषु साध्वी ॥ 
केनोपनिषद्के अनुसार ART यक्षावतारधारी 
यक्ष-अह्मने अग्नि, वायुको तो अपना खरूप-ज्ञान कराया, 
पर दर्पके मूर्तिरूप देवराजको दशेन ही नहीं दिया, 
बातचीत, ज्ञान-प्रदान करनेको कीन कहे | उस समय 
अपमान-बोधसे पीडित घुरपतिपर दया की उमा हैमधतीने 
ही । उनकी कपासे उन्हें ब्रह्म-बि्याकी प्रापि हुई । 
इसी प्रकार भणृतका मन्यन-चक्र चळनेके बाद 
विकराळ ष्याछाओंसे दग्ध करनेकी शक्ति लेकर उत्पन्न 
isk पान करनेका प्रश्‍न उठनेपर भगान्‌ भूतनाथने 
जो करुणा प्रकट की, उसकी प्रेरिका भी माँ भगवती 
उमा ही यी | नित्यनिकुज्जेश्वरी श्रीकृष्ण-प्रिया श्रीराधाके 
स्नेहवात्सल्यका तो कहना ही क्या f उनकी आराधनाके 
बिना न तो सची आराधना होती है, न दो सकती है | 
3 ही वास्तवमें ब्रह्माकाराकारिता अन्तःकरकी चरमाबृत्ति- 
खरूपा हैं, रसरूपा हैं । रसरूपके ARG आवरणका 
भंग होना नितान्त आवश्यक है और श्रीराधिकाके 
ore अभावमें जावरणका भंग कहाँ ३ यहोतक कि 
eaters छिये भी सकळनरथेनिवृतिपूवेक 
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परमानन्द-प्राप्ति-स्वरूप | खभिन्‍नात्मेक्यब्रोधके 
ब्रह्ममें वृत्ति तो आवश्यक है हदी और यह कथनकी अपेक्षा 
नहीं रखता कि उक्त वृत्ति श्रीराधाके अतिरिक्त है 
ही क्‍या! 

संसारमें सत्ता ओर आनन्द क्या किसीके भी मित्र रहे 
हैँ ! किन्तु इसी सत्ता और आनन्दको भी ब्रजभक्तोंका 
मित्र, जीवोका मित्र बना देना यही तो इन श्रीव्रजेन्दनन्दिनी 
श्रीराधारानीकी निरुपम स्नेहपूर्ण दया है | यह उपकार 
सिवा प्रेमरूपा भगवती श्रीराधाके और कौन कर 
सकता है ? 


महो भाग्यमहो भाग्यं नन्द्गोपत्रज्ौकसाम्‌ | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत, १० ) 
उपासनाओका फळ है उपास्यक्े गुणोंका उपासकमें 
भा जाना | विभ्नबिमाऱादिगुणविरिषष्ट ब्रह्म “श्रीमन्‌ 
मद्दागणपतिकी, मर्यादापाडकत्वगुण विशिष्ट श्रीरामचन्द्र 
TARN, मदन-दाहकत्वगुणविशिष्ट ब्रह्म fun 
नाथ सदारिवकी, कन्दर्पदर्पदळन मदनमोहन कामविजय- 
स्वादिगुणत्रिरिष्ट ब्रह्म साक्षान्मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णचन्द्र 


लिये 


P तामादिशक्ति प्रणताः श्म नित्यम्‌ # 


TSI STITT ASS STS 


wa उपासनाओंसे उपासकोर्मे भी ये गुण समाविष्ट 
होते हैं, किन्तु इन विशिष्ट नामधेय salt ये गुण- 
गण कहाँसे आते हैं ! उत्तर यही है कि इनके गुणोंका 
भी मूलस्थान, उद्गमस्थान दयामयी मॉ शक्ति d 
हैं । यही कारण है कि भगवान्‌ अथवा विशिष्टगुण- 
सम्पन्न ब्रह्म भी शक्तिकी आराधनामें नित्य-निरन्तर ळगे 
रहते हैं । 

वास्तवर्मे भक्ति किसी भी Pech खरूपकी हो, 
ईश्वरी गुणवत्ता--जो भक्तिके कारण और फळ दोनोंमें 
बिद्यमान और प्रधान है--शक्तिके हेतुत्वर्मे ही निहित 
है । शक्ति, भगवानकी भगवत्ता है और भगवत्तामें निहित 
दिन्यगुणोंका ater भगवती ही है । उन 
पराम्बाकी अकारण दया जीवको सहज उपलब्ध होती 
है । इसीळिये सभी उनकी कृपाके BA उत्सुक हैं और 
उन जगदम्बाकी करुणा भी ऐसी कि वे अपने gata 
कल्याण-हेतु सतत, बिना किसी शतके सदा-सवेदा उच्यत 
रहती हैं । जीत्रकी समस्त अपात्रताके बावजूद 
इस एकमात्र पदकी अर्थगरिमासे नित्य आप्लाबिता 3 
भगवती सदा-सर्वदा अनुकम्पामयी हैं । उन्हें शत-शत 
नमन । 


<0 


४ 
आरत पुकार पर दौरिके 


e 


प्रगट प्रभाव जगदम्बेको | 
( स्वविता--श्रीप्रथ्वीसिंदजी चौहान “प्रेमी? ) | 


लळे लंगडे को पग देत है परिक्रमा मे, 
दिव्य छबि-दर्शन को दृष्टि देत अंधे को । 


संभारत E 


फंदे सब तोरि के बचावे निज-बंदे को ॥ 
धार करुणा की ढारती है शरणागत पे, 

थुद्ध करि शीघ्र तारती है जीव गंदे को। 
करत अभाव पाप-ताप को स्वभाव ही dl 

'्रेमीकचि? प्रगट प्रभाव जगद्स्वे को ॥ 
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या देवी ede शक्तिरुपेण संस्थिता 


# या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता * १८३ 


( योगिराज श्रीदेवरहवा बाबाके असत-वचन ) 


शाखोमें कहा गया है---“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
epi शक्तिहीनको न आत्माकी और न परमात्माकी 
ही प्राप्ति होती है । 


ama Pratt सवत्र भीषण अझान्ति छायी हुई है | 
am रोग-शोक-ग्रसित होते जा रहे हैं | हिंसा, भ्रष्टाचार 
आदि कुप्रवृततियाँ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं । सभी 
विकासके नामपर agama महाविनाशकी तेयारीमें 
ळगे हैं | इसका एकमात्र कारण शक्तिकी आराधनासे 
विमुख होना ही है | 


्रह्ममयी माँकी उपासना-आराधनासे . मनुष्य सद्यः 
विशिष्ट शक्ति लाभ करता है । परमवत्सळा सवेशक्ति 
दात्री माका ध्यान-वन्दन करनेसे साधक स्ेसदूयुणोंका 
ga हो जाता है । उसका अन्तर्मन दिब्य आळोकसे 
प्रकाशित हो जाता है | 


fiat जितने भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सभी 
अपनी-अपनी राक्तिसे ही अपने-अपने अस्तित्वको रखते 
हैं; अतः शक्ति विश्वमय और विश्वाघार है । प्रत्येक 
जीव जाने-अनज़ाने शक्तिकी पूजा करता है; किंतु उसके 
शुद्र खरूपको न जानकर मोहित हो रहा है | सची 
शक्तिको पहचानकर जीव दुःख और मुत्युको जीत 
लेता है । मनसा-बाचा-कर्मणा पवित्र होकर निष्ायुक्त 
अखण्ड साधनाके फलखरूप साधक परम प्रेमखरूपा 
शक्ति माताका दर्शन करता है | उसकी प्रज्ञा प्रखर हो 
जाती है । उसके अन्तःकरणमें एक ऐसे तेज और 
शक्तिका प्रकाश होता है, जिसके सम्पर्कमें आनेत्राला 
असाधु साधु हो जाता है, नास्तिक भी भगवद्भक्त 
हो जाता है और संसारके समस्त तापोंसे परितप्त पुरुष 
शान्तिका अधिकारी बन जाता है । 


परमाराध्या माँ पग-पगपर हमारी सार-सँभाळ करती 
है | जिस माको हम दूर समझकर दुःखी और असहाय 
बने रोते हैं, वह हमारे अत्यन्त निकट है । देवीकी 
wad देवताओंने कहा दै--- 

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते | 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

“जो देवी चेतनारूपसे सब प्राणियोंमें बसी हुई 
है, हममें जो चैतन्य है वह देवीके अस्तिलका ही 
द्योतक है, उस देवीको हम नमस्कार करते हैं, बार-बार 
उसे नमस्कार करते हैं l 

आगे कहा है--- 

या देवी सर्वेभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता | 

“देवी सब प्राणियोमे बुद्धिरूप बनकर रहती B 
हम विचार इसीळिये कर पाते हैं कि माँ बुद्धिरूप 
होकर हमें विचार करनेमें सहायता देती है । 

या देवी सर्वभूतेषु निद्वारूपेण संस्थिता | 

दिनभर काम करते-करते जब हम थक जाते हैं, 
तब माँ नींद बनकर हमारे पास आती है, रोज आती 
है, बिना बुलाये खये आती है; परंतु हम उसे पहचान 
नहीं पाते । 

या देवी सर्वभूतेषु ्लुधारूपेण संस्थिता । 

aia हमें शरीर दिया है, इसलिये वह चाहती है कि 
हम उसकी रक्षा करें, अतः माँ क्षुधारूपसे ( भूख 
बनकर ) इस शरीरकी रखवालीमें हमारी सहायता 
करती है | 

या देवी सवभूतेषु छायारूपेण संस्थिता | 

dm हम इतने प्यारे हैं. कि वह एक क्षण भी 
हमसे अळा रहना नहीं चाहती | सदा हमारे साथ 
हमारी छाया बनी फिरती है । 

या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता | 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


ME 5 ee 


इम जो कुछ भी छोटा या बड़ा कार्य सम्पन्न करते हैं, 
माँ शक्ति बनकर हमें उसे पूरा करनेमें सहायता देती है । 

इस प्रकार कल्याणमयी माता भगवती अहर्निश 
gut हितसाधनमें संलग्न रहती है तथा तरह-तरहके 
रूष बनाकर हमें सुखी बनानेमें तत्पर रहती है | 

माता ही संसारमें अधिक पूज्या है--“न माहुः परं 
देषतम्‌? । अखिल विश्व-जननीके अनन्त Gd ये 
भनन्तकोटि ब्रह्माण्ड रिशुवत्‌ खेळ रहे हैं--- 


त्वमसि भूः सलिलं पवनस्तथा 
walt बह्विशुणश्च तथा पुनः | 
जननि तानि पुनः करणानि च 
त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यथ Eu: i 
( देवीभागवत ३ | ५ | ३ ) 
अतः कल्याणेब्छुक मानवोंको विश्वकी मूलाधार 
महामाया शक्तिकी आराधनाद्वारा अपने जीवनको समुन्नत 
और साथक बनाना चाहिये । 
प्रेषक--श्रीमदन शर्मा; शास्त्री 


ens 


श्रीशक्ति उपासना 


( पूज्यपाद singed ब्रह्चारीजी महाराज ) 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापातमनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। 
सतां कुलजनप्रभवस्य SM 
तां त्वाँ नताः स्स परिपाळय देवि विश्वम्‌॥# 
(दुर्गास० xIx) 
शक्ति और शक्तिमान्‌ दो नहीं, एक ही हैं | शक्ति- 
सहित पुरुष राक्तिमान्‌ कहलाता है। sd “शिव? 
4 ® शक्ति है Cp को निकल दें तो 
“शिव? “श्रः बन जायेंगे | जब प्रळ्यकाळ होता है, तब 
भगवान्‌ समस्त संसारको समेटकर उद्रस्थ कर लेते हैं। 
जब काळान्तरमें पुनः सृजनकाळ समुपस्थित होता है, 
तब संकर्प-ाक्तिद्वारा भगवान्‌ या भगत्रती एकसे बहुत 
बन जाते हैं--पकोऽहं घडु emi 
भगवान्‌ प्रकृति, योगमाया या अविद्याका आश्रय 
लेकर पुनः जात्‌--्रपश्चको चळाते WA हैं | इस प्रकार 
प्रवाइरूपसे ag संसार नित्य है | gee काळके 
अनुसार AA हैं, अतः काळ मी नित्य है | जिस प्रकृतिके 


TET 


TES । पुण्यात्माओके su खर्य eae’ तथा E अयर a ख्यं लक्ष्मीरूपसे तथा पापियोके 
अन्तःकरणवा्ोके यहाँ बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोके यहाँ wees और 
देवी भगवतीको हम नमस्कार करते हैं | हे देवि | आप सम्पूर्ण विश्वका 


, खभावके कारण यह संसार-चक्र चळ रहा है, वह 


प्रकृति महामाया भी नित्य है | सब कुछ नित्य-ही-नित्य 
है | अनित्य कुछ भी नहीं | अथवा यों कहिये कि अनित्य 
भी नित्य ही है su कोई देवीको मानते हैं तो 
कोई देवको | 


ब्रह्मवेवत-पुराणके गणेशखण्डमें बतळाया गया है 
कि सृष्टिके समय एक बड़ी शक्ति पाँच नामोंसे प्रकट 
हुई । वे पाँच नाम हैं|-( १ ) राधा, ( २ ) पदूमा, 
(३ ) सावित्री, (४ ) दुर्गा और ( ५) सरखती । 
इनमें राधा कोन कहलायी £ जो देवी परब्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिष्ठात्री हैं और प्राणोंसे भी अधिक 
प्रियतमा हैं, वे ही “राधा? नामसे gales हैं। जो ऐश्वर्यकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं तथा सम्पूर्ण Ageia) करनेवाढी 
हैं, वे ही परमानन्दरूपिणी देवी लक्ष्मी? नामसे प्रसिद्ध 
& | जो विधाकी अधिष्ठात्री देवी हैं, परमेश्वरकी दुर्लभ 
शक्ति हैं और वेदों, eral तथा समस्त योगोंकी जननी हैं, 
fale यहाँ दरिद्रारूपसे विराजती हैं, घ 


कुलीनोंके यहाँ लजारूपसे रहती हैं, उन 
परिपालन करें | 


T सा च शक्तिः सश्टिकाले पञ्चधा चेश्वरेन्छया | राघा पदूमा च सावित्री दुर्गा देवी सरखती ॥ 
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वे 'सावित्री? कही जाती हैं। जो बुद्धिकी अधिष्टात्री 
देवी हैं, सर्वज्ञानाममिका और सर्वशक्तिखरूपिणी हैं, 
वे <दुर्गादेवी? के नामसे प्रसिद्ध हैं । जो वाणीकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं, शाखीय ज्ञानको प्रदान करनेवाळी हैं 
तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन हुई हैं, वे 'सरखती? 
देवी कहलाती हैं । इस प्रकार एक ही देवी या देव 
बहुत wd जाने-माने जाते हैं । यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका 
है । इसमें सत्त्व रज और तम-ये. तीनों गुण सदासे 
रहे हैं और सदा रहेंगे । यह दूसरी बात है कि कभी 
सत्त्वगुणकी प्रधानता हो जाती है, कभी रजोगुण बढ़ 
जाता है तो कभी तमोगुणकी बृद्धि होती E 
भी सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सदासे रहे हैं 
और सदा होते रहेंगे । जो जैसा युणवाळा होता है, 
उसकी उपास्या देवी भी वैसी ही होती है । भगवानने 
श्रीमद्गगवद्वीतामें कहा है कि जो सत्वगुणी या सात्विक 
प्रकृतिके होते हैं, वे परमात्माके साक्षात्‌ खरूप-- 
भगवान्‌ देवताओंकी आराधना करते हैं, जो राजसी 
प्रकृतिके पुरुष होते हैं, वे यश्षों-राक्षसोंकी पूजा करते 
3 और जो तमोगुणी पुरुष हैं, वे भूत-प्रेत, पिशाचादि- 
की उपासना करते हैं ।# जैसा जिसका खभाव है, 
जैसी जिसकी sata है, जेसी जिसकी श्रद्धा है 
उसीके अनुसार ae बर्ताव करेगा और बैसा ही उसे 
फळ मिलेगा | जिसकी पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके अनुसार 
जैसी प्रकृति और जैसा खभाव होता है, वह तदनुरूप 
ही कर्म करता दै | खभावको दुरतिक्रम एवं Gu 
बताया गया है । 


इसी प्रकार देवी तो एक ही हैं, किंतु उनकी पूजा 
प्रकृतिमेदसे सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी तीन प्रकारकी 
होती है । जो जैसी पूजा करेगा उसे वेसा ही फळ भी 


मिलेगा । जो स्मार्त वैष्णव हैं, वे विष्णु, शिव, गणेश, 
! BRE 47i 0 0 ee eee eS 
e qe सात्तिका देवान्‌ यश्वरक्षांसि राशः । TTY मूतगणांश्नान्ये AHA तामसा जनाः || 


TITIES 


gi तया शक्ति-इन पञ्चदेवोंके पूजक E13 mex 
विष्णुकी ही पूजा करते हैं और seth अन्तर्गत चारों 
देवोंकी भी । किंतु जो इन Talla केवळ एकके ही 
उपासक हैं, वे एक ही देवकी उपासना करते हैं । 
जो अन्य देवेंको नहीं मानते, वे “अनन्य? कहलाते हैं। 


हमारे पुष्टि-मार्गके बल्ळमवंशीय गुसाई प्रतिवर्ष 
ब्रजकी चौरासी कोसकी यात्रा करते हैं | यह कभी कहके 
गुसाई उठाते हैं. तो कभी क्के । उनके बड़े-बड़े 
ळक्षपति, कोटिपति धनिक शिष्य-सेवक होते हैं । 
gaat शिष्य-सेवक यात्रामें आते हें । विशेषकर गुजराती 
भक्त अधिक संख्यामें होते हैं । गोखामी-सखरूपोका वैभव 
परम ऐश्व्सम्पन्न राजसी होता है । उनके शिष्य-सेवक 
उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्णका खरूप ही मानते & | 
नन्दराम, बरसाने तथा बृन्दावन आदिके सेवाधिकारी 
भी गुसाई ही कहळाते हैं, किंतु उनका वैभव गोकुडिया 
बल्ळम-कुळ्वाले गोखामियोंकी भाँति नहीं है । 


एक बार त्रज-यात्रामें एक चल्ळभ-कुळके गोखामी 
नरसानेमे Wea बैठकर आये । उनके आस-पास 
सैकड़ों शिष्य-सेवक थे, उनका बड़ा SAE था । उसी 
समय बरसानेके एक TASH अपने खेतमेंसे चरी 
काटकर उसका बोझ सिरपर sm आ रहे Ud TARR 
MQ उन्हें देखकर कहा--गुसाईजी पाये uml, 
गुसाईजी राम-राम ।' 

जो गुसाईंजी पाळकीमें 4$ थे, वे यह देखकर 
आश्चर्यचकित रह गये । उन्होंने तो अपने ही युसाइयो- 
को ठाट-बाट और वेभवके रूपमें देखा या | यह सिरपर 
Ja we देहाती केसा गुसाई है ! 

अतः उन्होंने बड़ी नन्नतासे पूछा--भाई | आप 
कौम-से गुसाई हैं ! यह छुनकर ने बोझ लिये ही खडे 
हो गये और बोले--“व्‌ कौन सो गुसाई iu 
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उन्होंने कहा--हम तो अनन्य हैं |! 

बरसामेत्राले गुसाईजी बोले--'हम फनन्य? हैं |! 

gaia JN पूछा--'फनन्यः क्या है ? 

बरसानेवाळेने पूछा--“अनन्य का |! 

तब gemi गुसाईंजीने कहा--हम शिव, 
शक्ति, गणश आदि अन्य किसी देवताको न मानकर 
एकमात्र श्रीकृष्णको ही मानते हैं । अन्य किसी देवको 
देव न मानकर केवळ एकमात्र अपने इष्टदेवको ही 
माननेवाल्को 'अनन्यः कहते हैं |? 

तब बरसानेवाले गुसाईजीने कहा--'तुम तो और 
देवतानको जानत तो हतो, परि मानत नाहीं । हम 
सिवाय अपनी लाड़िलीजीके और काहू कूँ जानत ही 
नाहीं | जो अपने इष्ट कूँ छोड्कि और काहू कूँ जानत 
ही नाहि वही “फनन्यः है p 

बात हँसीकी है। यह घटना घटी थी या aR 
बना ळी, कुछ निश्चित नहीं है | तात्पर्य यह है कि 
जो अनन्योपासक होते हैं, वे इष्टके अतिरिक्त अन्य 
AR नहीं मानते | उनकी पूजा नहीं करते | यही 
नहीं, अन्य देवोका विरोध भी करते हैं | 

अनन्य हों या फनन्य, शक्तिकी उपासना सभीको 
करनी ही पड़ती है। कोई भी मत हो, कोई भी 
सम्प्रदाय हो, सबमें किसी-न-किसी रूपमें शक्तिकी 
उपासना अवश्य होती है । बोद्ोमें भी शक्ति-उपासना 
होती थी | वेण्णवेंमें---विष्णुकी उपासना करे तो उनकी 
शक्ति लक्ष्मी अवश्य रहेंगी | केवळ नारायणकी नहीं, 
'ळमी-नारायण'की पूजा होती है । रामोपासकोंमें 
केवळ श्रीरामकी ही नहीं, अपितु उनकी शक्तिसहित 
सीता-राम'की उपासना होती है | श्रीकृष्णके साथ 
उनकी आहादिनी शक्ति राधाजीकी पूजा होती है । 

* waveldmus ain E 


# तामादिशक्ति प्रणताः qp नित्यम्‌ # 


सर्वसत्वमयी | निराकारा च साकारा सेव नानाभिषानभ्॒त्‌ ॥ 


ष्टिमार्गमें केवळ बालकृष्णकी उपासना है, वहाँ भी 
श्रीराधाजीकी मान्यता है। भगवत्‌-शक्तिसे £l चराचर 
Rea संचालन हो रहा है | श्रील्क्ष्मीजी, श्रीसीताजी, 
श्रीराधाजी--ये fige सात्विक शक्तियाँ हैं। du 
केवळ शाक्तिकी भी सात्विकी पूजा देवीरूपमें की 
जाती है | वे महालक्ष्मी, महांसरखती और महाकाली 
कहलाती हैं | देवरूपमें ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र कहलाते 
हैं | देवरूपमें जिस प्रकार महाविष्णु ही सबके कर्ता, 
भर्ता और संहती हैं, उसी प्रकार देवीरूपमें महालक्ष्मी 
ही सर्वसत्तमयी तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंकी अधीशवरी हैं | 
वे ही निराकार और साकार खूपमें रहकर नाना 
प्रकारके नामांको धारण करती हैं# । महाप्रकृति 
्रियुणासिका है, अतः देवीके भी सात्त्विक, राजस और 
तामस-ये तीन रूप हैं | सबका आदि-कारण त्रिगुण- 
मयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही है, वे ही दृश्य और अदृश्य 
रूपसे सम्पूर्ण est equ करके स्थिर रहती हैं । 


सात्विक छोग फल, फूल, मेवा, मिशन्नद्वारा ही 
उनकी पूजा करते हैं । जो लोग राक्षसी, तामसी 
प्रकृतिके हैं, वे महाकाली, चण्डिकाकी मांस-मदिरादिसे 
पूजा करते हैं | वष्णवोंके लिये जैसे शिवजीके निर्माल्य- 
का निषेध है, वैसे ही चण्डिकाका अन्न भी निषिद्ध बताया 
गया है | “नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च’ यहाँ चण्डिकान्न 
मांस-मदिरा ही समझना चाहिये । सास्ती देवीके 
TES और अन्न आदिका निषेध नहीं है | 

जो लोग धोर तामसी हैं, अधोरी हैं, वाममागीय 
हैं, वे भी देवीके ही उपासक हैं | उनके यहाँ मांस, 
मदिरा, मैथुन, मछली और guns इन पञ्ममकारोंद्वारा 
देवीकी उपासना होती है | उनकी उपासनाकी बातें 
GAR ही हम ळोगोंके W खड़े हो जाते हैं | वे लोग 


( प्राघानिक रहस्य ) 
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ena इमशानमें जळती gà चिताके समीप बैठकर 
मृतक देहके मांसको मनुष्यककी dud खाते हैं, 
gum करते हैं । उनमें भी बड़े-बड़े सिद्ध dl गये 
$ । उनकी खाभाविक प्रकृति ही ऐसी है । वे 
सात्तिकी उपासना कर ही नहीं सकते | eu 
माला धारण करते हैं | जिन दिनों मैं बदरीनाथजीसे 
ऊपर तपोवनमें रहता था, वहाँ मेरे पास ही एक शाक्त 
भधोरी भी रहता या | उस तपोवनमें भगवती पार्वतीने 
तप किया था । वहाँ भगवती पार्वतीकी ही मूर्ति है। 
ag अधोरी हड्ियोंकी माळा धारण किये रहता था। 
ऐसे ळोग पश्च-मकारोपासक होते हैं. । देवी साचिक- 
उपासकोंको सात्विक, राजस उपासकोंको राजस और 
तामस उपासकोंको तामस फळ देती हैं। देवी तो 
सभीकी हैं । पुत्र जैसे आहारके उपयुक्त होते हैं, माँ उन्हें 
वैता ही आहार प्रदान करती हैं । शरीरमें यदि शक्ति 
न हो तो कोई भी कार्य हो दवी नहीं सकबा।' सभी 
कार्य शक्तिपर ही निर्भर है । 


ऐसी ही एक कथा है कि भगवान्‌ आद्य शंकराचार्य 
केवळ निर्गुण-निराकार अद्वैत पर्रहमके उपासक थे । 
एक वार वे काशी पधारे तो वहाँ उन्हें अतिसार a 
गया । बार-बार शौच जाना पड़ता था, इससे वे अत्यन्त 
कृश हो गये । वे शौच करके एक स्थानपर ad थे | 
उनपर कृपा करनेके लिये भगवती अन्नपूर्णा एक गोपीका 
रूप बनाकर एक बहुत बड़ा दहीका पात्र लिये वहाँ 
आकर बैठ गयीं । कुछ देरके पश्चात्‌ अहीरिनने 
कहा--*खामीजी | मेरे इस घडेको उठवा दीजिये ॥! 


खामीजीने कहा--माँ | मुझमें शक्ति नहीं है, 
मैं उठवानेमें असमर्थ id men ge शक्तिकी 
उपासना की होती, तब शक्ति आती। शक्तिकी उपासनाके 
बिना भळा शक्ति वैसे आ सकती P 


१८७ 


= 


यह छुनकर भगवान्‌ शंकराचार्यकी आँखें खुळ TA 
उन्होंने शक्तिकी स्तुतिमें स्तोत्रोकी रचना की | भगवान्‌ 
शंकराचार्यजीके स्थापित चार पीठ हैं। चारोमें ही 
चार शक्तिपीठ हैं। उन्होंने भगवती दक्षिणामूर्तिकी 
्तुतिमें बहुत Gat स्तोत्र रचे हैं । 


इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार शक्तिसे ओत-प्रोत है। 
भगवती शक्ति अनेक रूपोंसे संसारमे व्याप्त हैं । जितने 
भी खीळिङ्ग शब्द हैं,सब शक्तिके ही रूप हैं। संसारमें 
तीन प्रधान शक्तियाँ हैं, उन्हींसे इस सम्पूर्ण जगतका 
संचालन हो रहा है। उनमें एक तो जनमोहिनी शक्ति 
है, जो खीके रूपमें जगतमें विधमान है | खी न हो तो 
संसार चले ही नहीं, सब ऐकान्तिक त्यागी विरागी बन 
जाये। पहले ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि ही आरम्भ की | 
मनसे संकल्प किया, ऋषि उत्पन्न हो गये । उनसे 
ब्रह्माजीने कहा--तुम भी सृष्टि बढ़ाओ v 


जब कोई आकर्षण हो, कुछ वासना हो, कुछ प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तब तो वे सृष्टि-कार्यमें प्रयुक्त gii 
जन कोई इच्छा ही नहीं, आकर्षेण ही नहीं, तब se 
afar वे क्यों प्रवृत्त हों ! 

afta कहा---'महाराज | हम इस झंशटमे नहीं 
पड़ेंगे y 

राजीन कहा---'अरे, तुम कैसी बातें करते हो । 
यदि तुम सब ऐसे ही उदासीन, ऐकान्तिक हो जाओगे 
तो सृष्टि केसे चलेगी ? 

ऋषियोंने कहा -'क्या हमने कोई सृष्टि चळानेका 
हेका छिया हे ! न चले, भले ही न चले, हम इस 
चक्करमें नहीं nae ॥ 

तब तो ब्रह्माजी बड़े दुःखी हुए। भगवानूकी शरणभें 
गये और बोले--प्रभो! सृष्टि बढ़ानेकी कोई ge 
वस्तु उत्पन्न करो । 
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उसी समय त्रह्माजीके दो रूप हो गये । एक तो 
पुरुषरूप मनु हुए, जिनके वंशज age कहळाये | 
दूसरी ख्री शतरूपा हुई, जिसने अपने शत-शत uu 
पुरुषोंको अपनी ओर आकर्षित कर च्या । उसे देखकर 
सभीका हृदय पानी-पानी हो गया | सब चाहने ळो 
नारी हमें मिळ जाय | उस नारीको देखकर ब्रह्माजी 
परम प्रमुदित हुए फि अब तो हमें सृश्टिकी कुंजी 
fis गयी | 

भागवतकारने छिला 2 कि प्रजापति sup 
GEA oe मानसिक खूपसे उत्पन्न ऋषियोंको 


सृ्टिविषयसे ऐकान्तिक उदासीन देखा, तब YA अपने. 


शरीरसे उत्पन्न किया, जिसने महुप्योकी मतिको हरण 
कर fea | यह तो जनमोहिनी शक्ति efl हुईं । दूसरी 
_जगमोहिनी शक्ति है, जिसे प्रकृति, महामाया, अविद्या 


Tse 


कुछ भी कडा जा सकता है । यह त्रिगुणात्मिका देवी 
ही संसारको ser रही है) विषण होनेपर एृ्ि-संचाळन 
होने गता है शीर सम AR sen हो जाता है । 
तीसरी है मनमोहन-मोहिनी शक्ति, जिसे राधा कहें, 
रासेश्वरी कहे अथवा सर्वेश्वरी कहें | ये श्रीकृ्णकी आह्वादिनी 
शक्ति हैं | feo) इनके बिना आह्लाद नहीं, प्रेम 
नहीं, आनन्द नहीं और प्रसन्नता नहीं | बस, सम्पूर्ण 
जगत्‌ इन तीनों प्रकारकी शक्तियोंका ही पसारा है | 

अपने जीवममें YA माता जगदम्बा भगवतीकी कमी 
विधिवत उपासना नहीं की । किर भी माँ अपनी अज्ञ 
संतान समझकर मेरे ऊपर वाणीरूपमें, Feed, 
पस्तिका-हूपमें, लेखनी-रूपें, बुद्धिरूपमें कृपा करती 
ही रहती हैं | पुत्र चाहे कुपुत्र ही क्यों न हो, माताकी 
oT तो सभी पुतरोपर रहती ही है । 


शक्ति और शक्तिमान 


[ एक विवेचन ] 
( डेखक--स्वामी भथीसनातनदेवजी ) 


संसारमं हम जो कुछ नेत्रोंसे देखते हैं ओर जिसे 
नेत्रोंसे न देखनेपर भी उसका अस्तित्व खीकार करते 
हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई शक्ति 
न हो; परंतु वस्तु तो इन्द्रियोंसे aa की जा 
सकती है, पर शक्ति किसी भी इच्द्रियकी विषय नहीं 
है । वह कार्यानुमेया अर्थात्‌ अपने E हारा अनुमित 
होती है। हम siesta sida देखते हैं, परंतु 
उसमे मळावरोधको निवृत्त करनेकी शक्ति है, यह बात 
तो उसका सेवन करनेपर उसका का देखकर ही जानी 
जाती है । अग्निको ऑखोसे देखा जा सकता है, परंतु 
उसकी दाहिका-शक्तिका ज्ञान ते उसके द्वारा fut 
वस्तुका दाह होनेपर ही इता हे । इसी प्रकार विश्वके 


# विढोक्‍्येकान्तभूतानि भूतान्यादी na LI 


विभिन्न पदायोमिं जो fee शक्तियाँ हैं, वैज्ञानिक ain 
विविध प्रकारके प्रयोगेद्रारा ही उनका निर्णय वरते EI 
रस प्रकार जैसे सर्वसावारणकी ef यह ea 
सत्य है, उसी प्रकार इसमें अभिन्नहपसे ओत-प्रोत 
शक्तितत्त भी उतना ही ya है; और जिस प्रकार 
इन्दिय-दृष्टिसे अनेकरूप प्रतीत होनेपर भी vens 
यह अभिन्न है, उसी प्रकार कार्य या परिणामोंकी भिन्नता 
दोनेपर भी वस्तुतः शक्तितत्व भी अभिन्न और अद्वितीय 
दी दै । जेसे एक ही चेतना गोळकोंके भेदसे शब्दादि 
पाच Forte पर्ण करती Bos एक ही विद्युत्‌ 
आश्रयेके गेदसे कहीं दाइ, कही प्रकाश, कहीं दोत्य 
शीर कहीं गतिरूप अनेकों क्रियाएँ करती है, उसी PEN 


MILII IM 
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एक ही सावभौम शक्ति विभिन्न आश्रयोमें बिभिन्न होती है वह उसे सत्य कहता है तथा दूसरोका असत्य 


ब्यापारोंदी अभिव्यक्ति करती है। खप्नमें अनेक प्रकारके 
पदार्थ और व्यापार देखे जाते हैं, परंतु बे सब एक ही 
erage इष्टिके विळासके सिवा थीर क्या हैं £ 

बास्तवमे मूलतत्त्व एक और अभिन्न ही है, यथपि 
तात्तिक <a ये शब्द भी उसका परिचय देनेमें 
असमर्थ और अपर्याप्त हैं । जहाँ अनेकता और मिता 
होती है यहीं एकता और afta उल्लेख हो 
सकता है | आभूषण एक या अनेक हो सकते हैं, परंतु 
घुवर्णको न एक कद सकते हैं और न अनेक ! तरंग 
एक या अनेक हो सकती हैं, पर जळ न एक gat 
है न अनेक | ऐसी दृष्टि इन oes पदार्थोके विषयमे 
है, फिर जो सर्वाधिष्टान और सर्वातीत है, उसका परिचय 
किन्ही शब्दोंसे aa दिया जा सकता है । वह al 
शब्दातीत है तथापि उसका आकळन करानेके किये 
शब्दोंका आश्रय far ही जाता है । इसके सिवा 
दूसरा कोई उपाय भी नहीं है । 


ऊपर कहा गया कि मूछतत्त एक और अभिन्न है, 
परंतु RAR भेदसे वह तीन रूपमे भासता है-- 
ज, प्रत्यक्ष और परोक्ष । अथवा मैं, यह और वह । 
जिस Gari bap प्रधानता होती है उसे 
अध्यात्मवाद, जिसमें 'यहःकी प्रधानता होती है उसे 
अधिभूतवाद और जिसमें WA प्रधानता होती है 
उसे अधिदेववाद कहते हैं । अध्यात्मबादमें प्रवेश 
करनेके छिये बुद्धिकी प्रखरता अपेक्षित है | अधिभूत- 


quu खोज करनेके लिये इन्द्रियोंकी प्रधानता alt 


चाहिये और अधिदेववादकी supreme हृदयकी 
प्रधानता अपेक्षित E | बुद्धि, इन्द्िय और इदय--तीनों 
ही इमारी चेतनाके अङ्ग हैँ | अतः किसके निर्णयको 
ger कहें और किसकी असत्य | वास्तबमें तीनों ही 
ष्याषहारिक सत्य हूँ; किंतु जिनमें जिस इशिकी प्रधानता 


या श्रान्त । वास्तवमें परमाये gu ता वह तत्त्व है 
जिसके ये तीनों वाद इष्टि-विळास है । 


यहाँ जो तीन cat कड़ी गयी हैं, वे तीनों ही 
साधनरूप भी हैं और असाधनरूप भी । यदि इनके 
द्वारा अल्पर्मे आसक्ति gd है तो तीनों ही असाधनरूप 
हैं और यदि pià आस्या होती है तो तीनों साधन- 
रूप हैं | जब मनुष्य आत्मकेन्द्रित हो जाता है, तब 
rapa) होनेपर भी दूसरोंको तुच्छ एवं "ru 
समझने ळगता है; किंतु यदि उसे सब आत्मदेवका ही 
इषटि-विळा् जान पड़े तो सचमुच वह महान्‌ और 
समदी दै । इसी प्रकार अपने शरीर, परिवार या 
जातिको ही सवख माननेवाळा राग-द्रेषका शिकार हुए 
बिना नहीं रह सकता, किंलु जो राष्ट्र या विश्वको अपना 
स्य समर्पण कर देता है तथा राग-हेषसे रहित और 
निष्काम है, वह Suam न होनेपर भी महापुरुष 
कहलाता है। वही सच्चा आधिभीतिकवादी है | आजकल 
ज्ञिन अर्थनिष्ठ भोगी लोगोंको भौतिकवादी कहा जाता 
हे, वे तो भोगवादी Eq सच्चे भौतिकवादी तो 
“सर्वेभूतहिते रताः होते हैं । इसी प्रकार जो अधि- 
देववादी भगवान्‌ या इश्देवके किसी एक रूपमे ही 
आसक्त E तथा दूसरोंकी भावनाओंका तिरस्कार करते 
हैं, वे भी साम्प्रदायिक संकी्णताकी TEA बंघकर 
TAR मुक्त नहीं रह सकते । अवश्य ही प्रत्येक 
सम्प्रदायकी एक सांघन-पद्धति है । यदि दूसरोके प्रति 
हेयबुद्धि न रखकर उसका अनुसरण किया जाय तो 
अपने इश्देवका साक्षात्कार होकर सब उन्हींका ळीला- 
Sem जान पड़ेगा । फिर किसी अन्य सम्प्रदायके 
प्रति हेष-बुद्धि केसे qeü—— Re ya Fale नवत 
केहि wa करहि विरोध UU 
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इस प्रकार निश्चय होता है कि संसारमें जो अनेक 
प्रकारे वाद और मतान्तर हैं, वे वस्तु-भेदके 
कारण नहीं अपितु इटि-भेदके कारण हैं । सभी 
सम्प्रदायोकी साथन-पद्धतियोंमें भेद waar भी वे 
परमतत्तको तो सर्वोपरि, सार्वभौम, सर्वकारण और 
सर्वातीत ही मानते हें और वस्तुस्थिति भी ऐसी 
ही है | जब सिद्रान्ततः “सर्व खल्विदं ब्रह्म” या 
'वाखुदेवः स्वमिति’ है तो हम किसे सत्य कहें और 
किसे असत्य | उपयोगकी RA कड़ाही और तळवारका 
भेद है, परंतु वास्तवमें दोनों लोह ही तो Ese 
दर्शनके लिये अद्वेतवादी नाम-रूपका बाध करना 
आवश्यक समझते हैं, परंतु यदि नाम-रूपका ara किये 
बिना भी कड़ाहीको लोहा कहें तो उसे असत्य तो नहीं 
कड सकते | अपनी-अपनी बातको हृदयङ्गम करानेके छिये 
महानुभावोने अनेकों प्रकारकी प्रक्रियाओंकी उद्‌भावना की 
है; परंतु परमार्थ किसी प्रक्रियाके अधीन तो नहीं है | 


आजकल एक HU विवाद ईश्वरवाद और अनीश्वर- 
वादका है | जिनकी दृष्टि aga है वे ईश्वरकी 
सत्तामें विश्वास नहीं करते mud हैं, ug सब 
प्रकृतिका कार्य या परिणाम है ।? इससे भिन्न कोई ईश्वर 
नहीं है; परंतु अभीतक सम्मवतः वे यह निर्णय 
नहीं कर सके कि ag प्रकृति क्या बळा हूँ १ यदि 
जड़ता इसका खरूप है तो चेतनके बिना इसका निर्णय 
किसने किया | वास्तवमें प्रकृति, नेचर, माया, शक्ति-- - 
ये सब एक द्वी तत्के नाम हैं और वह तत्व खतन 
नहीं, किसीका खभात्र ही द्वो सकता है । प्रकृति या 
नेचरका तो अर्थ ही enm है | माया जादूको कहते 
& और वह किसी जादूगरमें ही रहता है | शक्ति 
भी किसी शक्तिमानकी ही होती है | इस प्रकार ये 
जिसकी हैं, उसीका नाम ईश्वर है | ईश्वरकी ईश्वरता 
ही प्रकृति, माया था शक्ति at जाती है | 


$ तामादिशक्ति णताः श्य नित्यम्‌ # 


HE स 


एक बात ga cu त्रिचारणीय है | हम 
इन्द्रियोंके ENT शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इन 
Gant ही तो ग्रहण करते हैं | ये सब गुण हैं और 
गुशोंकी कोई खततन्त्र सत्ता नहीं होती | गुणकी प्रतीति 
किसी aeu अधीन ही होती है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रतीति-युणमात्र है और जिसकी प्रतीति तो हो 
किंतु सत्ता न हो उसीको तो असत्‌ कहते हैं । अतः 
यह सम्पूर्ण गुणवर्ग असत्‌ है तथा जिसके अधीन इसकी 
प्रतीति होती है, वही सत्‌ है । वही सर्वाधिष्ठानभूत 
परमात्मा है | इस प्रकार प्रतीति गुगरूप प्रपञ्चकी है 
ओर सत्ता परमात्माकी है; परंतु व्यवहारमें प्रतीतिके 
बिना परमात्मा और परमात्माके बिना प्रतीति नहीं 
रहती | अतः जिनकी तत्त्वावगाहिनी cfe गुणमयी 
प्रतीति महान्‌ है, वे परमात्माको निर्गुण कहते हैं और 
जिनकी vf व्यवद्ारनिर्वाहक प्रतीति सत्‌ है, बे 
परमात्माको सगुण मानते हैं | अतः यहाँ भी केवळ 
दृष्टिका ही भेद है, वस्तुका नहीं | वास्तबमें असत्‌ भी 
अचिष्ठान-दृष्टिसे सत्‌ दव है । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं 
“सद्सञ्चाहमञुन l 

इस प्रकार एक ही परमार्यतत्तकी जिज्ञासु लोग 
निगुण-निराकार रूपसे अनुभूति करते हैं और भाबुक 
उपासक छोग सगुण-साकार-रूपमें उपासना करते हैं | 
गुण तासिक दृष्टिसे भले ही असत्‌ हो, परंतु 
व्यावहारिक इष्टिसे उनका अपळाप नहीं किया जा 
सकता और इन व्यावहारिक और तात्त्विक या परमार्थ- 
vider भेद भी व्यावहारिक ही तो है, इसे पारमार्थिक 
तो कहा नहीं जा सकता | अतः सगुणवादी इस TE- 
को भगवानकी निजी अभिन्न शक्तिका ही विलास 
मानते है तथा निर्गुणवादी इसे माया या गुणोंकरा बिस्तार 
TER इसकी उपेक्षा करते हैं | हमारे सामने पुवर्णका 
एक आभूषण है | जिसे श्रृंगार करना है उसके छिये 
3€ आभूषण-रूपमें भी सत्य है | इसे परिणामवाद 
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# दाक्ति-तरव अथवा भीदुगो-तत्त्व ऋ 


च LU 


कहते हैं । जिसे सुवर्णकी आवश्यकता है वह आभूपण- 
की आक्ृतिकी उपेक्षा करके सुवर्णका ही मूल्य करता 
है । इसे विवर्तवाद कहते हैं; किंतु सुवणेकी अपनी 
दृट्टिमे आभूषण नामी कोई वस्तु न कमी हुई, न है। 
ug तत्वकी अपनी दृष्टि है । इसे अजातित्राद कहते 
हैं । इस प्रकार वस्तु एक होनेपर भी feed विचार- 
भेद हो जाता है । 

इस प्रकार जो मूलतत्त्व है वही अपनेमें संनिहित शक्ति- 
के धरा अनेक रूपमें मासता B eR जगज्जगदेव 
हरिहेरितो जगतो नदि Raag ।! वास्तवमें शक्ति 
और इाक्तिमानमें कोई भेद नहीं है | शक्तिमान्‌ या 
परपाव्मा भळे ही निर्विशेष हो, परंतु उसकी अनुभूति 
afta रूपमे ही होती E p वास्तवमें निर्विशेषता भी 
तो एक विशेषता ही है, तथापि जिनमें सकाम भावकी 


Ta 


प्रधानता होती है वे प्रधानतया शक्तिरुपमें भगवान 
उपासना करते हैं और जिनमें निष्कामभावकी प्रधानता 
होती है वे शक्तिमान्‌ रूपमें उनका भजन करते हैं; 
परंतु यह कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं &| प्रेमीजन 
अपने ग्रेमास्पदकी अपनी रुचिके अनुसार भावना कर 
सकते हैं । वास्तबमें तो शक्ति IS कोई 
भेद है नहीं; परंतु प्रायः यह देखा जाता है कि 
शिवोपासनाकी अपेक्षा शक्त्युपासनासे कार्यसिद्धि शीघ्र 
होती है, तथापि जो मॉँके अनन्य भक्त हैं, वे केवळ 
उनकी अहैतुकी कृपां और वात्सल्य ही चाहते & | 
भगवान्‌ न खरी हैं न पुरुष; परंतु भक्तवी भावनाके 
अनुसार वे सब कुछ बन जाते हैं तथा सब कुछ बनकर 
भी कुछ नहीं बनते । यही उनकी अचिन्त्य और 
अनिवेचनीय महिमा दै । 


ater अथवा Ae 


( छेखक-पं o भ्रीसकलनारायण शर्मा; काव्यसांख्यव्याकरणतीर्थ ) 


श्रीपावतीको दिमाळ्यकी पत्नी मेनकाके THA उत्पन 
कहा गया Eq वेदिक कोष 'निघण्टु'के अनुसार भेना” 
"मेनका? asia अर्थ वाणी? और 'गिरि', “पर्वत? आदि 
शब्दोंका अर्थ मेघ होता है । अमरसिंदने---“अपणो पार्बती 
दुगौ सुडानी चण्डिकास्बिका? में सबको एकसी कहा 
हे । वे जगन्माता हैं । वे जगतूका पालन करती हैं, इस 
काममें Ha भी उनका सहायक हुआ | हिमाळयका एक 
अर्थ मेघ भी है | यास्कने (xanh छठे अध्यायके 
अन्तर्मे हिमका अर्थ जळ क्या CU उद्केन? 
(fio ao ६ )| ऋग्वेदका कथन है-- 
गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षती । 
(१। १६४ | ४१ ) 
मातासे संततिका आविर्भाव होता है | मेनका-- 
वेदवाणीने उनका ज्ञान लोगोंको कराया । वेदोंने हमें 
सिखाया दै कि परमात्मा अपनेको खी और पुरुष--ढो 


रखते हैं, जिससे प्राणियोंको Gach मातृःब-पितृत्व 
ga प्राप्त हो | 


रूपोमें 
दोनोंका 

«यम्बकं यजामदे” ( यजुवेद ) । इसका अथे दै 
कि इम दुगीसहित मह्दादेवकी पूजा करते हैं | सामबेदके 
mee ART “यम्बक! शब्दका za अर्थ बतळाया 
2 et wa स्वसा यस्य स ध्यस्वकः ७ 
सायणाचार्यने इसके भाष्यमें छिखा है कि 'पृषोद्रा- 
दित्वात्‌ सलोपः अतएव WU AA सकार AAR? 
शब्द्मे नहीं दीखता | BASE इस शब्दका अथे 
We भी होता है, जिसका तात्पय है कि वे त्रिकाळडु, 
सर्वज्ञ हैं, न कि उनके तीन आँखें मात्र हैं | इस प्रकार 
पडविंश-्रहमणके असे स्पष्ट है कि परमास्माके अपने 
दोनों wa भाई-बहनका-सा सम्बन्ध है; क्योंकि दोनों 
पूर्णकाम हैं । 
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श्रीदुर्गाजी दुर्गतिनाशिनी हैं । दुगतिको मिटानेके 
fea वीरताकी आवश्यकता है | बीर सिंह-समान शत्रुओं- 
को भी अपने aati रखता है । इसी शिक्षाके fe 
उनका वाइन सिंह है | तन्त्र और guid उनके 
हाथोमें रहनेवाले अख-इाख्रोंका वणन हे, जो ग्रास्तवमें 
पापियांको दिये जानेत्राले रोग-शोकके योतक हैं | उनके 
दाथका Ba आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आविद विक 
पीड़ाआंको जानता है । प्रळ्यकाळमें ब्रह्माण्ड श्मशान 
हो जाता है, जीवोंके रुण्ड-मुण्ड इधर-उधर बिखरे रहते 
& | इसळिये परमेश्वर अथवा परमेश्वरीको ळोग चितानिवासी 
गीर इण्ड-मुण्डधारी कहते F | उस समय उनके अतिरिक्त 
दूसरेकी सत्ता ही नहीं रहती | माताके भयसे पापी 
राक्षसांके रक्त-मांस सख जाते हैं | अतएव कवियोंने 
कल्पना की है कि ठे रक्त-मांसका उपयोग करती हैं। 
मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है कि वे युद्धके समय मदय 
पीती थीं; कितु मध और age अभिप्राय अभिमान 
अथवा उन्मत्ता करनेवाले आचरणका है | AE- 
भक्तिस्रत्र कहता है कि ईश्वर दीनबन्धु और अभिमान- 
द्वेषी हैं, उनमें अभिमानकी मात्रा भी नहीं है 
इश्वरस्याभिमानद्वेपित्वाददे न्यप्रियत्वाच्च | 
सबब्यापक AAR कारण वे सब दिशाओंमें sqm 
हैं, जो उनके aah समान हैं | इसील्ये उनका नाम 
‘दिगम्बरः हे | जग्जननीका शरीर दिव्य है। उसमे 
a या विकारोंका संयोग नहीं है । उनका शरीर 
शुद्ध तथा नित्य होता है, यह महर्षि कपिल भी सांख्य- 
wa खीकार करते $— 
*उप्मजाण्डजजरायुज द्विज्जसांकल्पिकसांसिद्धिक THAT सिद्धिक- 
yata नियमः ।! s s ; 
जेसे घिसनेपर दियासळाईसे आग प्रकट होती è 
बैसे ही भक्तोंके कल्याणके By दिव्परूप आविभूत 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


विवाद हुआ कि कौन देव बड़े हैं जब निर्णय नहीं 
हो सका तब यक्ष--पूजनीय परमेश्वर उनके meni चले 
आये | सबकी शक्ति क्षीण हो गयी, वे उन्हें नहीं 
पहचान सके | उस समय उमा---दुर्गाने प्रकट होकर 
कहा कि 'यक्ष ब्रह्म हैं ।? माता ही अपने ब्रचचोंको पिताका 
नाम सिखाती है | उमाके प्रकट होनेमें बच्चेकी स्नेद्दमयी 
करुणा कारण है-- 

a तस्मिन्नेवाकादो ख्तरियमाजगाम बहुशोभ- 
मानासुमां हैमवतीम्‌ । तां होवाच किमेतद्यक्षमिति । 
खा ब्रह्मेति होवाच''"। ( केनोपनिषद्‌ ) 

देवताओंको खरूप धारण करनेके किये बाहरी 
साधनको आवश्यकता नहीं होती | मद्दामहिम होनेके 
कारण केवळ आत्मासे ही उनके सब काम हो जाते हैं--- 

आत्मेबवः । आत्मायुधम्‌ | आत्मा सर्च देवस्य | 
( निरुक्त देवतकाण्ड ) 
परमात्मा निराकार रहकर भी सब काम कर सकते 
हैं | वे दिव्य मूर्ति इसीळिये धारण करते हैं कि ळोग 
मूर्तियूजाकर शीघ्र SS प्राप्त कर सर्वे । 
अर्चत oad प्रियमेधासो अर्चत | 
Wig पुत्रका उत पुरं न शृषणवर्चत | 
( ऋग्वेद ८ । ६९ । ८ ) 
इस मन्त्रमें “पुरम्‌? शब्दका अर्थ है शरीस्मूर्ति | 
ळोग वाळ-बच्चोके साथ मूर्तिपूजा करें | ean “अर्द? 
क्रिया तीन बार व्यवहृत हुई है । जिसका भाव 8— 
शरीर, मन और बचनसे मूर्तियूजा करना उचित है । 
अन्तमें माता-पिता साम्बशिवसे प्रार्थना है कि daz 
दुःख-रूप पापोंसे सबको बचावे | हम अनन्त प्रणाम 
करते g— 
युयोध्यस्मज्ञुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। 
( यजुवंद ) 


TEs 
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# इाक्ति-खिद्धिका श्रेष्ठ साधन # 


LL 


Se 


शक्तिसिडिका श्रेष्ठ साधन 
( योगिराज श्रीअरविन्द्‌ ) 


भवानी अनन्त-शक्ति हैं 
विश्वके अन्तहीन प्रवाहोंमें सनातनका चक्र अपने 
पथपर प्रचण्ड गतिसे घूमता है । उसके घूमनेके साथ 
ही सनातनसे प्रवाहित AAA और उस चक्रको 
घुमानेवाली अनन्त-शक्ति भवानी मानवकी अन्तदेष्टिके 
सम्मुख नानाविध आकारों और अनन्त रूपोंमें दृष्टिगोचर 
हो उठती हैं | प्रत्येक आकार एक-एक युगको निर्मित 
तथा परिलक्षित करता है । वे अनन्त-शक्ति कमी प्रेमका, 
कभी ज्ञानका, कमी त्यागा और कभी दयाका रूप 
धारण करती हैं । ये अनन्त-शक्ति भवानी दुगा भी है. 
और काळी भी; ये ही प्रिय राधा हैं और लक्ष्मी भी। 
ने हमारी माता हैं और हम सबकी ष्ट्री भी । वर्तमान 
ami माता शक्तिमयी माताके रूपमें अभिव्यक्त हैं । वे 
विशुद्ध शक्ति हैं । 
सारा जगत्‌ शक्तिरूपिणी मातासे परिपूर्ण है 


जरा आँखें उठाकर अपने चारों ओरके जगतूपर 
दृष्टि डालें | जिधर भी दृष्टि डालते हैं, उधर शक्तिके 
विराट पुञ्ज हमारी आँखेंके सामने आ खडे होते S— 
प्रचण्ड, da और अटल शक्तियाँ, शक्तिके विकराळ रूप, 
भीषण और व्यापक सेन्यदळ इष्टिगत होते हैं. । सब-के- 
सब व्यापक और शक्तिशाडी रूप आरण कर रहे हैं । 
बुद्धकी शक्ति, धनकी शक्ति एवं विज्ञानकी शक्ति दसगुनी 
अधिक शक्तिशालिनी और दुर्दमनीय हो उठी हैं । वे 
अपने कार्यकलापमें सौगुनी .अधिक भयंकर, हुत और 
व्यापृत दिखायी देती हैं, अपनी साधन-सम्पदा, aaral 
और यन्त्र-उपकरणोंमें हजारगुनी अधिक समृद्ध E— 
जैसी कि वे अतीत इतिहासमें कभी भी देखनेम नहीं 
आयीं । जगदम्बा सर्वत्र कार्यरत हैं । उनके शक्तिशाली 
go go Ho २५-२६ 


— 


हाथोंसे निर्मित होकर महाकाय राक्षस, असुर और देव 
संसारकी रङ्गभूमिमें वेगसे उतरते चले आ रहे हैं । 

हमने पश्चिममें मन्द्‌, पर शक्तिशाली गतिसे महान 
साम्राज्येंका उत्थान होते देखा है । हमें जापानके 
जीवनमें सहसा aa और अप्रतिहत अभ्युदय दृष्टिगोचर 
हो रहा है । दूसरी और आये शक्तियाँ हैं, जो एकमात्र 
आव्मबलिदान एवं त्यागकी विशुद्ध ज्वालामें स्नात हैं; 
किंतु सब-की-सब जगन्माताकी ही विभूतियाँ हैं---उनके 
नये पक्ष, नव-निर्माण और सर्जनकी ही आकृतिया हैं । 
वे पुरानी शक्तियोमें अपनी आत्मा see रही हैं तथा 
नयी शक्तियोंमें नये जीवनका चक्र चला रही हैं ॥ 

शक्तिकी कमीसे भारतीयोंकी विफलता 

परंतु भारतमें श्वास मन्दगतिसे चलती है, इस कारण 
देवी प्रेरणा आनेमें देर endi है । हमारी प्राचीन 
मातृभूमि नया जन्म लेनेका प्रयत्न कर रही है बह 
मानसिक काष्ट झेळकर और आँस बहाकर भी चेष्टा कर 
रही है, पर उसका वह प्रयत्न निरथक है । फिर भी' 
उसे रोग sup हे १ उसका इतना महान्‌ बिस्तार है, 
इसलिये उसे इतना शक्तिशाली भी होना ही चाहिये । 
निश्चय ही उसमें कोई बडी त्रुटि है । exu किसी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुकी कमी दे | उसे पकड़ पाना 
कठिन नहीं | ant और सभी वस्तुए हैं, किंतु कसी है 
केवळ शक्ति और ऊर्जाकी | हमने शक्तिकी अवहेलना 
कर दी है, इसलिये शक्तिने भी हमारा साथ छोड़ दिया 
है । हमारे हृदयमें, हमारे मस्तिष्कमें, हमारी geh 
माँ नहीं हैं | 

नये जन्मकी अभिवाषा e बहुत है, उसमें किसी 
तरहकी कमी नहीं | कितने प्रयास किये जा चुके हैं । 
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धर्म, समाज और राजनीतिमें कितनी ही क्रान्तियाँ 
आरम्म की गयी हैं; किंतु सबका एक ही परिणाम रहा 
है या होनेको है | anh लिये वे चमक उठती हैं 
और फिर उनके तेजका क्षय होने लगता है, आग ga 
जाती है । यदि त्रे बची भी रहें तो खाली सीपियों या 
छिलके रूपमे ही बची रहती हैं, जिनमेंसे ae निकल 
चुक हाता हे या वह तमसे वशीभूत और निष्क्रिय हो 
जाता हैं | हमारा आरम्म aga शक्तिशाली होता है, 
पर उसका न विकास होता है न कोई फल | 

अब हम दूसरी दिशामें कदम बढ़ा रहे हैं । हमने 
एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रान्तिका आरम्भ किया है, 
जो हमारे दरिद्र देशको समृद्ध और समुन्नत करेगी | 
हमने पुराने अनुभवसे कुछ नहीं सीखा | हम यह नहीं 
देख पाये कि जबतक हम पहले मूलभूत वस्तु नहीं 
प्राप्त कर लेंगे, शक्तिका अर्जन नहीं कर लेंगे, तबतक 
इस औद्योगिक क्रान्तिका भी वही हाल होगा जो अन्य 
क्रान्तियोंका हुआ है | 

शक्तिके अभावमें ज्ञान मृतक-तुल्य 

हमारी ज्ञान-सामथ्य संकुचित नहीं हई है, हमारी 
बुद्रिकी धार मन्द या कुण्ठित नहीं हुई हैं; किंतु वह 
ज्ञान निष्प्राण है | वह हमारे सहारेके लिये sag 
लाढी न बनकर हमपर एक भार हो गया है, जिसके 
नीचे हम दवे जा रहे हैं; क्योंकि यह सभी HE. 
तत्त्वोकी प्रकृति है यदि उनका उपयोग नहीं किया 
जाता अथवा उनका दुरुपयोग किया जाता है तो वे 
भाराहीपर ही टूट पडते हैं और उसे नष्ट कर डालते 
हैं । यूरोपीय विज्ञानने ज्ञानकी जो अमोघ शक्ति दी है 
वह महापराक्रमी दानवके हाथक्रा हथियार है, भीमसेनकी 
प्रचण्ड गदा हे | उससे हम नित्रल लोग भा क्या कर 
सकते ह, सिवा इसके कि उसे अधिकृत करनेकी चेशमें 
अपना काम ही तमाम कर डाले ! 


राष्टर-करोड़ों लोगोंकी शक्ति 

राष्ट्र क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है ? वह न 
भूखण्ड है, न वात्रयालङ्कार है और न मानस-कल्पना ही 
है | जिस प्रकार भवानी महिषमर्दिनीका प्रादुर्भाव करोड़ों 
देवताओंकी शक्तिके मिलनेसे हुआ था उसी तरह भारत- 
माता एक शक्ति है, जो करोड़ों देशवाप्तियोंकी शक्तिसे 
मिलकर बनी है | जिस शक्तिकों हम भारत-माता अथवा 
भवानी-माता कहते हैं, वह लोगोंकी एकताबद्ध जीती- 
जागती शक्ति है, fg वह निष्क्रिय हे, तमके 
ऐन्द्रजालिक NA केद है, अपने ही लालोंकी खनिर्मित 
जडता और अज्ञानान्धकारसे आच्छादित È | उस तमससे 
मुक्ति पानेका एक ही उपाय है--अपने wa: faa 
ब्रह्मको जगाना | 


संसारके भविष्यके लिये भारतका नवजन्म अनिवार्य 


भारतका नाश नहीं हो सकता, हमारी जाति निर्जीब 


नहीं हो सकती; क्योंकि मानव-जातिके सभी भागोंमेंसे 
एकमात्र भारतके भाग्यमें ही सबसे उच्च एवं अत्यन्त 
प्रोज्ज्वल सिद्वि प्राप्त करना वि घि-विहित है | भावी 
मानव-जातिके हितके लिये वह सिद्धि बहत आवश्यक 
है | भारतको ही अपने अंदरसे समस्त विश्वका भावी 
धम प्रकट करना होगा--एक ऐसा विश्वजनीन शाश्वत 
नभ, सनातनधम जो समी धर्मा, विज्ञानों और दर्शनोंमें 
समन्वय स्थापित कर सके तथा मानवमात्रमें एकात्मभावको 
STAT, एवं प्रतिष्ठित कर सके । इसी प्रकार नैतिकताके 
WA भारतका लक्ष्य होगा मानवतासे दानवताझो qi 
करना, विश्वको आय-धममे दीक्षित करना । ऐसा करनेके 
ये उसे पहले अपने-आपको पुनः आर्य बनाना होगा | 

यह किसी भी जातिके लिये अतिशय महान्‌ और 
अत्यन्त आश्चयजनक एवं चमत्कारकारक काय हे | 
इसाका सचना AR लिये भगवान्‌ रामकृष्णाका पदापण 
हआ तथा उसीकी शिक्षा खामी विवेकानन्दने भी दी | 
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'हमलोगोंकों अब भी याद रखना चाहिये कि वह 
जगदम्बा काळी ही थीं, जो भवानी हैं । 3 शक्तिकी 
जननी हैं, जिनकी पूजा खामी रामक्रष्ण परमहंस करते 
थे और जिनके साय उनका तादात्म्य हो गया था। 

व्यक्तियोंके आगा-पीछा करनेकी या उनकी 
असफलताओंकी प्रतीक्षा भारतका भाग्य नहीं करेगा | 
aa माँग है कि लोग उनकी पूजाके ea 
उत्साहित हों और उसे विश्वव्यापी बना दे । 

शक्तिके लिये शक्ति जननीकी आराधना 

आज हमारी जातिको आवश्यकता है शक्तिकी, पुनः 
शक्ति और अधिकाधिक शक्तिकी; किंतु यदि यह शक्ति 
हमारी ईप्सित है तो बिना शक्तिकी जननीकी आराधनाके 
हम उसे केसे प्राप्त कर सकते हैं वे अपनी पूजाकी 


माँग नहीं करतीं, प्रत्युत हमारी सहायताके लिये तथा 
——» 


^ 


हमारे ऊपर कृपापूवक सहायताकी दृष्टि करेरी लिये ही 
ऐसा करती हैं । यह कोई चपलतापूर्ण कपोल-कल्पना 
या बहम नहीं है और न अन्भविश्वास ही है, अपितु यह 
सम्यूण जगतका एक साधारण नियम है | यदि देव 
देना भी चाहें तो हमारे माँगे बिना अपने-आप नहीं दे 
सकते | परमेश्वर भी मानव-जीवनमें अनायासं प्रवेश 
नहीँ करते | चिरकालिक अनुभवके द्वारा प्रत्येक उपासक 
जानता है कि हम भगवती शक्तिकी ओर मुड़ंगे, उनकी 
कामना करेंगे तथा उनकी उपासना करेगे तभी वे अपने 
अकथनीय सौन्दर्य एवं परमानन्दकी धारा हमपर बरसायेगी। 
जो बात परमेश्वरे सम्बन्धमें सत्य दै, वही आदिराक्तिके 
सम्बन्धमे भी; क्योंकि वे भी उनसे द्व निःसृत हैं | 

( श्रीअरविन्दकी रचना “मतानी-मन्दिर? से संकळित 


और अनूदित) -_अनुबादक-जगन्नाथ RISE 


—— 


शीर्षस्थ शक्ति केवल ज्ञान 


( आचार्य श्रीतुल्सीजी ) 


संसारने अहता और महत्ताका मानदण्ड स्थूलता 
या. gem नहीं, अपितु तेजखिता और शक्तिसम्पन्नता 
है । शक्ति एक माध्यम है विकासकी पगडंडियोंको 
मापनेका । शक्तिहीन व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण 
क्यों न हो, वह खयंको प्रतिष्ठित नहीं कर सकता | 
मनुष्पकी तो बात ही क्या, जड-चेतन सभी qul 
शक्तिकी पूजा होती है । इसी बातसे प्रेरित होकर एक 
कविने लिखा है-- 
हस्ती स्थूलवपुः स चांकुशवशः कि हस्तिमात्रो5 हुशो 
di प्रज्वलिते विनश्यति तमः कि दीपमात्र तमः | 
बञ्जेणापि हताः पतन्ति गिरयः कि वज्रमात्रो गिरि- 
स्तेजो यस्य विराजते स बळ्वान्‌ स्थूलेषु कः TAT ॥ 

«हाथी बहुत मोटा होता है, पर अंकुशके वशमें 
रहता है तो क्या हाथी अंकुश-जितना ही बड़ा Bat 


दीपकके जलते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तो क्या 
अन्धकार दीपक-जितना ही है ? वञ्जके आघातोंसे पहाड 
भी टूटकर गिर पडते हैं, तो क्या पहाड qam 
ही होते हैं ? नहीं, स्थूल d कुछ नहीं होता, 
जिसके पास तेज होता है, शक्ति होती है, वही बलवान्‌ 
होता है v 


भारतीय संस्कृतिमे “शक्तिः को दैवी अहता प्राप्त 
है । मन्त्रकी साधना करनेत्राले साधक शक्तिका आवाहन 
करते हैं और उसके द्वारा कठिन-सेकठिन काममें 
सफलता प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका विश्वास है। 

शक्ति दो प्रकारकी होती है, पाशविक और 
मानवीय । पाशविक शक्तिसे काम तो होता है, पर 
उसमें विवेक और चेतना लुप्त हो जाती है | कुछ व्यक्ति 
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पाशविकसे भी आगे राक्षसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
ऐसी शक्तियोंक़े प्रति हमारे मनमें कोई आकर्षण नहीं 
है | जिन शक्तियोंका प्रयोग करते समय ngun पशुता 
या राक्षसीपन सवार हो जाय, उन शक्तियोंके उपयोगसे 
मानव-जातिका हित-सम्पादन हो सकता है, यह वात 
समझमें नहीं आती | 

मानवीय शक्तिके दो रूप हैं---चेतनाका विकास 
और चमत्कारोंका प्रयोग । चपत्कारोंद्रारा शक्तिका 
AWA होता है, पर यह उसका सही उपयोग नहीं È | 
“चमत्कारको नमस्कार'-जैसी कहाते प्रसिद्र हैं, किंतु 
अध्यात्मके क्षेत्रमें इनका कोई qeu नहीं | जो व्यक्ति 
चमत्कारक्रे लिये शक्तिका अजन करता है और जादूगर 
या ऐन्द्रजालिकके WA उसका प्रयोग करता dj SH 
WIR थाळमें रेत gear है, अमृतसे पाँव धोता है, 
हाथीपर इंधनका भार ढोता है और दुर्लभ चिन्तामणि 
रत्न RAR कौआ उड़ाता है | इस eA आध्यासिक 
साधकोंके सामने शक्तिके प्रयोगको लेकर अनेक प्रकारकी 
वजेनाएँ हैं | 

शक्ति जइ पदार्थमे भी होती है और चेतनतत्तमें 
भी | जइको अपनी शक्तिका बोध नहीं होता, किंतु चेतन 
प्राणीको अपनी शक्तिका बोध हो भी सकता है और 
नहीं भी | शक्तिका अक्षय खरोत आत्मा या चेतना zi 
है । यह शक्ति प्रत्येक आत्मवानूके पास होती है, पर 
डसकी पहचान और जागरणके अभावमें वह खयंको 
दीन-हीन अनुभव करने ळाता है । चेतनाके एक-दो 
द्रवाजोंको खोळकर भीतर fad ही ज्ञात हो सकता 
है कि वहाँ शक्तियोंका सघन जाळ fay इआ है | 

जैन-आगमोंमें अनेक प्रकारकी शक्तियोंका वर्णन 
है | उन्हे तीन भागोंमें वगीकृत क्रिया जा सकता 
है--मानसिक, वाचिक और कायिक | ध्यान, तप 
और भावना--ये तीन शक्ति प्राप्त करनेके साधन 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


हैं । इन साधनोंद्वारा व्यक्ति शक्तिके उस चंरम छोर- 
तक पहुँच सकता है, जहाँ निःशेष शक्तियोंका समावेश 
है | ज्ञान और दर्शनके अनन्त TARN उद्घाटन, 
चारित्रकी पूर्णता और अन्तहीन शक्तियोंका अनावरण 
करनेवाला व्यक्ति वीतराग बन. जाता है | उसके बाद 
कोई भी शक्ति आवृत नहीं रहती । लौकिक शक्तिके 
सामने यह घटना भी अपने-आपमें एक चमत्कार-जेसी 
प्रतीति देती है, पर लोकोत्तर जगतूमें यह आत्माका 
शुद्र खरूप है | आत्मोपलब्धि या आत्मानन्दकी अनुभूति 
उसी व्यक्तिको हो सकती है, जो अपनी चिन्मय, 
आनन्दमय और शक्तिमय आत्माका साक्षात्कार कर 
लेता है। 

प्राचीन कालमें जो बातें चमत्कार-जैसी प्रतीति 
देती थीं, आज वे विज्ञानके परिप्रेक्ष्यमें यथार्थताका 
बोध दे रही हैं । किसी युगमें दूरदर्शन, ga, 
दूरबोध और पूर्वाभास आदि घटना र विस्मयकारक मानी 
जाती थीं | आज ऐसे उपकरण आविष्कृत हो गये हैं, 
जो रेडियो-तरंगों, रहिमयों तथा रासायनिक seis 
AKAA सहजतामे परिगत कर चुके हैं । अतीन्द्रिय 
तथ्योंकी खोजने विज्ञानको गतिशील बनाया है । विज्ञानकी 
इतनी प्रगतिके बावजूद उसका विषय तथ्योंकी खोजतक 
सीमित है । अतीद्धिय ज्ञानकी उपलब्धिके लिये मनुष्यको 
अध्यात्मकी शरण खीकार करनी ही होगी | 

अध्यात्मका उद्देश्य है अतीन्द्रिय चेतनाका बिकास | 
चेतनाका सम्पूर्ण विकास उसकी मंजिल है | इसके मध्यवर्ती 
पड़ावोपर साधक अनेक प्रकारकी शक्तियोंको उपलब्ध 
करता है | आध्याभिक दृष्टिसे चेतनाके बिकासका जो 
मूल्य है, वह अन्य शक्तियोंका नहीं हो सकता । फिर्‌ 
भी वे साधककी निष्ठा, एकाग्रता और अभ्यासका साक्ष्य 
तो बनती ही हैं esed ऐसी अनेक लब्धियों या 
शक्तियांकी चर्चा है | यहाँ उनमेंसे कुछ शक्तियोंका 
उल्लेख किया जा रहा है-_- 
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NNNM EM ll MEET 
मानसिक शक्ति--ध्यान, भावना आदिके प्रयोगसे 
मनको इतना एकाग्र बना-लेना कि चिन्तनमात्रसे किसीपर 
अनुग्रह और निग्रह किया जा सके । | 
दाचिक शाक्ति-मन्त्रके जपसे तथां सत्यकी 
साधनासे वाणीको इतना विशद बना लेना कि मुँहसे 
अनायास निकली हुई प्रत्येक वात उसी रूपमे घटित 
हो जाय । 
कायिक शक्ति--तपस्याद्वारा शरीरको इतना शक्तिः 
सम्पन्न बना लेना कि उसके किसी भी अवयवमें रोग- 
निवारणकी क्षमता उत्पन्न हो जाय | इस वगेमें निम्न- 
लिखित लब्धियोंके नाम प्राप्त होते É— 
आमरष-ओपधि--हाथ, पॉव आदिके emm 
रोगको दूर करनेकी क्षमता । 
exe ओषधि--थूकसे रोग-निवारणकी क्षमता । 
E S रोग-नित्रारणकी क्षमता | 
मळ-ओपथि--कान, दाँत, आँख आदिके मळे 
रोग-निवारणकी क्षमता । 
त्रुट्‌ ओषधि--मल-मूत्र आदिसे रोग-निवारणकी 
क्षमता | 
सर्व-ओषधि--शरीरके किसी भी TAR आदिसे 
रोग-निवारणकी क्षमता । 
आस्य-विष--वाणीद्वारा दूसरेमें विप व्याप्त करनेकी 
क्षमता । 
दृष्टि-विष--दृश्टिद्वारा दूसरेमें विष व्याप्त करनेकी 
क्षमता । 
अक्षीण महानस--हाथक्रे स्परमात्रसे भोजनको 
अम्ळूट बनानेकी क्षमता | 
उपयुक्त लब्वियोंका सम्बन्ध इस CUN औदारिक 
शरीरसे है । वैक्रिय, तैजस और आहारक शरीर इससे 
म होते E | इनकी क्षमताऐ orm है 


वैक्रिय लब्धि--स लब्धिके प्रयोगसे शरीरको छोटा-, 
बड़ा, हल्का-भारी बनाया जा सकता है तथा एक साथ 
अनेक रूपोंका निर्माण किया जा सकता है | 

नेजस लब्धि--इस लब्बिके दो रूप हैं-शीत और 
उष्ण | शीत-लब्धि अनुग्रहकारक दै और उप्ण-ग्बि 
निम्रहकारक | इस निम्रह-शक्तिका प्रयोक्ता एक स्थानपर 
बैठा हुआ साढ़े सोलह WA भस्मसात्‌ कर सकता है। 


आहारक लब्धि-यह लब्धि विशिष्ठ साधकको ही 
उपलब्ध हो सकती है । साधक इस लब्धिका प्रयोग 
तब करता है, जब उसके सामने समाधानका कोई दूसरा 
विकल्प नहीं रहता । इस ळब्धिद्वारा वह एक हाथके 
शरीरका निर्माण कर महाविदेह-क्षेत्रमे विराजमान ीर्थ- 
करोंके पास पहुँचता है, वहाँ अपनी शङ्काका समाधान 
पाता है और लौटकर आता है | 

atin ai दूरदर्शन, दूरश्रवण, 
दूर-आखादन, HERA, TAM आदि लब्धियोंका 
भी उल्लेख है | जंघा-चारण, विद्याचारण तथा आकाशः 
गामित्व आदि शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं | 
कठिनाई एक ही है इनके प्रयोगकी पद्भतियोंका विस्मरण | 
आज किसी भी योगी, साघु-संन्यासी अथवा प्रचेता 
व्यक्तिके पास इन शक्तियोंको पाने और सँजोकर रखनेकी 
सही तकनीक होती तो जैनधमे शक्तिका पर्यायवाची 
धर्म बन जाता | 

जैनधर्मके प्रणेता तीर्थकर कहे गये हैं | उन्होंने 
प्रासब्लिक रूपसे लब्धियों या शक्तियोंका वर्णन क्या है । 
इनके A चर्चा की है, पर इसके साथ ही 
प्राप्त झाक्तियोंके प्रयोगपर नियन्त्रण लगा दिया है । 
उन्होंने कहा है--“साधकका उदेश्य आत्मोपलब्धि है, 
लोकरंजन नहीं । कोई भी साधक YA साधनाको 
Fea कर aute aum तो उसकी साधनाका तेज 
मंद हो जायगाः--इसी पृष्ठभूमिके आधारपर जैनधममें 
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शक्ति-पूजाके प्रयोगको मान्यता नहीं दी गयी | आत्माकी 
अनन्त शक्तियोंको जानो, समझो, उनपर जमे हुए 
आवरणोंको उतारो तथा अवधिज्ञान एवं मन:पर्यवज्ञानके 
सहारे यात्रा करते हुए केवलज्ञानके आलोकसे आलोकित 
बनो । Sasa ऐसी शक्ति है, जो सृष्टिके हर 


रहस्यको परत-दर-परत खोलकर रख देती है । इसके 
द्वारा व्यक्ति सर्वज्ञ और सबंदर्शी बन जाता है । कोई 
भी शक्ति, लब्धि, ऋद्धि अथवा चमत्कार इससे विशिष्ट 
नहीं है । सब शक्तियोंमें तत्त्वत: शीर्षस्थ शक्ति 'केवल- 
ज्ञान'को हमारा शतशः प्रणाम है | 


— धका 


दुर्गे देवि 


! इहागच्छ 


( श्री १०८ स्वामी ओंकारानन्दजी महाराज ) 


अपौरुषेय वेदोंकी अनेक स्फूर्तिदायक ऋचाएँ शक्ति- 
सम्पन्नतासे वेष्टित होनेकी ओर मानवको प्रेरित करती 
हैं | देवोंके अधिपति इन्द्रका वर्णन युद्धके देवताके रूपमें 
अनेक बार आया है-- 

“पन्य आ दर्दिरच्छता सहस्रा वाज्यत्रृतः। 
इन्द्रो यो यज्चनो Ta: ॥? (ऋग० ८। ३२। १८) 

यहाँतक कि युद्ध जीतनेवाले अश्वोतकको “दिव्यः माना 
जाता था | arena शक्ति-परीक्षणसे उन्मुखता 
ATATA था | 

लोकाचार और राजनीतिके परम गुरु मनु तथा 
याज्ञवल्क्य, शान्तिपवके उपदेष्टा ब्यास, अर्थशाख्रके 
प्रणेता कोट्िल्यने न्यायस्थापनार्थ शक्ति-प्रदशनको कभी 
हेय नहीं माना, अपितु उन्होंने तो इस विषयमे युद्ध- 
संरचनाओंके सभी पहलुओंपर व्यापक विचार प्रस्तुत 
किये । यही कारण है कि उनके उद्यसे मूर्य और 
चन्द्रबंशी पौराणिक eet सम्राटोंने तथा ऐतिहासिक 
नरेशोंने एक-एक अंगुल मातृभूमिके लिये ाक्तिका 
उपयोग किया | महाराजा रघु, दिलीप, भगीरथ, दशरथ, 
राम, कृष्ण, AR, विम्बसार, ways मौर्य, अशोक, 
विक्रमादित्य, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चोहान, प्रताप, 
शिवा और गुरुगोविन्द सिंह अपने वीरोचित गुणोंके कारण 
आज भी घर-घरमें पूजनीय हैं | 

वैदिक काळसे ही शक्तिकी आराधना भारतीय 


संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग रही है | उपासना, उपास्य 
और उपासक तिपाईंके वे तीन पाये हैं, जिनमेंसे किसी 
एकको भी विस्मृत करनेपर संतुलन अस्थिर हो उठेगा | 
उपासना जहाँ लक्ष्यका भान कराती है वहीं उपास्य- 
प्रतीक अपने उच्चादशॉसे हमें निरन्तर प्रेरित किये 
रहता है, पर साधनाके उद्योग-हेलु उपासकको ही अपने 
कदम आगे बढ़ाने होते हैं | भारतीय संस्कृति शक्ति- 
उपास्यके रूपमें देवी दुर्गाको सर्वोपरि मानती है | 
राक्ति-उपासनाके m मी यही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
निहित है | ३वेताश्वतरोपनिषद्‌ उपासनासे भगतरत््रापति 
( वाञ्छित कामना ) के तथ्यक्ी पुष्टि करती है--- 


आदिः स संयोगनिमित्तहेलुः 
परस्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः | 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ 
(६।५) 


-उपासनाका चाहे कोई भी अङ्ग क्यों न हो, सगुण, 
निगुण, सकाम, निष्काम यहाँतक कि वेदान्त-प्रक्रियाके 
अनुरूप 'आत्म-दर्शन! ही क्यों न हो, बलहीन होनेके 
कारण उससे भी वञ्चित रह जाता है--- 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
+ न च प्रमादात्‌ तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ | 
एतरुपाययतते यस्तु fai- 
स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ 
(mmo उप० ३ ।२।४) 
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gz आत्मा शक्तिसे हीन पुरुषको अप्राप्य हैं । 
यह पुत्रादिसे आसक्तिरूप प्रमादसे भी लभ्य नहीं है 
अथवा संन्यासरहित तपस्यासे भी प्रातव्य नहीं है; परंतु 
जो Gaa इन उपायोंसे उस प्रातिके योग्य आत्म-तत्त्वको 
जाननेका प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधा मम्मे 
प्रविष्ट हो जाता है | 
उपासनाक्रे सम्बन्धमें एक त्रिशे्र उल्लेखनीय बात 
उपासककी प्रवृत्ति है । चाहे कैसा भी वेद, दान, 
यज्ञ, नियम और तप क्यों न हो, दृष्ट प्रवृत्तिवाले व्यक्तिको 
सिद्दि प्रात नहीं होती-- 
वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
( मनुस्मति ९७ ) 
देवो भूत्वा यजेदू देवम? के आदर्शका निवेहन 
आवश्यक हे । प्रकृतिने हमें मानसिक शक्तिको शारीरिक 
शिका स्थान लेनेके लिये प्रदान नहीं की है, अपितु 
शारीरिक झाक्तिपर यथायोग्य नियन्त्रण-हेतु प्रदान की है। 
वक्ति-अजनमें आयु बाधक नहीं होती-- 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु! 
प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसां हेतुः ॥ 
( भर्वृहरिनीतिशतक ) 
“सिंह-शावकका मत्त गजराजपर आक्रमण उचित ही 
है । यह शक्तिशालियोंका स्वभाव है | तेजस्वी होनेमें 
अबस्था कारण नहीं होती ।? 
शक्ति-उपासनाके सम्वन्धमें इस भ्रान्तिका निराकरण 
भी आवश्यक है कि त्रिदेव ओर उनके परात्यर THA 
राम, कृष्ण, दुर्गा, शिवा FARIA हैं | इनकी 
अभिन्नता निर्विवाद है । ये परात्पर ब्रह्म नित्य ही 
खरूपभूता पराहाक्तिसे सम्पन्न हैं | जव यह शक्ति 
शक्तिमानमें अद्य या निष्क्रिय रहती है, तब शक्तिमान्‌का 
रे गौण हो जाता है और जब कभी क्रियाशील होकर 
. प्रकट हो जाती है, तब प्रमुख बन जाती है । चास्तवमे 


१९९. 


शक्ति और शक्तिमानका नित्य-निरन्तर अविभाज्य सम्बन्ध 


है । शक्ति और झक्तिमान्‌को सर्वदा एक-दूसरेकी 
अपेक्षा खाभाविक है । न तो शिवके विना शक्ति 
रहेगी और न शक्तिके बिना शिव | यदि शक्तिमान्‌ न 
हो तो शक्ति कहाँ रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमान्‌ 
तो अस्तित्वहीन शव ही रहेगा--- 
एवं. परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता | 
न faa बिना शक्तिन च श्त्या बिना शिवः ॥ 
( Ras वाय० de उत्तर ४ ) 
कृष्णयजुर्वेदीय au भी इस विषयकी 
पुष्टि करती 8— 
~ à a 
रुद्रो नर उमा नारी तस्म तस्य नमो नमः। 
A ` 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्म तस्य नमो नमः ॥ 
x SOS 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्म तस्य नमो नमः। 
रुद्रः सूर्यं उमा छाया तस्मं तस्यं नमो नमः॥ 
जहाँ शक्तिसमन्तरितताका प्रश्‍न आता है वहाँ निःसंदेह 
zaa पीठ दिखाना अधम श्रेमीका परिचायक $— 
“मनुष्यापसदा ह्येते ये भवन्ति TWISTS! 
( महाभा० शां १०० | २७) या संग्राममे पीठ न 
दिखानेवाळे age संसारमें अत्यन्त दुलेभ हैं-- 
'खुदुलभाः सुपुरुषाः संग्रामेष्वपलायिनः।!( महा ०शां ० 
१०२। ३६ ) परंतु दूसरी ओर शक्तिसम्पन्नताका 
अर्थ अपनी क्षमाशीलताका परित्याग नहीं | '्षमा 
वीरस्य भूषणम्‌! | 
संजयके नीति-बचनोंसे प्रताड़ित Wage अपने 
बचनोंद्वारा आप्छावित करनेवाले महामना विदुरके वचन 
qus करते हैं कि 
द्वाविमौ पुरुषो राजन्‌ स्वगेस्योपरि तिष्ठतः | 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ 
( विदुस्नीति १ । ६२ ) 
qa ! शक्तिशालीकी क्षमा और निधेनका दान, 
पुरुषकों खगेसे भी ऊपर स्थान दिलाते हैं |! 
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38 तो नारी अनादिकाळसे ही सरसी पतों एवं 
कळाकारोंकी मूल उपास्य, सामन्तसाही और राजघरानोंकी 
अतिस्पर्धा-प्रतीक, दार्शनिक तथा संतोंकी पहेली रही है; 
परंतु विश्वकी सर्वोच्च भारतीय संस्कृतिने मातृशक्तिको 
आदाशक्ति--्रह्मरूपें प्रतिष्टित कर न केवळ आत्माका 
WOlen प्रात किया, अपितु नारीमें निहित शक्ति एवं 
रनेहको आदरा खरूप देकर--“यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते त्र देवता का आश्चर्यजनक squh भी 
प्रस्तुत किया | 

प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ रोठाने अपने विचारोंके 
dart खीकार क्रिया है कि दुर्गासप्तरातीके S षे zi 
क्लीं चाझुण्डाये विच्चे? नवाण-मन्त्रको d संसारकी 
सवेश्रेष्ठ प्राथनारओमें परिगणित करता 31 

ऋषिप्रवर माकण्डेय आठवें मनुकी पूर्व-कथांके 
माध्यमसे नृपश्रेष्ठ gO और वणिकश्रेष्ठ समाधिको पात्र 
बनाकर मेघा ऋषिके मुखसे भगवती महामायाके जिन 
खरूपोंका वर्णन करते हैं वही दुर्गासशतीका मूल 
आख्यान है | | 

अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीने मधु-वेटम-संहारकके रूपमें 
तमोगुणकी अधिष्टत्रीदेवी योग निद्राकी जिस रूपमें स्तुति 

है, वह खयंमें नारीके वास्तविक खरूपकी zum 
झाँकी है-- 

सोम्या सोम्यतराशेपसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री | 
( दुर्नासतशती ) 
देवि | तुम सौम्य और den तो हो ही, परंतु 
इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य पदार्थ हैं, तुम उन 
सबकी अपेक्षा अधिक सुन्दरी हो ।? 

SHEA तथा पुण्यात्मा और सत्पुरुषों तथा कुळीनोंके 
अन्तःकरणका विश्लेषण करते हुए भगवान्‌ व्यासदेव 
महिषासुरमर्दिनीका यशोगान किस सारगर्गित ढंगसे 
करते हें-- 


# तासाद्शिक्ति प्रणताः स्म॒ नित्यम्‌ # 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
NES o oc 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। 
सतां कुलजनप्रभवस्य SMI 
तां त्वां नताः स्स परिपालय देवि विश्वस्‌ ॥ 
(हु० स० ४ | ५ ) 
“जो पुण्पात्माओंके att लक्ष्मी, पापात्माओंके यहाँ 
दरिदरूपा, शुद्र अन्तःकरणवाले पुरुषोके हृदयमें gals 
रूप, urged श्रद्धा तथा कुलीनोंमें छज्जारूपमें 
निवास करती हैं, उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हैं p 


श्रद्धा 


महानिर्वाण-तन्त्रके अनुसार इस विश्वकी प्रत्येक नारी 
जगन्माताकी प्रतिमूर्ति है | इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि 
नारी-जातिके प्रति निष्कपट उपास्य-भाव जाग्रत्‌ किये 
विना जगञ्जननीकी उपासना अधूरी है | 


जवतक देराकी आणित निरीह और विपन्न बालिकाएँ 
उपेक्षित और qun हैं, जबतक समाजकी अनेक 
मातारं संतसा-विदग्धा स्नेहकी qum तृबातुर हैं, 
तबतक जगद्वात्री माँ दुर्गाको प्रसन्न करना मात्र भन्त- 
धारणाका ही पोषण कर पायेगा; क्योंकि 3 तो प्राणि: 
मात्रकी बुद्धि, चेतना और स्मृतिमें ही नहीं अपितु उनकी 
amai गी निवास करती S—— 
या देशी सर्व भूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नसो am: ॥ 
ay देवी RING ठृष्णारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्थं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः N 
( दुर्गासप्तशती ) 
Fatt बढ़ती अमानवीय प्रवृत्ति, कलह, द्वेष, TAY, 
पाखण्ड और पेशाचिकताका नग्न नृत्य, rd दुःखका 
आर्तनाद, अहर्निश अशुभ आराङ्काओंकी विवशता और 
आत्मप्रताडनाके झेझावात, मानव-गानवक्े बीच बेषम्यकी 
खाई आदि QM बढ़ते जा रहे हैँ । इन्हें निर्मूल करनेके 
लिये माँ दुर्गाकी उपासना सक्षम है | क्या शंकराचार्यकी 
यह प्रार्थना कमी हमारे अन्तस्तळसे भी प्रस्फुटित हुई !-- 
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# वामभागका यथार्थ स्वरूप ॐ 


. परित्यक्ता . देवा विविधविधसेवाकुछतया 


मया पशञ्चाशीतेरशिकमपनीते लु amid 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरळस्वो लम्दोदरजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥ 

९ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र ) 


२०१ 


Ks RE 

यदि मानवका पञ्चम कोष आनन्दसे परिपूर्ण होकर 
पुकार उठे कि दुर्गे देवि! 'इहागच्छ' तो माँको end 
कहीं देर लगती है १ वह झट पुत्रको गोदमें उठा लेती 


A 


है और पुचकारकर उसका कष्ट दूर कर देती है | 


FS 


वाममार्गका यथार्थ स्वरूप 


( ले०-स्वामी श्रीतारानन्दतीर्थजी ) 


“तान्त्रिक धर्म? आरम्मसे ही वेदिक धर्मका साथी 
रहा है; क्योंकि दोनों हरिःहरद्वारा प्रकट हैं. और 
जिस तरह हरिहरमें अभेद है, उसी तरह वेद और 
तन्त्र ( निगम-आगम ) में भी अमेद है | श्रीमद्भावातके 
११ वें Shad खयं भगवानूका कथन है-- 

चेंदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो सखः । 

aña मेरा यज्ञ वैदिक, तान्त्रिक dar बेद 
और aaa मिश्रित तीन प्रकारका है | वैदिक और 
aah एथक-परथक्‌ होनेपर हेतकी भावना होगी, 
पर sea दोनोंके मिश्रित हो जांनेपर अद्वैत-भावना 


P बन जायगी | इसी कारण हमारे महर्षि अपनी 


प्रिय संतान सनातन आशे हिंदू-जनताके कल्याणार्थ 
बरेद-तन्त्रसे मिश्रित कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड--दोनों 
पद्वितयोंका निर्माण वेद-तन्त्रके अमेद-रूपसे करके दोनोंका 
लक्ष्य एक ज्ञानकाण्ड ही निश्चित कर गये हैं, जिससे 
्रेद-तनत्रमे तथा कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डमे परस्पर 
मेदका भूतावेश न हो पाये | 

किंतु--“काळस्य कुटिला? गतिः? आजकल ततन्त्र- 
TAA अनभिज्ञ जनतामें सवत्र एक महान्‌ TFT उत्पन्न 
हो गयी ai बाममागे है और बाममार्गमें 
Seam तथा पञ्चमकारोंकी प्रधानता है। फिर भी 
हमळोगोंको am शब्दमात्रसे भयभीत नहीं हो 
जानां चाहिये, उसके वास्तविक अर्थका अन्वेषण करना 
चाहिये «mo अब्द स्पष्टरूपसे वेदमें आया | 


ऋष्विधानमें कहा है--- 
अस्य वामस्य BH तु TAIT चा AS) 
ब्रह्महत्याद्क दरवा विष्णुळोकं स गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ इस 'अस्यवामीय' मुक्तके पाठमात्रसे ही 
विष्णुलोकी प्राप्ति अर्थात्‌ “तद्‌ विष्णोः परमं पदस? 
विष्णुपद-प्रातिरूपी मोक्ष मिलता है | feud “तराम? 
IER अर्थ rer लिखा है | यथा-- 
‘Aaa SAH: AA: अनवद्यः, अन्नभिशस्ताःः 
qvx सुनीथः, gem: am वयुनशिति दशा 
प्रशस्यनामानि ।? 
यहाँ वाम? नाम प्रशस्यका है । SAI प्रज्ञावान्‌ 
ही होते हैं | यधा-- 
य एव हि प्रज्ञाबन्तस्त एव हि प्रशस्या भचन्ति | 
( दुर्गाचाय ) 
इससे fü होता है कि प्रज्ञावान प्रशस्य योगीका 
नाम ‘aw है और उस योगीके मागका ही नाम 
'वाममार्ग? है cram प्रवतक भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 
“वामो awh परसगहनो योगिनामप्यगस्यः P 
अर्थात्‌ बाममार्ग अत्यन्त किन है और योगियोंके 
छिये भी suma है । फिर वह इच्द्रियलोलुप जनताके 
लिये गम्य केसे हो सकता है ? शिवजीका कथन है 


` कि 'लोलुपो नरकं बजेतः--( विषय-) लोलुप वास- 


मागी नरकगामी होता है; क्योंकि वाममागे जितेन्द्रियके 
लिये g और जितेन्द्रिय योगी ही होते हैं । इस प्रकार 
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आममागके अविकारीके लक्षण BAR ही यह स्पष्ट हो होता है कि इद्धिय-लोछुप लोगोंका ब्राममार्गमें कोई 


जायगा कि वाममाग जितेस्धिय योगी परुषोंका है, न कि 


AGI लोगोंका | यथा 
परद्रव्येषु Mara: परस्त्रीषु नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः | 


तस्यव ब्राह्मणस्याच वामे स्यादधिकारिता ॥ 


( मेरुतन्त्र ) चक्र, 


अगात्‌ WEE, परदारा तथा परापवादसे fga 
समी ब्राह्मण ही वाममार्गका अधिकारी होता है | 
और मी-- 
अयं सर्वोत्तमो धमः शिवोक्तः सवसिद्विदः | 
जितेन्द्रियस्य सुलभो नान्यस्यानन्तजन्मभि 
( पुरश्चर्याणव ) 
अर्थात्‌ 'शिवोक्त सर्वसिद्रियोंको देनेवाळा वाममार्ग 
इद्धियोंको अपने am रखनेवाले योगीके लिये ही gau 
€ | अनन्त जन्म लेनेपर भी वह लोढुपके डिये सुलभ 
नहीं हो सकता p और भी-- 
तन्ताणामतिगूढत्वात्‌ तदूभावोऽप्यतिगोपितः 
ब्राह्मणो वेदशास्त्राथतत्त्वज्ञो बुद्धिमान बशी ॥ 
गूढतन्च[थभावस्य निमथ्याद्धर ण क्षमः | 
वाप्रमागऽधिकारी स्यादितरो दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
E ( भावचूडामणि ) 
अथात 'तन्त्राके अत्यन्त गूढ़ होनेके कारण उनका मात्र 
भी अत्यन्त गु हैं | इसलिये Arnau ATAR 
जाननत्राळा जा बुद्विमान्‌ ओर नितेन्धरिय पुरुष गूढ़ 
FATA भावका मथन करके उद्गार करनेमें समर्थ gl 
TI वाममागका अधिकारी हो सकता है | उसके तिवा 
दूसरा दुःखका ही भागी होता है | 


इसे तरह तन्त्र-प्रन्थांमें वाममार्गके अधिकारीका 
WA बहुत जगह पाया जाता है | इससे स्पर fafza 


facia चक्रोंकी बहुत अधिक महिमा गायी है 


अधिकार नहीं. Hg उसका अधिकारी जितेन्द्रिय 


व्यक्ति ही है 

अब जरा 'भेरवी-चक्र'पर विचार करे । geni एक 
मेरवी-चक्रका ही नहीं, किंतु श्रीचक्र, आद्याचक्र, शिव- 
विष्णुचक्र आदि नाना प्रकारके चक्रोंका वर्णन 
आता है और इनका वर्णन उपनिषदोंमें भी आता 
भावनोपनिषद्‌, त्रिपुरातापिनी, नृस्तिहतापिनी आदि उप- 
है | 
जेसे-. 

“देवा ह वे भगवन्तमन्रुवन्‌ महाचक्रनामक नो 
Ri सवकामिक सर्वाराध्यं सर्वरूपं saage 
मोक्षद्वारम्‌ !! ( इसिंहतापिनी ) 


“तदेतन्महाचक्र बालो वा युवा वा वेद स महान्‌ 
भवति; स गुरुभवति v ( टसिंहतापिनो ) 


जब देवताओंने भगवान्‌से कहा कि महाचक्रोंके 
नायकका वर्णन हमें ge तो भगवानने कहा कि 
वह महाचक्रनायक सब देवताओं और आपषियोद्वारा 


आराधित, स्वरूप, mam तथा मोक्षका द्वार है। 
उस चक्रको जो बालक था युवा जानता है वह महान्‌ 
हो जाता है, वह गुरु होता € | ऋग्वेदमं भी लिखा 


है---पश्चारे चक्रे परिवतंमाने तस्मिन्नातस्थुभुंचनानि 
चिश्चा |? अथात्‌ ऐसे चक्रमें, जिसमें पाँच कोण हैं 
सम्पूण सुवन ठहरे हुए हैं । इस तरह चक्रके विषयमें 
agaa प्रमाण वेदोपनितरदोंमें मिलते हैं | 


इसा प्रकार पञ्चमकारोंका तर्न भी आध्यात्मिक 
भावसे भरा हुआ हे | 


— —— - 


t. पञ्चसकारके आध्यात्मिक भावसम्बन्धी 
है, जो--यहीं इसके आगे प्रकाशित है (He 1 


विवेचन quae slap SCIL प्रथकरूपसे श्रीदयाशाङ्कर रविशङ्करके लेखमें द्रष्टब्य 
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EN 
ह्‌ | 


> पञ्च मकार-साथनाका रहस्य हैँ 


YA मकारसाधनाका रहस्य 


` ( १ 


) 


( कवि श्रीदयाशंकर रविशंकरजी ) 


शाक्तागमेंके तीन मेद हैं--समयाचार, कौल और 
मिश्र जो तन्त्र वैदिकमार्गका अनुसरण करते हुए 
श्रीविद्याका प्रतिपादन करते हैं, उन्हें समयाचार या 
“मयमत? कहते हैं | इसके वसिष्टसंहिता, सनकसंहिता, 
सनन्दनसंहिता, सनव्कुमारसंहिता और शुकसंहिता-- 
पाँच मुख्य ग्रन्थ हैं | महामाया, शात्ररतन्त्र आदि चोसठ 
तन्त्रोंकी emp कहते हैं | कौल या aa 
मद्य, मांसादि उपहारों तथा अत्यन्त बीभत्स दुराचारोद्वारा 
देवताचन, ,मन्त्रजप अनुष्ठानके विधान हैं | इसी Aa- 
मकारकी त्रिवि है | अतः उपासनाके वाम और दक्षिण-- 
ये दो मार्ग बताये गये हैं वाममार्गको शिष्टजन अनादरकी 
ea देखते हे ।# आखिर ऐसा क्यों और इसका यथाथ 
रहस्य क्या है ? यह जाननेके लिये खाभाविक वृत्ति 
होती है I 

कहते हैं, पहले वाममाग रहस्यात्मक एवं शुद्ध 
था । “ललितासहखनामःपर आचा मास्कररायद्वारा 
“ीभाग्य-भास्कर? नामक अत्यन्त प्रो व्याख्या लिखी 
गयी है | उसमें श्रीललितासहल्ननाममें आये हुए 'कौलिनी 
कुल्योगिनी? ( १ । २।८८ ), 'महातन्त्रा महामन्त्ा” 
(HI ४1१०७) 'कुलकुण्डालया कौलमागेतत्पर 
सेविता? ( ५ । ११ । २२० ) आदि स्थलोंमें तथा 
“कौलिनी, महातन्त्राश कौलमार्गतत्परसेविता, सव्या- 
पसव्यमार्गस्थाः आदि नामोंकी व्याख्यामें श्रीभास्करराय 
कौल-तन्त्रके सम्बन्धमें सप्रमाण और युक्तियुक्त बाते 
स्पष्टरूपेण लिखते हैं | इसी प्रकार उक्त प्रन्थके दशम 
शतककी ग्यारहवीं कलाके RAI wed “पञ्चमी 


पञ्चभूतेषु’ यह पद आता है | इसमें "पञ्चमी? पदके 
अर्थको लेकर भी प्रक्रत प्रसड़पर वहाँ बहुत उत्तम 
विवेचन किया गया है । इसके अतिरिक्त इस म्रन्थमें जहाँ- 
जहाँ श्रीललिताम्बराके तान्त्रिक नामोंका निर्देश है, वहाँ 
श्रीमास्कररायने श्रुति, पुराण आदिके प्रमाणोसे विस्तृत 
व्याख्या लिखकर वाममागपर लगाये जानेत्राले TRA 
बहुत ही विद्त्ता-पूवक निरसन ( खण्डन ) किया है । 
पूज्यपाद प्रात:स्मरणीय तारानन्दतीर्थफ संगृहीत 
“तन्त्र-तत्त्व-प्रकारा, नामक निबन्धमें इस विषयको सप्रमाण 
स्पष्ट किया गया है, जिसे कहीं-कहीं छन्दोबद्द हिंदी 
अनुवादके साथ नीचे sug किया जा रहा É— 


मदिरा 
ब्रह्मस्थानसरोजपाजलसिता  ब्रह्माण्डतृसिप्रदा 
या शु्रांछुक लाखुधाविगलिता या पानपोग्या सुरा | 
सा हाला पिबतामनर्थफलदा श्रीदिव्यभावाश्रिता 
यां पित्वा मुनयः परार्थकुशला नि्वीणमुकितं गताः 
भरी है जो सहस्रार me भाजनसें, 
बनी है जो चंद्रको कलासुधाके ATÀ | 
तोपदायिनी करे त्रिलोकको अशोक ऐपो. 
पानये.ग्य सुरा है छुड़ावे काररवसे ॥ 
मांस 
कामक्रोधसु लोभमोहपशुकांश्छित्वा विवेकासिना 
मांस निर्विषयं परात्मसुखदं खादन्ति तेषां बुधाः | 
ते विज्ञानपरा धरातलसुरास्ते पुण्यवन्तो नरा 
नाइनोयात्‌ पशुमांसमात्मविमतेहिसापरं सज्जन: ॥ 
कामादि छः पश्ुओंकों त्रित्रेक'खडगसे नष्ट करना 
ही मांस-साधन है । 


की है | वायु; नारद-कूर्मादि पुराणोंमें भी इसे भयास्यद कहा है । 
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मीन gif माननीय ऐसे महीमंडळमें 4 
अहंकारो दम्भो मदपिशुनतामत्सरद्विपः स्व-पर-भेद-भाव-भिञ्न अपर gud हैं ॥ 
qa सीनान वे विपयहरजालेन विध्वतान्‌ । मैथुन 
पचन्‌ usar नियमितकृतिर्धीवरकति E 3 
स्तदा खादेत्‌ सवोन्न च जलचराणां च पिशितम्‌ ॥ RU चाड SES 


विष-दिरागरूपी agu fug देके 
धीवर कृतीकी aft कृतिको अनुसरे । 
Z7, मद, मान, दंभ, मत्सर, पेशुन्य आदि 
पीन daa ब्रिद्याबह्निमें ले धरे ॥ 
सुद्र 
आशाठष्णाजुगुप्साभय- 
विशद्‌घृणामानळञ्जाप्रकोपात्‌ 
त्रह्माग्नावश्मुद्राः परखुक्ृतिजनः 
पाच्यमानाः समंतात्‌। 
नित्यं संभक्षयेत्‌ तानव- 
हितमनखा दिव्यभावानुरागी 
याऽसौ त्रह्माण्डभाण्डे पशुहति- 
Ea HAST महात्मा ॥ 
आशा अरू तृष्णा, भय, घृणा, मान, लज्जा, कोप, 
जुगुप्खा, ये gz अष्ट भारी see E 
ब्रह्मखप aed आठोंको पकाय देवे 
तात्रिक क्रियाकलापके जो अधिकारी Ea 
बार-बार करिक्रे अहार सार sé वाको 


परमपद्मताःसेबनीया gyr 
सा काम्तालिऊगनाही 
न सझुजरमणी et वारयोषिल्‌ । 
च्चन्द्राकेयोगे युगपवनगते- ५ 
संथुन नव Ici 
योगीन्द्रो विश्ववन्धः सुखमयभवने 


तां परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 
उपयुक्त रीतिसे पञ्चमकारके आध्यात्मिक रहस्यका 
उद्घाटन कर उसके ऊपर लगे कलङ्क-पड्कका प्रक्षालन 
पूज्यपाद श्रीसामी तारानन्दतीथने किया है | 


gat 


इसी प्रकार परम वन्दनीय, परमोपासक, Ges 
चूडामणि श्रीभास्कररायने भी अपने कौलोपनिषद-भाष्य 
वसििस्यारहस्यारहस्य आदि प्रेन्थोसें इस विषयको श्रुति-स्मृति 
आदि प्रमाणोंसे बहुत सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया 
है, जिन्हें इस विषयमे विशेष जानकारीके लिये उपर्युक्त 


eA दिव्य भावनाके जो विहारी Za प्रन्थोका परिशीलन करना चाहिये | 
oc. 
(BD 


(do श्रीनारायणदासजी पहाड़ा, “वावलानन्द? ) 


शक्ति-उपासनार्मे तीन प्रधान पद्धतियाँ या उपासना- 
मार्ग प्रचढ्ित हैं | १-दक्षिणमार्ग या समयाचार, २--मिश्र 
मार्ग एवं३-कीळ अथर वाममार्ग | दक्षिणमार्ग तो qaas 
है, पर बाममारगी उपासनामें पञ्चकारोंका नाम fen जाता 
है | बामाचारका तीसरा नाग वीराचार भी है। इस गार्गके 
६४ प्राचीन ग्रन्थ प्रसिद्र हैं | मिश्रमार्गके मुख्य प्रन्थ ८ 
& | दक्षिणमागके ५ aeaa श्रीविद्याणव, Agnea 
आदि सैकड़ों प्रन्थ हैं, पर प्राचीन वाममार्गीय 
Tae पञ्चमकारोंकी विशेष चर्चा आती है । उनके 


कुछ चित्ताकत्रक SAANS आपातरम्य माहात्म्य भी वर्णित 


किये गये हैं | आध्यासिक मकारोंकी प्रशंसा करते हुए 
कहा गया à— 


मद्यं मांखं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च) 
मकारपञ्चक्रं प्राहुयोंगिनां 


थात्‌ मद्य, मांस, शीन मुद्रा और मेथुन--यह 


पोच आध्यात्मिक .मकार ही योगिजनोंको मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं p 


मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
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IIIA ———— 


स्पष्ट है कि मद्य-मांसका उपयोग करनेवाले तामसी 
अथवा राजसी प्रकृतिकि ही मानव हो सकते हैं, 
सात्विक प्रकृतिके YA तो वस्तुका उपयोग तो 
अलंग रहा, इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते | 
हमारे समाजमें भी आध्यात्मिक zu शराबी और 
'मांसाहारियोंको हेय इश्सि देखा जाता है; क्योंकि यह 
निश्चित है कि उनका उपयोग तमोगुगकी sf 


aD A C 


करता है | इसीलिये भारतीय घमशाखोंमे इनके त्यागा 
आदेश है और इनकी स्त्र निन्दा की गयी है | 

वास्तत्रमें देखा जाय तो वाममागके तन्त्रोंकी भाषा 
सांकेतिक है, उन्हें उसी रूपमें समझना उपयुक्त रहेगा | 
तन्त्रोंमे इन ( संकेतों )का दो wad वर्णन किया 
गया है | 


मद्य-मद्यका यहाँ संकेत नारियलका पानी है । कुळाणेव 
aati नार्यळका पानी और दूध दोनोंका वर्णन आता 
हे | Aree ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यक्रे लिये aer 
अलग अनुकल्प दिये गये । जैसे गुइ और अदरकका 
रस मिलनेसे ब्राह्मणकी खुरा बनती है । कांसेके पात्रमें 
नास्यिल्का पानी क्षत्रिय और कांसेके पात्रमं मधु वैश्यकी 
घुरा कही गयी है | जहाँ छुराका विधान है, वहाँ पूजामें 
इन बस्तुओंका प्रयोग अभीष्ट है | 

अब सुराका दिव्य रूप क्या है, यह देखें अन्तर्योग- 
में कुण्डलिनी शक्तिको ही पुरा कहा है--- 


feu 


न mi madmi wel शक्तिरसोद्भवम्‌। 
सामरस्यास्तोलासो मेथुनं तत्‌ सदा शिवस्‌ ॥ 
Wa मदिराका aer नहीं है | शिव-शक्तिके 
संयोगसे जो. महान्‌ Sua उत्पन होता है, यही वास्तविक 
शक्तिदायक रस है | AACA GEAR जो afia 
होता है उसका पान करनी ही मद्यपान है । इसके 
अतिरिक्त लौकिक मद्य पीनेवाळा मधप है | Seq 


प्रकाशमें आयां है 


_ ब्रह्मस्थानसरोजपादाळसिता 


२०५ 


न्र्माण्ड लिदा 

या gaigre सुधाविगलिता सा पानयोग्या gu 

सा हाला पिवतामनयफलदा PUREREN 

यांपीत्वा छुनयः पराथेङुशाळा निर्वाणमुक्ति गता: ॥ 

अर्थात्‌ जो सहक्षार-कमळरूपी quu भरी है और 

चन्द्रमा-कला-सुघासे ef है, वही पीनेयोग्य पुरा है | 
इसका प्रभाव ऐसा है कि वह सब प्रकारके अशुभ 
TARN नष्ट कर देती है । इसीके प्रभावसे परमार्थ-कुदाळ 
ज्ञानियों, मुनियोंने मुक्तिरूपी फल प्राप्त किया है । निरंजन, 
निर्विकार, सचिदानन्द-परत्रहाके विल्यम योगसाधना- 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मद्य कहते हैं। 


e 


अतः तन्त्रसाधकेको देवीकी तरह छुराका-मदका ही 
पान करना चाहिये। तभी उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी 
और वह आत्म-सक्षात्कारके योग्य हो सकेगा। यदि 
इस सुराका पान नहीं किया जाता, अर्थात्‌ अहंकारका 
नाश नहीं क्रिया जाता तो सौ कल्पोंमें भी ईश्वरद्शान 
करना असम्भव है | यही वर्णन दिव्यमावमे समझना 
चाहिये | तभी हमारा परम कल्याण है ? 
शंखं--मांसके विषयमे योगिनीतन्त्रमे कहा है--- 
मांसं मत्स्य तु Batt छूव॒णाहुकसीरितम्‌। 
सबका मांस और मत्स्य लवण तथा अदरक बतलाया 
गया है | एतदर्थ मांसका अनुकल्प है लग, अदरक, 
लहसुन, तिळ और गेहूँकी बाले । कुलाणव-तन्त्रमे भी 
मांसके स्थानपर लवण, अदरक, NE बा लहसुनसे 
पूजाका विधान कडा गया है । मांसके SD दिव्य रूल 
है--समस्त वस्तुओंको अन्तर्यामी ईश्वरको समर्पित करना | 
मांसाहारका प्रतीकात्मक स्पट्टीकरण करते हुए etd 
कहा है-- 
मा दाब्दादू रसना क्षेया तंद्शान्‌ रसनाप्रियान्‌। 
एतद यो भक्षयेद्‌ देवि स एवं मांससाधकः ॥ 
‘ap शब्द स्सनाप्रिय बस्तुओंका नामान्तर है, उसका 
परित्याग या sana रहकर जो बाक्संयम करके मौन 
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रहता B, वही वास्तव मांससाघक € । गाज 
पशुको ज्ञानरूपी gem मारकर जो योगी मनको ae 
dw करता है, वही सच्चा मांसाहारी है । 
ते विज्ञानपरा धरातळखुरास्ते पुण्यवन्तो नराः 
नाइनीयात्‌ पळुमांसमात्मविमतेहिंसाकृतं used 
-जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि qgan विवेक- 
रूपी तल्वारसे मारकर उसको भक्षण करे एवं दूसरोंको 
सुख maa; वही cul बुद्विमान्‌ है । ऐसे ही ज्ञानी 
और पुण्पशीलजन पृथ्वीके देवता कहे जाते हैं । ऐसे 
सज्जन कमी पश्ु-म्रांसका प्रयोग करके पापी नहीं 
बनते । qgaaü मांसकी ni होती है । मांस- 
agia उपासनाकरे अतिरिक्त हवन-यज्ञोमें भी अर्थका 
अनर्थ कर quaa करना प्रारम्भ किया था । 
उपनिषदमें कहा हे---'कामक्रोधलोभादय: पशवः l 
मैखयामळमें भी कहा है--- 
कामक्रोधखुळो भमोह पशुकांडिछत्वा विवेकासिना । 
मांसं निर्विषयं परात्मखुखदं भुञ्जन्तिते वे gar: N 
अर्थात्‌ विवेकी मानव काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी 
पशुओंको विविकरूपी तलबारसे काटकर दूसरे प्राणियोंको 
ga देनेवाले निर्विपय तत्तका भक्षण करते हैं ।? 
आलङ्कारिकः BIA यह आत्मशुद्विकी) gaa, पाप- 
तापों, कपाय-ऋल्‍्मपोंसे बचनेकी शिक्षा है । 
'रमासारमे--मायापरिग्रहवशादू बोधो मलिनः 
पुमान्‌ पश््भवति--मायाके कारण मलिनबुदरि होनेसे 
मानव zama प्रात होता है | तन्त्रमे कहा है-- 
इन्द्रियाणि पशून हत्वा'--इन्द्रियरूप पशुका वध करें । 
मत्स्य--तन्त्र्ाखोंमें मत्त्यका विधान आया E | 
उनका अनुकल्प है छाल मूली और Ame आदि | योगिनी- 
तन्त्र कहा हे~-'मांखमत्स्यं लु सवेषां लवणादिक- 
रितम? अर्थात सत्रका मांस और मत्स्य ( मछली )को 
ळवण आदि कहा गया हैं | 'कुलाणवतत्त्र'में भी जहाँ 


« तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


मत्स्यका विधान है, वहाँ बैंगन, मूली या पानी-फळको 
अर्पित करनेका निर्देश समझना है | 

सेवन करनेवाले सच्चे मत्स्य- 
प्रकार लक्षण दिये गये हैं । 
सारी इच्द्रियोंकों ur करके 
Gast कहते हैं, दूसरे तो 


मत्स्य और उसका 
साधकके ma इस 
कहा है कि मन आदि 
आत्मामें onam हो 
जीव-हिंसक प्राणी हैं | 
अहंकारो दम्भो मदपिशुनतामत्सरद्विषः 
quar मीनान्‌ d विषयहरजालेन विश्वृतान्‌ | 
पचन्‌ akani नियमितकृतिधींवरकृतिः 
सदा खादेत्‌ gata च जलचराणां कुपिशितम्‌ ॥ 
( तन्त्रतच्वप्रकाश ) 
अहंकार, दम्भ, मद, पिशुनता, मत्सर, BT- 
ये छः मछलियां E, इनको धीवरकी तरह विषय- 
विरागरूपी जालमें पकड़े | उनको gard अग्निपर 
पकाकर नियमपूर्वक काममें लेता रहे | इनके अतिरिक्त 
जळमे रहनेवाली मछलियोंको खाना तो सर्वथा AREE 
que है | 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये मत्स्यौ दो चरतो सदा। 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु सो भवेन्मत्स्पसाधकः ॥ 
दो मत्स्य गङ्गा-्यसुनाके भीतर सदा विचरण 
करते रहते हैं | जो व्यक्ति इन दोनोंका भक्षण करता 
है, उसका नाम मत्स्य-साधक है । गङ्गा-यमुनासे आशय 
है मानतर-शरीरस्थ इडा-पिंगला arian | उनमें निरन्तर 
बहनेवाले श्वासप्रश्वास ही दो मत्स्य & | जो साधक 
प्राणायामद्वारा इन ARIAN रोककर कुम्भक 
करते हैं वे ही यथार्थमें मत्य-साधक हैं | इन उदाहरणोंमें 
स्पर है कि इच्धियोंका वशीकरण, दोषों तथा दुरगुणेंका 
त्याग, साम्यभावकी fats और योग-साधनमे रत रहना 
ही मत्यका ग्रहण करना है । इनका सांकेतिक अर्थ 
न समझकर प्रत्यक्ष मत्यके द्वारा पूजन करना तो अर्थका 
अनर्थ होगा और साधनाक्षेत्रमें एक कुप्रवृतिको बढ़ावा 
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देना होगा | इससे मत्स्य पवित्रताका ही प्रतीक सिद्ध 
होता है । इसको इसी रूपमें ग्रहण करना उपयुक्त 
है । तभी और हमारा हमारे कुलका उद्गार होगा | 
मुद्रा 
yah माहात्म्यक्ता वर्णन करते हुए. कुलाणवतन्त्रमे 
कहा है-- 
इत्यादिपञ्चसुद्राणां वासनां कुलनायिके । 
जञात्वा गुरुमुखाद देवि यः सेवेत स मुच्यते ॥ 
हे कुलनायिक्रे ! हे देवि ! ये उपयुक्त Ta- 
मुद्राओंकी वासनाको गुरुके मुखसे समझकर और ज्ञान 
ma करके जो dua किया करता है वह मुक्तिको 
प्राप्त करता है । मुद्राका अनुकल्प है चावल, धान | 
Rides कहा है--“अ्रष्टधान्यादिक यच्च चवे- 
णीयं प्रचक्षते सा मुद्रा ws धान्यादि अर्थात्‌ जो 
भुने हुए चर्वणीय द्रव्य हैं, उन्हींको मुद्रा कहते हैं । 
कुलार्णवतन्त्रमें as, TE अथवा धानको ही मुद्राके 
स्थानपर चढ़ॉनेका आदेश दिया गया है | मुद्राका दिव्य 
रूप है--बुराइयोंका त्याग । ज्ञानकी ज्योतिसे अपने 
अन्तरको जगमगानेवाला él मुद्रा-साधक कहा जाता 
है । कौलावलीतन्त्रके cod पटलमें हो गया है-- 
आशा तृष्णा महामुद्रा ब्रह्माग्नोपरिपाचिता | 


ऋषयो5इनन्ति नियतं चलुर्थी सेव कीर्तिता ॥ 
(पटल ८० ) 


आशा और तृष्णा महामुद्रा है । जो ब्रह्मकी अग्निमें 
परिपाचित होती है । ऋषिगण नियतरूपसे इनका 
प्राशन कर जाते हैं, वही चतुर्थी कही गयी है । 'तन्त्र- 
तत्तप्रकाश'में आया है-- 
आशा तृष्णा जुगुप्सा भयविदाद TA मानलज्ञा प्रकोपो 
ब्रह्माग्नावष्टमुद्राः परसुकृतिजनः पच्यमानाः समन्तात्‌ 
नित्यं स भक्षयेत्‌ तानवहितमनसा द्व्यभावानुरागी | 
योऽसौ ब्रह्माण्डभ,ण्डे पःुहतिविरुखो रुद्र तुल्यो महात्मा 

आशा, तृष्णा, SAT, भय, UU, घमण्ड, लञ्जा, 
तोत्र --ये आठ कष्टदायक मुदराएँ हैं । सत्कर्में निरत 
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पुरुषोंको इन्हें ब्रह्मरूप अग्निमें पका डालना चाहिये | 
दिव्य भात्रानुरागी सञ्जनोंको सदेव इनका सेवन करना 
और इनका सार ग्रहण करना चाहिये | ऐसे पशुहत्यासे 
विरत साधक ही प्रथ्वीपर Bah तुल्य उच्च आसन 
प्रात करते हैं | “मन्त्र-मुक्तावली!में कहा हैं--- 
मन्तरार्थमन्त्रचेतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति cni 
शतकोटिजपेनापि तस्य faa जायते ॥ 
अर्थात्‌ मन्त्रका अर्थ और मन्त्र-चैतन्यकी योनि-मुद्रा 
जो मानव नहीं जानता, वह चाहे सौ करोइ जप क्यों न 
करे, उसको कदापि सिद्धि नहीं होती । कुलार्णव- 
तन्त्रमें आया है-- 
मुदं gata देशानां मनांसि द्रावयन्ति च । 
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दशितन्याः कुलेशवरि ॥ 
हे geak | देवताओंका मुद अर्थात्‌ आनन्द उत्पन्न 
करने और उनके मनको उपासकके प्रति FAT कर 
देनेसे मुद्रा यह नाम पड़ा है, जो अवश्य ही YA 
दिखायी जानी चाहिये ।' 
उपासनाकालमें आन्तरिक भावोंको व्यक्त करनेके 
लिये बाह्य aden विशेष भाव-मंगिमाएँ हैं, उन्हें ही 
मुद्रा कहते हैं । यह उपासकके आन्तरिक भावोंकी 
भाषा है | Riah माध्यमसे वह अपने इष्टदेवतासे 
वार्तालाप करता है; क्‍योंकि वाह्मरूपसे उसके 
शरीरके अवयबोंका संचालन होता है, वह उसके हृदय 
और मनका प्रतीक माना जाता है । हाथों और 
अंगुलियोंकी सहायतासे बनायी गयी ये भङ्गिमाएँ जब 
बार-बार aqua जाती हैं, उसी रूपमें वह आन्तरिक 
भावोंका रूप बन जाती हैं। ऐसा लगता है, जैसे 
gem ही स्थूल SER साकार हो गया है और दोनोमें 
कोई अन्तर नहीं हैं | मुद्राएँ १०८ FE 
हैं । आवाहन, विसजन, ऊभे आदि उपासनाके सभी 
aix लिये मुद्राओंका विधान है । मुद्राओंका प्रयोग 
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= c प्रतिष्टा M ~. ©. 
काम्य कम, प्रतिष्टा, स्नान, आवाहन, नेवेद्य, अपण 
और Gash साथ किया जाता है | 


मेंडन-मेथुनका अनुकल्प है---उपयुक्त विविसे quia 
समर्पण | aei लतासाधरनाका वहुत meis किया गया 
है | वास्तविकता यह कि तन्त्रमें पारिभाषिक शब्द होते 
हैं। उनके अथोको न समझनेसे श्रम hea है | 
| 
अर्थक्रे विषयमें योगिनी-तन्त्रमे 


fy 


इसीसे deni तथाकथित गंदगीका प्रवेश हुआ 


> 


इस पदके शाब्दिक 


कहा है | 

M oc OS ~ . aN 
सहस्त्रारोपरि विन्दौ कुण्डल्या सेळन दिव । 
wad शासनं दिव्यं यतीनां परिकीर्तितस्‌॥ 


हे RA! सहन्नदळ-पदमोंपरि frees जो कुण्डलिनी- 
का मिलन है वही यतियोंका परम मेथुन है यह 
कहा गया है | मेथुनका अर्थ है--मिलाना | साधारण 
भात्रमें खी और geth मिलनको मेथुन कहा है । परंतु 
तन्त्रशाखकी पारिभाविक भाषामें मेथुनका अभिप्राय 
हाइ-मांसबाले ख्री-पुरुषका नहीं है | खीसे uam है 
बुणडळिनी-झक्तिसे जो हमारे अंदर सोयी हुई हैं इसका 
स्थान मूळावार दे | uem शिवका स्थान है | इस 
झिब और शक्तिका मिलन ही बास्तबिक मिलन अथवा मेथुन 
है | बोगकी भाषामें सुषुम्नाका प्राणसे fier ही मेथुन 
कहा जाता है | Raah साथ आत्माके बिळास- 
रसम Ama रहना ही मुक्त आत्माओंका मेथुन है। 
किसी खी आदिका ग्रहणकर उससे मंधुन नहीं | 
“मेरबयामछःमें आया है-- 


# तामादिशिक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
ITI 
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या नाडी सूक्ष्मरूपा परसपद्गता सेवनीया GYAN 
खाकान्तालिझनासीन मडुजरमणीछुम्दरीवायोपा | 
कुर्याच्चन्द्राकयोगेत॑ युगपवनगऊु मेथुनं नेव योनी 
योगीन्द्रो विश्ववन्यःसुखमय भवनेतां परिष्वज्य नित्यम॥ 


परमानन्दको प्राप्त हुई gen muet सुपुम्ना नाडी 
है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीया कान्ता है, न किं 
मानवी सुन्दरी वेश्या | सुपुम्नाके सहस्रार चंक्रके अन्तगंत 
परम ब्रह्मके साथ संयोग होनेका नाम ही मेथुन है, खी- 
सम्भोगका नहीं | Aara qia gana वनस्थली 
आदिमें ऐसे ही संयोगका परमानन्द प्राप्त किया 
करते । 

यह पाँच मकारोंका रहस्य है 
जहाँ-जहाँ 


| इस प्रकार den 
भी मद्य, मांस, मुद्रा, मीन, मेथुन शब्द आये 

वहाँ उनका आलंकारिक वर्णन ही क्रिया गया है । 
उसे न समझकर भोग-लिप्छुओंने अपने मानसिक स्तरके 


4) 


e fm 


W 


TRI उनके अर्थ AROR उनका प्रत्यक्ष ब्यवहार 
प्रारम्भ कर छिया है जिसके कारण जनसाधारणमें 
तन्त्र-विद्याकी उपेक्षा होने लगी एवं वह निम्नकोटिके 
mAg वर्गतक ही सीमित रह गया । वास्तवर्मे 
TA बहुत उच्च स्तरकी साधना है । TAARNA उसको 
कभी बदनाम नहीं करना चाहिये | उनके आळङ्कारिक 
रहस्योंका समझना आवश्यक है | इस प्रकार जो झुद्धतमा 
मनोरमा परमाराध्या aera सच्चे रूपसे साधना 
“उपासना करता है, उसका तथा उसके कुछका 
वास्तविक कल्याण है । माँ दयामयी भवतारिणी उसके 
MA काटकर मोक्ष प्रदान करती है | 


Med ne 
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बलिदान-रहस्य 


( स्वामी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


दक्षिणमार्गीय इषट-पूजाके षोडश उपचारोंमें तो नहीं, 
किंतु वामाचारमें sem बाद बलिदान भी उपचारमें 
सम्मिलित है | भाव यह कि यदि उपासकने उपासनाके अन्तमें 
GAS समर्पणकर, पूजकने पूजाके अन्तमें उपास्य-- पूज्य 
इष्टदेवको अपना सब कुछ बलिदान देकर उपास्यदेवसे 
अपना भेद-भाव मिटा न दिया, वह उपास्यमें विलीन, 
तन्मय होकर तदर्प न हो गया, उसे 'त्रह्म वेद mud 
भवति?) “शिवो भूत्वा शिवं यजेतः--यह भाव न प्राप्त 
हुआ, 'दाखोऽहम? का “दा? नष्ट होकर 'सोऽहम? न 
रह गया तो पूजाकी पूर्णता ही क्या हुई ? इसी कारण 
बलिदान भी पूजाका एक अङ्ग हैं | बळिदानके बिना न 
जगन्माता ही प्रसन्न होती हैं और न भारतमाता ही । 
जिस देशमें जितने बलिदानी देश-सेबक, देश-नेता 
उत्पन्न होते हैं, उस देशकी उतनी ही सच्ची उन्नति 
होती है | 

यह बलिदान 'चार प्रकारका È | सबसे उत्तम कोटिका 
बलिदान 'आत्म-बलिदान? है | इसमें साधक जीवात्मभाव- 
को काटकर परमात्मापर चढ़ा देता है | इस बलिदानद्वारा 
अज्ञानवश परमात्मासे जीवात्माकी जो gerne दीखती 
हे, वह एकाएक नष्ट हो जाती है और साधक खरूप- 
Rua होकर अद्वितीय AREA साक्षात्कार कर लेता 
हे । जबतक यह न हो सके तबतक द्वितीय कोटिका 
बलिदान करना चाहिये। इसमें कामरूपी बकरे, क्रोधरूपी 
भेड़, मोहरूपी महिष आदिका बलिदान किया जाता & | 
अर्थात्‌ 'बडरिपुका बलिदान? ही द्वितीय कोटिका बलिदान 
Bi तृतीय कोटिमें इतना न हो सकनेपर किसी-न-किसी 
इन्द्रिय-प्रिय वस्तुका बलिदान होता है । प्रत्येक विशेष 
पूजाके अन्तमे जिस FIN लोभ होता है उसका बलिदान 
अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक त्याग कर देना चाहिये । यही 
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तृतीय कोटिका बलिदान है. । इस प्रकारसे मिठाई, 
प्याज; लहसुन, मादक वस्तु आदिके प्रति आसक्ति छूट 
सकती है | यदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः 
छुडानेके लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है | 

मेथुन, मांस-मक्षण, मद्यपान--इनमें छोगेंकी 
प्रवृत्ति खाभाविक होती है | महाराज aga भी 
“प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌? कहकर इसी सिद्धान्तकी पुष्टि 
की है; किंतु "निवृत्तिस्तु महाफला? अर्थात्‌ मनुष्यको 
प्रवृत्ति छोड़कर क्रमशः मोक्षफलदायक निवृत्तिकी ओर 
अग्रसर होना चाहिये | इसी कारण व्यवस्था बाँधकर 
इन वृत्तियोंको क्रमशः नियमित करते हुए इनसे निवृत्ति 
करानेके निमित्त विवाह, यज्ञ और सोमपान आदिका विधान 
राजसिक अधिकारमें किया गया है । यही कारण है कि 
विवाहके समय खी-पुरुष saad होते हैं कि संसारसे 
कामभाव उठाकर अपनेमें हवी केन्द्रीमूत करके क्रमशः 
निबृत्तिपथक्रे पथिक बनेंगे । राजसिक, वैदिक, तान्त्रिक 
agi हिंसादिका भी यही समाधान है | अर्थात्‌ 
eua: सात्विक प्रकृति मनुप्योंके लिये यह यज्ञ नहीं 
है । जो लोग मांस-्मय आदिका सेवन पहलेसे करते हैं 
वे पूजादिके नियममें saat. क्रमशः मांसाहार आदि 
छोड़ दें । जो अवाधरूपसे मांस-मद्यादिका सेवन करते 
हैं, वे वेसा न करें और संयत होकर क्रमशः 
ऐसा करें, जिससे उनकी मांस-मद्यकी प्रवृत्ति 
कम AN अन्तर्मे ब्रिल्कुल छूट जाय, udi 
इसका वास्तविक रहस्य है । यह सबके लिये नहीं 3 
परंतु जब वेद पूर्ण seu है तो इसमें केवळ सात्विक 
ही नहीं, किंतु सभी प्रकारके अधिकारियोके कल्याणके 
लिये विविध विधान होने चाहिये, इसी कारण राजसिक 
अधिकारीको क्रमशः सात्विक बनानेकी ये विधियाँ 
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यक्षरूपसे झाखोमं बतायी गयी हैं । ये संयमके लिये हैं, 
न कि यभथेच्छाचारके लिये | किंसीके संहार, मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदिके लिये व्रिधिहीन, अमन्त्रक पूजादि 
तामसिक हैं | 
दक्षिणाचारके अनुसार सात्विक पूजामें पशु-बलिका 

विधान नहीं है । राजसमें कूष्माण्ड, ईस, नीबू आदिकी 
बलि है | केवल वामाचारमें पञु-बलिका विधान हैं | 
महाकाळ-संहितामें स्पष्ट कहा गया है -- 

सात्विको जोवहत्यां वे कदाचिदपि नाचरेत । 

ma च RAMS तथा वन्यफलादिकम्‌ ॥ 
क्षीरपिण्डैः शालिचूणै, पशुं त्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 


वे ईख, कोहड़ा या 


देकर जीकहत्या न कर, i 
खोवा, आटा या चावलक 


फलोंकी बलि दे अत्रा 
बनाकर बलि दे ॥? यह सब भी RGA 


पिण्डसे पशु i 
au कि महानिवोण- 


बलिदानदा 


निमित्तमात्र ही हैं 


qai कह। हैं-- 


p 


-कामक्रोधो पद्‌ द्वाविमावेव बलि+पयेत्‌ |? 

TAAA -विष्नक्ृतों ate दत्त्वा अपं चरेत्‌ dU 
काम और क्रोधरूपी दोनों Bend AR 

बलिदान करके उपासना करनी चाहिये । यही unen 


c 


बलिदान-रहस्य है | 


मधु-कैटभ-बधकी पोराणिक, योगिक ओर वेदिक व्याख्या 


( साहित्य-वाचस्पति डॉ० श्रीविष्णुदत्त राकेश, एम्‌ ० ए०, डी ०लिट० ) 


मार्कण्डेथपुराणके ८१वें अध्यायमें मधु और केटभ 
नामक agh व्रिनाशकी कथा आयी है, जो इस 
प्रकार है---कल्पान्तमं महाप्रलयके समय यह समस्त 
जगत एक महासमुद्रकें रूपमें जलमय हो गया और 
उसमें भगवान्‌ विष्णु शेष-शय्यापर योगनिद्रामे निद्रित 
हो गये | तभी विण्णुके कानोंके Hed मधु-केटम नामके 
दो असुर उत्पन्न हुए तथा विष्णुके नाभिकमलमें स्थित 
प्रजापति ब्रह्माको मारनेक्रे लिये उद्यत हो गये । उग्र 
असुरोंको देखकर प्रजापतिने विष्णुको योगनिद्रामग्न 
देखा | fuga Aad स्थित महामाया योगनिद्राको 
जगानेके लिये aem स्तुति प्रारम्भ की | ब्रह्माने 
कहा--+अतुळ तेजोमय विष्णुकी उस योगनिद्राकी मैं स्तुति 
करता हूँ, जो समस्त विश्वकी जननी है, समस्त विश्वका 
पाळन-पोषग AGM है और समस्त विश्वकी स्थिति 
और संहारका कारण है | आप जगन्मयी हैं । इस 
जगतकी उत्पत्तिमं सृट्टिखरूपा, इस जगतूके पालनमें 
स्थिति-खरूपा और इस जगतके संहारमें संहति-खरूपा 


D 
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हें | इस प्रकार यह समस्त विश्व आपके ही स्वरूपमें 
सर्वदा अन्तर्विलीन है । हे देत्रि ! आप समस्त जगतूके 
लिये प्रकृति अथत्रा सत्त्व, रज और तमोगुगकी साम्या- 
वस्था हैं तथा आप ही समस्त जगतूके लिये सत्त-रजस- 
तमसके गुणत्रयका विभाजन करनेत्राली GEA E | 
Raai होनेसे जगतके सदात्मक और असदात्मक 
पदार्थांकी जो शक्ति है, वह आप ही हैं । आपके 
अतिरिक्त और किसींका अस्तित्व नहीं E] आप ही 
परात्पर हैं । ( सप्तराती अ० १ रा्रिम्तक्त ) 

इस स्तुतिके वाद भगवान्‌ गिण्णुके नेत्र, मुख, 
नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष: स्थळसे बाहर निकलकर 
योगनिद्रा ABR आँखोंके सामने प्रकट हो गयी | योग- 
मायासे अळग होते ही विष्णु उस अर्णव ( कल्पान्त- 
कालीन महासमुद्र ) से उठ खड़े हुए | पाँच हजार 
वतक विष्णुका उन ( मधु-केटभ )से gens हुआ। 
महामायासे मोहित हुए agi बिष्णुसे वर माँगनेको 
कहा | विष्णुने कहा--'मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे 
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हाथों मारे जाओ p मधु-कैरभ बोले-'हमें वहाँ मारो तात्पर्य यह कि दुर्गाका उद्धव-स्थान महासमुद्रेमे 

जहाँ जल-प्लाव न हो ७ विष्णुने इतना कहनेपर उन्हें है | महासमुद्रको ही AR कहते हैं | ARTA 
S ra ९ : oo 

अपनी जंघापर रखा और चक्रसे उनका सिर काट लिया। अथ है---अपां बिभर्ति यः 1 अर्थात्‌ आपस्तत्तको धारण 


देवीभागवतके प्रथम स्कन्धके ६ से ९ तकके अध्यायेमें FCAT । GROTH स्थित आप्‌ ( जळ ) ही विष्णु 
E at SS अ N देवी è 
भी यह आख्यान आया है । वहाँ एक वात विशेष यहद È और इसी विष्युके अङ्गोंका रस देवी योगमाया है । 
: E n 
EN ~ ~ ग m धाक z कहते at eth 
कही गयी है कि अछुरोंकी देह चार हजार कोसत्राळी E इसे “वाक! कहते और अम्भरणकी कन्या 
थी । विष्णुने जंघाएँ सटाकर उनपर उन्हें रखा तथा वताते हैं शरीरमें एका्णव हृदयस्थ प्रदेश है जासे 
उन 2a रक्त और मज्जासे get पट गयी । इसी CE GU अर्थात्‌ mecum छूती है eme, 
कारण पृथ्वीका नाम 'मेदिनी? पड़ा । तबसे मिट्टी YA NUS ज्यात होकर जगतूके पिता आदित्य 
निता ( प्रसत्रिता ) को स्पश करती है | त्रह्माण्डका केन्द्रबिन्दु 


क 


=e 


(१।९।८४) तमके प्रतीक मधु-केटभका जब विनाश होता है अर्थात्‌ 
इस कथाका रहस्यात्मक अर्थ क्या है, अब इसपर सत्त्व जब रज और तमसे त्रिकृत होता है तब सृष्टि होती 
विचार करना है | है । अर्थात्‌ सत्त्वगुग प्रबल होकर रजोगुण और तमो- 
आख्यानकी वेदःमूलकता  युणको अपने नियन्त्रणमें रखकर सुटिक्रमका संचालन 
ape वागाम्भृणी सक्त ( १०। १०। १२५) करने लगता है | मत्स्यपुराण ( १७०।२ ) में इन्हें 
की सातत्रीं ऋचामें कहा गया है कि मैं ही इस जगतके रज और तमका ही प्रतीक कहा गया है-- 
पितारूप आकाइको सर्वाधिष्ठान-खरूप परमात्माके 
ऊपर उत्पन करती हूँ । सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्ति-स्थान 
परमात्मा-रूप सधुद्रमें तथा बुद्विकी व्यापकता-रूप जलमें 
मेरे कारण-खरूप चैतन्य ब्रह्मकी स्थिति है । अतएव मैं _ कालिकापुराणके ६१ वें अध्यायमें भी इन्हें रजोगुण 
| समस्त मुबनोंमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस खर्गलोकका और तमोगुण कहा गया È | 
भी अपने शरीरसे स्पश करती É— 
अहं ga पितरमस्य मूद्धन्मम 


| तदाकर्ण्य वचस्तस्य विचिन्त्य मनसा च तौ। PERS नामि है, उससे जगत्‌ उस्न होता है | वही 
| वधेयामासतुदेह योजनानां सहस्रकम्‌ ॥ ami स्थिति है, उसका अत्ररोधक रज ओर तम है | 
| "२ कवक ee RR स्थितिमें सत्त्व रहता है तो aff नहीं होती | तम रहता 
Me wag द्विगुणं चक्रे जघनं विस्मितो तदा। है तो. भी gf नहीं होती | सत्त-भावमें साम्य रहता 
il मेदिनीति ततो जातं नाम AA Me E रजोगुणसे इसमें hk आता है तभी ae 
| अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन झुनीश्वराः॥ होती है । ब्रह्मभाव या सगभावके अवरोधक रज और 
| 
| 
y 
1 


तो रजस्तमसो विष्नसंभूतो amet गणौ। 
एकाणवे जगत्‌ सवे क्षोभयन्तो महाबलो ॥ 


x» 


Á 


ee 


aa भी fey विराज है | जब वह अव्याकृत रहता 


योनि - है तब उसे “आपः कहते हैं । उसकी शक्ति अब्याकृता 

नरप्स्वन्तः समुद्र | d इते हैं । उस पेम दें FEES 

ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वो प्रकृति है | सक्रिय होकर यह दो रूपोंमें बॅट ज्ञाता 
arg at वष्मंणोपस्पृशामि ॥ है, व्याइत हो जाता है--एक प्रकृति और दूसरा पुरुष । | 
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प्रकृति योगमाया है तो पुरुष विष्णु है | इनसे मन और 
प्राण उत्पन्न होते हैं जो क्रमशः सत्‌ और भसतके 
रस हैं | मन ब्रह्मा है, इसके चार मुख हैं--चित्त, 
बुद्धि, मन, अहंकार | प्राण विष्णु है और इसकी 
'चश्वळता मन-त्रह्मा है । आवरण ओर विक्षेप मधु-केटभ 
हैं | ज्ञान wm है | इसीसे चञ्जलताके हेतु आवरण 
और विक्षपकी समाप्ति होती है तथा मन एकाग्र होता 
है, नानात्वकी ea समाप्त हो जाती हैं । वृत्तिकी 
स्थिरताकी दशा ही शेत्र है और उसपर स्थित विष्णु 
योग-पुरुष है | 


दूसरे राब्दोंमें विष्णु agdal ऋषि हैं, अर्थात्‌ ऐसे 
साधकके प्रतीक हैं जिसका मस्तिष्क एकाग्रताके कारण 
तप रहा है | यह एकाग्रता ज्ञानाग्निजन्य है । नाभि- 
कमलमें स्थित ब्रह्मा नाभिसे SAN होनेवाले प्राणात्मक 
प्रकृष्ट यज्ञका प्रतीक है | इसे वेदके राब्दोंमें “प्रयाज? 
कहेंगे | नाभिके नीचेके प्राण मधु-कैटभ हैं, जो उन्हे 
प्रयाज नहीं करने देते | मोटे शब्दोंमें ये अपान हैं । ये 
aaah द्वेषी भाव हैं | नराशंस अग्नि भद्रकाली या 
देवी है जो स्तुत होनेपर, आवाहित होनेपर अपानको 
प्राणके अनुकूल बना देती है । इस अवस्थाको 'अनुयाजः 
कहते हैं | मनन और ज्ञान दो जंधार हैं, जिनपर द्वेषी 
भावको रखकर नष्ट किया जा सकता है--- 


नरारांसो नोऽवलु प्रयाजे शां नो अस्त्वनुयाजो wag | 
क्षिपदशस्तिमप gata हन्नथा करद्यजमानाय रां योः | 
( ऋक १०। १८२।२) 


प्रजापति सृटिकी प्रजनन-शक्तिका भी प्रतीक है--- 
प्रजनन प्रजापतिः", अतः बह रज है | जब मधु- 
कैटभरूप तम इसे qps करता है तत्र भू्तोकी सृष्टि 
होती है अर्थात्‌ तमसे युक्त हुए बिना रज सृष्टि उत्पन्न 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
MR E 011. (0 0 5, क ou eene 


नहीं कर सकता | अर्थात्‌ Ug प्रकरण आध्यात्मिक 
साधना और सृष्टि-निर्माण दोनोंपर प्रकाश डालता है । 


एक व्याख्या यह भी सम्भव है कि एकाणेब रात्रि 
है । विष्णु आकाश है नेत्र प्राची दिशा है, उससे 
योगनिद्राका fea उषाका आगमन है | विष्णुका 
जागरण अग्नि है 'प्राची हि दिगग्ने? यह शतपथ 
(६।३।३।२) कहता भी है। इस अग्निका 
पिण्डीमाव नामिकमल है। ब्रह्मा gü है । असित 
अर्थात्‌ काळा विष्णु इसका रक्षक है | BAH दो भाग 
हैं | एक तेजस्वरूप जो Feu है और दूसरा 
अप्रकाशमान कृष्णरूप जो मधु है । ये gm काले 
धब्बे ( सन-स्पाट ) हैं | ये ही जल-जळकर मूर्यको गोल 
बनाये रखते हैं | इनका जळना और गोलाकार बना 


रहना ही चक्र चलना है । सूर्यकी किरणें पृथ्वी-पृष्ठपर ' 


दिन-रातके wo गिरती हैं । परथ्वीपृष्ठ विष्णुकी जंघाएँ 
हैं--“मह्दीतळं तज्जघने’ | कालरूप दिन-रातका उनपर 
गिरना ही aa शारीरपात है | अथर्वके तृतीय 
काण्डके सत्ताईसवें सक्तमे प्राची दिगम्निरधिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इषवः यह जो आया है उसका भी 
यही अर्थ है। इसका तात्पर्य है कि दिब्य झक्तिकी 
ज्योतिसे ही सब ज्योतित होता है और उसीकी सत्तासे 


सबकी सत्ता प्रतीत होती है | कठोपनिषद्‌ (२।२।१५ y 
कहा गया है 


तमेव 


भान्तमनुभाति aa 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 
योगमूलक व्याख्या 


इस कयामें, नारायणको अध्यात्म-निष्ठाका प्रतीक 
समझा जा सकता है । शेष आधार-शक्तिके प्रतीक & I 
निद्रादेवी महासुपतिरूपा बीज-शक्ति है । पद्म रजोगुणकी 
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x मधु-केटभ-वधकी पौराणिक! योगिक और वैदिक व्याख्या * 


~ (र N 
विमश-शक्ति स्पन्द है । ब्रह्मा राब्दव्रह्म-प्रणव हे | 


२१३ 


— € 


आहुति देनेके लिये प्रेरित करती है । मैत्रायगीसंहितामें 


प्रणवका प्रथम रूप ध्वन्यात्मक है, फिर शब्दोंका रूप आया है-- 


धारणकर वह अनेकधा व्यक्त होता है । उससे रूपका 
प्रसार होता है । विराट ब्रह्माण्ड कान है । इसका मैल 
अन्तरिक्ष है । AGATA नादके आवरण हैं | विश्वाकार 
होनेका भाव चक्र है । अहं और इदंका भाव जंघाएँ 
हैं । आवरणके नष्ट होनेपर वर्णात्मिका शक्ति वैदराशिका 
रूप तथा अर्थात्मिका शक्ति समस्त सृष्टिका रूप 
धारण कर लेती है | 


विष्णु अध्यात्म-सावनाके प्रतीक हैं तो ब्रह्मा ज्ञानके 
प्रतीक | इनके मार्गमें बाधक हैं मधु-कोटभ | मधु प्रसाद 
हे और केटम भ्रान्ति तथा विक्षेप । ये दोनों ज्ञानके शत्रु 
हैं । भगवानके जागनेपर अर्थात्‌ अध्यात्म-निष्ठाके vr 
होनेपर दोनोंका नाश होता है । “अहं menie 
भावका उदय ही चक्रका गतिमान्‌ होना है | ब्रह्मको 
जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है--'ब्रह्म विद्‌ ब्रह्मेंव भवति ।! 
अतः नारायणतत्त्वका साक्षात्कार करनेवाला ब्रह्मा भी 
प्रजापति बन जाता है--“तद्वेराम्यादपि दोषबीजक्षये 
कैवल्यम्‌ V अतः giga और सवंशक्तिमत्ताके उदय 
( भद्रकालीका दर्शन ) होनेपर सब दोषोंकी बीजरूपी 
वासनाके क्षय होनेपर केवल्यपदकी प्रापि होती है । 
ga: कैवल्य-प्रात्तिकी प्रक्रियापर भी इस आख्यानसे 
प्रकाश पड़ता है । 

अग्निहोत्रका प्रतीक 

यह कथा अल्निहोत्रसे भी सम्बन्धित है | विष्णु 

प्रजापति हैं | नाभिकमल स्थण्डिल अथवा अग्निवेदी 


है । ब्रह्मा स्थापित अग्नि है । चार वेद इसके चार 
मुख हैं । योगनिद्रा वाक है, जो प्रजापतिको अग्निमें 


स्वाहा इति स्वा ह्येनं वागभ्यचदत्‌ | जुहुधीति | 
तस्‌ स्वाहाकारस्य जन्म | (21218) 


सायंकाल तथा प्रातःकाल मधु-केटभ हैं | अंधकार, 
आंधी और अमेध्य पदार्थोका अन्तरिक्ष और TAR 
उड़ना ही इनका कार्य है जो क्रमशः अन्निहोत्रके रात 
हें । वेद जिन्हें उषाएँ fear दुहितरः” कहता है, 
ही नानात्वमयी प्रकाश-किरणे चक्र हैं, जिनसे मधु- 
कैटम क्षीण होते हैं | पुराणोंमें इन्हें मन्देहा? बताया 
गया है | इस अग्निहोत्रका सम्बन्ध जायापती-सद्हा È | 
प्रात: कालीन अग्निहोत्र जाया है तथा सायंकालीन पति 
हे | काठकसंहितामें आया है-“अग्निहोत्रे वै जायापती” | 
परात:कालीन यज्ञसे सर्य-ब्योति तथा सायंकालीन यज्ञसे 
चन्द्र-च्योतिका जन्म होता है । पहला अग्नि है तो 
दूसरा सोम p अग्नीषोम ही जगतूका आधार है | यही 
क्रिया शरीर-यज्ञमें भी सम्पन्न होती रहती है | मत्स्य- 
पुराणमें कहा गया है कि इस दृत्तान्तको जाननेवाले 
प्राचीन याज्ञिक महर्षियोंने वेदके दृष्टान्तोद्वारा यज्ञमें 
कमलकी रचनाका विधान बताया है-- 


(१104 


एतस्मात्‌ कारणात्‌. तज्ञैः पुराणेः परमर्षिभिः । 

याशिकेवेंददष्टान्तेय्षे पद्मविधिः S: 
( मत्स्य» १८९ 1 १६ ) 
इससे स्पष्ट होता है कि मत्स्यपुराणकार मधु- 
कैटभी कथाका तात्पर्य अग्निहोत्रकी रक्षा मानते हैं । 
मार्कण्डेयमें, त्रह्माकी स्तुतिमें, इस प्रसङ्गमें कहे गये 
“स्वाहा! और 'वषट! शब्द आख्यानकी यज्ञ-मूलकताको 
ही सिद्ध करते हैं । जो इस प्रक्रियाको नहीं जानता, 

वेदका कर्म-विषयक ज्ञान उसके छिये व्यथे है । 
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NNN 


x तामादिशक्तिं प्रणत 


एः स्म नित्यम्‌ * 


षडध्व--एक संक्षिप्त परिचय 


qp शब्दमें दो पद हैँ--षट+अध्य | षट्का 
अर्थ छः है और ep का अर्थ है मार्ग । aa और 
शाक्त--दोनों सम्प्रदायोंमें इस षडध्व-त्िज्ञानका उल्लेख 
पाया जाता है और इसी कारण दोनों दशनोंकी एकवाक्यता 
gem हो जाती है | अन्तर इतना ही है कि शाक्त 
लोग शिव और शक्ति--दोनोंकी उपासना करते हुए भी 
Ardea ही प्राधान्य देते हैं जब कि शित्रोपासक 
शक्तिसहित REPR प्रधान मानते हैं | अर्थात्‌ वहाँ शक्ति 
शिवका अङ्ग बन जाती है, शाक्तोकी तरह अङ्गी नहीं | 

ऊपर जो छः मार्ग (uu) बताये हैं, उनमें 
तीन राब्दके और तीन अर्थके माग हैं | शब्दके तीन मार्ग 
&—t—wl, २-पद और ३. मन्त्र ( पदसमूह ) | 
इनमें पिछले दोनों पहले दोनोंके आश्रित अर्थात्‌ पद 
वर्णके और मन्त्र पदके आश्रित होते हैं | अर्थक्रे मार्ग 
या अध्व तीन हैं--१-कला २-तत्त और ३-भुवन | 
इनमें भी दूसरा और तीसरा क्रमशः पहले और दूसरेपर 
आश्रित हैं | 

इनमें वर्ण, पद और मन्त्रके अर्थ तो प्रायः सर्व- 
Aa है | Hav कहते हैं शक्तिके सामान्य एवं परात्पर 
रूपको | फिर भी उसका प्रचलित अर्थ है शक्तिका 
अन्यतम त्रिशिर खरूप और व्यापार | तत्त्वसमुदायके 
aft foe ये प्रधान कळाएं पाँच हैं -१ ---शान्त्यतीता, 
२-शान्ति, ३-त्रि्ा, ४-प्रतिष्ठा और ५-निवृत्ति। 


a 


(qup प्रथम शुद्र, WE और शुद्राशुद्र-भेदसे तीन 
प्रकारके हैं और उनकी कुल संख्या ३६ हैं | इन 
तत्त्वांका 'कषिद्रान्त-सारात्रलि’ आदिके अनुसार अन्य तीन 
प्रकारसे िभाजन किया गया है | यथा--१ -शिवतत्व, 
२-त्रिद्यातत्व और ३-आत्मतत्त | पहले ad शिव- 
तत्व और शक्तितत्त सम्मिलित हैं | quud सदाशित्रसे 
लेकर शुद्रविद्यातककी गणना है और तीसरे वर्गमें मायासे 
लेकर पृथ्वीतत्ततक अन्तभूत हैं | 


भुवनःका अर्थ है-छोक । “अस्माद्‌ भवतीति 
भ्रुवनम!--अर्थात्‌ इससे जो उत्पन्न होता है, वह “भुवन? 
कहा जाता है। ये भुवन भी शुद्र, Sup और gar 
शुद्र भेदसे तीन प्रकारके होते हैं और इनकी कुछ 
संख्या २२४ है । इनमें १५ भुवन रिव और शक्तिरूप 
२ शुद्र तत्तोंके साथ शान्यतीता कलामे रहते हैं । तीन 
शुद्र त्व और सात gap TA ( कुछ दस aed) 
के साथ ४५ भुवन शान्तिकळा और विद्याकलामें रहते 
हैं । २३ eg तल्वोंके साथ ५६ भुवन प्रतिष्ठाकलामें 
रहते हैं और agg qu geh साथ १०८ 
भुवन नित्रृत्तिकलामें रहते हैं | 
इस प्रकार कुळ २२४ भुवन ३६ तत्त्वोके साथ 
५ कलाआर्मे रहते हैं और यही geek द्वितीय 
earn संक्षेप है | 
( सर जान घुडरफके लेखके आधारपर ) 


— C 
श्रीसीता-स्तुति 


जय हो श्रीआदिशक्ति ! गति है अपार तेरी, तू ही gera श्रीसीता महारानी है। 


-— M ^ 
तेरो ET बनाव ब्याप्त सकल चराचरमे; 
जग-प्रगटाबनी ओ 


तू ही मम मातु साँची तू ही ऋत बानी हे ॥ 


पालम प्रलयकारी, तू ही भक्ति, T 
तू ही जगजानी रानी रामकी परम प्यारी, DE n पराभक्तिहुक्की खानी है । 


Sse 


शक्ति ! तू ही मन-मानी है ॥ 


—a मोहनराज 
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x परात्परत्रह्मरूपा शक्ति ॐ 


( स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) 


Bae ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न तखको ही सभी ST परात्पर- 
gu नागसे कहते हैं | se रहित भगवान्‌ कमा 
शक्तिमान्‌ नहीं हो सकते एवं राक्तिमान भगवान्‌से 
हित शक्ति भी नहीं हो सकती | इसीलिय इन्हे सवथा 
स्वतन्त्र दो aed नहीं माना जा सकता | जत पुरुषत्राच्य 
sez उस पराव्परत्रह्मका प्रतिपादन करते हैं, तब 
उसे विष्णु, faa, ब्रह्मा, राम कृष्ण आदिके रूपम 
मानते हैं, जैसा कि विष्णुपुराणादिमें वणन किया गया 
है | जब dara शब्दसे उस परात्परनह्का प्रति- 
पादन मात्रते हैं, तब उसे देवी, भगवता, शक्ति आदिके 
a मानते हैं, जसा कि देवीभागवतादिमें वणन 
किया गया है । इस cd देखा जाय तो ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तथा शक्ति--ये सभा एक पराव्परन्रह्मके हा 
नामभेदमात्र हैं, तत्त्वत: भिन्न नहीं हैं । इसलिये भगवान 
विष्णु आदिकी उपासनास जा लोकिक-अलोकिक लाभ 
होते हैं, वे ही em भगवती शक्तिकी उपासनासे 
भी होते हैं । 

ऐसा होनेपर भी कोई विष्णुकों कोई शिवको, कोई 
शक्तिको ही सर्वोपरि मानकर उपासना करते E, दूसरोको 
सर्वोपरि नहीं मानते | इसका कारण UE है कि maià 
विष्णु, Ra, शक्ति आदिका पर अरि अपर दो रूपोम 
बीन किया गया है--- 
Fata | महादेव. भूतात्मन्‌ भूतभावन | 
त्वमेकः सर्वेजगत शबरो वन्धमोक्षयोः। 
गुणमय्या स्वशकत्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्‌ विभो | 
wa यदा TITI भूमन्‌ ब्रह्मचिष्णुशिवाभिधान्‌ ॥ 


त्ये aa wa गुह्य सद्सदूभावभावनः 
( श्रीमद्धा ०८ । ७ । २१--२४ ) 


& देवेंके देव | हे महादेव | हे भूतात्मन le 
भूतभावन ! आप ही सम्पूण जगतके तथा बन्घन-मोक्षके 
Sal हैं । हे खयग्रकाश भूमन्‌! जव आप अपनी 
गुणमयी शक्तिद्वारा इस संसारको सुटि स्थिति ओर प्रलय 
करते हैं, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम घारण 
करते हैं । आप ही सत-असत्‌-भावस भात्रित परम 
गुह्य aue 

यहाँ 'परम ya ब्रह्मश शब्दाद्वारा कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा संहार करको शक्तिसे 
सम्पन्न प्राकृत गुणोंसे रहित नियण परशिवका वणन 
किया गया है । अपने द्वारा अपनी प्रकृति तमोगुगी शक्तिसे 
एक ब्रह्माण्डका प्रलय करनेवाले अपरशिवका UTATU 
aarm oco शिवाभिधान?--शब्दोद्वारा वर्णन 
किया गया है | इस प्रकार शिवका पर और अपर दो 
waa यहाँ स्पष्ट WA है | 

सष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 

a dat याति भगवानेक एव जनादन: Il 

( विष्णुपु० १ । २। ६६ ) 

वह Um ही जनादन भगवान्‌ ( विष्णु ) QE- 

Rane करनेवाले ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप नामोंको 
प्राप्त होते हैं ।' 

यहाँ 'भगबान्‌ एक एव जनादन, ARENT 
कोटिकोटि ब्रह्माण्डोकें उत्पादन, पालन और संहार 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न, प्राकृत गुणोंसे रहित निगुण 
परविष्णुका वर्णन किया गया है । 'स्थितिकरणी विष्णु 
संज्ञां यातिःशब्दोंसे प्राकृत सत्त्वगुणयुक्त एक-एक 
्रह्माण्डका पालन करनेवाले ATTA वणन किया 
गया है । इस प्रकार विष्णुका पर और अपर दो रूपसे 
यहाँ स्पष्ट वणेन है | 
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निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिकाविकृता शिवा | 
योगगम्याखिलाधारा at या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्तु सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा | 
महालध्ष्मीसरस्वत्यों महाकालीति ताः स्त्रियः ॥ 
(देवीभाग० १ | २ | १९-२० ) 
- शजो निर्गुण, सदा रहनेवाली, नित्य, व्यापक, विकार- 
रहित, कल्याणरूप, योगगम्य, सबका आधार तथा 
तुरीयरूपसे स्थित है, उसकी सात्तिकी शक्ति महालक्ष्मी, 
राजसी सरखती तथा तामसी महाकाली---ये तीन 
faut हैं | j 
` यहाँ प्रथम iii `` तुरीया? आदि 
शब्दोद्वारा कोटि-कोटि AMOS उत्पादन, पालन और 
संहार करनेत्राली प्राकृत तीन गुणोंसे रहित चतुर्थी 
( तुरीया ) परात्पखह्मख्पा पराराक्तिका वर्णन किया 
गया है | द्वितीय ton 'सात्विकीआदि शब्दोंसे प्राकृत 
गुणोंसे युक्त एक-एक ब्रह्माण्डका पालन आदि करनेवाली 
अपराराक्तिका वर्णन किया गया है | इस प्रकार यहाँ 
शक्तिका पर और अपर दो रूपसे स्पष्ट वर्णन है | 


इस प्रकार विष्णु-शिव-शक्तिके पर-अपर wath 
रहस्यको न जाननेक्रे कारण ही विष्णु आदिके उपासक 
अपने इष्टको-ही alah मानते हैं | उनकी यह मान्यता 
तत्र फीकी पड़ जाती है, जब वे शिवादिसे विष्णु आदिकी 
उत्पत्तिका वरणेन sme पढ़ते है | देखिये--- 
अशक्तोऽहं गुणान्‌ TG महादेवस्य धीमतः | 
त्र्मचिष्गुसुरेशानां ED च प्रभुरेव च॥ 
( महाभा० अनु्ञासनपक १ | ३ ) 
मैं महादेवजीके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ 
£]3 ब्रह्मा, विष्णु तथा RIRN उत्पन्न करनेवाले 
और उनके खामी हैं p 
Asaa दक्षिणादङ्गाव्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌ | 


चामंपाइवोत्‌ तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमीइवरः N 
( महाभा अनुशासनपर्व १ | ३ । ७) 


x तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
eee M 


— 


Bea अपने दाहिने अङ्गसे AR HERI 
तथा लोककी रक्षा करनेके लिये api भागसे विष्णुकी 
सृष्टि की है ।' 

हरिद्वुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः स्मृता ॥ 

र ( देवीभा 213133 

बिष्णु, ब्रह्मा और रुद्रकी उत्पत्ति उस ( देवी )से 
हुई है p smi Ya वचनोंको पढ़कर कुछ लोगोंको 
यह gl हो जाडी है कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई 
है, इसका निर्णय केसे हो? इस शङ्काका समाधान 
करते हुए शिवपुराणमें कहा गया है कि किसी कल्पमें 
ex ( शिव ) ब्रह्मा और नारायण ( विष्णु )को उत्पन्न 
करते हैं और किसी कल्पमें ब्रह्मा रुद्र और विष्णुको 
उत्पन्न करते हैं, तो किसी कल्पमें भगवान्‌ विष्णु रुद्र 
और ब्राको उत्पन्न करते हैं-- 

ब्रह्नारायणो पूव रुद्रः कल्पान्तरेऽस््ृजत्‌ | 

कल्पान्तरे पुनत्रह्मा रुद्रविष्णू जगन्मयः। 

विष्णुइ्च भगवान्‌ रुद्रं ब्रह्माणमसजत्‌ पुनः ॥ - 
( शिवपुराण ७ | १३ । १७-१८ ) 
इन शाख्न-चनोंका तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा शाक्तिका वर्णन सबके उत्पादकरूपमें 
किया जाता है, तत्र वे कोटिकोटि ब्रहमण्डोंके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी झाक्तिसे सम्पन्न परात्परब्रहम- 
रूप ही होते हैं और जिन ब्रह्मा, विष्णु, रद्र तथा 
शक्तिको उत्पन्न करते हैं, वे एक-एक ब्रह्माण्डके उत्पादन, 
a तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न अपसत्रह्मरूप 
होते हैं । इस रहस्यको समझ लेनेपर शङ्काका समाधान 
हो जाता है तथा शात्र-बचनोंकी संगति समझमें आ 
जाती है | 

शङ्का--यदि सत्रके उत्पादक ब्रह्मा, विष्णु, रुदर, 

क्ति wa TEAT होनेसे एक ही हैं, तो 
१ उन्हं नरककी प्राप्ति क्यों 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


a 
E 


% परास्परब्रह्मरूपा शक्ति # 


२१७ 


बतायी गयी ? किसीको मोक्षदाता और किसीको मोक्ष- 
अदाता क्यों कहा गया ? किसीकी उपासनासे कल्याणकी 
प्राति और किसीकी उपासनासे नरककी प्राति क्यों 
कही गयी ? वे STeDT इस प्रकार हैं--- 
विष्णुब्रह्मादिदेवानामेक्यं जानन्ति ये नराः। 
ते यान्ति नरकं घोरं पुनरावृत्तिवजितम्‌॥ 
( गरुडपुराण, त्रह्मवण्ड ४ | ६ ) 
यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरद्रादिदेवतेः | 
समत्वेनव वीक्षेत स पाखण्डी भवेद्‌ Ue ॥ 
( पद्मपुराण ) 
जो मनुष्य विष्णु, ब्रह्मां आदि देवोंकी एकता जानते 
हैं, वे मनुष्य घोर नर्कको ग्राप्त होते हैं | जो नारायणदेव- 
की ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओंके साथ समानता देखता 
है, वह निश्चय ही पाखण्डी होता है ।' 
मुक्ति प्रार्थयमानं मां पुनराह त्रिलोचनः | 
सुक्तिप्रदाता aa विष्णुरेव न संशयः॥ 
( हरिवंश, भविष्यपर्वं ८० | ३० ) 
वरं gia भद्रं ते ऋते केवल्यमद्य नः | 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
( श्रीमद्भा० 201 ५१ | २० ) 
एक एव हि AAN मुक्तिदो नान्य एवं हि॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९४ | ५४) ९५ । ९ ) 
भुक्तिकी प्रार्थना करनेवाले मुझसे शंकरजीने कहा 
कि सभीको मुक्ति देनेत्राले विष्णु ही हैं, इसमें संशय 
नहीं । मुझसे कैवल्य ( मुक्ति yap छोड़कर वरदान 
माँग लो, एक भगवान्‌ विष्णु ही उसके $e अर्थात्‌ 
दाता हैं । एक विश्‍्वेश ( विष्णु ) ही मुक्तिदाता हैं 
दूसरा कोई नहीं ।” 
Rem at तु mai विष्णूपास्तिपरायणः । 
शिवोपास्तिरतो विप्रो नरकं याति सवेथा ॥ 
( देवीभागवत १२] ८ | ९१-९२) 
धायत्रीदेवीको सर्वथा छोड़कर जो ब्राह्मण केवळ 
विष्णुकी या शिवकी उपासनामें रत होता है, वह 
नरकको जाता है |? 


समाधान--ऐसे walt आये हुए निन्दा-प्ररोसात्राले 
शाञ्नत्रचनांका तात्पर्ये जिसकी निन्दा की गयी है, उसकी 
निन्दामें नहीं होता, किंतु जिसका प्रसङ्ग चल रहा हैं, 
उसकी प्रशंसामें होता है, ऐसा manag विद्वान्‌ 
कहते &-— 
, नहि निन्दा निन्द्यस्य निन्दथ saat 
अपितु प्रकृतस्य प्रशंसाथम्‌॥ 
इस tha देखा जाय तो अपने-अपने इश्देवतामें 
qui निष्टा करानेके लिये ही दूसरेके इश्देवके साथ एकता, 
समानता, मुक्तिप्रदता आदिका निषेध किया गया है; 
क्योंकि जब साधक अपने इश्देवको ही सर्वोपरि, एक, 
अद्वितीय, मुक्तिदाता मानता है तभी पूरी निष्टाके साथ 


A 


उसकी उपासना कर पाता E | 

दूसरा समाधान यह है कि quem, RAY, 
परशिव, परशक्तिं ही कोटि-कोटि ब्रह्माण्डनायक होनेसे 
सत्रोपरि, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता हैं | एक-एक ब्रह्माण्ड- 
नायक अपखल्मा, अपरविष्णु, अपरशिव, अपरशक्ति 
स््रोपरि, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता नहीं हैं | अतः 
परविष्णु आदिके साथ अपरशिव आदिको एकता, 
समानता, मुक्तिप्रदानता सम्भव न होनेसे उनको मानने- 
वालेकी निन्दा की गयी है, तो सथा ठीक ही है । 


यङ्का--यद्यपि ऊपर दिया गया समाधान बहुत ठीक 
हे, तथापि पुनः यह ag होती है कि यहाँ जो 
गायत्रीदेवीकी उपासना छोड़कर शिव या विष्णुकी उपासना 
करता हे उसे नरककी प्राप्ति कयां बतायी हे 
क्योंकि नरककी प्राति तो शाख्ननिषिद्ग काय करेनेसे ही 
होती है ? 

समाधान--आपकी राडू बहुत ठीक हैं; क्योंकि 
परशिव या परविष्णुकी तो बात ही क्या, अपर शिव या 
अपर विष्णुकी उपासना करनेतालेंको भी नरक नहीं 
मिलता । इतना ही नहीं, किंतु उनको लोक या खगे 
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ही मिळता है | ऐसी ean इस वचनका args जिसका 
प्रसंग चळ रहा है, उस गायत्रीदेवीकी उपासनाकी प्रशंसा 
करनेमें ही है, विष्णु था शिवकी निन्दा करनेमें या 


उनकी उपासनासे नरक-प्राति बतानेमें नहीं है | प्रप्र 
Tea प्रयोग व्शिषरूपसे करके ar बताया गया है 
कि त्राझणको वेदमाता गायत्रीदेवीकी उपासना अवश्य 
करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्मणका त्राह्मणत्व वेदपर ही 
आधारित है | 


# तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ x 


Ne c 


FIP ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, पालन तथा dens 
शक्तिसे सम्पन्न ओर कोटिकोटि अपर ब्रह्म, विष्णु, 
शिवका उत्पादक बताकर परात्पर VARETA वर्णन 
किया गया है, उसी प्रकार देवीभागवतमे भगत्रती शक्तिका 
वर्णन किया गया है | इसलिये शक्ति भी परात्पर FART 
ही है। अत; जो छौकिक-अलोकिक लाभ परात्पर- 
ब्रू विष्णु-शिवकी उपासनासे होते हैं, वे ही लाम 


परात्पर ब्रह्मरूपाशक्तिकी उपासनासे होते हैं | 


नवरात्र और नवार्णमन्त्र--एक मनन 


( वेद्दर्शनाचार्य स्वामी श्रीगड्गेश्‍वरानन्ट्जी उदासीन ) 


आद्याशक्ति भगत्रती खयं कहती हैं--- 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममेतन्माहातमय श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
सवांवाधावि नमुक्तां धनधान्यसुतान्वतः l 
ECC MEE CI न संशयः N 

“शरद्‌ ऋतुमें मेरी जो वार्षिक महापूजा अर्थात्‌ नवरात्र- 
पूजन होता Éx, उसमें श्रद्धा-मक्तिके साथ मेरे इस 
“देवी-माहात्म्य* ( स्वती )का पाठ या श्रवण करना 
चाहिये | ऐसा करनेपर निःसंदेह मेरे कृपा-प्रसादसे 
मानव सभी प्रकारकी बाधाओंसे मुक्त होता है और 
धन-धान्य, Wale सम्पत्तिसे सम्पन्न हो जाता है p 

AAA wae अभिन्न आदिशक्ति 
पराम्बाकी उपासना इसीलिये की जाती है कि dg 
सांधकको भुक्ति और मुक्ति दोनोंका अवदान दे ओर 
उपयुक्त ent भगवती श्रीमुखसे उसे भुक्ति या 
संबंबिध भोग प्रदान करनेका वचन दे रही है | परत्रह्मा- 
भिन्न परत्रहममहिपी होनेसे मुक्ति तो माता हमें CICER 
ही दे देगी | 


उपयुक्त tH avai शारदीय नवरात्र एवं 
वर्षारम्भ चेत्रमें बापिक नवरात्र-इन दोनोंमें देवी-माहात्म्यके 
पाठके fr जो दो बातें कडी गयी हैं, वे ब्रिचारणीय 
& | देवीमाहात्म्य को सप्तशरतीके रूपमें सभी जानते हें 
और यह भी जानते हैं कि सुमेवा ऋषिने राजा छुरथ 
और समाधि FARE ७०० A, मन्त्रोंके उस ग्रन्थमें 
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरखतीके तीन चरित्र 
बताये हैं । शेप रह जाता E aaqa और इस 
सप्तराती-पाठका प्रागभूत पाठमे पूर्य अनिवार्यत: किया 
जानेत्राला नतराण-मन्त्रका जप | यहाँ इन्हीं दो विषयोपर 
संक्षपमें प्रकाश डालनेका उपक्रम & | 

KAA पर ही ब्रिचार करें | “नवरात्र? 
में दो शब्द हैं | नवरात्र | ap शब्द संख्याका वाचक 
है और पात्र? का अर्थ हैं रात्रि-समूह, कालविशेष | za 
नवरात्र! शब्दे संख्या और काळका अदूभुत सम्मिश्रण 
है | यह निवरात्र! शब्द्‌--नवानां रात्रीणां समाहारः 
THUUTT । राजाहनाहाः पुंसि? ( पाणि० २।४।२९ ) 


# Ed पट के पूर्वाधंका दूसरा अर्थ यह है कि व्षारम्भ अर्थात्‌ अत्के नवरात्रमे वार्षिकी वासन्ती नवरात्र एवं 


शरदू-ऋतु--आशिनके नवरात्रमे जो मेरी महापूजा की जाती है, उसमें भी, qz DHS व्यञ्जित है 


—( 3953 दुर्गा ७ टीका ) 


है Lr सब उपरिवत्‌ | 
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$ नवरात्र ओर नवाणमन्त्र--एक मनन क 


तथा संख्यावूव रावरम (adag fo go 
१३१ से) बना है | यों ही द्विरात्रं त्रिरात्रः पाञ्चरात्रे 
गणरात्रम्‌ आदि द्विगु समासान्त शब्द हैं | इस प्रकार 
इस SER जगतके सर्जन-पालनरूप अग्नीपोमात्मक 
इन्द्र ( मिथुन ) होनेकी पुष्टि होती है | 
AA अखण्ड दीप जलाकर हम अपनी इस 
“नवः संख्यापर रात्रिका जो अन्धकार, आवरण छा गया 
है, anaga: उसे सत्रेथा हटाकर “विजया? के रूपमें 
आत्म-विजयका उत्सव मनाते हैं । ध्यान रहे कि यह 
“नव? संख्या अखण्ड, अविकारी एकरस ब्रह्म ही हैं। 
आप 'नौ? का पहाड़ा पढ़िये और देखिये कि पूरे पहाड़ेमें 
नो ही नौ अखण्ड ब्रह्मकी तरह चमकते रहेंगे-- 
९, १८ (१+ ८=९), २७.( २+७=९ ) २६ 
( २+६=९), ४५ ( ४+५=९ ) ६३ (६+३=९ ), 
७२ ( ७+२=९ ) और ८१ ( ८+१=९ ) | अन्तम 
यही ९ “खं ब्रह्मः वन जाता है-९,० | 
इसी प्रकार ATH सामान्यतः ३६० दिनोंको ९ की 
dum बॉट दे--भाग दें तो ४० नवरात्र हाथ लगेंगे | 
तान्त्रिकोंकी दडिमें ४० संख्याका भी बड़ा महत्त्व हे | 
४० दिनोंका एक “मण्डल? कहलाता है और कोई जप 
आदि करना हो तो ४० दिनोंतक बताया जाता है | 
कदाचित्‌ हमारे ये नवरात्र वर्षभरके ४० नवरात्रांकी 
एकांश उपासनार्थ कहे जा सकते हैं | Fa देवीभागवतमें 
9 नवरात्र go के दरशमांशमें निर्दिष्ट हैं ही। दो 
तो अतिग्रसिद्ध ही हैं । 
जो कुछ हो, आप इन ४० FRAG ० को 
अलग कर दें और केवल ४ को ळें तो वर्षके 9 प्रधान 
नवरात्र बन जायेंगे जो १-चेत्र, २-आषाढ़, ३-आश्िन, 
और ४ माघमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदूसे नवमीतक, 
जो हमारे चार 'पुरुषार्थों' ( धर्म, अर्थ काम और 


२१९ 


मोक्ष ) के प्रतीक वन सकते & cada 9 को 
ald त्रिलीन कर दें--ब्रिनियोगद्वारा अथको धमम और 
कामको जिज्ञासारूप बनाकर मोक्षम अन्तर्भूत कर दें 
तो gen प्रतीक रूपमें दो ही सवान्य नवरात्र 
हमें हाथ लगते हैं | १-वार्षिक या वासन्तिक नवरात्र 
( चेत्र gre प्रतिपदूसे नत्रमीतक ) और २-शारदीय 
नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदसे नत्रमीतक ) | 

इन दोनों नवरात्रोंकी सवमान्यता और मुख्यता भी 
सकारण है । मानव-जीत्रनको प्राणप्रद BIT मूलतः ६ 
होनेपर भी मुख्यतः दो ही हे. -१ . शीत ऋतु ( सदी ) और 
२. ग्रीष्म ऋतु (गमी) | आश्चिनसे--शरद्‌ ऋतुसे शीत 
तो चेत्रसे--तसन्तपे ग्रीष्म | यह भी विश्वके लिये एक 
वरद मिथुन ( जोड़ा ) बन जाता है। एकसे गेहूँ 
( अग्नि ) तो gata चावल ( सोम )--इस प्रकार 
्रकृतिमाता हमें इन दोनों नवरात्रोमें जीवन-पोषक अग्नी- 
gia ( अग्नि-सोम yn युगलका सादर उपहार देती 
है | यही कारण है कि ये दो नवरात्र --१ . नवगोरी 
या पर्न श्रीरामका नवरात्र और २. नवदुर्गा या 
सयकी आद्या महालईमीके नवरात्र WAA हो गये | 
फिर भी शक्ति और झक्तिपान्‌मे अभेददश्कि उपासक 
इसी शारदीय नत्रात्रपर निभर करते हैं और zai 
भगवतीने भी Gane SA इसी एक नवरात्रकी 
उपासनाकी फलश्वति अपने वचनमें त्रतायी है । 

यहाँ एक UR और हो सकती है कि शक्तिकी 
विशेष उपासनाके लिये नो दिन ही क्यों निथत किये गये, 
इससे अधिक या कम क्यों नहीं ? एक तो यह कि 
दुर्गामाता नत्त्रिधा है, अतएव नौ दिन रखे गये । दूसरा, 
अभी नवरात्रको व के दिनांका goat भाग बताया गया, 
वह भी हमें दुर्गापूजाके नौ ही दिन रखनेका समर्थन 
करता है | 


a पाञ्जरात्रादिमें विष्णुरात) इन्द्रात्र) ऋषिरात्र आदि पद्‌ तस्व ज्ञानप्रद अर्थक भी प्रयुक्त हैं । 
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# तामादिशाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 


RR 


तीसरा, शक्तिके गुण तीन हैं---सत््व, रजस, तम | 
इनको faq ( तिगुना ) करनेपर नौ ही हो जात 
| जैसे यज्ञोपवीतमें तीन बड़े धागे होते हे ऑर उन 
तीनोंमें प्रत्येक धागा तीन-तीनसे वना हैं, वैसे ही प्रकृति, 
योगमायाका Baa गुणात्मक रूप नवत्रिघ ही होता है | 
महाराक्ति दुर्गाकी उपासनामें उसके समग्र रूपकी आराधना 
हो सकें, इस अभिम्रायसे भी नवरात्रके नौ दिन रखे 
गये | ऐसी और भी युक्तियाँ हैं, पर लेख-गौरवके भयसे 
संयम ही ठीक होगा । 


अब दूसरा व्रिवेचनीय विषय pp मन्त्र ले | 
भगवतीकी उपासनामें यह मन्त्र हाक्त्युपासकोंका प्रधान 
aa है | इसका स्वरूप है--एँ हौं क्लीं 
avert fasa मननसे त्राण करनेवाला मन्त्र 
अत्यन्त गोपनीय होता है, यह cp झाव्दका अर्थ 
ही बताता है । फिर भी साधकके लिये उसका 
इतना गोपनीय रहना भी उचित नहीं किं वह 
भी उसके अर्थसे अवगत न हो यही कारण है 
कि योगददानकार 'जप? शब्दका 
zs कहते हैं.--तज्जपस्तदर्थभावनम्‌? ( 
aq उस राब्दरादिके अथको भावना ही उसका 
वास्तत्रिक जप है | इसका फल भी उन्होने आगे 
बताया है- “स्वाध्यादिश्देवतासम्प्रयोग? अर्थात्‌अर्थ- 


(S ` 
अथ करते 
२८ )। 


भावनात्मक मन्त्र-जपसे इष्टदेवका साक्षात्कार होता है | 
तदनुसार नवाण मन्त्रके प्रारम्मिक तीन बीजोंका भाव देखें। 

ऐं” यह सरखती बीज हैं | इसमें दो ही अंश हैं 
ऐे+बिन्दु । 'ऐ? का अथ सरखती है और 'बिन्डु' का 
अर्थ है दुःखनाशक | अर्थात्‌ सरखती हमारे दुःखको 
दूर करे | 

यहाँ भुवनेश्वरी बीजके व्याजसे महालक्ष्मी संस्तुत्य हैं- 
AA खद्रपात्मकमदालक्ष्मीरूपस्य भुवनेश्व रीमन्त्रेण 


सम्बोधनमिति डामरव्याख्याभाष्यम्‌ । अत्र कल्पित 
प्रपञ्चनिरासाधिष्ठानता प्रोक्ता ।! 

“कली? यह कृष्णबीज, काळीबीज एवं कामबीज 
माना गया है । इसमें क, ल, ई और बिन्दु चार अंश हैं 
जिनके अर्थ हैं---क्ृष्ण या काम, सर्वश्रेष्ठ या इन्द्र या 
कमनीय, तुष्टि और सुखकर | अर्थात्‌ कमनीय कृष्ण हमें 
सुख ओर तुष्टि-पृट्ि दे Sce आनन्दप्रधानमहाकाली- 
स्वरूपस्य कामवीजेन सम्बोधनम्‌ ।? 

( डामरतन्त्र २०१नवार्णमन्त्र-भाष्य) पृष्ठ १७३ giogo ) 
d ही क्लीं तीनों बीज मिलानेपर अर्थ होगा 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नामक तीन मू्तियों- 
बाळी | “चामुण्डाये' ध्चाः-चित्‌ Sud सद्रूप “ण्डा? 
( न्दा ) आनन्दरूप | 'चासुण्डाय?% अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूपा चामुण्डादेवीको ( यहाँ द्वितीयाके अथर्म 
चतुर्थीका प्रयोग आब है ) चिच्चे-विदु=विद्‌म 
अर्थात जानते हैं, च=चिन्तयामः-अर्थीत्‌ चिन्तन करे, 
ep ( इमः )=गच्छामः-जायँ, चेष्टा करें, व्यापत हो, 
यागादि कर्म करें | क्रम बदलकर कहा जाय तो अथ होगा- 
पहले हम मनकी BE लिये विविध पूजादि कमे करें | 
तदनन्तर विक्षेपकी निवृत्ति ओर मनकी चश्चळता मिटानेके 
लिये चिन्तन करें, ध्यान करें, उपासना करें | अधिक 
क्या कर्म, उपासना और ज्ञानरूप साधनोंसे ga अपनी 
आत्मरूपा सचिदानन्दमयी मूर्ति आद्याशाक्ति मायाको हम 
अविद्याका निरास करते हुए प्राप्त करें | डामरतन्त्र 

में कहा है-- 
निधूंतनिस्विलध्वान्ते नित्यमुक्ते परात्परे । 
अखण्डब्रह्मविद्यायं चित्सदानन्द्रूपिणीम ॥ 
अनुसंदध्महे नित्यं वयं त्वां हृदयाम्बुजे । 
इत्थं विशद्यत्येषा या कल्याणी नवाक्षरी। 
अस्या महिमलेशोऽपि गदितुं केन शक्यते ॥ 

विद+च+ई>अथात्‌ नमस्कार करें और जानें । “इ? 
यह सम्बोधन है, अर्थात्‌ हे मातः | | 


ESS IISA RS LN NE 
& तचामुण्डागाब्दो मोक्षकारणीभतनिबिकल्पदत्तिःविेषपरः p ( नर्वोणमन्त्रभाष्य ) ee 
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x विजञयावाहन * 


~~ 


ee eee 


किंवा cb ऐसा पदच्छेद करें तो उसका अर्थ होगा-- 
कमहेन्याञ्चामहे=अर्थात्‌ हम तुमसे याचना करते हैं । 
ईमहे यह याचप्रा=अर्थक "ng पठित है ( द्रष्टव्या 
शुक्त यजुर्वेद, महीघरमाष्य ३।२६। ४-५ और निघण्टु 
३।९।९)॥ भान यह कि तुम मातासे तुम्हारे पुत्र 
हम लोग तुम्हारे चरणारत्रिन्दोमिं अटल भक्ति Um 
होनेकी प्रार्थना करते हैं । 

पूरे मन्त्रका भावार्थ aur निकलता हे कि 'हम 


कडक REAA कृपाण करमे करके 
के करके शोणित-चषक दौड़ती आ मॉ! 
मुख मोड़ती आ मानिर्याका seran etn 
छलबलियोंका छलू-बल तोडतो आ माँ ! 
आ अंवर कौ अंवरका ओर छोर” 
क्रान्तिका रंगीला आग-राग छोडूती आ माँ! 
फोड़ती आ कपट-कटाह gü क्रोधियोंका 
जगमग जाग्रतिकी ज्योति जोड़ती आ माँ ! 
aia न तुझे है पाकरशासनके शासनकीश | 
जब मृगशासन पे आसन जमाती तू ! 
धमक-घमकके धराधर अधीर होतेः 
| ana तमक ज्यों तमाम तन जाती d 
| agag होता du दिग्गजांका Fs 
seudt d! 


जोड़ती 


| हहर-दृहर हाहाकार है मचाती i! 

। भीषण STAT 
एक हाथ पात्रः 

रुद्रमुद्रा अंकित 


EN 


महाकाली, महालक्ष्मी और महासरखती नामक तीन 
agate Ae तथा सत्‌-चित्‌-आनन्दात्मक ब्रह्मखरूप 
आद्या योगमायाको प्राप्त करनेके लिये पूजा एवं ध्यानद्वारा 
उसे जानते हैं p इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि यह शक्ति 
परब्रह्ात्मिका ही है। आप 'त्रह्म' नामसे उसकी उपासना 
करें या “शक्ति! नामसे, दोनोंमें कोई अन्तर नहीं । 
इत्येषा वाङमयी पूजा देवीचरणपद्मयोः | 
अपिता तेन में माता प्रोयता पुत्रवत्खला ॥ 


Ses 


विजयावाहन 


दीन हैं दरिद्र हैं दुखी हैं EFRA: 
चन्य आततायियोंके वीचमे बसे हैं मां! 
दंभ-द्वेष-दावानलम हैं दिनरात दग्धः 
दळबंदियांके दलदलमे फसे हैं at! 
डे पापपंकमे कलंकसे कृतघ्न Em 


EN 


तेरी कृपाकोरको कलेजेसे कसे हें माँ ! 
मंगलमयी | तुम्हारे खुतोंका अमंगल क्यों? 
फिरसे जिला दे: कालसपेसे डसे 
सूख उठा भक्ति-चद तेरा अंब ! शक्तिभरा 
फिर अनुरक्तिका सरस भर जल x! 
ase उठा है फिर खलदल भूतलमे 
afs | आज आकर aede दल दे॥ 
मचल उठा है फिर दळ महिषाखुरकाः 
कोलि | रिक्त रक्तपात्र निजश आज भर 31 


c 


जय देवि! जय दे! कि हम जाग-जाग उठे, 


है माँ ! 


~ 


चलंदेवि ! आज निज अविचल बळ दे ॥ 


a 


वलय करमे हो कसा? 
दूजे हाथ VATS आ । 
कुरक्तपंकपंकति-सीः 


i मेद-मज्जा-मोद्‌-मत्त मुंडमालवाली GU! 


शंकरी आः जगकी लयंकरो भयंकरी AL 
करती कठोर अट्टहास मतवाली आ। 

आ री, देवरंजिनी प्रभंजिनी अदेवनकी? 
sha सर्वमंगळे | मनोशे ! महाकाली आ :: 
_ स्व० ईशदत्त पाण्डेय “श्री? 


ka 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


महाविद्या-उपासना RISE 


विययाऽमृतमइते 


जा [वद्या और अविया--इन दोनांको एक साथ जानता है, अर्थात्‌ सही अनुष्ठान करता है, वह 

आविद्यासे FIR पार करके विद्यासे अमृतत्व--देवात्मभाव--देवत्व प्राप्त कर लेता है । यहाँ अविद्याका 

अथ हे--वेदिक काम्य-कम-ज्ञान | इसके द्वारा पाशविक काम्य कर्म-शान (ay) को जोतना चाहिये । 

यहाँ हं आवद्यास BAA पार करना । वेदिक कम-काण्डसे जीवनमें उपासना आ जाती है । उपासनासे 
Aare प्राप्ति हो जाती है । यह उपासना ही विद्या# है-- 


बिद्या चाविद्या च यम्तद्वदांमयं सह | अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽब्ृतमश्नुते ॥ 


( ईशावास्योपनिषद्‌ ११ ) 


ब्रह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना 


संसारम प्रत्येक जीवका लक्ष्य quaft और दःखकी 
Ra ही देखा जाता है | देवता, दानव, मानव, यक्ष- 
गन्धव-किन्नर, भूत्रेत-पिशाच, 'कीट-पतंग और पश्चु- 
पक्षीतक यही चाहते हैं और तदर्थ निरन्तर विविध कर्म 
करते रहते हैं । एक कममें अभीष्ट सुखलाभ और दुःखकी 
निवृत्ति होनेपर वे दूसरे-तीसरे mu जुट जाते हैं | 
किंतु उन कमसे भी प्राप्त होनेत्राले सुख चिरस्थायी नहीं 
होते और उनमें भी दु:खकी मात्रा dert होनेसे अन्तर- 
में त्रे निरन्तर निरतिशय सुख तथा स्रधा mue 
निवृत्तिकी साथ संजोये रहते हैं एवं एक दिन वही 
साध लिये जीवन भी नामरोष कर ded हैं | 
वस्तुत: दुःखका सवथा नाश और नित्य-महान्‌ 
( भूमा ) सुखकी प्राति किस साधनसे होती है, इसका 
ज्ञान, तात्विक निर्णय जीवकी कामादिदोषदूषित बुद्धि 
कभी नहीं कर पाती | सच पूछें तो एकमात्र नित्यज्ञानके 
अखण्ड दीप वेदोसे ही इसका ज्ञान, इसका निर्णय हो 
पाता & | 32156 भी यपि अनेक कर्मो एवं उपासनाओंका 
वणन पाया जाता है; तथापि द्विजातिके ळिये नित्य- 
घुखकी प्राति और सरथा दुःख-निवृत्तिरूप मोक्षका 
हेतु एकमात्र गावत्रीकी साधना ही मानी गयी है, 


eas ot a eM d 


मुण्डकर्म विद्याका अर्थ है, ब्रह्म-साक्षात 


करनेपर द्विज न केवळ अपना, वरन्‌ चारों वर्ण और 
चारों आश्रमोंका शाश्वत कल्याण कर पाता है | वेदिक 
गायत्री-मन्त्रका एक विशेष उत्स यह है कि वह मानप्तिक 
क्षेत्रपर प्रभाव डालता और सदूबुद्ि 
शास्राम [our 
लेकर किसीकी 


उत्पन्न करता है । 
& कि देवता पशु-पालकको तरह दण्ड 

रक्षाके लिये पीछे नहीं चलते, 
वरन्‌ जिसकी रक्षा करनी होती है, उसे सदूबुद्वि 
दे देते हैं । 

MAMA सनी A सार है | भगवत्पाद ART- 
रकराचाय अपने माण्यमें लिखते हैं---“तत्न गायत्री 
सगवादिसप्तव्याहत्युपेतां शिरःसमेता सर्ववेइसार मिति 
ARI अथात्‌ प्रणव या ओङ्कारसहित सात व्याहृतिरूप 
YA सम्पन्न गायत्रीको समस्त वेदोंका सार कहा जाता 
5 P महि याज्ञत्रल्क्य कहते हैं कि जैसे पुष्पोंका सार मधु, 


दूधका सार घृत ओर रसका सार दूध हे वसे ही ad- 
IA सार गायत्री है-- 


यथा च मधु पुष्पेभ्यो gq डुग्धाद्गसात्‌ पयः 
एव हि सवेवेदानां गायत्रीसारमुच्यते ॥ 
TAMA प्रत्येक पद और अक्षर अत्यन्त 


Gh AEA हैं | यह मन्त्र प्रणत्रसहित तीन व्याहृतियोंके 
कार आर यहाँ विद्याका अर्थ है 


हिरण्यगर्भापासना | 
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A ~ uad 
% ब्रह्मविद्या गायत्री ओर उत्तको उंपासंना * 


साथ जपा जाता है | ( मन्त्रके प्रत्येक पदका अर्थ आगे 
दिया गया है ) यहाँ प्रणवसहित तीन महाव्याहृतियों तथा 
gaga: शेष चार व्याहृतियोंपर ही प्रकारा डाला 
जा रहा है | 

( *“कार )-प्रणव माहात्म्य--प्रणत्रका दूसरा नाम 
ॐकार है | 'अवतीति ओम? इस व्युत्पत्तिक अनुसार 
सवरक्षक परमात्माका नाम 59 है । सम्पूण वेद 
एकखरसे ओङ्कारकी महिमा गाते हैं जसा कि 
कठोपनिषद्में कहा है--- 


bay 


सवें वेदा यत्पदमासंनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च agaa l 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 


तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ग्रचीस्योमित्येतत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धर्मराज नचिकेतासे कहते हैं कि नचिकेतः | 
सम्पूर्ण वेद जिस पदको कहते हैं, सम्पूर्ण तपके फलका 
जिसकी उपासनाके we अन्तर्माव है, जिसकी इच्छासे 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्का पालन करते हैं, उस पदको मे 
gà संक्षेपमे कहता हूँ कि वह यह “ॐ पद है | अनेक 
उपनिषदों, shat एवं पुराणोंके सैकड़ों पृष्ठ 
ओङ्कारकी महिमासे भरे पडे हैं । यही कारण है कि 
सभी कर्मोके आरम्ममें इसका प्रयोग बताया गया है। 
इस ओङ्कारके ऋषि ब्रह्मा और गायत्री छन्द बताये 
गये हैं । छान्दोग्य श्रुति ( १। १ । ९ ) कहती है-- 
Geb चयी विद्या aaa | ( तेन-ओंकारेण )! 
महाव्याहृति और व्याह्ृृति--गायत्री-मन्त्रम॑ प्रथम 
तो “भूः) भुवः, PA तीन व्याहृतियाँ लगायी जाती 
हैं, इनकी महिमाका भी वेदोंमें वर्णन है | एक वार 
प्रजापति छोकोंमें सार वस्तु जाननेकी इच्छासे तप 
( विश्वविषयक संयम ) करने लगे । तपसे उन्होंने 
gagi अग्नि-देवताको, अन्तरिक्षम वायुदेवताको और 
खर्गमें आदित्यदेतरताको सार देखा । पुनः तप ( देवता- 


a eee TT 
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I 
विषयक संयम ) करनेपर अग्निमें ऋग्वेदको, वायुम 
यजुवेदको और आदित्यमें सामवेदको सार देखा । फिर 
तप, ( वेदजिषयक संयम ) करनेपर ऋ्वेदमं “भूः? 
aagi “सुवः को और सामवेदमें “स्वः 
व्याहतिको देखा । इस प्रकार ये महाव्याहृतियाँ लोक, 
देव और वेदोमे सारतम वस्तु हैं | “भू? का अर्थ है 
“सत्‌? भुवः का अर्थ है चित्‌? ओर “स्वः का अर्थ है 
आनन्द? | यही वात भगवत्पाद शंकराचार्य अपने भाष्यमें 
कहते हैं-- 


“भूरिति सम्मात्रमुच्यते । सुव इति सवे भावयति 
प्रकाशयति इति व्युत्पत्त्या चिद्रूपसुच्यते | gaa 
इति व्युत्पत्त्या स्वरिति Sg सर्वेत्रियमाणसुख - 
स्वरूपसुच्यते v 

इस प्रकार गायत्रीमन्त्रके प्रास्म्भमें afaa: 
लगाये जानेवाली प्रणवसहित तीन महाव्याहृतियोंकी 
महिमा goe हो जाती हैं | अब प्राणायाममे प्रयुक्त 
za तीनों महाव्याहृतियों-सहित शेष चार व्याहृतियोके 
sm ध्यान दें, जिनका ऊपर प्रारम्भ शांकरभाष्यमें 
-सप्तव्याह्ृत्युपेताम? से उल्लेख किया गया =| चोथी 
व्याहृति 'मह” है जो महत्तरका नाम है | पाँचवीं 
्याहृति 'जन है जो सर्वके कारणका नाम है | छठी 
जो सर्वतेजोमय परतेजका नाम है 
हे wem जो सवेवाधारहितको 


व्याहृति “तपः है 
और सातत्री व्याहृति 
कहते हैं । 
गायत्रीके स्थान--उपयुक्त तीन महाव्याहृतियाँ 
गायत्रीके स्थान माने गये हैं और तनत्र-ग्रन्येंमें तीनोंको 
विभिन्‍न तीन-तीन wae अभिहित किया गया है । यथा- 


भूःकारश्च d भूलोंको सुवलाको भुवस्तथा | 
स्वःकारः सुरलोकश्न गायत्याः स्थाननिणेयः ॥ 
इच्छाशाक्तिश्च भूःकारः क्रियाशक्तिसुंबस्तथा | 
स्वःकारो श्ञानशक्तिश्च MT स्वःस्वरूपकः Ul 
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Tema भूलोको AJEA भुवस्तथा | 
GAT: सहस्रारो गायत्रीस्थाननिर्णयः ॥ 
गायत्री-मन्ज्रस्थिति--(३५से अनिवार्य: सम्पृक्त ) 
RAK A वा पृथ्वी हैं | साधनामार्गमें वह मूलाधार 
चक्र है | फिर जगन्माताके निम्नस्तरमें ब्राह्मी वा इच्छा- 
राक्ति-महायोनिपीठमें सृष्टितन्त्र है | “भुवः: gR 
वा अन्तरिक्ष तत्त्व है | साधनामार्गमें विशुद्धचक् है और 
महाराक्तिके मध्यत्तरमें पीनोन्नत पयोधरमें वेष्णवी वा 
क्रियाशक्ति-पालन वा सृश्तित्त है । खः कार सुरलोकका 
खर्गतत्त्व है । साधनाके पथमे सहस्रार निर्दि चक्र एवं 
आद्याशक्तिके SA वा उच्चस्तरमें या गौरी या ज्ञानशक्तिमें 
गोरी वा ज्ञानशक्ति संहार वा ल्य़तत्त्व है | यही वेदमाता 
गायत्रीका खरूप तथा स्थान-रहस्य है | 


यह गायत्रीमन्त्र GT, यजुर्वेद तथा qc 
पाया जाता हे और अधत्रवेदमें पूरा गायश्युपनिषदू 
al & | 


maaan आदिशक्ति--देवीभागवतने गायत्रीको 
भगवान्‌ विष्णुकी आदिशक्ति कहा &— 
आदिशक्तिसुपासीत गायत्री वेदमातरम्‌ | 


क्या शाक्तिरियं विष्णोः | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३। १२ | १ ) ने बताया 
है कि समी स्थातर-जङ्गम पदार्थ वेदमाता गायत्रीकी 
बहिरङ्ग शक्तिके परिणाम हैं-..“गायज्ष्या वा इद्‌ सर्वे 
यदिदिम्‌ । ठातपथत्राह्मण CES T २) ओर 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ३ । २। ३४ । ३ ) तो गायत्रीको 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही बताते Èn गायत्री तद्‌ ब्रह्मेव 
ब्रह्म वं गायत्री ।? इस प्रकार जब गायत्रीकी ब्रह्मरूपता 
WA सपः बताती qa उसकी महिमाके लिये अधिक 
ठिखनेकी आवश्यकता ही नहीं | त्रह्मकी जितनी महिमा 


गायी गयी है, बह सारी गायत्रीको लागू होती & | 


(0 emis ichs पर EIL (SS Ste गायत्रीका चोथा पद 'परो रजसेड्सावदोम? यह 2 
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द्विजसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और ae साथ 
भाव, दूसरे zer चोली-दामनका सम्बन्ध है | aah. 
द्वारा निर्धारित आयु-अत्रधिमें इन तीनोंको उपनयनपूवक 
गायत्रीमन्त्रकी दीक्षा लेना अनिवार्य है । वह अवधि 
समाप्त होनेपर भी जो गायत्रीकी दीक्षा नहं लेता, उसे 
श्षात्यः-नेंसी बुरी गालीसे मनुने सम्बोधित किया है 
“सावित्रीपतिता area: i अतएव प्रत्येक द्विजको Afia 
दीक्षित हो नित्य गायत्री-मन्त्र जपना अनिवार्य है | 


अविनाभावसम्वन्ध--द्विज अ dq 
तो गायत्रीका अविना- 


सबसे बढ़कर रक्षास्र--ब्रह्मात्र, पाशुपतास्न 
आदि बड़े-बड़े अख इसी गायत्री-मन्त्रके अनुळोम-विळोम- 
विधिसे qur किये जाते हैं जो स्थूछ-सक्ष्म सभी प्रकारके 
अख्न-शख्नोंको सफाया करके मानव-दानव---सबको पराजित 
कर देते हैं । सन्ध्यावन्दनके समय गायत्री-मन्त्रके 
उचारणके साथ दिया गया अर्थ ऐसे ही ATA रूप 
धारणकर a सभी शत्रु राक्षसांका सफाया करके 
उनको उदित होनेके लिए निष्कण्टक मार्ग बना देता है 
जेसा कि विश्वामित्र-स्मृति ( १८) का वचन a 
असुराणां वधार्थाय अध्यकाले द्विजन्मनाम्‌ । 


प्रोक्त त्र्मस्नमेतद्धि TARAG ॥ 
वाहमीकि-रामायण ( १ । ५५ ) के अनुसार जब्र 
विश्वामित्रने महर्षि वतिपठके वधार्थ शंकरके प्रसादसे प्राप्त 


शाल, पाशुपताज्रादि पचासां Renee, प्रयोग किया 
तब REA केवळ ब्रह्मदण्डसे उन सब Fail व्यर्थ 
ना डाळा | यह ब्रह्मदण्ड गायत्रीकी a देन है। 
खरय विश्वामित्रने ही इस ब्रह्मदण्डके निर्माणाथ चतुष्पदा 
गायत्री -मन्त्रका प्रयोग बतलाया हे-_ : 

FIRES तथा वक्ष्य सर्वेशस्त्राञ्जनाशनम्‌ | 

गया GET परो रजसोति संयुतम्‌ | 

TE अह्मदण्ड स्यात्‌ सवेशास्त्रास््रभक्षणम्‌ ॥ 

( बिश्या» स्मृ» १९-२० ) 

६ % जिसे संन्यासी महात्मा लोग जपते हैं | 
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# ब्रह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना # 


भायत्रीजपकी सर्वोत्कृशता-मनु (२। ८३ ) ने 
बताया है कि जितने जप हैं, उनमें गायत्रीका जप सबसे 
बढ-चढकर है। उससे बढ़कर कोई जप नहीं-- 
त्लाविञ्यास्लु परं नास्ति? 'शंखसंहिता? ने भी इसी 
बातको gare है---“च साविश्याः qi जाप्यम्‌ U 
महाभारत अनुझासन-पर्न ( १५०-६९ ) कहा हैं 
गायत्री-जप करनेवाले द्विजको कोई भय नहीं सताता | 
राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा, साप किसीका 
भय उसे नहीं दोता-- 
नच राजभयं तेषां न पिशाचान्न cere । 
नाग्न्यस्थुपवनव्याळादू भयं तस्योपजायते ॥ 
“अग्निपुराण? कहता है--'गायत्री-जपसे शीघ्र दी 
ऐहिक, आमुष्मिक उभयविध ळाम होता है-- 
शेद्दिकासुष्मिकं ad गायत्रीजपतो भवेत्‌ । 
महाराज मनु ( २। ८२ ) तो स्पष्ट कहते हैं कि 
निराळस्य द्वोकर निरन्तर तीन वर्षतक प्रतिदिन गायत्री- 
जप करनेवाळा ब्रह्मलप हो जाता R— 
योऽधीतिऽहन्यदन्येतां त्रीणि वषोण्यतन्द्रितः | 
a ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ | 
जहाँ गायत्री-जप किया जाता है, उस aA (अकारण) 
काठको आग नहीं जळाती, वहाँ बच्चोंकी मृत्यु नहीं होती 
और न वहाँ साँप ही ठरते हैं--- 
नाग्निदेहति काष्ठानि सावित्री at पढ्यते। 
न तत्र बालो faa न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥ 
( महाभा० अनु० १५८ | Go ) 
mani ही यह भी कहा है कि गायत्रीका जप 
करनेत्राळा केवळ अपना ही कल्याण नहीं करता, अपितु 
प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रममें वह सर्वविध शान्ति 
स्थापित करता है--- 
जलुणीमपि वणौनामाश्रमस्य विशेषतः। 
करोति aad शान्ति सावित्रीसुत्तमां पठन्‌ ॥ 
wo qo sio २९-३०- 
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देवीभागवत ( ११। २१। ४) में तो यह भी कहा 
गया है कि जिस किसी भी मन्त्रका पुरश्चरण करना dl 
तो प्रथम १० हजार गायत्री-जप अवश्य करना प्वाइिये-- 


यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्वरणमारभेत्‌। 

व्याहृतित्रयसंयुक्तां गायत्री 'चायुतं जपेद्‌ d 

इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्रीका जप मुक्तिके साथ 
सर्वविध सुक्ति-लौकिक भोग भी प्रदान करता है और साथ 
ही प्रत्येक प्रमुख घर्मकृत्यमें तथा द्विजकी दैनिक दिन- 
चर्याका वह अभिन्न, अनपेक्ष्य अङ्ग है | 


मन्त्रा्थ-ज्ञानकी आवश्यकता 
अनिवार्य दैनिक गायत्री-मन्त्र-जपके अतिरिक्त कोई 
समय निकालकर गायत्रीकी उपासना कर अद्भुत रसा- 
खादनका आनन्द लेना चाहिये। अर्थज्ञानशून्य जप 
समग्र छाम नहीं देता | रसास्वादनके व्ये तया पूर्णफल- 
की प्राप्तिके (Xu मन्त्रके अर्थकी जानकारी नितान्त 
अपेक्षित है । अतः भिन्न-भिन्न रुचिके छिये गायत्री- 
मन्त्रके भिन्न-भिन्न अर्थ दिये जाते हैं । योगियाज्ञवल्क्यका 
गायत्रीभाष्य सर्वोत्तम है । शास्र बतळाता है कि 
अर्थका अनुसंधान करते हुए जप करना चाहिये-- 
प्रजपेदू ्रा्मणो भीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया। 
( कण्वस्मृति १८५ ) 
गायत्रीके दो प्रकारके अथे--सायणने गायत्रीके 
आध्यात्मिक और आधिदे विक दो अथे किये हैं आधिदैविक 
पञ्चमे इस मन्त्रके शिव, शिव-शक्ति, स्य आदि देवतापरक 
अर्थ होते हैं । सायणने मूर्य-देवतापरक दो अर्थ किये 
हैं । मन्त्रम इनका नाम सविता आया भी है। ये 
gemi और जाग्रत्‌ देवता हैं । ( उपासनामें उपयोगी 
होनेसे FATEH दोनों अर्थ यहाँ दिये जाते हैं । ) 
(m) आधिदेविक अर्थं ( सु्येपरक )— 
(3) (इः ) [ वे ], sis सूय, ( भूः ) पृषिबी- 
dw, (um) अन्तरिक्षळोक और, ( स्वः ) स्वग- 
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ळोकमें कार्यकारी हैं, (यः) जो gia, ( नः ) 
हमारे ( धियः ) कमॉको [ gar पास ] ( प्रचोदयात्‌ ) 
प्रेरित करे, ( सवितुः ) ger और ( देवस्य ) 
प्रकाशस्वरूप सूयदेवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) प्रसिद्ध 
उपासनीय तेजका ( धीमहि ) हम ध्यान कर रहे हैं। 

(२) ( यः ) जो gta ( नः ) हमारे पास 
करनेके fea ( धियः ) कर्मोको ( प्रचोदयात्‌ ) मेजते 
रहते हैं, उन ( सबिलुः देवस्य ) सवितादेवके प्रसादसे 
( तत्‌ वरेण्यं भगः ) प्रसिद्ध वरणीय फळ अन्न 
आदिको ( धीमहि ) इम धारण करते & | 

( ख ) आध्यात्मिक अर्थ ( सामान्य अर्थ )-- 
(9) परमात्मा ( भूः ) “सत्‌ स्वरूप ( भुवः ) 
'चित्‌"-स्वरूप ( स्वः) आनन्दः स्वर्प à, उस 
( सवितुः देवस्य ) जगतूके «ep परमेश्वरके ( तत्‌ 
वरेण्यं भर्गः ) उस उपासनीय प्रकारका ( धीमहि ) 
इमलोग ध्यान कर रहे हैं | ( यः ) जो परमात्मा 
(नः) हमारी (धियः ) बुद्विकी वृत्तियोंको 
( प्रचोदयात्‌ ) उत्तमताकी ओर प्रेरित करे | 

( विशेष अर्थ ) जिन aya मगवान्‌के साय 
प्रेमका कोई-न-कोई सम्बन्ध जोड़ रखा है, उनके डिये 
भी कुछ अथ दिये जाते हैं । रुचिके अनुकूछ होनेके 
कारण इन अथोसे उनके दृदयको मधुर पदार्थ मिलेगा 
और साथ द्वी उनकी उपासनामें भी प्रगति होगी। 

गायत्री-मन्त्रमें जो 'देवः शब्द आया है, वह 'देवादिक 
Rey धातुसे बना है | "दिवुः धातुके क्रीडा, विजिगीषा 
आदि बहुत-से अर्थ होते हैं अनिपुराण (२१६-१५ ) 
ने गायत्री-मन्त्रमें आये “देव” शब्दका “क्रीडा करनेवाळा? 
अर्थ किया E aud: क्रीडते यस्मात्‌ ॥ योगी 
eae भी यहाँ “देव? शब्दका "Él अर्थ किया 
है---दीव्यति-क्रीडते यस्मात्‌ | 

“दीव्यति क्रीडतीति देवः” ge देवशब्दकी व्युत्पत्ति 
है। इस तरह देवस्य’ का अर्थ होता है क्रीडा करनेवाळा! | 


# सामाद्शिखि meu @ नित्यस्‌ # 


वेदान्तमतसे सृष्टिकी रचनामें भगवान्‌का एकमात्र प्रयोजन 
है क्रीडा, खेळ, ळीळा | कण्वस्पृति (२०४ | ६ ) का 
कथन है कि स्वयं ब्रह्मकी गायत्रीके रूपमें जो अभिव्यक्ति 
हुई है, उसके मूलमें भी यही ळीळा है--- 
सत्रीलिङगेन श्रुतौ नित्यं लीलया ब्यवहीयते । 
सन्रीलिङ्गव्यवहारोऽयं यथा भवति तत्‌ तथा ॥ 

Galt सबसे श्रेष्ठ खेळ प्रेमका होता है | भगवानमें 
बर-वैमनस्य करना भी खेळ है, किंतु यह खेळ असुरोंको 
घुहाता है जो अनुकरणीय नहीं है | 

प्रेमपरक अर्थ--( सवितुः ) den लिये सृष्टि 
रचनेवाले ( देवस्य ) ळीळा-विहारीके ( तत्‌ वरेण्यं 
भर्गः ) स्वयंबरमें Gar चुनकर वरण किया जाता 8, 
38 वरणीय उस ( नील महः )को ( धीमहि ) 
ध्यानमें a जा रहे हैं और उनको अङ्ग-अङ्गमें समेटते 
जा रहे हैं, ( यः ) जो लीळाविह्ारी ( नः) हम प्रेम- 
पीड़ितोंकी ( धियः ) बुद्िवृत्तियोंको अपनी ही ढीळाके 
रसमें ( प्रचोदयात्‌ ) ळगाये रखे | 

आदिशक्तिपर बिश्वास कीजिये | आदिराक्तिने अपना 
नाम गायत्री इसलिये रखा है कि अपने उपासकोंको 
अपनी रक्षाका विश्वास ह्यो जाय | “गायन्तं जायत इति 
गायत्री” अर्यात्‌ जो गायत्रीका जप करते हैं, माता 
गायत्री उनकी रक्षा करती है । 


वेदोंद्वारा भी उपास्य-चिन्मयी गायत्रीसे वेदोंकी 
उत्पति इई है, अतः गायत्रीको “वेदजननी? और 
वेदमाता? Fal जाता है । त्रा, विष्णु और महेश 
प्रतिदिन गायत्रीका ध्यान और जप करते द्वी रहते हैं । 
वेद भी गायत्रीकी उपासनामें सतत ळगे dp रते हैं, 


१-“गायत्री वेदजननी? ( याशवल्क्यस्मृति jan | 
“गायत्री वेदमातरम्‌? (Wo भा० ११ | २६।६ ) 
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अतः गायत्रीको वेदोपास्या? (Sabio ११ । १ AI 
भी कहते $— 
गरक्ञादयो5पि स्व्यायां दां च्यायन्ति जपन्ति EE 
चेदा जपन्ति तां नित्यं वेदोपास्यां तत; Saat ॥ 
जब तीनों देव और वेद भी गायत्रीके जपमें demi 
हैं, तब मनुष्योंके लिये इसका जपना कितना आवश्यक 
है, ag स्वयं स्पष्ट हदो जाता है | 
गायबीमन्चका स्यरूप--गायःीमन्त्रमें तीने पाद 
a हैं और प्रत्येक पादर्मं आठ अक्षर होते हैं । 
Enri equa स्यात्‌ cem) “भगो? घिया ॥ 
(ain ) 
पहला पाद---तत्खविलुबेरेण्यं | दूसरा पाद---भर्मों 
gers धीमहि । तीसरा पाद--छियो यो नः TATRA । 
दूसरे और तीसरे पादर्मे आठ-आठ अक्षर स्पष्ट ६ | 
किंतु पहले पादमें सात क्षर दीखते हैं; फिर 
आठ अक्षर केसे ! इस प्रश्‍नका समाधान माकण्डय- 
स्मृतिर्मे बताया गया d कि सातर्वो वण जो op à, 
उसे गिनते समय दो वर्ण गिनना चाहिये .! अघाय “ण्या 
को Dur समझना चाहिये | इस तरह आठ अक्षर 
` पूरे हो जाते हैं। किंतु उच्चारण "ण्य ही करना 
चाहिये | धया-- 
अत्र यः सत्तमो qui WoW aaa aas | 
गिकारश्य यकर UATE PIRRE भ 
p ag ARR: रैः जप्यो AR यथेद ui 
i ( भा wie } 
उपर्युक्त तीनों पादोसे युक्त qure aga 
(ag । ३५) ate (१४३९ ) ता 
ऋगवेद (३। ६२ । १०) त॑ उपळन्ध है। किंतु 
जप इतने ही मन्त्र नी होता | Matt जपके समय 
हीन और प्राणायामके समय सात मददाब्याहतियोंको nt 
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AH 


ee 
जोड़नेका आदेश किया है। महाज्याहतियोके पूव "इको 
जोड़ना भी आवश्यक है | अतः मन्त्रका खरप व थे 

i» wm: स्वः तत्सवितुच रेण्य भगो देवस्य 
घीमहि | थियो यो नः प्रयोदयात्‌ । 

HAR तीन रूप 

प्रातः, मध्याइ और सायाइके भेदसे गायत्रीके तीन 
रूप बताये गये हैं । इन कामें माताके ध्यान भी इसी 
प्रकार करने चाय | 

maai malai रचिसण्डलमष्यस्या) 
रस्कवणी) HAM अक्षसत्रकमण्डलुधरा? CAAT 
समारूढा, a MEET कुमारी na 
«ar ध्येया । 

अर्थात्‌ प्रातःकालमे गायत्रीका कुमारी ऋग्वेदरूपिणी, 
ब्रह्मारूपा, इंसवाइना, SYST, रक्तवणा, अक्षसत्रकमण्डळु- 
हस्ता तया सर्यमण्डळमध्यस्याके रूपमे ध्यान करना चाहिये। 

मध्याह-व्यान--0” ARR सावित्री रविमण्डल- 
मध्यस्था, कृष्णवर्णा) चतुर्भुजा? RA TE 
TUTTE युवती? गरुडारूढा? वैष्णवी; विष्णु- 

kaa यजु्वेदोदाहृता भ्येया । 3 

अर्थात्‌ मध्याइके समय गायत्रीका युवती, Ie 
स्तरूपिणी, विष्णुरूपा, गरुडासना कृष्णवणो, RA, 
चतुभुजा, शङ्क-चक्र-गदा-पञ्रवारिगी तथा झूयमण्डळ 
गध्यस्थाके छूपमें भ्यान कर | 

STANT PTT. सखरस्वतीःरविसण्डल 
TETRA aly agiit GO ee 
sueco FINS: THO TNT CAT 
MANTA FAA | 

wafa सायाहमें गायगीका इडा manii 
wur, वृषभासना, TI, चतुशुजा, GAN, डमरू, 
पा भर पाजधारिंणी तेथा रविभण्डळभध्यस्थाके रूपभे 
ध्यान करे d 

संध्या और गायत्रीका गहरा सम्बन्ध 
जप SAR पहले सन्ध्योपासन कर लेला आवश्यक 


gmt agr भूसुव aada च | यतुर्विशत्यश्वरां ब गायत्री प्रोच्चरेत्‌ ततः d 


(Xo भा० ११। १६! 1o ) 
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— 
FoR 


होता है | दिना संध्योपासन किये गायत्रीका नित्य-जप 
नहीं होता | कण्वस्मृतिमें बतलाया गया है फि संध्या- 
M. पया उती 
qa ही सब कृत्य सिद्ध होते है--'सवछत्त्य Ud 
men uetus (१९९) | यदि एक साथ सब 
छोग संध्या बंद कर दें तो सब लोकोंका नाश हो जायगा- 
सद्य पद हि) 
( BARK २०० ) 
समस्त लोकोंकी पुस्थितिके कारण रांध्याको जो 
द्विज set करता, वह सचमुत्त बहुत बड़ा प्राथ करता 
है | मनुने चेतावनी दी है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
Ser तंध्योपातन नहीं करता, उसका बहिष्कार कर 
देना चाहिये-- 
a festa छु थः पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । 
ख शूद्धवदू घहिष्कार्यः adang fern: d 
( मनुस्मृति २ | १०३ ) 


संध्या किये बिना किसी सत्कमंकी योग्यता ही नहीं 
आती, यदाँतक कि 'नामः-जपकी भी योग्यता नहीं आती | 
देवीभागवत (2? |१७ | १० )का कथन है 
कि संध्या ही गायत्री है और वह गायत्री तथा संध्या 
दो रूप लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं । dur 
और गायत्री दोनों सद्दिदानन्दरूपा ह-- 
(क)या संध्या सैव गायत्री Bong व्यवस्थिता। 
(सर) या संध्या सेव नायडी सच्चिद्ानल्टृरूपिणी ॥ 


संध्याभावे सवळोकविनाप्राः 


& तामादिशकि प्रणताः Peu # 


— — ai 


नित्यजप-विधि 
संष्योपासनका पूव अंश पूराकर गायत्री-मन्त्रसे सयाध्य 
देकर सर्योपासना कर ले । ure निम्नाळिखित Pg 
UE 


Wage करें -- 

ये जस्थास--सर्योपस्थामके वाद निम्नलिखित एक- 
एक ner ओळते guo दाहिने हाथसे उस-उस अक्का 
स्पर करते जायें--- 
( १) 7 हृदयाय यः ( हृदये IAA cai 


na 


£ 


) | 
(२) १ भूः शिरले war ( पिरमें चारों 


अनये MÈ स्पश बरें )) 

(2) ॐ सुवः शिखाय वषय (शिखा अंगूठासे 
emm)! 

(४ ) ॐ स्वः कवचाय gA ( ह्वायोंको मोडकर 
पॉर्चो अङकुलियंके अप्रभागसे ale apt कंघेका और 
बॉर्येसे दाय कंघेका स्पश करें ) | 

( ५ ) & ape स्वः नेत्राभ्यां diaz ( मध्यमा 
र तजनीसे नेत्रॉका स्पश करें ) । 

(६) ४ quier: स्यः erra फर (गी हृथेडीपर 
ard हाचकी मध्यमा एवं तजनीसे तीन ताळी बजाकर बाँयी 
SG प्रारम्भ कर अपनी चारों तरफ चुटकी बजायें )। 


TINS: gai नमः ( दोनों अँगूठोंका स्पर्श करें ) | 
aog ainai नमः ( दोनों तर्जनी अङ्कुल्यिा स्पर्श करें Ji 
भर्गो देवस्थ मध्यमाभ्यां नमः ( दोनों मध्यमा अङ्गुलियाका स्पर्श करें ) | 
बीबहि अनामिझाभ्यां नमः ( दोनों अनामिका अज्लुल्यिका स्पर्श करें ) | 
थियो यो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( दोनों कनिष्टिका अज्लुलियोंका स्पर्श करें )! 
प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( दोनों इथेलिर्योका बाइर-भीतर स्पर्श क्र ) | 


W^ तत्सवितुः दयाय नमः ( हृदयका स्पर्श करें ) | 


Rey शिरसे खाद्य ( तिरका स्पर्श करें JI 
A 
भर्गो देवस्य शिखाये quz ( शिय्याका स्पर्श करे Ji 


Co Er » i QS 8 smi vt बे केका और ae दायें छंघेका स्पर्श करें । 
: याय व A ( दाहिने हाथकी तजनी, मध्यमा, अनामिका अंगुळियोंमे दो नों मेती और emm ; अभ्य 


स्पर्श करे ) | प्रचोदयात्‌ arem फट ( बॉर्यी इयेहीपर दे इ 


TA मध्यमा ux तजंनीसे तीन ताली awrd ) | 


धुः खः इति दिग्बन्धः ( बायीं ओरतसे प्रारम्भ कर विरफे चारों ओर चुटकी aen), 
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A emm! गायचा! 


M mr MÀ 
—— a कळ ie 


am नीचे Fai 


तायबीका wr qud. 


विनियोग qq — 


kuu aad सबिता "aep 
शयध्यावाहने विनियोग. । 

am निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर मातो 
aua साथ आवाहन करें 


ORIEN 


2 aisha yanya । चामलामारि 
Gri kanaman देवर ङनमलि।( वचऽ ili १) 
avete उपस्थान~-नीचे छिखा विनियोग qq --- 
eren विचस्वाद sales 
aua परमात्मा देवता, MCAT 
विनियोग; 1 
eu नील 
प्रणाम का--- 
& गायण्यस्येकपदी दविएदी ज्रिपदी wu 
>, € 
qf नहि पद्यसे, नमस्ते छुरीयाय quid NATU 
GUT SRST! nr आपल्‌ N 
(aeque we ५ Lir! ७) 
gu RIA 
देवीभागवत ( १६१ | १६ | ७२-७४ Aea है 
कि शापविमोचनके BA अच्छी qud sep करना 
aA । यहद मी Ba दै कि ज, Praia और 


afa स्मरण-मात्रस्चे शापका विमोचन हो जाता थे । 


SETTER 


Ba मन्त्र पढ़कर पायी माताको 


~ 


ततः शापविमोक्षाय विधान सस्यणाचररेस्‌ । 

Mar, EN & " 

=- ma: ers aa AER | 
Gaiam विश्वामित्रस्य शापतः । 
walia तस्य आपो Grup )! 
regie इसका RER हव्य ह । 
तीनी. शापोके तिमोवनके डिये e Naa 


स्मरण करते WW निम्मङिसित ama बोले — 
ह हेदि afit el REET भध । 


aa धामनामाखीत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापलि- , 


^ & P" 

ae uso GUAT R xe. 
—À rr? 
e e 


B5 x3 & ce विश्वासिता Gen : 
% Walk cd विभ्वामित्रशापाद्धिसुका WS 
a * ~ 

ge रवं वसिष्ठशापाद्धिमुला WW 


ve Wu र 
साता शायजीका ध्यान 
इसके बाद माता गायत्रीका ध्यान करना वाहिये--- 


maai कुमारो TARL 
—— M sacs d 
रमाल्याग्नरघरां चलुरास्यां «gus | 
Gres errat मार्ला कुण्डिकाश्चेव विश्वतीम॥ 
qahra r Aa en परास्‌ । 
इंखपचामाइवनीयमध्य्स्था sanad ॥ 
Ct Ed सप्तशीर्षा ROTAN! 
अग्नियकता eg aet विष्णुलियां तु aradeni 
मझ्या हु कवचं सरश गों साऊख्यायनं wed 
्ादित्यमण्डत्ाम्तःस्या ध्यायेद्‌ देवी मदे*वरीम्‌॥ 
(Xe wo gt | AL २४-९७ ) 


चौबीस Yate 
अब जपके पूर्वमें चौबीस मुद्राएं बनानी चाहिये | 
इससे देवी प्रसन्न होती हैं--- 


age age चेव विततं विस्तृतं तथा । 
Gumi Gest चेव age mph तथा ॥ 
wai चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा! 
शकटं यमपाशं च stad BIAS ॥ 


usd gs चेच wed ks Te t 

सिद्दाक्रान्तं aami सुर Tet तथा ॥ 
( देवीभः० ११ 1 १६) ९९-१०३ ) 
बायधीजप--इसके बाद गायत्रीजपके fea 
निम्नलिखित तीन विनियोग पढे 


(Eo कारस्य ब्रह्मा ऋषिः दैवी गायत्री ese: 
cram देवता, जपे विनियोगः v cR Greed 
aruni severo गत्यव्युष्णिगलुष्छु- 
naifi अग्निवासुखूयों देवता: जरे विनियोगः । 
हे” तत्लवित्रिति विश्यामित्र caf गायत्री we, 
efi देवता; छपे Refer ४ 
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अब अर्थका अनुसंधान करते हुए गायत्री-मन्त्रका 
कम-से-कम १०८ बार जप अवश्य करें fs 
१० बार | जपके लिये wal माळा श्रेष्ठ होती 
है | करमाळासे भी जप होता है | 
शक्तिमन्त्रकी करमाला 
दाहिने erent ERAN एक समान सटाकर 
इथेळीकी ओर कुछ झुकायें ' शीर GEI रखकर जप 
करे | अँगूठा पोरपर न रखकर बीचमें रखें | qued 
छकीरपर Sep रखना निषि है । इसी ai 
S; भप्रमाग छर्थाठ sem एप मी cyst man 
निमिद्र है | Rest उल्लक्षन भी RRE हे | दाह 
eral अनामिंकाकी मध्य रेखाके नीचे अंगूटा vex 
जप प्रारम्भ करें | फिर कनिष्ठिकासे मध्यमाय; ऊपर 
पहुंचे, इस ऊपरी रेखाके नीमेकी ओर होते इए तर्जनी- 
के नीचेकी पहली रेवाके ऊपर अंगूढा रखें। 
अन[्‌मिकामध्यरेखावध्यधःप्रक्रमेण च । 
तजन्वाडिंगतात्ते च अदामाळा करे स्थिता ॥ 
( संथ्याभाष्य ) 
. "E एक करमाडा हुई | तर्जनीका मध्य तथा अप्र- 
पव घुमेर है । इका aga नहीं होना चाहिये । 
अंगूटेका नीचेकी ओरसे फिर अनामिकाके मध्यरेखासे 
दूसरी-तीतरी करमाळाका जप करें | इस RE दस 
करमाळा RAR एक सो संख्या पूरी होती है । एक दौ 
स्यामे शेष Gen पूरी करनेके डिये नयी विधि 
अपनानी चाहिये--अनामिकाके मध्य पर्वपर गुडी 
रखें और इसे एक गिनें | फिर OBST तरह 
कनिष्टिकाके नीचेकी ओरसे ऊपरको बढ़े, अनामिकाळे 
भगले भागपर अँयूठा रखें | फिर मध्यगाके अग्रभागपर 
रखकर उसीके नीचे दो जगद्दोंपर रखें | इस qup आट 
संख्या ah और कुळ मिळाकर १०८ den gi 
मन्त जपनेकी विधि--अक्षर और अर्थका अनुसंधान 
करते हुए ध्यान छगाकर मनसे मन्न्रझा उच्चारण करें | ब 


क्र auus erat: छा नित्यश्‌ # 


शिर. 


——M— À————— 
OS 


जीभ हिले और व ale | मस्तक, कण्ठका हिलना भी 
निषिद्ध है | दाँत भी न दीख | यधा-- 
ey मनसा ned जिद्दोष्ठी न विचारूयेस्‌ । 
न कड्पयेच्छिरोभ्रीवां rary He प्रकाशयेत्‌ ॥ 
जिस हायसे जप किया जाय उसे कपड़ेसे छिपा लेना 

7हिये | गोमुख्ियामें हाय डालकर जप करना प्रशस्त है | 
जप करते समय Rea, Ge, बोलना और मालाका 
गिराना निषिद्ध है । यदि बोलना पड़ जाय तो भगवान्‌ 
का स्परणकर पुनः जप करना चाहिये | माळाको 
दाहिने हाथकी मध्यमापर रखें और तजनी बिल्कुळ 
SER दाना सरदाबें | पैरपर पैर चढ़ा- 
कर जप न्‌ करें } 


w 
a 
s: 


गायत्री-मन्त्र 
3० gue: स्वः gewfagd wg भगो quer 
धीमहि । थियो यो प्रयोदयार 
“महि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । (ago १६ | २) 
बिनियोगके बाद इस मन्त्रका जप करें | 
जपके यादकी आठ gum 


EN 


खरभिश्ोनवराग्ये योजिः 


AA Raise EST | 
SENGA AS ceu n 


गायत्री-जपके बाद उपयुक्त आठ मुद्राएँ दिखळायें | 
जपके ^ 
वी बाद गायत्रीकवच ओर गायत्री-हृदयका पाठ 
RAT एव गायत्रीका तपण करना विशेष ळाभप्रद है। 
FU तो au । 
>. sR e नाद्‌ निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
ali ओरसे प्रारभ कर्‌ प्रदक्षिणा करे- -- 

m कानि a पापानि जन्मान्तरङृतान्यणि | 
तानि सर्वाणि aa mny? पदे ॥ 
क्षमा em 
१०-आथनां 
TRACTS माधाहीनं च Tq भवेत्‌ । 
वद्‌ सचे erat देवि लीद परमेश्वरि ॥ 
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# शह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना # 


अपण--क्षमा-प्राथना करनेके बाद नमस्कार कर 
नीचे लिखा वाक्य पढ़कर जप श्रीभगवानूको अर्पण कर 
दे- eta यथाशक्तिकृतेन गायत्रीजपकर्मणा 
भगवान्‌ प्रीयताम्‌ न ani & 


तत्सत्‌ 
९ 
श्रीक ्णापणमस्लु । ``? 


विसर्जन--निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गायत्रीमाता- 
का विसर्जन करे-- 
उत्तमे Great देवि भूम्यां पर्वतमूर्धनि । 
मह्यणेभ्योऽभ्युश्षातो गच्छ देवि यथासुखम्‌॥ 
ज्ञातव्य है कि इन चेतन्य शक्तियोंमेंसे किसी शक्ति- 
की eal कमीका अनुभव होता हो तो उस शक्तिकी 
देवताकी गायत्रीका जप भी मूळ गायत्री-जपके साथ 
करनेसे ळाभ होता है 38 सभी शक्तियोंके देवकी 
गायत्रियोंके साथ मूल गायत्रीमन्त्रका जप विशेष fase 
बताया गया है | सभी देवोंकी गायत्रियाँ होती हैं और 
3 गायत्री cu ग्रथित होनेसे उन्हें “गायत्री 
कहा जाता है । गायत्री छन्दं आठ-आठ अक्षर और 
तीन पाद हुआ करते हैं । 


गायत्रीके विभिन्न प्रयोग--धमशाश्न एवं पुराणोंमें 
गायत्रीकी उपासनाके अनेक प्रकार वर्णित है--१- 
प्रणवसे सम्पुटित, २. छः NHR संयुक्त । ३. aral- 
s पाँच प्रणवोसे संयुक्त भी गायत्रीजपका विधान पाया 
जाता है । जितना जप करना अभीष्ट दो, उसके 
अष्टमांश गायत्रीमन्त्रके चतुर्थपादका भी जप आवश्यक 
बताया गया है । गायत्रीका यह चतुर्थ पाद है--'परो 
रजसे 5सावदोम U इस पादके जपके समय ब्रह्मदेवका 
ध्यान विशेष फलप्रद होता है । इस चतुर्थ पादका जप 
प्रायः संन्यासी ही करते हैं, किंतु बाढब्रझचारी और 


MT Se 


मोक्षकामीके लिये भी यह कद्ी-कहीं विहित है । एक 
सम्पुटित और षडोङ्कारा दो गायत्रीमन्त्रेंका जप केवळ 
बाळत्रह्मचारीके लिये ही विहित है | 


गायन्री-पुरञ्चरण--किसी भी मन्त्रके अक्षरोंकी 
GET उतने ळाख जप करनेपर साधारणत: पुरश्चरण 
होता है | गायत्रीके चौबीस अक्षर होनेसे चोबीस लाख 
जप करनेपर गायत्री-पुर्रण सम्पन्न होता है । उसके 
छिये erate प्रथम अपेक्षित है | देवाळ्य या नदी- 
तीर प्रशस्त है | व्योतिषशाखकी दृष्टिसे शुभ सुहतमे ही 
इसका प्रारम्भ करना चाहिये | पुरश्चरण eus 
प्रारम्भ करना चाहिये | उसके प्रारम्भमें विधिपूवक 
वैदिक ब्राह्मणद्वारा गणेशाम्बिका-पूजन, खस्तिवाचन, 
नान्दीश्राद्वादि समस्त झुभ-कार्योरम्मके कृत्य करने 
चाहिये । पश्चिमाभिमुख होकर जप करना चाहिये । 
प्रारम्मके दिनसे समाप्तितक समान संख्यामें जप प्रशस्त 
है | जपके पश्चात्‌ घृत, खीर, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, यव 
तथा मधुमिश्रित हविद्रेव्यसे ( साकळसे ) जपका दशांश 
हवन अवश्य करना चाहिये । गायत्रीपुरश्चरण-पद्धतिके 
अनुसार गायत्रीका पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर उस 
मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है ओर भगवती गायत्री साधकः 
की साधना, भक्ति और श्रद्धाके अनुपातमें उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन देती और उसके सभी अभीष्ट पूण करती है । 
सदूबुद्धिकी प्रेरणाकी अपेक्षासे भरे इए गायत्री-पन्त्रसे 
साधकको सदूबुद्धि प्रास होकर उसका शाश्वत कल्याण 
होता है, यहद एथक बतानेकी आवश्यकता ही नहीं | 
हम वेदमाता गायत्रीसे यही विनम्र प्राथना करते 
हैं कि वे दुर्बुद्विको मिटाकर सबको सदूबुद्धि प्रदान 
कर | 


Se 
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शायत्री-वर्ण । देवता 
१- तत्‌ गणे 
२ सख नरसिंह 
३- वि विष्णु 
v- g Ra 
५- g श्रीकृष्ण 
६- रे राधा 
७- णि | व्क्ष्मी 
८- यं अग्नि 
iW zA 
१०- गो सरखती 
११- दे | gni 
१२- q हनुमान्‌ 
R- स्य परथिवी 
१४- धी य 
म श्रीराम 
१६- हि श्रीसीता 
१७- घि चन्द्र 
१८- यो | qq 
१९- यो र्मा 
२०- पनः वर्ण 
R- प्र नारायण 
२२- चो हयग्रीव 
R- g za 
२४- यात्‌ तुळसी 


# तामादिशक्ति प्रणताः wp नित्यम्‌ * | 
| 
| 


v 3 e 
गायत्रीके अधरोंकी चेतन्य-शक्तियाँ और उनके कायक 
ma गायत्रीमन्त्रगत चौबीस अक्षरोंके चौबीस देव और उनकी चैतन्य शक्तियाँ तया उनके api | 


उल्लेख पाया जाता है, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं-- 


duo qu 
सफळता | विष्नहरण, बुद्धिवृद्धि | 
पराक्रम | | JONA, पराक्रम, वीरता, शत्रुनादा,आतंक, आक्रमणसेरक्षा | 
पालन प्राणियोंका पालन, आश्रित-रक्षा | 
Rasa | आत्मपरायणता, मुक्तिदान, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा | 
योग | क्रियाशीळता, कमयोग, सौन्दर्य, सरलता | 
प्रेम | प्रेम-दृष्टि, हेषसमाति | 
धन धन, पद, यश और योग्य पदार्थकी प्राति | 
तेज उष्णता, प्रकाश, सामथ्यंबृद्धि, सेजखिता | 
रक्षा भूत-पेतादि अनिशक्रमणोंसे रक्षा, TATRA रक्षा | s 
gfa raft, बुद्धिपाकिय, चातुर्य, दूरदर्शिता, विवेकशीळता | 
दमन Reti विजय, दुष्टदमन, शत्रुसंह्रण | 
निष्ठा कतव्यपरायणता, निर्भयता, त्ह्मचर्य-निष्ठा | 
गम्भीरता | क्षमाशीळता, भारवहन-क्षमता, सहिष्णुता | 
प्राण. प्रकाश, भारोग्य-बृद्धि | 
मर्यादा | तितिक्षा, अविचळता, मर्यादापाळन, मेत्री | 
तप निर्विकारता, पवित्रता, शीळ, मधुरतो | 
शान्ति क्षोभ, उद्विग्नतादिका शमन, प्रसाद । 
काळ Tae निर्भयता, समय-सहुपयोग, tale, जागरूकता | 
उत्पादन | उत्पादनबृद्धि, संतानवृद्धि । 2 
ईश > | भाहुकता, आद्रता, माधुर्य | E 
आदश | FRC a, दिव्यगुणखभाव-छाभ,उज्ज्यछ चरित्र । 
हर उत्साह, वीरता, निभयता, बिपदाओंसे जूझनेकी वृत्ति । 
क SHS कीति, ; 
ja ह दूरदशिता, सत्संगति | 
AMET, आत्मशान्ति, परक्तष्ट-बिवारण | 


CIITA 


III 
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# WADE WATE थायअ-उपाछया है ५५३ 


भगवान्‌ शंकरको WIT TTA 


( Kitafa wajita) 


aima माँ गायत्रीकी साधना सावमीस और 
asia है । melaa निहित प्रेरणाप प्रत्येक 
कल्याणकामी व्यक्तिके हितसम्पादनभें पूर्णतया सक्षम 
हैं । किसी भी घम-सम्प्रदायको माननेवाछा ब्यक्ति 
इस मन्त्रकी शिश्षाओंके प्रकाशमें अपना YA प्रशस्त कर 
सकता है, अपने equam पहुँच सकता है । आपाय 
SRE अनुसार गायत्री-मन्‍्त्रदी सर्वोत्कछताके 


प्रमाण & | किंतु गायत्री-मह्नरी'में देवोंके देव महादेवको 


गायत्री-साधनासे Gegen और सबश्बरता पानेका RE- 

iv S [d È a ° 
पावती-संवादात्मक वणन गायत्रीके गौरवका स्पष्ट निदशन 
है px वह प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 


एक बार Rare पवतपर विराजमान भगवान्‌ शिवसे 
पावेतीजीने पूळा-'योगेरवर | आपने किस साधनासे इतनी 
समग्र सिद्धियाँ ग्राह ate ag कोन-सी उपासना È 
जिसने आपको ळोकोतर सिद्व बना दिया और सभी 
छोग ‘qa कुछ तो भगवान्‌ शंकर ही जानते | ऐसा 
कहते हुए आपकी प्रभुताको खीकार करते ई । इन 


विशिष्टताओंकी उपळम्धि किस योग-साघमादारा हुईं 
कृपया यद्द बतानेका कष्ट कर ! 


भगवान्‌ शंकरने ner —- | तुम्हारे प्रेमवश यद 
गोपनीय we बताता हूँ, ध्यान देकर gat | गायत्री 
वेदमाता है । वही आयाशक्ति कही जाती है | विश्वकी 
qA जननी है । मैं उन्दी गायत्रीकी उपासना करता ७ । 
प्रिये ! समस्त यौगिक साधनाओंका आजार et 


— 


enh 
A 


ही भाला गया है। गायत्री-सावनाके माध्यमस समस्त 
यौगिक साधनाऐ सहज ही सम्पन्न हो जाती E 
और सफळता या सिद्धि इस्तगत की जा सकती दे | 
HD गायत्रीको भूछोककी कामघेनु कद्दा दै । 
इसका आश्रय लेकर सब कुळ प्राप्त किए जा 
सकता दै |' 

cmd | यह तो तुम जानती दी हो mg 
मनुभ्यांके शरीर पृथ्वीतल-प्रधान होते है |! 

faq कब्युगके छोग भी गायत्री-पन्नाज्षगोगकी 
साधनाद्वारा अन्य युर्गोकी सर्वश्रेष्ठ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर 
सकते हैं । अधिक क्या, गायत्री ही तप, योग एवं साधन 
है । इसे ही सिद्धियोंकी माता कहा गया है। गाय्रीसे 
बढ़कर ag अन्य कोई ऐसी Rr दूसरी 
वस्तु नह्दी है !' 

परम gaat पावती | जो मैने यड यत रहस्य 
कडू है, लोग इसे सभाहित होकर जानेंगे और गायत्री 
enam प्रवृत्त होंगे तो. निश्चय ही वे परमसिद्विको 
[ष करेंगे | 

भावान्‌ शिव और पाबतीके इस कथोपकथनसे पड 
निश्चित रूपसे समझें आ जाता है ASAT 
eme यौगिक wed छुगम झे जाती हैं! बसे तो 
योग-साधना पुयोग्य गुरुके मागदशनर्थ पर्याप्त समय- 
साध्य और श्रम-साध्य gx है | Fg गायत्री-मन्त्रके 
सहयोगसे sx सरळ ओर घुगम d गही, निरापद भी 
ERE S 
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स्त UD UU UU EPUM 


a maaie प्रणताः झ नित्यम्‌ # 


ब्रह्ममयी श्रीविद्या 


(o महामहोपाध्याय de भीनारायण aret खिस्ते ) 


श्रीविधाःसे श्रीत्रिपुरसुन्दरीका मन्त्र, उसकी 
अधिष्ठात्री देवता तथा ब्रहात्रिधाका बोध होता है । 
सामान्यतः “श्री? शब्दका लक्ष्मी अर्थ ही प्रसिद्ध है, किंतु 
'हारितायनसं हिता?, ब्रह्मण्डपुराणका उत्तरखण्ड आदि 
पुराणेतिहासोंमें वर्णित कथाओंके अनुसार “भरी? शब्दका 
मुख्य अर्थ महात्रिपुरसुन्दरी ही है | श्रीमहाळकमीने 
ात्रिपुरधुन्द्रीकी चिरकाळ आराधना कर जो अनेक 
वरदान प्राप्त किये हैं, उन्हींमें 'श्रीः शब्दसे एयाति 
पानेका वरदान भी उन्हें मिळा और तमीसे श्री? शब्दका 
अर्थ महाळश्मी होने ळगा | अतः 'श्री? शब्दका महालक्ष्मी 


c 


शर्थ गोण है | इस प्रकार श्री? अर्थात्‌ महात्रिपुरतुन्दरीकी 
प्रतिपादिका विथा-( मन्त्र ) ही श्रीविद्या’ है | aa- 
वाचकका अमेद मानकर इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता 
भी iter कही जाती है । सामान्यत: श्री? शब्द्‌ 
ABIRI बोधक है । श्रेष्ठ पुरुषेके नामोंके पहले tip, 
१००८ श्री, अनन्तश्री शब्दका प्रयोग किया जाता 
दै | परब्रह्म सर्वश्रेष्ठ È । ब्रह्मकळांश रहनेकी सचना ही 
श्री? शब्दद्वारा होती है | जिनमें अंशत: ब्रह्मकछा प्रकट 
होती है वे ही om TAUR TAN ब्यवहत होते 
हैं | जेसे-श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीकाळी, श्रीदुर्गा, श्रीकृष्ण 
भादि | सर्वकारणभूता आत्मशक्ति त्रिपुरेश्वरी साक्षात्‌ 
्र्खरूपिणी होनेके कारण केवळ ५? शब्दसे él 
व्यवहृत होती है । «सा हि afer सताम्‌? आदि 
श्रुति भी इसी परत्रहमखरूपिणी विद्याकी स्तुति करती zi 

शाखोमें कदा है कि विभिन्न देवताओंकी आराधना 
करनेसे पश्च, पुत्र, धन, धान्य, खर्ग आदि फल प्राप्त 
होते हैं, किंतु श्रीविधाके उपासर्कोको हौकिक फल तो 
मिलते ही हैं, “तरति शोकमात्मवित्‌? इस qz- 
तिके अनुसार भात्मज्ञानीको प्राप्त होनेवाळी शोकोत्तीणता- 


रूप फल भी निश्चितरूपसे sm होता है, जेसा कि 
आचरण देव्युपनिषदूर्मे कहा है--- 

TTT य एनां वेद ख शोकं तरति, 
स शोकं तरति। इस प्रकार 'श्रीविद्या' और ब्रह्मविद्या 
दोनोंका फल एक होनेसे निर्विवाद सिद्ध है कि 
“श्रीविद्या ब्रह्मविधा ही है | 


यद्यपि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः आदि श्रुतिके 
अनुसार श्रवण-मनन आदि मागसे आत्मज्ञान प्राप्त करके 
भी शोकोचीर्णतारूप फळ पा सकते हैं, तथापि वह मार्ग 
अत्यन्त कष्टसाध्य तथा प्रखर वेराग्यका है । उसके 
अधिकारी करोड़ोंमें भी दुलभ ही हैं । यदि सौभाग्यसे 
सदूयुरुसम्प्रदायसे Seat क्रमिक उपासना प्राप्त 
हो जाय तो सामान्य मनुष्य भी क्रमशः उपासनाके 
परिपाकसे तथा श्रीमातासे अभिन्न गुरुकृपासे इसी sea 


आत्मज्ञानी हो सकता है | फिर श्रवण-मननात्मक मार्गमें 
पतनको आशंका रहती है, किंतु श्रीविद्योपासनासार्गमें 
श्रीगुरुरूपिणी शक्तिके अनुग्रहका अवलम्ब AN 
पतनका भय नहीं है | कहा भी है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र Alan 
यत्रास्ति मोक्षो भ च तत्र भोगः | 
श्रीछुन्द्रीखेवमतत्पराणा 
भोगश्व मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 
श्रीविद्या ही आत्सशक्ति 
वास्तवमें “Sap ही आत्मराक्ति है, आत्मदाक्त्यु- 
पासना ही श्रीविद्योपासना है | हारितायनसंहिता, त्रिपुरा- 
रहस्य-माहात्म्यखण्डके चतुर्थं अध्यायमें मद्दामुनि संवर्तने 


.श्रीपरशुरामजीके संसार-भयसे Heath छिये gu मार्ग 


कोन-सा है !7 इस अश्नका समाधान करते हुए कदा 
दै---'परझुराम | गुरूपदिष्ट mi खात्मशक्ति महेश्वरी 
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्रिपुाकी आराधना कर उसकी कृपाके लेशको प्राप्त 
करते gu सर्वसाम्याश्रयात्मक खात्मभावकों प्राप्त करो | 
दृश्यमान सब कुछ आमासमात्र सारशक्तिबिळास ही Bi 
3 

mg समझकर जगदूगुढ-समापत्तिको प्राप्त द्वोते gu निभय 
तथा निःसंशय होकर तुम भी मेरे ही समान यथेच्छ 
संचार करो । ark खात्माको और खात्मामें 
सर्वभावोंको देखते हुए पिण्डाइम्मात्रको छोड़कर वेत्तभावके 
आसनपर स्थिर रहो । खदेहको वेद्य समझते हुए वेत्तापर 
सर्वदा इष्टि रखनेवालेको इस संसार-मागमें कुछ भी 
कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता rU 

waza में वाद्य &— eren i विश्वात्मिका 
लढ्तादेवी है । उसका विमर्श ही उसका cavi है 
और इस प्रकारकी भावना द्वी उसकी उपासना है l 
कासिश्वर, कामेश्वरी और उनके उपासकका खरूप 

खास्मशक्ति श्रीविया ही लब्ता-कामेश्वरी महात्रिपुर- 
gei है। वह महाकामेधरके अङ्कमें विराजमान है | 
उपाधिरहित शुद्ध खात्मा ही महाकामेश्वर है | सदानन्दः 
रूप उपाधिपूणे खात्मा ही पर-देवता भद्दात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरी ळळिता है | निष्कर्ष qr है क्रि “ख? अर्थात्‌ 
उपासककी आत्मा, see) सदानन्द-उपाधिपूण ही 
ळळिता Bp सत्त्व, ra, आनन्दखरूप धर्मत्रयनिमुक्त 
qina ad खात्मा श्रीविधा ळळिताक! आधारभूत 
महाकामेश्वर है । पर-देवता खात्मासे अभिन्न AAR भी 
अन्तःकरणोपाधिक आत्मा उपासक है और सदानन्दोपाधि- 
पूर्ण आत्मा “उपास्यः दै, सवथा निरुपाधिक आत्मा 
महाकामेश्वर है | 

कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णकी वासना 

शरीकामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णका जो ध्यान क्या 
जाता B, उसका रहस्य ह है कि “लौहित्यमेतस्य 
सर्वस्य विमर्श” ( भावनोपनिषद्‌,मृत्र २८ ) महाकामेश्वर, 
sep और खयम--इन तीर्नोका Beat अर्थात्‌ 
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खात्मामें अनुसंधान करना ही ळळिताके रक्तवणेकी 
भावना है | 
कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवरणकी वासनाका रहस्य 
JARN ही है, शब्दद्वारा उसका ठीक WA नहीं 
किया जा सकता | फिर भी जहाँतक सम्भव है, वहाँतक 
विशद किया जा रहा है | निरुपाधिक कहनेसे RASA! 
और सदानन्दपूर्ण कहनेसे “थर्मविशिष्टत्वः की प्रतीति 
होती है । विशिष्ट और केवळ अत्रयव-अवयवीके समान 
अयुतसिद्द हैं | इनका परस्पर तादात्य-सम्बन्ध दी 
सम्भव है, भेद्घटित संयोगादि सम्बन्ध नहीं | प्रकृतमें 
कामेश्वर-कामेशरीके kaama स्थूळ दो रूपोका सम्बन्ध 
कामेश्वरके emp BATA विराजमान ah visa 
है। स्थूळदृष्टिमें तो मेद-सम्बन्ध द्वी प्रतीत दवता d, 
परंतु TR यह रिव-शक्ति-सामरस्यात्मक है, 
उसे aaa और पटका सम्बन्ध होता है । इस 
प्रकारकी वासना ही रक्तवर्णकी भावना है । 
शक्तिके बिना शिव शवमात्र 
कामेश्वर Beat शिवता महाशक्तिके उल्लासरूप 
सांनिध्यसे ही स्फुरित होती है स्कन्दपुराणमें कहा 8— 
जगत्कारणमापन्नः. शिवो यो सुनिसत्तमाः। 
तस्यापि massie dii निरथेकः ॥ 
रीन्दयळहरी-सतोत्रमे भी कहा गया $— 
Rue शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु 
न चेदेवं देवो न श्ल Hue: स्पन्दितुमपि | 
पञ्च-प्रेतासन 
श्रीविद्या राजराजेश्वरी पश्च-प्रेतासनपर विराजमान है । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव--ये पश्चमहाप्रेत 
हैं। इसका रहस्य यहद है कि निर्विशेष aw ही 
खदाक्तिविळासद्वारा ब्रह्म, विष्णु आदि पञ्च आस्याओंको 
प्राप्त होकर वामादि तत्तन्छक्तिके सांनिध्यसे सृष्टि, स्थिति, 
ळय, निम्रइ, अनुम्रहरूप पश्च कृर्त्योको सम्पादित करता 
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है । जब जह्यादि अपनी-अपनी वामादि afta ka 
होकर कार्याक्षम हो जाते E तब वे Ge कहे जाते 
हैं | उनमें भी ब्रह्म, विष्णु, ex ओर ईश्वर--ये चार 
पाद हैं और सदाशिव हैं फरक, उसपर eeu 
Sr महाकामेश्वरी विराजमान हैं | 
कामेश्वरीके आयुध 

TR चार भुजाओंमे पाश, AER, quj 
भोर us पुष्पदार्णोका ध्यान झिया जाता है । उनका 
वास्तविक खरूप इस प्रकार है | पश्च-छत्तीस aa 
पग भयात्‌ प्रीति दी पाश है | aeqne साथ 
साम्य होनेसे बही राग श्रीमाताने पाशरूपसे धारण किया 
ईै-- राग: पाशः ( मावनोप० ३ ) | अङ्के 
eit क्रोध ही अङ्कश है -..- ils ( Wo २४) 
रुष सङ्क्प-विकल्पासाक क्रियारूप मन ही इक्षुवनु 
Ram Fd" (3o 33 )| पञ्चबाण शब्द, 
URS, रस और nua] TRIAL ही पक्ष पुष्पः 
बाण है --शब्ह्ाद्किसाज: घ 
२१ ), उत्त-्चतु:शतीशात 
खरूपं इत प्रकार कहा गया हे 


श पुष्पायाः’ ( भाव० 


T 


t आयुर्थोका यथार्थ 


इच्छाशक्तिप्रय॑ TARE aina | 
Gara ren वाणथनुषी - दृधदुब्ब्धल्य | 
पार? इच्छाशक्ति, uu जनशक्ति तथा gp 
भोर "asp क्रियाशतिखरूप हैं b 
QUIS 
वोत प्रकारसे श्रीमहाकाग्ेखर्के ert. विराजमान 
gegga, प्नप्रेतासनासीना 
महात्रिपुरखुन्दरीक्ती वाद्य n ( बर्हियांग ) तो अनेक 
पद्धतियोर्मि अरेक manu विहित ही है | उसके fen] 
बिशेष Frey TER RI USC Brent 
E za ° £ ~ ¢ 
इस अकार B पूर्ण सर्वव्यापक दिष्डिी भ्षपनी 
Werl niim] माना हो AAA है | 


# aaka wma: छ्य नित्य # 


OO 


nemne as 
S 


विषदादि eene विष्ठलिके चर्णोंके भाम- 
€पातमक भडका GERTAEREI] KE 
NIS करना ही nR है | FATAKI 
करोंके माम-रूपात्मक मळ्का सद्धिदानन्दैकरूपत्व-भावना- 
रूप जछ्से क्षाळन करना ही 'अर्च्ये-परद्षान' करना है | 
भाषनारूपोंका भी जो कवळीकरण है वही rra- 
भवान? है | अलिळावयवावन्छेदेन gamre- 
भावना-जडसम्पर्क ही ence है | उक्त sppp प्रसक्त 
भावनात्मक बृत्तिविषयताका URARTE] qud 
प्रोम्डन ( den ) ही Resim है | RÉP, 
Feats, Snc, eaters, अश्तत्वादि अनेक ud 
ST SIT धर्म्यमेदमावना करना ही arna 
है | सशरीरघटक पार्थिव भागोंकी जडता हाते g 
उनमें चिन्मात्रमावना करना ही “गन्धविळेपनः है | श्सी 
TE खशरीरघटक भाकाइ-भागोी पूर्वोक्त भावना करना 
ही gae है | बायबीय भागोंकी उक्त भावना ही 
“बूपापंण' है | तैजस भागोंकी दसी भावना करना Él 
ders ai पी भावनो करना 
Rufe à | पोडझान्तेन्दुमण्डळकी चिन्मात्रता- 
सनः करना ही Saree हे । परा, पश्‍य-त्यादि 
tiles min नादद्वारा asi उपसंहार करनेकी 
पावना ही X NM ओर दोडने- 
asi reef विभयजव्ता-निरासपृर्वक are fen 
करना ही “द्षिणीकरण' है | चित्तवृत्तियेको farei 
परावर्तित कर अश्लेकपवण करना PM करना है | 
रस प्रकार eged अन्तर्यागका पूर्ण cn समश्कर 
एकान्ते प्रतिदिन उक्त प्रकारसे चिच्छक्तिकी पूजा 
करनेवाडा साधक साक्षात शिव ही हो जाता है i 


u 


elas चतुर KI 
WP sequendi डिगे emere. “fGen 
के Um, gu ER प्र---वै A ay WW ह | 
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AAA n 


इने पहला अर्थात्‌ weed कर-चरणादि 
अवयबौसे भूषित निरतिशय-सौन्दर्यशालिरूप मन्त्र-सिद्धि- 
प्राप्त साधकोंके नेते तथा करेंके प्रत्यक्षका विषय है । 
sum su akana वेजोराशिका दर्शन करते 
ku 2 5 
तथा हाथोंसे चरणर्पश करते E | 


> 
E 
R 


दूसरा मन्‍्त्रात्मक रूप पुण्यबान्‌ साधकोंके quie 
तथा वागिन्द्ियके प्रत्यक्षका विषय d, जैसा ळळिता- 
SERĂ कहा है-- 

"ीमद्वाव्भदकूदेकश्वरुपसुच््पङ्कजा ? 

“ा्भत्रकूट--पञ्दक्षीमन्त्रके प्रथम पाँच aoi 
ही जिसका मुख्कमछ है. अर्थात. "rem देवताके 
सेद्वान्तानुसार exu ही देवताके शरीरावयर्बोकी 
कल्पना करनेसे वह MARRANI मनत्रध्वनि-श्रवण- 
रूपमें कर्णेन््रियसे तथा watered वागिनद्रियसे 
प्रत्यक्ष किया जाता है और सबमन्त्रोंका मूलभूत मातृका- 
सरखत्यात्मक रूप भी warm रूप d; क्योंकि 
कहा गया $— 

raat सावितार्या cp खिसा aaa | 

तीसरा बासनात्मक रूप महापुण्यवान्‌ साथकोके 
केवल mec xad दी गृहीत होता d, जेसा कि 
कदा गया है-'लेतस्यमात्मनो पस्‌? आप्मशक्ति 
जगदग्बिकाका चैतन्य ही खरूप 8, आत्मचेतन्यका 
अनुभव गनसे ही हो सकता है । उत्तम, मध्यम और अघम 
अधिकारिगिदके अनुसार ये तीन रूप dl उत्तम, मध्यम, 
अधम साधकोंकी उपासनाके nua हैं । 

इनसे अतिरिक्त तुरीय ( चतुर्थ ) रूप जो कि वाक, 
मन आदि सब इच्ह्रियोंसे अतीत है, केवळ मुक्त ळोग 
ह्वी अखण्ड अइंतारूपर्मे अनुभव करते हैं और SE रूप 
भी aave है | 

गुरु ACH अभेदभावनाका रहस्य 
ज्ार्मशक्तिरूपिणी देवता श्रीविधा, ठसका TU भौर 


ARs 


eT 


उस wah उपदेश Raye तीनेमिं अमेद- 
दाढी भावना करना दी मुख्य उपासना-पद्धति दै | 
अभेददाट्य-मावनाकी पूणता होगा ही परमसिद्धि-व्यभ 
है । गुझ्फे साथ SMTA महत्त्व्का कारण यह 


है कि आहिनाघादि गुरुकासम्मदायके प्रभावसे जिसने 


D 


श्रीविषाके साथ पूर्ण अेददाढर्थमावनाके दारा पूर्ण अभेद 
sm किया है, ऐसे गुरुके साथ शिष्य यदि अपनी 
( आस्मशक्तिकी ) भमेद-भादना करे तो उस शिष्पको 
शी तरुण धीविधाके साथ qup अमेद प्राप्त हो जाता 
है ्रीविधाके साथ पूर्ण अभेद sm करनेके व्यि 
गरु-कृपाके सिवा दूसरा उपाव भ होनेसे gem साथ 
अमैद-भावनाकी नितान्त आवश्यकता दे । षुन्दरी- 
तापनीयमें कदा है कि जैसे घट, mew ओर कुम्भ 
थे तीनों शब्द एक ही अर्थके बाचक हैं, 48 दी मन्त्र, 
देवता और गुरु--ये तीनों शब्द भी एक द्वी अर्के 
बाचक दें | अतः तीनोमें कभी भी मेदबुद्धि नहीं 
करनी aA । 


यशा HEA कलशः झुम्भइचेकार्थचाचकाः | 
तथा मन्त्रो देवता ज शुरुइचेकार्थवाचकाः ॥ 
EA सम्प्रदाय तथा फासराज-विद्याका NEST 
Gea बारह उपासक प्रसिद्ध हैँ--१-मलु, 
२-चन्द्र, ३-कुवेर,४-ेपासुदा,- मन्मथ, (कामदेव), 
९-आगस्ति, ७-अग्नि, ८-स॒ये, 9E, १०-स्कन्द 
( कुमार कार्तिकेय ), ११-शिव और १२-क्रोषभद्मरक 
( दूर्वासासुनि ) | 
mare: कुबेरश्च SMG च मन्मथ: । 
यशस्तिरग्निः सूर्यश्च इन्दः स्कन्दः शिवस्तथा । 
क्रोधभर्डारको देव्या areal उपासकाः ॥ 
इनमें प्रत्येका पयक-पूषक सम्प्रदाय था | चतुर्थी 
और पञ्चम अर्थात्‌ Super और मन्मथ---उन्हीं दोके 
सम्प्रदाय वतेमानये प्रचछित हैं | उनमें भी अधिकतर 
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२२८ # तानादिशिकि प्रणताः @ नित्यस्‌ # 


मन्मय-सम्प्रदाय अर्थात्‌ कामराज-विधाका ही सर्वतोमुख 
प्रचार है । त्रिपुरारइस्य-माहातम्यल्ण्डमें वर्णित कथाओंके 
अनुसार कामदेत्रने अपनी निर्व्याज आराधनासे श्रीमाताको 
प्रसन्नकर उससे अनेक दुळभ वर प्राप्त किये और 
खोपासित कामराजविधाके उपासकोंके लिये भी बहुत-सी 
Grae ger करा दीं । तभीसे ही कामराजविधाका 
विशेष प्रचार होने ळगा | 


कामराज-विद्याका स्वरूप 
कामराज-विधा ककारादि-पश्चदशवर्णात्मक है | इसी- 
को 'कादि-विद्या/ भी कहते हैं । तन्त्रराजम शिवजी 
देवीसे कहते हैं--देवी पार्वति | कादिविद्या तुम्हारा 
खरूप दी है और उससे सब प्रकारकी Rd um 
होती हैं V कादि-विधाका उद्वार आयवंणत्रिपुरोपनिषदूमे 


इस प्रकार Q— 


कामो योनिः कमळा वजञ्जपाणि- 
SET हसा मातरिश्वा भ्रमिन्दरः | 
सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ॥ 
टोपामुद्रा दी "affi है | यह भी qaaa- 
वर्णात्मिका ही हे | कामेईतराङ्कस्थित कामेश्वरीके पूजा- 
walt aif, इदि दोनों विधाओंसे युक्त विधाएँ केवळ 
भाम्नाय-पाटर्म ही stele हैं । yata उपासना- 
पद्वतियोमें उनका विशेष उपयोग नहीं है | 
औविद्या ही त्रिपुरा 
श्रीकामराज-विद्याकी अधिष्टात्री “श्रीविद्या! al हदी 
नामान्तर त्रिपुरा है । क्रि-त्रिमूर्तियोंसे पुरा--पुरातन 
होनेसे Agr अर्थात्‌ गुणत्रयातीता त्रिगुणनियन्त्री 
NEN CE ru 
भिदा Agu “त्रिपुरा? शब्दकी प्रकारान्तरसे 
निरुक्ति की है--तीन नाडियाँ--इडा, पिङ्गठा, ay 
€ त्रिपुरा है। वह मन, बुद्धि और चित्तरूपी तीन 


पुनगुंद्दा 


TTT 


SSS Se 


T निवास करनेवाढी शक्ति है, अतः Rye aud] 
जाती है | 

प्रन्थान्तरमें और भी प्रकारान्तरोसे “त्रिपुरा” झन्दूकी 
निरुक्ति कही है--त्रिमूर्ति ( wem, विष्णु, महेश ) की 
जननी होनेसे ip ( BA, यज्ञः, साम ) -मयी होनेसे 
या महाप्रळ्यमें त्रिलोकीको अपनेमें डीन करनेसे जगदम्बा 
Sitar का त्रिपुरा? यह नाम प्रसिद्ध gat | 

'संकेतपद्धति’ तथा amkata त्रिपुराका 
खरूप इस प्रकार कहा RT, 
रूपिणी ्रीविया? के ही ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर 
इब्छाशफ़ि--ये तीन खरूप हैं । uf उसका 
शिरोभाग है, ज्ञानशक्ति मध्यभाग तथा क्रियाशक्ति अधोभाग 
है । इस प्रकार उसका रूप atarax aaa di 
वह ‘Bye कड़ी जाती है | 


त्रिपुराम्बा ही आत्मशक्ति 

'हारितायन-संहिता/में गुरु श्रीदत्तात्रेयने परशुरामजी- 
से त्रिपुराम्बाके खरूपका निरूपण करते इए कहा है-- 
राम | उस पराशक्तिके माह्दात्यका कौन वर्णन कर 
MESSIS Akn रहम, विष्णु, 
महेश भी अभीतक उस शक्तिका न स्वरूप जानते हैं, न 
स्थान दी जानते हैं | वस्तुत: Gp शक्ति ऐसी है? इस 
प्रकार कोई भी aga: वर्णन नह! कर सकता | बेद, 
शास, तन्त्र मी उसके वर्णनमें असमर्थ हॅ | प्रत्यक्षादि 
प्रमाण तो प्रमेयमात्रको ही ग्रहण करते हैं, उस शक्तिके 
खरूपतक तो उसकी पहुँच ही नहीं दे । जैसे अनिकी 
"qu iid अज्लर-समश्योंमें भाविभूत होकर जब 
शन्त होती है तब वह कहाँ गयी अथवा किसमें 
अन्तभूत gi— ज्ञात नहीं होता, वैसे d समस्तमातृ- 
मण्डळशक्तिसंघट्ररूपिणी महाचैतन्यात्मिका श्रीका क्‍या 
सर्प है, वह dà आविर्भूत होती है और किसमें 
अन्तभूत होती है, यह ज्ञात नहीं होता | न तो aw 
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aaa और न युक्तिसे ही ज्ञात द्वोती है | “अहमस्मिः 
( मैं हूँ ) इस प्रतीतिके सिवा उसकी उपलब्धिका 
दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । “में हूँ? यह प्रतीति होनी 
ही आत्महाक्तिका भान है। अन्तर, बहिः, सर्वदा, 
सर्वत्र--इस प्रकार आत्मशक्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करने- 
बाला साधक गङ्गगर्भमें निमग्न गजके समान सर्वशीतळ- 
भावको प्राप्त ह्यो जाता है । 
अ्रीविद्या' ही चिच्छक्ति 

वही आत्मशक्तिरूपिणी “श्रीविधा जब ळीळासे शरीर 
घारण करती है, तब वेद-शा उसका निरूपण करने 
छाते हैं । अखिल प्रमाणोंकी प्रमात्री वही शक्ति Arai 
नामसे aaga होती है | उसके ळीळविग्रददोका माहात्म्य 
भी अनन्त है | 


ध्यानमें इतर देवताओंसे विशेषता 
प्रायः सभी देवताओंके ध्यानमें वराभयमुद्राएँ ale 
हैं, जिनसे वे अपने भक्तोंको वर तथा अभय-दान देनेकी 
घोषणाएँ करती हैं । भक्त भी प्रायः ऐसे द्वी देवता 
खोजते हैं जिनसे zd अभीष्ट वर प्रा हो तथा उनका 
भय निवृत्त दो | श्रीविद्या तो ब्रह्ममयी है, सारे जगतके 


२३९. 


rR RIES PISS TS 


कल्याणके RÀ आविमूत है । फिर उसे वराभय-प्रदानका 
नाटक करनेकी आवश्यकता ही क्या है १ 
झंकरभगवत्पादाचार्यने अपने 'सौन्दयब्हरीः-स्तोत्रमें 
यही बात कही है-- 
त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो देवतगण- 
सत्वमेका नेवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया | 
भयात्‌ sug दाउ फलमपि च querentes 


शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ 
रणागतरक्षिके माँ! तुमसे अन्य प्रायः सभी 


देवतागण अपने करोंसे वर तथा अभयदान देनेवाले हैं । 
एक तुम ही ऐसी दो जिसने वर तथा अभयदानका 
अभिनय नहीं किया है | तब क्‍या तुम्हारे भक्तोंको वर 
तया अभय नहीं मिळता १ नहीं, सो वात नहीं | शरण्ये, 
माँ | भक्तोंका भयसे रक्षण करने तथा उन्हे अभीष्ट वर 
देनेके ळिये तुम्हारे चरण ही समर्थ हैं । जब चरणोंके 
द्वारा ही बराभय-दान दो सकता है, तब EDU बराभय- 
मुद्रा धारण करना आपके लिये निर्थक है । भात्र 
यह कि अन्य देव-देवियाँ तो वस्तु mda देते हैं, पर 
तुम उन्हें पैरोसे देती हो; क्योंकि तुम ब्रह्ममयी राज- 
राजेश्वरी atv 


cpm 


मासे वर-याचना 


यही बस बरदायिनि | अब वर दें ! 


सहज प्रकाशित हो कलुषित मन 
मिटे मोह-तरु-तम | AIG“ 


हृदय-रात पर नव-ग्रभात बन 
दिव्य-ज्योति-षन षर दे । 


आरति | भाव भरे तव मनमें 


बिमल-मूतिं तव, sev 
अपनी भक्ति-सुषा जीवनमें 
अयि जीवनमयि ! भर दे) 


पुलकित हो गाऊँ पल-पलमें 
“बस, तेरी विभूति जल-भलमें”” 


gi ! मेरे मानस-मरुथलमें 
ग्रेम प्रवाहित कर | 
--पं ० मद्नगोपाढजी गोस्वामी, बी० We, 'अरबिन्द! 
~ Sr ED — 
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# तामाद्शिक्ति aren: स्म नित्यम्‌ # 


विद्या-साधना-सरणि 


(Ras do भीसीताराम शास्त्री; 'धीविद्या-भास्करु ) 


सूद शार्तमजीजनत्‌--इस देद-वाक्यके अनुसार 
समस्त विश्व ही शिसे उत्पन्न है । शक्तिके द्वारा ही 
नन्त ब्रह्माण्डोंका पाळ, पोषण और demi होता 
है | अदा, शकर, विष्णु, अग्नि, med, वरूण आदि देव 
भी उसी शक्तिसे सम्पन्न होकर seat acl 
wad होते हैं | प्रस्पक्षरूपसे लव कार्योंकी कारणरूपा 
भगवती ही है--- 
शक्तिः करोति ब्रक्माण्ड सा थे पालय्तेश्‍खिलम | 
इच्छया AAN जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
च Rega इरः क्रो न घर्मा न च पावकः | 
न सूयो वरणः शक्तः स्वे स्वे कायं कथञ्चन ॥ 
तया युक्ता दि कुर्वति स्वानि कार्याणि ते खुराः | 
कारणं सैव कार्यछु प्रत्यक्षेणादगस्यते | 
( देवीभागवत ) 
भरतः समस्त साधनाओंका मूळभूत शक्ति-डपासनाका 
कम आदिकाळसे sep का रहा है। स्वर्गादिनिवासी 
देवगण 24 अद्यविदृवरिष्ठ ऋषि-महर्थियोंने भी शक्ति- 
उपासनाके seu अनेक ळोक-कल्याणकारी विलक्षण 
कार्य किये हैं । निगम-आगम, स्मृति-पुराण आदि 
भारतीय dearer शक्ति-उणसनावी विविध 
विधाएँ प्रचुर खूपसे उपबब्ध ह । इनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान 
है श्रीविधा-साथनाका | भारतवर्धकी uz परम रहस्यमयी 
सर्वोत्कृष्ट साधना-प्रणाडी मानी जाती है । ज्ञान, भक्ति, 
योग, कर्म आदि समस्त साधना-प्रणाळियोंका समुच्चय ही 
श्रीविद्या है | ईश्वरे निःश्वासभूत होनेसे Gk 
प्रामाणिकता है तो Renin ata आगमशाश्न---तन्त्रः 
की भी प्रामाणिकता है । अतः gree वेदोंमें एवं 
विशद रूपसे तन्त्र-शारोंमें श्रीविद्या-साधनाके क्रमका 
विवेचन है । शिवप्रोक्त चौंसठ वाममार्गीय तन्त्रोंमें ऐहिक 
fafeatast प्राप्तिके ळिये विविध साधनाओंका वर्णन है | 


भीविधा धर्म, अघे, काम-इन तीन पुरुषाथोसदित परम 
पुरुषार्य मोक्षको भी देनेवाळी 2 । 
श्रीविद्याका स्वरूप 

सांसारिक सकळ कामनाओंके साधक ag- 
ean प्रतिपादन कर देनेके बाद पराम्बा भगवती पार्वतीने 
भूतभावन विइवनाथसे पूछा--“भगवन्‌ | इन तन्त्रोंकी 
साधनासे जीवके आवि-न्याषि, शोक-संताप, दीनता- 
दीनता आदि बलेश तो दूर हो जायेंगे, किंतु गर्भवास 
और मरणके असश दुःखोंकी निवृत्ति तो इनसे नहीं 
होगी । कृपा करके इस दुःखकी निवृत्ति या मोक्षरूप 
परमपदकी प्रा्तिका भी कोई उपाय बताइये ।? परम 
कल्याणमयी पुत्रवत्सदा पराम्बाके साम्रह अनुरोधपर 
भगवान्‌ शंकरने इस श्रीविद्यासाधना-प्रणाळीका प्राकट्य 
किया । इसी प्रसंगो आचारय शंकर भगवम्पाद 
Wu में इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं--. 
WHAT तन्त्रः सकलमतिसंधाय yai 

स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपर तन्त्रेः पशुपतिः । 
युनस्त्वन्निवन्धाद्‌खिळपुरुषा्थैकघरना- 
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिव्‌म्‌ ॥ 

fog भगवान्‌ शंकर वाममार्गके चौसठ quib 
रा साधकोंकी जो-जो स्वामिमत सिद्धि है, उन सबका 
वर्णन कर शान्त हो गये | फिर भी भगवती | आपके निर्वन्ध 
अर्थात्‌ आम्रहपर उन्होंने सकल पुरुषाथों अर्थात्‌ 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको प्रदान करनेवाले इन 
शरीविधा-साधना-तन्त्रका प्राकख्य किया p 


श्रीमत्‌-शंकराचार्य Veazey मन्त्र, यन्त्र आदि 


साधना-प्रणादीका वर्णन करते हुए इस श्रीविधा-साधनाकी 
vegi fed हैँ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


———O€«— a 
SD DPD LAE PD 


x 


1 


YA 


% श्रीविचा-खाधना-सरणिं * 


du 


२७१ 


TUTTA A ———————— 


सरस्वत्या wer विधिहरिसपत्नो विहरते 
रतेः पातिब्रत्यं शिथिलयति रम्येण aga | 
चिरं जीवन्नेव क्षपितपश्टपाशव्यतिकरः 
परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्‌ ॥ 
( सौन्द॒य-लहरी १०१ ) 
देवि aed ! आपका भजन करनेवाला साधक 
बिद्याओंके amd Ama एवं धनाढ्यतासे 


लक्ष्मीपतित्वको प्राप्तकर ब्रह्मा एवं विष्णुके लिये «erc 


अर्थात्‌ अपरपति-प्रयुक्त SAH जनक हो जाता है। वह 
अपने सौन्दर्यशाली शरीरसे रतिपति कामको भी तिरस्कृत 
करता 2 एवं चिरंजीवी होकर wR मुक्त 
जीनन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त होकर “परानन्द? नामक रसका 
पान करता gU 

आचार्य शंकर भगतत्पादने सीन्दर्थ-लहरीमें स्तुति 
व्याजसे श्रीविद्या-साधनाका सार-सर्वस्त्र बता दिया है और 
श्रीविद्याके पञ्चदशाक्षरी मन्त्रके एक-एक अक्षरपर बीस 
नामोंवाळे ब्रह्माण्डपुराणोक्त 'ठल्ता-त्रिशतीः-स्तोत्रपर भाष्य 
लिखकर अपने चारों ned श्रीयन्त्रद्वारा श्रीविद्यासाधनाका 
परिष्कृत क्रम प्रारम्भ कर दिया है | जन्म-जन्मान्तरीय पुण्य- 
पुज्ञके उदय होनेसे यदि किसीको गुरुकपासे इस साधनाका 
क्रम प्राप्त हो जाय और वह सम्प्रदायपुरस्सर साधना करे 
तो कृतकृत्य हो जाता है, उसके समस्त मनोरथपूण हो 
जाते हैं और वह जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त हो जाता 
है | लोकमें इस विद्याके सामान्य ज्ञानवाले कुछ साधक 
तो सुलभ हैं, पर विशेष ज्ञाता अत्यन्त दुलभ हैं | कारण, 
यह अत्यन्त रहस्यमयी गुप्तविद्या है और शाखोंने इसे सर्वथा 
गुप्त रखनेका निर्देश किया है । बरह्माण्डपुराणमें लिखा है-- 

राज्ये देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी | 

राज्य दिया जा सकता है, सिर भी समर्पित किया 
जा सकता है परंतु श्रीविद्याका ,षोडशाक्षरी मन्त्र कभी 
नहीं दिया जा सकता |! 

qa प्रश्‍न होगा कि फिर यह संसारको केसे प्राप्त 
हुआ : तो 'नित्याषोडरिकाणेव' कहता É— 


qo Jo Ho 31-33— 


—— ———— 


कर्णात्‌ कर्णोपदेशेन. सम्प्राप्तमवनीतले । 
oe विद्या कणपरम्परासे अर्थात्‌ गुरुपरम्परासे 
भूतलपर आयी p उपनिषद्‌-वाक्योंका उपब्रहण करते 
हुए 'आत्मपुराण' में भी लिखा है -- 
ब्रह्मविद्यातिसंखिन्ना ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं ययो। 
वाराज्नासमां मां हि मा कृथाः सववसेविताम्‌ Il 
गोपाय मां सदेव त्वं कुलजामिव योषिताम्‌ । 
शेवधिस्त्वक्षयस्तेऽहमिह लोके परत्र Al 
अर्थात्‌ श्रह्मविद्या अतिखिन्न होकर ब्रहि ब्राह्मणके 
पास गयी और बोली कि “तुम मुझे वेश्याकी तरह सवभोग्या 
मत बनाओ, अपितु कुल्वधूकी तरह मेरी रक्षा करो | मैं 
इस aa और परलोकके लिये तुम्हारा अक्षयकोस हूँ | 
इसके आगे यह विद्या किसे नहीं देनी चाहिये और 
किसे देनी चाहिये, यह भी बताया गया है--- 


निन्दा गुणवता तद्वत्‌ सर्वेदाजवशून्यता | 
इन्द्रियाथीनता नित्यं स्त्रीसज्ञश्वाधिनीतता ॥ 


कर्मणा मनसा वाचा शुरौ भक्तिविवजनम्‌। 
एवमाद्या येषु दोषास्तेभ्यो वजय मां सदा ॥ 
एवं हि gid नित्यं कामघेउुरिवास्मि ai 
वन्ध्यान्यथा भविष्यामि लतेव फळवाजता ॥ 


अर्थात्‌ JAAN निरन्तर निन्दा करना, 
आर्जबहान्यता, इन्द्रियोंका दासत्व, नित्य खीप्रसङ्ग और 


उदण्डता तथा मन, वाणी, कमसे गुरुके प्रति भक्तिहीनता 
आदि ऐसे दोष जिनमें वतमान हो, उनसे सदा भेरी 
रक्षा करना । सावधानीसे ऐसा करते रहोगे तो में कामधेलु- 
की तरह तुम्हारे सर्वमवोरथोंको पूग करनेवाळी 
होऊँगी | ऐसा न करनेपर फलेसे रहित लताकी तरह 
में वन्ध्या हो जाऊँगी p 
refi d भी कड़ा गया है-- 
न देयं परदिष्येभ्यो नास्तिकानां न चेश्‍वरि । 
न शुश्रूषालसानां च नेवानर्थेप्रदायिनाम्‌॥ 
“पराये गुरुके शिष्योंको, नास्तिकोंको, सुनेकी 
अनिष्छात्रालोंको एवे अनय ढानेत्रालेको यह विद्या कभी 
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नहीं देना चाहिये ॥ यही नहीं, यदि लोभ-मोहसे ऐसे 
व्यक्तिको कोई इसका उपदेश देता है तो वह उपदेष्ट 
गुरु उस ferm quid लिम होता दै--- 
तस्मादेवंविधं शिष्यं न गृह्णीयात्‌ कदाचन । 
यदि गह्णाति मोहेन तत्पापेव्याप्यते गुरुः ॥ 
उपर्युक्त दोषोंसे रहित और राम, दम, तितिक्षा आदि 
गुणोंसे युक्त साघकको ही श्रीविद्या प्रदान करनी चाहिये | 
ऐसे अधिकारीको भी एक वर्ष-तक परीक्षा करके ही 
श्रीवरियाका उपदेश देना चाहिये, जैसा कि कहा है--- 
परीक्षिताय दातव्यं वत्सरोध्वांषिताय च। 
पतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत्‌ ॥ 
श्रीविद्याके तीन रूप हैं-१ -स्थूल, २-मृक्ष्म और 
३-पर | तीनोंका तो इस सीमित लेखमें आवश्यक 
विवेचन सम्भव नहीं है | अतः यहाँ विशेषरूपसे इसके 
स्थूलरूपके निरूपणका प्रयास किया जा रहा है | जहाँ 
स्थूलरूप श्रीचक्राचन और memes difta है 
वहीं परविद्या देहमें श्रीचक्रकी भावनाकी विधि है | 
आचार्य Tinh मतानुसार चौसठ तन्‍्त्रोंका व्याख्यान 
करनेके अनन्तर पराम्बाके निबन्धसे श्रीव्रिद्याका व्याख्यान 
भगवान्‌ सदाशित्रने किया, अतः यह YÀ तन्त्र है | 
आचारयोने 'वामकेश्रर-तन्त्रकौ-जिसमें/निव्यापोडशिकाणव', 
तथा 'योगिनीहृदय?, दो चतुर्शती हैं---ही श्रीत्रिद्याका 
पूर्णरूपसे विधान करनेत्राला ६५वॉ ( मतान्तरसे oed ) 
तन्त्र माना है | अतः उसीके अनुसार यहाँ सवसुळम भाव- 
भाषामें इस AIR प्रकाश डाला जा रहा है | 
श्रीयन्त्रका स्वरूप 
“श्रीचक्रं शिवयोवंपुः-शरीयन्त्र शिव-शिवाका fine 
है | “एका ज्योतिरभूद्‌ द्विधाः---सृश्कि प्रारम्ममें 
अद्वैततत्त्र प्रकाशखरूप एक ज्योति ही दो wat 
परिणत हुई | यह जगत्‌ 'जनकजननीमज्जगदिद्‌म्‌?--_- 
माता-पिता शिव-शक्तिके रूपमे परिणत हुआ | फिर इस 
जगतका स्वेच्छासे निर्माण aah लिये उस परम शक्तिमे 
स्फुरण हुआ और सर्वप्रथम श्रीयन्त्रका आविर्भाव हआ--- 


& ताप्रादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
स्फुरतामात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भवः ॥ 
( नित्याषोड ० ) i 
बिन्दुत्रिकोणबखुकोणद्शारयुस्म- ^ 
मन्वस्मनागद्लसंयुतषोडशा र | ^ 
quad च धरणीसदनत्रयं च 
श्रीचक्रराजमुदितं 
{® Q 
“बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, SAARI, | 
चतुदशार, अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय, भूपुर---इन नव- | 
योन्यात्मक समस्त ब्रह्माण्डका नियामक रेखात्मक श्रीयन्त्रका | 
प्रादुभाव हुआ | | 
qd चक्रमेतस्य 
aataat तथात्मानः 
नवयोल्यात्मकमिदं 


परदेवतायाः ॥ 


न्रिरूपत्वं पुनभेवेत्‌। 
मातृमेयो तथा sari । 
चिदानन्दघनं महत्‌ ॥ 
( नि० Mo) 
सर्वप्रथम बरिन्दुके तीन रूप हुए-धर्म-अधर्म,चार आत्मा- | 
मातृ-मेय और प्रमा त्रिपुटी । घर्म और अधमे दो, आत्मा, 4 
अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा चार, मातृ, मेद, प्रमा--ये. है | 
तीन इस प्रकार ,नौ हुए। त्रिकोग और ART | 
यही नवयोन्यात्मक श्रीचक्र है । शेष सब कोणों और 
दलोंका इसी नत्रयोनियोंमें समावेश हो जाता है | 
ब्रह्माण्ड-पुराणमें लिखा 8— 
त्रिकोणे बैन्दवं दिलएमणशरेषणद्लाम्चुजम्‌ | 
URA: षोडशारं NE भुवनास्थके ॥ 
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श्रीमहागणपति-यन्त्रम्‌, 
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आर ९ आवरणोवाला बन जाता RO इसके नौ 

पूज्य देवता आवरण 
? बिन्दु 

3 त्रिकोण 
८ अष्टकोण 
१.० अन्तदशार 
१० बहिद्‌दार 
१४ चतुदेशार 
८ IE 
१६ घोडशदल 
२८ भूपुर 


रेखात्मक श्रीयन्त्र 

श्रीविधा-सिद्धिके लिये इसी श्रीयन्त्रकी साधना की 
जाती है | इसमें gered ९८ शक्तियोंका अर्चन 
होता है | ये शक्तियाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको नियन्त्रित 
करती हैं | अतः श्रीयन्त्र और विश्वका तादात्य है | 
STEM साधक इन शक्तियांका अर्चन कर पले अपने 
झरीरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और दसों इन्द्रियोंपर 
नियन्त्रण पाता है | फिर बाह्य-जगत्पर भी नियन्त्रण 
करनेकी सामर्थ्य प्रात कर सकता है | इसी प्रकार 
श्रीयन्त्र और देहकी भी एकता है | सिद्धिंगत साधक 
अपने शरीरको ही श्रीयन्त्ररूपमें भावित कर लेता है | 
इससे शापानुग्रहशक्ति प्रात हो जाती है | आगमशाख्ोमे 
श्रीयन्त्रकी विलक्षण महिमा वर्णित है | यह मह्दाचक्र 
श्रीमदत्रिपुरघुन्दरीका साक्षात fang एवं पराराक्तिका 
अभिव्यक्ति-स्थान है | इसके पूजनसे अनेक चमत्कारिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा समस्त ब्याधियाँ qd दरिद्रता 
बूर होती है । शान्ति, पुष्टि, धन, आरोग्य , मन्त्रसिद्धि, भोग 
एनं मोक्ष प्राप्त होता है सब प्रकारकी रक्षा, समस्त 
भान्द, ums auf fü प्रात होती है | 


— “नित्याषोडशिकार्णकरमें अनेक भलोकिक विक्षण 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


«स प्रकार नत्रयोन्यात्मक श्रीचक्र ४२ कोणों आवरण एबं उनमें स्थित चक्रेश्वरियोंका बिबरण इस 


प्रकार है-- 
नाम चक्रेश्वरी 
सर्वानन्दमय ललिता महात्रिपुरघुन्द्री 
सवे सिद्धि त्रिपुराम्बा 
सबरोगहर त्रिपुरासिद्वा 
सव रक्षाकर Hazai 
सर्वार्थसाधक त्रिपुराश्री 
सर्वसौभाग्यदायक त्रिपुरवासिनी 
सवसंक्षोमण त्रिपुरसुन्दरी 
सर्वाशापरिपूरक त्रिपुरेशी 
त्रेलोक्य-मोइन त्रिपुरा 


चमत्कारोंसे परिपूर्ण इसके प्रभावका विस्तृत वर्णन है | 
विधिवत्‌ प्राणप्रतिष्ठा किये हुए एवं प्रतिदिन पूजित 
श्रीचक्रके दर्शनका फल महान्‌ है--- 
सम्यक शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌ | 
तत्फलं समवाप्नोति कृत्या श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥ 

इसी प्रकार श्रीचक्रके पादोदक-पानसे भी सहस्र- 
कोटि तीथोमिं स्नानका फल प्राप्त होता है--- 
तीर्थेस्नानसहस्रकोटिफलद्‌ं श्रीचक्रपादोद्कम्‌ | 

ये सब मद्दाफल श्रीयन्त्रके नित्य-नैमित्तिक विधिवत्‌ 
अर्चनसे ह्वी सम्भव है | 

शरीयन्त्रका अर्चन 

जिसे परम्परासे साधना करनेवाले पारम्परीण 
गुरुके द्वारा श्रीयन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो एवं जो 
श्रीयन्त्राचन-पद्धतिका यथावत्‌ ज्ञाता हो, बही श्रीयन्तरके 
अर्चनका अधिकारी है | इस अर्चनाके fey aa 
Mad वाम और दक्षिण--दो मार्ग बतलाये गये हैं | 
बाममागेकी उपासना पुराकाळमें सम्प्रदाय विरेषमें प्रचढित 
थी, किंतु बोद्धकाढमें उसका भोर दुरुपयोग gen 
और se सम्प्रदाय Bafa होकर wea d 
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गया | तदनन्तर आद्यरांकराचार्यने दक्षिणमार्गका एक 
परिष्कृत रूप लोकोपकाराथ प्रस्तुत किया । आजतक 
अनवरत रूपसे वही परम्परा चली आ रही है । 

इस मार्गका प्रामाणिक ग्रन्थ श्रीगौड़पादाचाय-विरचित 
“छुभगोदय-स्तुति’ है | शंकरभगवत्पाद-विरचित “सौन्दर्य 
लहरी? में MAMAA, यन्त्र आदिका साङ्गोपाङ्ग विवेचन 
है | इसकी अनेक आचायोंद्रौरा की हुई अनेक टीकाएँ 
भी उपलब्ध हैं | इसके सो इलोक at oath समान 
हैं | यह भगवतीकी साक्षात्‌ वाडमयी मूर्ति ही है | 
इसीके आधारपर विरचित पद्भतियाँ दक्षिण भारत और 
उत्तर भारतसे प्रकाशित हुई हैं | इन पद्रतियोंके अनुसार 
पूजा करनेमें कम-से-कम ढाई घंटेका समय लगता है । 
इसकी यह विशेषता है कि इतने समयमे मन इधर-उधर 
कहीं नहीं जा पाता | फलतः क्रमश: आणव, कार्मिक, 
मायिक मळोंकी Bisa उपास्यतत्तकी उपलब्धि हो जाती 
है। “अविद्यया aa drat विद्ययास्तमइनुते?- इस 
ARA अनुसार कमकाण्डद्वारा अन्तःकरण शुद्र होनेपर 
emi स्थिति बनती है | इस प्रकार इस 
साधनाकी यही विशेषता है कि इससे भोग और मोक्ष 
दोनों प्राप्त होते हैं । 


यह एक परमकल्याणकारी सरळ सुगम साधना 
है | “श्रेयांसि ag विघ्नानि’ के अनुसार ऐसे कल्याण- 
कारी RAN प्रायः क्रिनोंकी सम्भावना रहती है, इसलिये 
इसमें महागणपतिकी उपासना अनिवाय है । जैसे 
राजासे मिळनेके लिये पहले मन्त्रीसे मिलना आवश्यक है 
वैसे ही मातङ्गीकी उपासना भी इसकी अङ्गभूत है | 
मातङ्गी पराम्बा राजराजेश्वरी ळलिता महात्रिपुरखुन्दरीकी 
मन्त्रिणी हैं | इनके uer, “राजमातङ्गी आदि नाम 
हैं । ये भक्तके समस्त ऐहिक मनोरथ पूर्ण करती हैं । 
Rega और दु-निम्रहके लिये “वार्तालीःका उपासना- 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


AAA 


क्रम भी अनुष्ठेय है । ये पराम्बाकी दण्डनायिका 


( सेनाध्यक्षा ) हैं | इनके वाराही, वार्ताली, क्रोडमुखी 
आदि नाम हैं | ये साधककी ease रक्षा करती 
और इत्रुओंका दळन करती हैं | इस प्रकार इसमें 
गणपति-क्रम, श्री-्रम, श्यामला-क्रम, वार्तालि-क्रम, 
परा-क्रम--ये पाँच क्रम विहित हैं | 

प्रातःकाल गणपति-क्रम, iA श्री-क्रम, अपराह्ने 
इयामला-क्रम, AÀ वार्ताली-क्रम और उषाकालमें 
धरा-क्रम'का विधान है । इन पाँच क्रमोंकी 'सपर्या-पद्धतिः 
भी प्रकाशित है । श्रीविद्यारत्नाकर#में इनके मन्त्र-यन्त्र, 
quad, जप आदिका साङ्गोपाङ्ग विवरण है । इस 
छोटेसे लेखमें इनका विशद विवेचन सम्भव नहीं है | 
दीक्षाकालमें ही इनका गुरुद्वारा निर्देश होता है | इन 
mun प्रभावसे ही यह श्रीविद्यासाधना भोग-मोक्ष- 
प्रदायिनी कही गयी है । 


इस प्रकार श्रीयन्त्रकी पूजामात्रसे ही जीव शिवभाव- 
को प्राप्त हो जाता है । योग एवं वेदान्त आदि साधन- 
पथ सर्वसाधारणके लिये लुलम नहीं; क्योंकि ये अत्यन्त 
क्लिट और चिरकालसाध्य हैं | इसके विपरीत तान्त्रिक 
विधिके साधन सरळ, सर्वजनोपयोगी तथा शीघ्र ही 
अनुभूति प्रदान AAAS हैं | 


श्रीयन्नकी पूजामात्रसे आत्मज्ञान केसे होता है, 
इसका संक्षि परिचय देना हो तो कहा जायगा 
कि समस्त साधन-सरणियोंका चरम लक्ष्य है 
'मनोनिग्रह?-भनकी एकाग्रता | यदि उत्तमोत्तम साधन- 
मार्ग भी अपनाया गया, किंतु मन एकाम्र नहीं हुआ तो 
सारा प्रयास विफछ है | 'मन एवं aga कारणं 
बन्धमोक्षयोः सांसारिक व्यवहारसे लेकर निर्गुण 
्रह्मज्ञानतक मन ही कारण है | मनोयोग ही समस्त 
कार्य-कलापोंमें प्रधान है | 


* यहद अन्थ पूज्य श्रीकरपात्री स्वामीजीद्वारा deta है | 
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श्रीसदाशित्रप्रोक aA तो समस्त 
क्रियाएँ ही मनके एकाग्र करने लिये वतायी गयी | 
श्रीमद्वागवतमें लिखा है--- 


य आशु gaki निजिहीषुः परात्मनः | 
विधिनोपचरेद्‌ देवं ततन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ‘at शीघ्र हृदयम्रन्थिका भेदन चाहता है, वह 
तान्त्रिक त्रिविले केशवकी आराधना करे D 'केशव? यह 
उपलक्षण है, किसी देवताकी साधना करे | 


offertur तन्त्र-शाखोंमें सर्वोच मानी गयी 
हे | इसे भगवती पराम्त्राक्ने APA भगवान्‌ 
विश्वनाथने प्रकट किया है । अतः इसमें मनको एकाग्र 
करनेकी विशिष्ट क्रियाएँ समवेत की गयी हैं | देखिये, 
श्रीयन्त्रकी पूजामें मनको किस प्रकार एकाग्र करनेकी 


EN 


विलक्षण प्रक्रिया है --- 
देवो wen यजेद्‌ देवान्‌ नादेवो देवमचयेत्‌। 


देवता बनकर ही देवताका पूजन करनेका शात्रका 
आदेश है । इस quei सर्वप्रथम भूतझुद्धिका 
स्पष्ट विधान है । जिसमें प्राणायामद्वारा हृदयमे स्थित 
पापपुरुष्का शोषण-दहनपूर्वक शाम्भवञशरीरका 
उत्पादन कर TARIAN, प्राणप्रतिष्ठा, मातृकादि- 
न्यासेंसे मन्त्रमध शरीर बनाया जाता है, जिससे देव- 
भावकी उत्पत्ति होती है । ac महाषोढ़ा न्यासादिका 
महाफल लिखा BU स्यासकृते देवि साक्षात्‌ 
परशिवों भवेत? | इस प्रकार खस्थ मन, खच्छ Wl 
और सुगर्वित वस्तुओसे ata वातावरणमें यह 
पूजा की जाती है । 


श्रीयन्त्रकी पूजा करनेके लिये कलश, सामान्याष्यपात्र, 
विशेषाध्य ( श्रीपात्र ), BTA, TRU, आत्मपात्र 
आदि पूजा-पतरोंका आसादन होता है। 


% श्रीविद्याःसाधना-सरणि * 


maa स्थापनाको ही लीजिये तो पहले 
पात्राधारके लिये एक मण्डल बनाया जाता है । उसका 
मूल मन्त्रके पडङ्गसे अचेन होता है। फिर उसपर आधारका 
ena होता है । उसमें afrad अग्निमण्डलकी 
भावना की जाती है एवं दस वहिकलाओंका पूजन होता 
है । तदनन्तर आधारपर सामान्याध्ये-पात्रका स्थापन 
क्रिया जाता है | फिर उसमें NRA सूर्यमण्डलकी 
भावना कर द्वाद सूर्यक्लाओंका अर्चन होता है । फिर 
कलाओंका पूजन होता है | फिर षडङ्ग अचेन किया जाता 
है । इस प्रकार सामान्याष्य-स्यापना करनेमें इतना क्रिया- 
कलाप है । विशेषाष्य-स्थापनमें इससे भी अत्यधिक प्रपञ्च 
है । इस तरह पात्रोको स्थापन करनेकी करियामें ही मनको 
इतना समाहित किया जाता है | फिर अन्तर्याग, बहिर्योग, 
चतुःपष्टी उपचार, श्रीचक्रमें स्थित नत्रावरणमें शताधिक 
शक्तियोंका अर्चन, जिसमें तत्तत्‌-शक्तियोंका मन्त्रोच्चारण, 
्रीयनत्रके तत्तत्‌ कोणमें स्थित तत्तत्‌ शक्तिका ध्यान, 
पुष्पाक्षत-निक्षेप एवं श्रीपात्रामृतसे तपण---यह क्रिया एक 
शक्तिके अर्चनमें एक साथ होनी आवश्यक है | इसमें 
किंचित्‌ भी मन विचलित हुआ तो पूजन-क्रममें व्याघात 
उत्पन्न हो जाता है । अंतः इन क्रियाओंके सम्पादनमें 
साधकका मन बलात्‌ एकाग्र हो जाता है | 


इस प्रकार पूजाके अनवरत प्रयोगसे शने:-शने: 
मनका चाञ्चल्य दूर होकर वह समाहित होने लगता है । 
मनकी यही स्थिति ध्यान एवे समाधि-अत्रस्थाको sunu 
सहायक सिद्ध हो जाती है | 

इस प्रकार इसी जीतरनमें क्रमश: श्रीयन्त्रकी यह 
पूजा जीवन्युक्तावस्था एवं शिवत्वभावकी प्राप्तिका 
अनुपमेय अमोघ साधन है, जैसा कि कहा है-- 


एचमेव महाचक्रसकेतः परमेश्वरि । 
कथितस््रिपुरादेब्याः जीवन्सुक्तिप्रवतेकः ॥ 
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२४८ # तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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श्रीविद्या-मन्त्र 

श्रीविद्या-मन्त्र शरीयन्त्रकी पूजाका अभिन्न अङ्ग है | 
मन्त्रके चार रूप हैं--वाला त्रिपुरसुन्दरी अक्षरी, TA- 
दशाक्षरी, पोडशी एवं महाषोडशी | फिर इनके अनेक 
अवान्तर भेद है | इनमें कादि और ae दो मुख्य 
मेद प्रचलित हैं | कादि मन्त्रकी उपासना-परम्परा 
अत्यन्त fie हैं | आचार्य शंकरने भी “त्रिशतीपर 
भाष्य लिखकर कादि मन्त्रको ही विशेष महत्त्व दिया है । 
इसे सत्तर करोड़ मन्त्रोंका सार माना जाता है । 


वर्णमाळाके पचास अक्षर हैं | इन्हीं पचास अक्षरोंसे 
समस्त वेदादि-शाख एवं समस्त मन्त्रविद्या ओत-प्रोत हैं । 
इस वर्णमालाका नाम “मातृका? है | यह समस्त वाडमय 
एवं fan प्रसवित्री a | “निव्यापोडशिकाणवःकी मातृका 
स्तुतिमें सवप्रथम मङ्गलाचरणे रूपमें इसीका उल्लेख 
है | कहा है कि जिसके अक्षररूप महासूत्रमें ये तीनों 
जगत्‌ स्थूल, सक्ष्म, समस्त ब्रह्माण्ड अनुस्यूत है, उस 
fas माठूकाको हम प्रणाम करते g— 


यदक्षर महासत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातकाम N 

भगवान्‌ सदाशिवने मातृकाके सारसर्वरवसे 
अचिन्त्य, अनन्त, अप्रमेय, मह्ाप्रभावशाली महामन्त्रका 
प्राकट्य किया हैं । थोगिनीहृदय'ने इसे जगतूके 
माता-पिता---रिव-क्तिके सामरस्यसे समुद्भृत माना है--- 


शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजकः | 
्रेदिद्याके मन्त्र प्रकट हैं, जब कि श्रीविद्या-मन्त्र 
गुप्त है | श्रीविद्याका मन्त्र सम्प्रदायपुरस्सर गुरुपरम्पराके 
द्वारा प्राप्त करनेसे ही इसके रहस्यका ज्ञान हो सकता 
है | इस मन्त्रके अनेक आकार-प्रकार हैं | इसके छ 
प्रकारके अथ हँ- भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगमार्थ 
कौल्कार्थ, सवरहस्याथ और महातत्त्वार्थ | Ug सब गरु 


परम्पराके द्वारा ही ल्य है। “योगिनीहृदय'में यही 
कहा गया है-- 
व्यवस्थितः | 
लभ्यते ॥ 
इस मन्त्रके गूढ़ रहस्योंका ज्ञान परम्परासे साधना 
करनेत्रालोंको ही होता है | यदि कोई पुस्तकमें पढ़कर 
या अन्य छल-ठिद्रोसे इस मन्त्रको प्राप्त करता और अपने 
ज्ञानके 14a मनमाने ढंगसे जपता है तो लाभकी जगह 
हानि ही होती है, sur कि कहा है--- 


È 
नानाकारो 
पारम्पर्यण 


मन्त्रसंकेतकस्तस्या 
EN 
नानामन्त्रक्रमेणव 


ये शानमात्रेण गर्विताः | 
विकुर्वन्ति मरीचयः ॥ 
(ale go ) 
अतः गुरुपरम्परासे प्राप्त इस विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेसे 
उत्तमोत्तम फल um होते हैं । यह विद्या ज्ञानमात्रसे 
भवबन्धनसे छुटकारा, स्मरणसे पापपुञ्जका हरण, जपसे 
मृत्युनाश, पूजासे दु:ख-दोर्भाग्य-्याधि और दरिद्रताका 
विध्वंस, होमसे समस्त विष्नोंका शमन, ध्यानसे समस्त 
कार्यसाधन करनेवाली है | 


पारस्पर्यविहीना 
Mot NM 
तेषां समयलोपेन 


श्रावद्यासन्त्रम समस्त मन्त्रोंका समावेश है । 'योगिनी- 
हृदये कहा है-- 


वागुरामूलबल्ये gaet: कवलीकृताः | 
तथा मन्त्राः समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ॥ 


जैसे मत्स्य फेंसानेके जालके सभी तन्तु लोहेके 
वळयमें पिरोये रहते हैं, 38 ही इस Marea 


समसत मन्त्र ओत-प्रोत p इसके समान या इससे उत्तम 
दूसरा मन्त्र नहीं है | 


: कुण्डलिनी शक्तिसे इस मन्त्रका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
€ | तन्त्रमागकी साधनाका कुण्डलिनी-जागरण ही 
प्रधान अङ्ग है । यह मन्त्रयोगसे ही तरळतासे यथाशोघ्र 
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सिद्ध होनासम्भव है | इसलिये शाखोंमें इसकी महिमा 
और गरिमाका अत्यधिक वर्णन है | यही श्रीविद्याका 
TABI कहा जाता S| इसके उच्चारण और जपत्रिधिमें 
ही रहस्य भरा हुआ है | 


AAA महाषोडशीके मन्त्रका एक बार भी उच्चारण 
महाफलप्रद लिखा है-- 


वाक्यकोटिसहस्रेषु जिह्ाकोटिशतेरपि | 
aiig नेव शक्योऽहं श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम्‌ ॥ 
पकोच्चारणं देवेशि वाजपेयस्य कोट्यः। 
अऱवमेधसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा ॥ 
काझ्यादितीर्थयाचाः स्युः साधको टित्रयान्विताः। 
get aefa देवेशि नात्र कार्या विचारणा ॥ 


खयं भगवान्‌ सदाशिव qud कहते हैं कि कोटि- 
कोटि aaa एवं कोटि-कोटि farm भी श्रीविद्या 
प्रोडशाक्षरीका मैं . वणन नहीं कर सकता | एक बार 
उच्चारणमात्रसे कोटि वाजपेय यज्ञ, wes अश्वमेध 
यज्ञ, समस्त प्रथित्रीकी प्रदक्षिणा एवं काशी आदि 
तीर्थोकी करोड़ों बार यात्रा इस श्रीविद्यामन्त्रके समान 
नहीं है । हे देवेशि ! इसमें कोई संशय नहीं । 


साथकका कतव्य है कि वह स्थूलरूप श्रीचक्राचेन, 
मक्ष्मरूप श्रीमन्त और पररूप शरीरको ही श्रीचक्र- 
wad भावित कर कृतकृत्य हो जाय | 


श्रीविद्याके पररूपकी उपासनाका फल भावनो- 
पनिषदूमें लिखा है-“एवं भावनापरो जीवन्सुक्तो भवतिः 
स शिवयोगीति निगद्यते इस प्रकार भावना करने- 
वाळा जीवन्मुक्त होता है और वह शिवयोगी कहा जाता 
हे । इस मातरनोपनिषद्की प्रयोगविधि महायाग-क्रममें 


yea लिखते हैतस्य देवतात्मेक्यसिद्धिः 
तस्य चिन्तितकार्योणि अपत्नेन सिद्धथन्तिः अर्थात्‌ 
उस साधकका देवताके साथ तादात्म्यमाव हो जाता 
है ओर उसके चिन्तित कार्य बिना यत्नके ही सिद्ध 
हो जाते हैं । 


इस प्रकार परम रहस्यमयी सर्वोत्कृष्ट श्रीविद्याकी 
साधना-सरणिके यथार्थ रूपका उल्लेख सवथा असम्मव 
है | dam यही कहा जा सकता है कि इस श्रीत्रि्या- 
साधना-पद्गतिका अनुष्ठान और प्रचार चार भगवत्‌- 
अततारों--भगतान्‌ दत्तात्रेय, श्रीपरशुराम, भगवान्‌ 
हयग्रीव एवं भगवत्पाद आद्यशंकराचायने किया 
और इसे सर्वजनोपयोगी सरल वनानेमें उत्तरोत्तर 
इलाघनीय कार्य किया । भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग आदि 
समस्त साधन-मागोंका यह समुच्चय है | जिस स्तरका 
साधक हो, उसके लिये तदनुकूल साधनाका उच्चतम 
एवं श्रेष्टतम सुन्दर विधान परिलक्षित हो जाता है | 
अतः इसकी उपादेयता सर्वोत्तम मानी जाती है । यही 
साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या है । 


भगवत्पाद आचाय शंकर कहते हैं कि सरस्वती 

ब्रह्माकी गृहिणी हैं, विष्णुकी पत्नी पद्मा, शिवकी सहचरी 
x S eS 

पार्वती हैं । किंतु आप तो कोई अनिवचनीया 


तुरीया हैं, समस्त fant Aa करनेत्राली दुरधिगम- 


निस्सीम-महिमा महामाया परत्रझकी पञ्चमहिषी 
पटरानी हैं-- 
गिरामाइुदेंबी ह्रुहिणगृहिणीमागमविदो 


हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीसद्वितनयाम्‌ | 
तुरीया कापि स्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा 
महामाया विश्व भ्रमयसि परब्रह्मपहिषी n 
( at ७ Bo ९२ ) 


—Á—3 ge 
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श्रीवियाके लीछा-विग्रह--एक कथानक 


यों तो श्रीविद्याके ळीला-विग्रह अनन्त हैं, फिर भी 
त्रिपुरारहस्य, Aes तथा ब्रह्माण्ड-पुराणोत्तरखण्ड 
आदि पुराणेतिहासोंमें मुख्य विग्रहोंका परिगणन किया 
गया है | उन्हीं दस त्रिग्रहोंकी सेतिहास झाकी यहाँ 
प्रस्तुत की जा रही है | 

( १ ) कुमारी--सर्वप्रथम इन्द्रादि Wm गर्व- 
परिहारके लिये माता श्रीविद्या कुमारीरूपसे 'बालाम्बाके 
रूपमें प्रकट हुई । 


( २ ) जिरूपा--कारणपुरुष ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवको उनके अविकरत सृष्टि, स्थिति और संहारात्मक 
कायोमिं सहायता करनेके लिये श्रीविद्या माताने वाणी, 
रमा तथा रुद्राणी शक्तियोंको अपने शरीरसे उत्पन्न 
किया और तीनों देवियोंका तीनों देवोंसे विवाह 
करा दिया । 

(३) गौरी और (9 ) रमा--मर्लालोकमे 
मानवोंद्वारा यज्ञ-यागादि कर्मोके न होनेसे इन्द्रादि देव 
चिन्तित हुए | फिर ब्रह्मदेवके आदेशानुसार उन छोगेंने 
श्रीमहालक्षमीकी आराधना की । श्रीमहाळक्ष्मीने अपने 
YA कामदेवकों देवकार्यमें सहायता करनेके लिये भेजा | 
कामदेवका भूछोकाधिपति राजा diae सैनिकोंसे 
घोर युद्ध हुआ जिसमें कामदेवने सबको भगा दिया। 
राजा वीखतने इस आपत्तिके नित्रारणार्थ भगवान्‌ 
राकरकी आराधना की । शंकरसे विजय-प्रातिका 
वरदान पाकर राजाने कामदेवसे पुनः युद्ध छेड़ दिया | 
उसने रांकरग्रेषित त्रिशूलात्मक बाण कामदेत्रपर चलाकर 
उसे धराशायी कर दिया । 

ल्मीजीके दूतोंने जब कामदेवका निश्चेष्ट शरीर 
लक्ष्मीजीके पास Tear, तब उन्होंने ्रिपुराम्बा- 
प्रसादसे अमृतद्वारा उसे पुनरुज्जीवित कर द्विया | 


शंकरके प्रभाते अपनी पराजय तथा मृत्युका वृत्तान्त 
सुननेके साथ ही कामदेवके मनमें शंकरके प्रति घोर 
द्वेषकी गाँठ पड़ गयी | उसने त्रिपृराम्वाकी आराधना- 
द्वारा बळ-संचय कर शंकरको हरानेकी अपने मनमें 
प्रतिज्ञा की । 

इतनेमें ही श्रीमहालक्ष्मीने त्रिपुराम्वाकी प्रार्थना 
की । तदनुसार त्रिपुराम्बाद्वारा प्रेषिता गौरी वहाँ प्रकट 
हुई | श्रीमहालक्ष्मीने कामदेत्रकी पराजय तथा उसकी 
प्रतिज्ञा आदिका वृत्तान्त गोरीको सुनाकर इस आपत्तिके 
निवारणका उपाय पूछा | 

गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनोंको eus हुए 
कहा कि 'शंकरजी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे स्पर्धा करना 
उचित adi | उन्हीकी आराधना कर अपना अभीष्ट 
प्राप्त करना उचित होगा p गोरीकी उक्ति सुनकर 
कामदेव रुष्ट हो गया और उसने शंकरको जीतनेक्ी 
अपनी प्रतिज्ञासे टस-से-मस न होनेकी बात कही | 
यह छुनकर गोरी भी कुद्र हो उठी और उन्होंने कामदेत्रको 
शाप दे डाळा---तुम शिवजीके द्वारा दग्ध हो जाओगे | 


प्रिय पुत्रको गोरीद्वारा शापित सुनकर महालक्ष्मीने 
भी गोरीको झाप E डाला कि तुम भी पतिनिन्दा 
पुनकर दग्ध हो जाओगी p महालक्ष्मीका यह झाप 
छुनकर गोरीने भी लक्ष्मीको शाप दिया--्तम 
पतिविरहका दुःख तथा सपलियोंसे क्लेश पाओगी p 
परिणामस्वरूप लक्ष्मी और गौरीमें युद्ध आरम्भ हो गया | 
परस्परके प्रहारसे दोनों मूर्छित होने लगीं | किसी तरह 
त्रा और सरस्त्तीके बीच-बचात्से वह युद्ध 


शान्त हुआ | 
शिवजीको जीतनेकी अभिळाषासे कामदेवने अपनी 
माता महालक्ष्मीसे त्रिपुराम्बाके सीभाग्याष्टोत्तरशतनाम- 
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स्तोत्रका उपदेश ग्रहण कर मन्दराचलकी गुफामें ds 
आराधना आरम्भ कर दी । कुछ दिन बाद त्रिपुराम्बाने 
प्रसन्न होकर स्वप्नमें कामदेत्रको अत्यन्त गुप्त पञ्चदशी 
विद्याका उपदेश दिया | दिव्य वषेत्रयतक कामदेवने 
एकाग्रभावसे श्रीमाताकी आराधना की | भगवतीने 
प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष ax दिया और 'काम | आजसे 
तुम अजेय हुए?--यह कहते हुए अपने धनुष और शरोंसे 
धनुष और शर उत्पन्न कर कामदेत्रको सौंप दिये | 

दक्षयज्ञमें पतिनिन्दा सुनकर भस्मीभूत सतीरूपा 
गौरी नभोरूपमें स्थित हो गयीं और कुछ समय बाद 
हिमाचलकी कठोर आराधनासे प्रसन्न होकर उन्होंने 
उसको कन्या बनना स्वीकार कर लिया | कालान्तरमें 
वे पवतराजपुत्री उमारूपमें प्रकट हुई | 

इधर तारकासुर-वधमें शिवपुत्रको सेनापति बनाना 
आवश्यक समझकर इन्द्रने शित्रका तपोभङ्ग करनेके लिये 
कामको आज्ञा दी; किंतु गोरीके समक्ष ही शिवजीने 
अपने तृतीय नेत्रसे कामको दग्ध कर डाला | 

(५ ) भारतीन-एक बार ब्रह्मदेवकी o gun 
देवर्षिद्ार सात्ित्रीकी स्तुति सुनकर ब्रह्मदेवने उसका 
उपहास किया | सावित्रीने इससे अपना अपमान समझ- 
कर ब्रह्मदेत्रको खूब फटकार सुनायी; तब ब्रह्माजी 
famem बोले--'पतिका अपमान करनेवाली तुम 
पत्नीत्वके योग्य नहीं रही | आजसे यज्ञोमें मेरे साथ न 
बैठ सकोगी p सावित्रीने भी बिगड़कर कहा--दि d 
तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं तो इूद्रकन्या तुम्हारी 
पत्नी होगी v 

दोनोंके क्रोधसे जगतमें व्याकुळता देखकर हरि और 
हरने दोनोंको आश्वस्त करते हुए कहा कि 'दहान्तरमे 
सावित्री ही gue होगी p फिर भी ब्रह्मा और सावित्री 
पूर्णतः शान्त नहीं हुए ब्रह्मने साकित्रीको quere 
जन्मे पूर्व-इतान्तका स्मरण न रहनेका शाप दिया 


तो प्रत्युत्तमें सावित्रीने भी त्रह्माजीको fret 
कामुक होनेका शाप दिया । 

एक बार ब्रह्माजीनें यज्ञ करनेका विचार किया 
और सात्रित्रीको बुलाया, किंतु वह न आयी | HEC 
अतिक्रमण होनेके भयसे विष्णुने भूतलसे एक गोपकन्या 
लाकर उससे ब्रह्माका nue कर दिया और यज्ञ यथा- 
विधि पूरा हो गया। इससे सावित्री अत्यन्त करुद्ध 
हुई, उसके क्रोधसे त्रैलोक्य जलने लगा | तब पावतीकी 
प्रार्थनापर त्रिपुराम्वाने आविभूत होकर सात्ित्रीको 
शान्त किया | यही मारती हुई । 

( ६) काळी-एक बार आदिदैत्य मधु और केटमके 
कुलमें उत्पन्न शुम्म-निशुम्भ नामके दो दैत्योंने उम्र 
तपस्या कर ब्रह्माजीसे पुरुपमात्रसे अजेय होनेका वर प्राप्त 
कर लिया | फिर क्या था ? तीनों लोकोंपर उन दोनों 
असुरवन्धुओने आक्रमण क्रिया | सारे देवता eund 
निर्वासित कर दिये गये । ब्रह्मा, विष्णु, शिवसहित 
इन्द्रादि AA जाहवी-तटपर “नमो देव्ये’ इस स्तोत्रसे 
त्रिपुराम्वाकी स्तुति की । त्रिपुराम्बाने प्रसन्न होकर 
गौरीको भेजा | गौरीने देवोंका वृत्तान्त पुनकर कालीका 
रूप धारण किया और शुम्भ-निशुम्भद्वारा प्रेषित असुर- 
सेनापति चण्ड और मुण्ड नामक देत्योंका वध किया | 

(७ ) चण्डिका ओर ( ८ ) कात्यायनी--भगतती 
श्रीविद्याके छठे, सातवें, आठवें अवतारोंकी कथाएं सप्त- 
शतीस्तोत्रमें प्रसिद्ध तथा uaa हैं । अतएव यहाँ 
उसका विशेष उल्लेख अनावश्यक है | 


(९ ) दुगौ--महिषासुरको मारनेके लिये महालक्ष्मी 
दुर्गारूपमें श्रीमाता श्रीविधाने अवतार ग्रहण किया | यह 
कथा भी सप्तशतीके मध्यम चरित्रमे प्रसिद्ध है । 

( १० ) ललिता--पूवकालमें भण्ड नामक एक 
SIA श्रीशिवजीकी आराधना की और उनसे अभयरूप 
वर प्राप्तकर वह RARR अधिपति बन जेठा । उसने 
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देवताओके हविर्भागका भी स्वयं ही भोग आरम्भ कर 
दिया | इन्द्राणीको भी वह हरनेकी बात सोचने लगा तो वे 
भयसे गोरीके निकट आश्रयार्थ पहुँचीं | इधर भण्डने 
'बिशुक्रः को प्रथिवीका और APRA पातालका 
आधिपत्य सौंप दिया और स्वयं इन्द्रासनपर आरूढ़ होकर 
इन्द्रादि देवताओंको अपनी पालकी ढोनेमें नियुक्त किया | 
दयावश शुक्राचार्यजीने इन्द्रादिकांको इस दुर्गतिसे मुक्त 
किया | भण्ड देत्यने अछुरोंकी मूल राजधानी 'शोगितपुर/- 
को मयासुरद्वारा ana भी छुन्दर बनवाकर उसका 
नया नाम 'डान्यकपुर रखा और वहीं वह राज्य करने लगा | 

WA तो देत्यराज भण्डने नष्ट कर ही डाला, 
दिक्पाळांके स्थानोपर भी अपने देत्योंको बेठा दिया | इस 
प्रकार एक सो पाँच ब्रह्माण्डोपर भण्डने आक्रमण किये 
और उन सबको अपने अधिकारमें कर लिया । 

इसके पश्चात्‌ Ga: भण्ड देत्यने घोर तपस्या कर 
शिवजीसे अमरत्वका वरदान प्राप्त कर लिया | eem 
गौरीका आश्रय लिया है? यह जानकर वह कैलास पहुँचा 
और गणेशजीकी भव्सना कर उनसे इन्द्राणीको अपने 
लिये माँगने लगा | 

गणेशजी बिगइकर प्रमथादि गणोंको साथ लेकर 
उससे युद्ध करने ळरे। पुत्रको ga प्रवृत्त देखकर 
उसकी सहायताके लिये गौरी अपनी कोटि-कोटि 
ाक्तियोंके साथ qaem उतरीं और SAA युद्ध 
करने लगी | इधर गशेशजीकी गदाके gend मूच्छित 
होकर पुन: प्रकृतिस्थ होते ही भण्डातुरने उन्हे अंकुशके 
ammà मार गिराया | गोरी यह देखकर aga Ag 
zi और हुँकारसे भण्डको बाँधकर ज्यों ही मारनेके 
लिये उद्यत हुई त्यो ही ब्रह्माजीने गीरीको शंकरजीके 
aaam स्मरण दिलाया | faa होकर गीरीने 
उसे छोड़ दिया | 

इस प्रकार भण्ड Fa त्रस्त हो उठनेपर इन्द्रादि 
देवोंने गुरुके आज्ञानुसार हिमाचलपें त्रिपुरादेवीके 


* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


उद्देश्यसे ‘aan महायागः आरम्भ कर दिया | अन्तिम 
दिन याग समाप्तकर जब देवलोग माता श्रीविद्याकी स्तुति 
कर रहे थे, तब उसी क्षण यक्षकुण्डकी ज्वालाके नीच ते 
महाराब्दपूर्वक अत्यन्त तेजस्विती gear प्रादुभूत 
हई | उस महाइाब्दको सुनकर तथा लोकोत्तर प्रकाश- 
पुञ्जको' देखकर गुरु ब्रृहस्पतिको छोड़ सभी देव अन्धे- 
बहरे होकर मूच्छित हो गये | 

गुरु ब्रहस्पति तथा ब्रह्माने हरषगदूगद-स्वरसे श्री- 
विद्यामाताकी स्तुति की । श्रीमातने प्रसन्न होकर उनका 
अभीष्ट पूछा । उन्होंने भी भण्डासुरकी कथा घुनाकर 
उसके नारकी प्रार्थना की | माताने उसे मारना खीकार 
किया और मूर्च्छित इन्द्रादि Sua) अपनी अमृतमय 
कृपा-इृश्टिसे चैतन्य प्रदान किया तथा अपने दर्शनकी 
योग्यता प्राप्त करनेके लिये उन्हें व्शिषरूपसे तपस्या 
करनेकी आवश्यकता बतलायी | देव लोग भी माताके 
आज्ञाबुसार तपस्यामें जुट गये | 

इधर भण्डाछुरने देवोंपर धाता बोल दिया | कोटि 
कोटि सेनिकोंके साथ आते हुए भण्ड Sem] देखकर 
देवोने त्रिपुराम्बाकी प्राथना करते हुए अपने शरीरोंको 
अग्नि-कुण्डमें होम दिये । त्रिपुराम्बाके आज्ञानुसार 
“ज्वालामालिनी! शक्तिने देवगणोंके चारों ओर ज्याला- 
मण्डल प्रकट कर दिया । देवोंको ज्वालामें भस्मीभूत 
समझकर भण्ड देत्य em साथ वापस चला 


ya 


गया | 


देत्यके जानेके बाद देवतागण अपने अवशिष्टझेंकी 
पूर्णाइति करनेके लिये ज्यों ही sqq हुए त्यों ही 
meh मध्यसे तढित्युज्ञनिभा yaa आविभूत 
हुई । देवोंने जयधोबपूर्वक पूजनादिद्रारा उन्हें संतुष्ट 
किया | देवोंकी अपना दर्शन qeu हो, इसलिये 
श्रीमाताने किवकर्माके द्वारा geag निर्मित श्रीनगरमें 


c 


सवेदा निवास करना खीकार कर लिया | 
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इसके बाद श्रीमाताने देवोंकी प्राथनाके अनुसार 
श्रीचक्रात्मक रथपर आरूढ़ होकर भण्ड देत्यको मारनेके 
लिये प्रस्थान किया | दोनोंके बीच महाभयानक युद्ध 
हुआ p श्रीमाताके कुमार श्रीमहागणपति तथा कुमारी 
बाळाम्बाने भी qed अत्यधिक पराक्रम दिखाया | 
श्रीमाताकी मुख्य दो शक्तियों--१-मन्त्रिणी 'राज- 
magga और २-दण्डिनी, *वाराही? तथा अन्य 
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अनेक इाक्तियोने अपने प्रबळ पराक्रमद्रारा देत्य-सैन्यमें 
खलबली मचा दी । 

अन्तमें बड़ी कठिनाईसे जब श्रीमाताने महाकामे- 
aqa चलाया, तत्र सपरिवार भण्ड देत्य कथाशेष हो 
गया | देवोंका भय दूर हो गया और वे खगमें अपने-अपने 
पदोंपर aaa अधिष्ठित हो गये | देल्यद्वारा आक्रान्त 
एक सौ पाँच ब्रहमाण्डोंमें भी चैनकी वंशी बजने लगी a 


joat 


श्रीयन्त्रकी साधना 


( आचार्य श्रीललिताप्रसादजी शास्त्री, पीताम्बरापीठ ) 


भारतवर्षमें तान्त्रिक धाराका प्रवाह अनादिकालसे 
प्रवाहित होता रहा है | वेदिक वाडमयमें स्थल-स्थलपर 
इसके उदाहरण स्पष्ट दिखायी देते हैं। तान्त्रिक त्रिचार- 
धाराका प्रभाव सभी मतोंएर पडा है । जैन, dia, शेव 
एवं वैष्णव-साधनाओंम भी इसको अङ्गीकृत किया गया है । 
भारतके बाहर अन्य देशोंमें भी जहाँ भारतीय साधनाका 
विस्तार हुआ है, वहाँ भी तान्त्रिक त्रिचारधाराका प्रभाव 
दृटिगोचर होता है | इस सम्बन्धमें “चीनाचार' का 
उल्लेख मात्र पर्यात होगा । 'योगिनी-तनत्र'्के अनुसार 
गुरु और देत्रपूजामें शुद्र बुद्धि रखनेवालें सभी apis 
लोगोंको इस साधनामें अधिकार प्राप्त है-- 
ama शुद्धबुद्धयः | 


ब्रह्मक्षत्रविशः शाद्वा 
रताः स्युरधिकारिणः N 


गुरुदेवद्विजाचोसु 
इसी प्रकार Wawa (go ३० )में भी 
कहा गया है-- 
त्रिपुराद्याश्च ये मन्त्रा ये मन्त्रा वड्काद्यः | 
aa दातव्याः पुरन्ध्रीणां विशेषतः N 
अर्थात्‌ 'भगवती त्रिपुरा एवं भगवान्‌ AHA 
मन्त्रोंको सभी वर्णो-विशेषतः क्रिर्योको दिये जानेमें कोई 
आपत्ति नहीं है ।? अस्तु ! तान््रिक-साधनामें श्रीयन्नकी 


उपासनाका विशेष महत्त्व है । तान्त्रिक वाडमयर्मे इस 


उपासनाका विशद विवेचन प्राप्त होता है । दार्शनिक 
विवेचन भी प्रभूतमात्रामें उपलब्ध होता है । इस साधनामें 
पूरा जीवन समर्पित करना पडता है | यह साधना ही , 
मानव-जीवनका परम लक्ष्य है | 
ललिता, षोडशी, श्रीविद्या आदि नाम भगवती त्रिपुर- 
gaik ही हैं । श्रीविद्याकी व्युत्पत्ति करते हुए व्याडि- 
कोशमें कहा गया है--- 
ळक्ष्मीसरस्वतोधात्रीत्रिवर्गसम्पद्‌विभूतिशोभाछु । 
उपकरणवेषरचनाचियासु्‌ श्रीरिति प्रथिता ॥ 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी-- तीनों लोकोंकी 
सम्पत्ति एवं शोभाका ही नाम श्री है । 
्रिपुरा' शब्दका अर्थ बताते हुए 'शक्तिमहिस्नः 
स्तोत्र (go ४ ) में कहा गया है---तिरूभ्यो सूतिभ्यः 
पुरातनत्वात्‌ त्रिपुरा ।” अर्थात्‌ जो ब्रह्मा, विष्णु v 
महेश--इन तीनोसे पुरातन हो वही त्रिपुरा है | 
'त्रिपुराणंव' प्रन्थमें कडा गया है-- 
ama लु त्रिपुरा ager पिङ्गला fast) 
मनो वुद्धिस्तथा चित्त पुरत्रयमुदाहृतम्‌। 
तत्र तत्र वसत्येषा तस्मात्‌ लु त्रिपुरा मता ॥ 
अर्थात्‌ “सुषुम्ना, पिंगला ओर इडा-ये तीनों नाडियाँ 
है और मन, बुद्धि एबं चित्त--ये तीन पुर हैं । इनमें 
Wah कारण इनका नाम त्रिपुरा है ॥ 
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ललिता? नामकी व्युत्पत्ति पद्मपुराणमें कही गयी 
है---लोकानतीत्य ललते ललिता तेन चोच्यते !? 
जो संसारसे अधिक aa है, वही ललिता है | 
ळलितासह्ननाम-भाष्यमें भी कहा गया है-_'ललितं 
शज्ञारभावजन्य: क्रियाविशेषः aqad ललिता | 
तेन श्यज्ञररसप्रधानेय॑ मूर्तिरिति ध्वनितम्‌ इसमें 
TÈ श्वङ्गारसप्रधान बताया गया है | 

तन्जशात्रमें भगवती त्रिपुरसुन्दरीका महत्त्व सर्वोपरि 
बताया गया है | कहा गया है-_ 

न गुरोः wet दाता न देवः शंकरोपमः | 

न कौलात्‌ परमो योगी न विद्या तरिपुरापरा ॥ 

अन्यत्र इनके महत्त्वके सम्बन्धमे कहा गया है कि 
जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, वहाँ 
भोग नहीं, किंतु भगवती तरिपुरपुन्द्रीकी उपासना 
करनेतरलोंक्रे छिये भोग और मोक्ष दोनों ही सहज हैं-_ 

यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षो 

यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः | 
ध्रीञुन्द्रीसाधनतत्पराणां 
भोगश्च maa करस्थ एव ॥ 


E 2 ( मज्ञलस्तव ) 
त्रह्माण्डपुराणमें कडा गया है-_ 
येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु | 
A fiz 
तस्यव भवति श्रद्धा श्रीदेबीनामकीर्तने ॥ 


अर्थात्‌ “जिसने अनेक arai बहुत साधना की हो 
उसीको श्रीव्रिधाकी उपासनाका सीमाग्य प्राप्त होता है p 
oa महिमाके सम्बन्धमें KU ER 
कहा गया है--. 
पञ्चदशी षोडशीं च तथा सर्वोङ्गसुन्द्रीम्‌ | 
चाण्डाळेभ्यांऽपि गृह्णीयाद्‌ यदि भाग्येन लभ्यते ॥ 
श्रीविद्याकी साधनाके सम्बन्धमें नित्योत्सवर्मे कहा 
गया है--- 
इत्थं विदित्वा विधिवद्‌ नुतिष्टठन्‌ To- 
निष्ठः सवथा कृतकृत्यो भवति । तस्य शरीरत्यागे 


श्वपचगृहे वा काइयां वा न विरोषः। स लु जीवन्मुक्तो 
भवति p अर्थात्‌ जो श्रीत्रियाकी साधनाको जान 
लेता है, वह धन्य हो जाता है, उसकी मृत्युके BY 
चाण्डाळ-गूड या काशीमें कोई अन्तर नहीं रह जाता | 
वह तो जीवन्मुक्त हो जाता है | 


भगवती त्रिपुरखुन्दरीक्रे चौदह ( मतान्तरसे 
१३+१२-पचीस ) उपासक प्रसिद्र है । जैंसे-- 
मनु, चन्द्र, FAG AN, कामराज, अगस्त्य, 
अनि, gà इन्द्र, स्कन्द, fu दुर्वासा, caua तथा 
दक्षिगामूर्ति | इन उपासकोंके भेदसे भगत्रतीकी साधना 
एवं मन्त्रोंमे भी भेद है । उदाहरणक्रे लिये बालाः 
AIG मन्त्रका जो तृतीय बीज “सौ है, वह 
आनःदमेरवरके मतसे “बिन्दुश्राछा है । दक्षिगामूर्तिके 
मतसे (iuga) है तया हयप्रीपक्रे aad raf 
दोनोंसे युक्त | 

श्रीचक्रराजके निम्नलिखित नो चक्र हैं। त्रेलोक्यमोहन, 
सर्वाशापरिपूरक, सवसंक्षोमण, सवसोभाग्यदायक, सर्वार्थ- 
साधक, TAR, GEL, esata और aai- 
TUERI | इनकी अविठ्ठात्री नव चक्रेसरी हैं । श्रीचक्र- 
राजकी आवरण-पूजासे पूर्व AM, पडङ्गाच॑न, नित्यादेवी- 
पूजन और युरुमण्डळार्चन होता है। बादमें नवावरणमयी 
पूजा होती है । नवावरणके पश्चात्‌ qucd] qu. 
कोशाम्बा, पत्नकल्पळता, पञ्चकामदुधा और पञ्च रनाम्बाका 
पूजन होता है । anu षडदर्शन-विद्या, पडाधार- 
गजा एवं आम्नाय-समट्टियूजा होती है | श्रीचक्रराजके 
क्रियमें तीन मत प्रसिद्ध हैं| TMA, आनन्दभेरव-मत 
और दक्षिगामूर्ति-मत | uda और आनन्दभेरव-मतमें 
नी चक्र माने जाते हैं, किंतु दक्षिणामूर्ति-मतमें वृत्तत्रयको 
भी एक चक्र मानते हैं जिसका नाम है 'त्रेवर्गसाधना-चक्र! | 

भगवतीके चार आयुध है--१-धनुष, २-बाण, 
रै-पाश और ४-अंकुश | मन ही धनुष है, राग पाश है, 
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देष aga È तया पद्नतम्मात्राएँ gram हैं | पाशको 
इच्छाशक्ति माना गया है, अंकुश ज्ञानरूप है तथा बाण एवं 
धनुष क्रियाहाक्तिमय हैं | वापकेश्वर-तन्त्रमें शब्द, रपरे, रूप, 
रस और गन्ध भगवतीके पाँच बाण माने गये हैं और मनको 
waa बताया गया है | कादि-मतमें बार्णोके Pasa fee 
है कि भगत्रतीके बाण स्थूळ, HAA और पर-भेदसे तीन 
प्रकारके हैं । स्थूळ बाण के हैं, सूकम eam हैं 
और पर त्रा्नामय E | कालिकापुराणमें इन्हीं पाँच 
बाणोंको हग, रोचन, मोदन, शोषण तथा मारण नामसे 
कहा गया है । ज्ञानागक-त्त्रमें इन्हींको क्षोमण, द्रावण, 
आकर्षण, वश्य और उन्माद नामसे कहा गया है | 


इन आयुधो महत्तके विषयमे झक्तिमहिम्नःस्तोत्र 
( ४५) में कहा गपा है कि Aga ध्यान करनेसे 
संसारके महामोहका नाश होता है । वागोंके ध्यानसे 
gaat प्राति होती है । पाशके WA मृत्यु वराम हो 
जाती हे तथा अंकुशके ध्यानसे मनुष्य मायासे पार हो 
जाता है । 


शरीचक्रके पूजनमें दो आचार प्रसिद्र हैं--समयाचार 
तथा कौलाचार | इस gara Arata’ ( लक्ष्मीधरी 
टीका ) में कहा गया है--+समयाचार आन्तरिक पूजा 
हे तथा कुलाचार वाह्यपूजा | श्रीचक्रको 'आकाश-चक्र' 
भी कहा गया है । आकाशके दो भेद हैं, दहराकाश 
तथा बाह्याकाश | ATER भूजपत्र, चौँदी-सुव्णके 
पात्र आदिमे लिखकर श्री चक्रका पूजन होता है | यही कौल- 
पूजा है । ददराकाशरमें eq ot ही श्रीचक्रका पूजन होता 
है, यही समयाचार है ।? समयाचारमें त्रिकोण SATA 
होता है । कौल-चक्रमें त्रिकोणके मध्य बिन्दु होता है | 
कौल-चक्रमें नव त्रिकोण होते हैं | इसके बाद दोनों 
मतोर्मे समानता है अर्थात्‌ नव त्रिकोणके पश्चात्‌ अष्टदल- 
पद्म, REACT तथा तीनमें रचनाओं और चतुद्गौर- 
युक्त भूपुरत्रय होता है | यही श्रीचक्रका उद्गार है । 


# श्रीयन्त्रकी साधना * 


२५५ 


समयाचारमें सदाख्य-तत्त्वकी पूजा सहस्रदल-कमलमें 
ही होती है, बाह्य पीठादिमें नहीं | समयमतानुयायी 
योगीश्वर जीवन्मुक्त होकर आत्मलीन हो जाते हैं | उन्हें 
बाह्मपूजाकी आवश्यकता नहीं होती | समय-मतमें मन्त्रा 
पुरश्चरण, जप एवं A आदिकी आवश्यकता 
नहीं होती । 

श्रीविद्याणव ( पृष्ठ १८६ )के अनुसार श्रीचक्र 
निर्माणके तीन प्रकार हैं--१-मेरुपृष्, RAATS 
तथा ३-भूपृष्ठ | मेरुपृष्ठ-चक्रमें संहार-क्रमसे पूजन नहीं 
होता, सश्क्रिससे ही पूजन होता है | संदास्पूज़न 
कैलात-पृष्ठमे उत्तम होता है । भूप्रस्तारमे स्थिति-पूजन 
कहा गया है | स्थिति-क्रम गृहस्थके लिये, संहारकम 
ati लिये तथा सृष्प्क्रिप ब्रह्मचारी एव खियोंके 
लिये माना गया Eq 'स्न-सागरामे कडा गया है कि 
gum जीवनपर्यन्त, चाँदीमें बीत वर्ष तथा ताम्रमें 
बारह वर्ष एवं भू्जपत्रमें छः वर्षतक पूजनका विधान 
हे । 'श्रीविद्याणव'मे कहा गपा है कि स्फटिकिमें सदेव 
पूजन हो सकता है | स्फटिकके श्रीयन्त्रको सर्वोत्तम माना 
गया है | 


Aga अष्प्रकोशतक तीन चक्रोंका नाम AR 
है । दोनों 'दशार' तथा "“चठुदंशार!-ये तीनों चक्र 
स्थिति-संज्ञात्मक हैं | उसके अपर तोन चक्र TAA 
हैं । रुद्रयामल तथा त्रिपुरोपनिषदूमें श्रीचक्रका उद्धार 
इस प्रकार बताया गया है-- 
बिन्दुनिकोणवखुकोणदशार्युग्म- 
मन्वस्रनागरलसंयुतषोडशारम्‌ | 
qui च धरणोसद्नत्रयं च 


श्रीचक्रमेतदुदितें परदेवतायाः ॥ 


अर्थात्‌ बिन्दु, त्रिकोण, अष्टको, दशार-युग्म, 
चतुर्दशार, अष्टदल, षोडशदल, TIA तथा ATT 
यही परदेवताका स्वरूप है | 'सुभगोदय' sem स्थिति- 
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क्रमका उद्धार दिया गया है । ‘ara ग्रन्थमें सृष्टि- 
कमका तया तन्त्रराजमें संदार-क्रमका उद्गार दिया 
गया है | 
"नित्योत्सव? ( प्रष्ठ ९ )में श्रीविद्याके उपासकोंके 
धर्म बताये गये हैं | जैसे-'किसी भी दर्शनकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | अपने इष्ट देवताके अतिरिक्त अन्यको 
श्रेष्ठ नहीं मानना चाड़िये। योग्य शिष्पको ही रहस्य 
बताना चाहिये | सदेव अपने मन्त्रका चिन्तन करना 
चाहिये और RASEL की भावना करनी चाहिये | 
काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मात्सर्थको दूर रखना 
चाहिये | ब्रियोंसे द्वेष नहीं करना चाहिये | सर्वज्ञ 
Tent उपासना करनी चाहिये | गुरु-अचनों एवं aral- 
पर संदेह नहीं करना चाहिये | भोगबुद्विसे रहित होकर 
कर्म करना चाहिये | अपने वर्ण एवं आश्रमक्रे अनुसार 
कर्म करना चाहिये | पञ्चमकारकी प्रापि न होनेपर 
भी कर्मलोप नहीं करना चाहिये | सदेव निर्भय रहना 
चाहिये | उन्हें ईल भी नहीं चूसना चाहिये, सिद्ध दव्योकी 
निन्दा adi करनी चाहिये, श्रियोंको ताडित नहीं करना 
चाहिये। कुछम्रष्टोंकी संगति नहीं करनी चाहिये | कुछ 
म्रन्योकी रक्षा करनी चाहिये आदि | 


धरम बताये 
इद्धियाँ ही 
ज्वाळा हैं | खात्म- 
"PL होता है । निर्गुण ब्रह्मकी 
अपने पारमार्थिक खरूपका छाम 


सी ग्रन्थमें पूर्णता-प्राप्त साधकोके भी 
गये हैं । उनके लिये सभी विषय aft हैं | 
Ge | परम शिवकी शक्तियाँ ही 
शिव अग्नि हे एव 
प्राप्ति ही फल ह, 
ही लक्ष्य है | 

रस साथनामें गुरु-शिष्यका सम्बन्ध सर्वोपरि है । 
इस मम्बन्ध Ae ( go १६ ) में बताया 
गया है कि शिष्यो ARTT, स्थिर-बुद्रि और जितेस्धिय 
दोना चाहिये | उसे गुरुमन्त्र और देवतामें ऐक्य-मावना 
एनी चाहिये और गुरे बचनोंका पालन करना 
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चाहिये । get मनुष्यबुद्रि नहीं करनी चाहिये । उन्हें 
शिवखरूप ही समझना चाहिये | जो मनुष्य गुरुको मनुष्य 
समझता है, मन्त्रको अक्षरमात्र समझता है, प्रतिमाको शिळा 
समझता हैं, उसे नरककी प्राति होती है | शिवके we 
होनेपर गुरु रक्षा कर लेता है, किंतु गुरुके रुट होने- 
पर कोई रक्षा नहीं कर सकता | गुरुके कठोर 
वचनोंको भी आशीर्वाद समझना चाहिये और उनकी 
ताइनाको गी प्रसन्नता समझनी चाहिये । 
साधकोंके कतंव्योंका विवरण भी श्रीविद्यार्णन' 
( ४० २३ ) में दिया गया है | जैसे-मन्त्रको गोपनीय 
रखना चाहिये | मन्त्रोंकी गुरुमुखसे ही प्रात करना 
चाहिये | geged um मन्त्र ही सफलता देते हैं | 
कुल-धर्मका पालन करना चाहिये | गुरुपत्नी, गुरुपुत्र, 
वरिष्ठ साधक, qe, योगिनी, तिद्रपुरुष, कन्या तथा 
ख्रीका सम्मान करना चाहिये, इनकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये | कुद-बृक्षोके नीचे सोना नहीं चाहिये, कुछ- 
TAR) काटना नहीं चाहिये | 
श्रीविद्याका दानिक faa भी प्रभूत भात्रामें 
उपलब्ध होता है । श्रीक्रियाके साधकोंको भगवतीके 
दाशनिक खरूपसे भी परिचित होना चाहिये | यह 
विषय gee है | युरुमुखसे एवं अभ्यासे द्वारा za 
मियो पमा जा सकता है। यहाँ aay अन्तमें 
"EU! पुष्यानन्दनाथद्वारा विरचित 'कामकला-विळास! 
TP आधारपर दार्शनिक खरूपका विवरण दे रहे हैं । 
: icu तरिपुरघुन्द्रीका AMA साथ तादात्म्य 
ह | fara Ohl पुथ््वीपयन्त ३६ तत्त्वमय समस्त 
ह उत्पत्ति, सिति और लय पराम्या भगवतीकी 
Coe ere हैं. तथा परम शिव 
फे परा भट्टारिका भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी नित्यानन्दमय हैं, न तो कोई उनसे अधिक 


है और न समकक्ष । वे दृश्यमान चराचर विश्वकी 
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जन्मदात्री हैं । खर्यप्रकाशखरूप शिव भी इस विमदी- 
रूपी आदर्श ( दर्पण yt अपने-आपके प्रतिदिम्वको 
देखकर खरूप-ज्ञान प्राप्त करते हैं | उसी पराशक्तिमें 
Grater ऐक्य है । शिव ज्ञानखरूप हैं । शक्ति 
क्रियाखरूप है | 'अकार? fad है और 'हकार' 
प्रकाश है | इन दोनेंके मिलनेंसे es पद ही इनका 
वाच्य है | मडाबिन्दुर्मे परम fa झक्तिखरूपी दर्पणे 
प्रतिबिम्बित हो रहा है । श्‍वेत-बिन्दु शिवात्मक है | 
रक्त-बिन्दु शक््यात्मक है । रक्त और खेत बिन्दुके 
समागमसे तीसरे मिश्र 'बिन्दुग्का आविर्भाव होता है | 
यही od) पद है । रक्त-बिन्दु अग्निकला है, tg 
चन्द्र-कला है तथा मिश्र-विन्दु! ‘ganar है । ये तीनों 
बिन्दु त्रिकोगात्मक हैं | इनसे तथा महाबिन्दुसे मिलकर 
कामकलाकी अभिव्यक्ति होती है । जो कामकलाकी 
Fak क्रमसे आराधना करते. हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त 
होती E । रक्त ब्रिन्दुसे नाइकी उत्पत्ति होती है, 
उससे आकाश, वायु, अग्नि, जळ ओर पृथ्वी तथा 
समस्त वर्णमाळाकी उत्पत्ति हुई | इसी प्रकार खेतबिन्दुसे 
भी उत्पत्ति होती दै । दोनों बिन्दुओंमें अभेद है | 
जिस प्रकार दोनों विन्दुओमें अभेद है उसी प्रकार 
cafes तथा 'हादि? दोनों' विद्याओंमें भी अभेद है | 
ad, पद एवं मन्त्र-ये IAA हैं. तथा कला, तत्त्व 
और भुवन--ये तीन rater हैं । इन्हींसे संसारकी सृष्टि 
होती है । जिस प्रकार शब्द और अर्थ अभिन हैं, उसी 
प्रकार शिव-शक्तिका ऐक्य है। पे कली सौः-इन तीनों 
Aie क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और लय होता 


विद्या एवं भगवती त्रिपुरखुन्दरी- ये तीनों समष्टि-रूपसे 
निर्वाणरूपी महात्रिन्दुर्मे अवस्थित हैं । इसे ही “अहं! 
कहते हैं | यही पखहम-खरूप है | 

आकाशका गुण शब्द है | वायुमें आकाश और 
बायु दोनों हैं । तेजमें आकाश, वायु और तेज तीनों हैं। 


go go Ho Qà-39— 


x श्रीयन्त्रकी साधना ह 


& । प्रमाता, मान तथा मेय अर्थात्‌ परमदिव, पञ्चदशी ` 
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जळमें जल्सहित चार हैं तथा gett पाचों हैं । ये 
कुल मिलाकर पंद्रह होते E | यही पञ्चदसाक्षरी 
श्रीविद्या है | पञ्चदशी-मन्त्र भगवतीका सुक्ष्म-शरीर है । 
इस neath हादि एवं कादि दो प्रधान मेद & | 
हादि-मतमें प्रथम कूटमें पाँच खर, सात व्यक्ञन हैं । 
द्वितीय कूटमें छः खर और आठ. व्यञ्जन तथा तृतीय 
कूटमें चार खर और तीन व्यज्ञन हैं । यह हादि-विद्या 
लोपामुद्राद्वारा उपासित है .। कादि-विद्यांके प्रथम qe 
सात खर एवं पाँच व्यञ्जन हैं | अन्य कूटोमें कोई भेद 
नहीं है । यह विद्या कामराज-उपासित है | 

मूलाधारमं शक्तिका प्रथमावतार नादके रूपें 
परा बाक है। इस रूपका अनुभव अन्तःकरणमें ही होता 
है । यही परा बाक नाभिचक्रमें ‘Gerd, हृदयमें 
त्यना!” एवं aes ` वैखरी! वनकर 'अः से 'अः' 
तक, 'कः से 'त' तक, “य” Ve पर्यन्त तीन ast 
परिणत हे । श्रीचक्रराज इनका स्थूलरूप है | जनक- 
घोन्यात्मक श्रीचक्रका नवमावरण बिन्दुचक्रके मध्य स्थित 
हे । यही समग्र Aah विकासका मूल है UU 
खरूपिणी त्रिपुराका यही प्रथम सगुण स्थान दै | इससे 
त्रिकोण बनता है । इसके आगे a, AI, रौद्री, 
अम्बिका एवं पराशक्तिके पाँच त्रिकोण शक्त्यात्मक हैं । 
इनकी स्थिति अधोमुखक्रे रूपमे है । इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया, शान्ता-ये चार त्रिकोण शिवात्सक ऊर्ध्वमुख & | 
झल्ळक, किंकिंणि, घण्टा, Te, वीणा, वेणु, भेरी, TER 
और मेघ--ये नव नादमयी pnr हैं. । इसी प्रकार अ, 
छू, क, च, ट, त, प, य, झ-ये नव वणेमयी स्थूल हैं | 

इस प्रकार शाखीय दृष्टिसे संक्षेपर्म भगवती uc 
तुन्दरी एवं श्रीचक्रराजका वर्णन किया गया है । यह 
साधना केवळ quu पढ़कर नहीं करनी चाहिये | 
योग्य गुरु-परम्परासे ही इसे प्राप्त कर साधना प्रारम्भ 
करनी चाहिये । इसीमें साधकका कल्याण निहित है । 


CSS 
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२५८ | 
सोवियत विश्व-विद्याल्यमें श्रीयन्त्ररर शोधकाय 


( डॉ श्रीराजेद्धरक्षनजी aaia ) 


Aai शताब्दीके प्रारम्मसे ही श्रीयन्त्रकी ओर 
fich अनेक दाशनिकों तथा संस्कृति-शाखियोंका ध्यान 
आकर्षित हो गया था। ब्रिटिश विद्वात्‌ सर जॉन 
बुडरफने इस दिशामें जो कार्य किया है, वह gated 
है | सर जॉन बुडरफके शोधपत्रों तथा पुस्तकोंसे जमन- 
के भारतविदोंका ध्यान तन्त्रशात्रकी ओर गया | जर्मन- 
भारतत्रिदू हेनरिक झिझेस्का कार्य इस क्षेत्रमें उल्लेखनीय है। 

ब्रिटिश शोधकर्मी निकोलस Ie बोल्टन और 
डॉ० निकोल जे मेकिलयॉड--इन दो दिद्वानोंने श्रीयन्त्र- 
के SCAR पक्षका RS करनेका प्रयास 


किया है; किंतु पिछले वषेमिं मासको राज्यविश्वविद्यालयमें 
भौतिका और गणितके शोध-कर्मी seas कुलाइ- 
चेवने श्रीयन्त्रके carat 'अल्गरिदूय’ तैयार किया है | 
वैज्ञानिक Sto कुलाइशेबने गहन शोधकाय और 
कम्प्यूटरके प्रयोगसे जो निष्कर्ष निकाला है, उससे अनेक 
देशोंके इतिहासकारों, मानवशास्रियो और वैज्ञानिकोंकों 
श्रीयन्त्रसम्बन्धी शोध-कार्यमे प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा मिली 
है | मास्को राज्यविश्वविद्यालयमें इतिहासकारों और 
गणितज्ञोंकी बैठकमें जो तथ्य डॉ० कुलाइशेवने प्रस्तुत 
किये, 3 इस बातके प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतका 


श्रीबन्त्रम्‌ 
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je चिन्तन अबतक किये गये अनुमानसे अधिक 
गहन और जटिल था । 


Gua गणितन्ञोंके सामने यह समस्या है कि 
प्राचीन Rad श्रीयन्त्र-जैसी रेखाकृतिका उद्भव 
कैसे सम्भव हो सका ? लोग किस प्रकार जान सके 
कि नौ त्रिकोणोंको एक ऐसे व्यवस्थित ढंगसे रखा जा 
सकता है कि वे एक दूसरेको काट सकें और उनके 
अनेकानेक काटनेवाले बिन्दु एकरूप हों ? 

डॉ० कुलाइशेतरके शब्दोमें--“श्रीयन्त्रका निर्माण 
परम्परागत विधियोंसे नहीं किया जा सकता | आधुनिक 
उच्चतर बीजगणित, आजङ्किकी विश्‍लेषण और 
ज्यामितिके साथ ही वर्तमान गणितीय विधियाँ-जैंसे सटीक 
विज्ञानके सर्वाङ्टीण ज्ञानसे सफलता सुनिश्चित हो 
सकती है; किंतु में लक्षित करना चाहूँगा कि वैज्ञानिकी 
और पग्रौद्योगिकीके वतमान स्तरका ज्ञान कभी-कभी 
श्रीयन्त्रके उसी तारेकी संरचनाका विश्‍लेषण करने ओर 
उसकी सम्मात्रित आकरृतियोंकी संख्या निर्धारित करनेके 
लिये aaia है | उनके Prevost लिये बीजगणित- 
सम्बन्धी समीकरणकी पेचीदा प्रणाली और संजटिल 
संगगनकी आवश्यकता है, जिसे कम्प्यूटरोंकी वर्तमान 
पीढी qu करनेमें असमर्थ है l 


# अनुनय o 


डॉ० कुलाइहोत्रने सिद्ध किया है कि श्रीयन्त्रका 
प्रचार ईसासे एक हजार वर्ष पहले तक भारतवर्षम 
था, इसे माननेके पर्यात्त कारण है. । श्रीयन्रका प्रचार 
चीन, जापान, तिब्बत और नेपालमें ger था। 
उनके अनुसार इस ga ज्यामितीय रेखाकृति 
( श्रीयन्त्र )का प्राचीन ज्यामितीय और दाशनिक 
शिक्षासे गहन सम्बन्ध है। डॉ० कुलाइशेत्रके कथनाजुसार 
fea आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानके तथ्योंकी रहस्यमय 
समरूपता उजागर करता हैं । ब्रह्मण्डके सावभीतिक 
fara ( जैसा कि सामान्यतया द्रह्माण्डके विकासका 
ara कहा जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमें अतीतमें 
तत्का अत्यधिक घनत्व एवं ताप और विकिरण था ) 
के साथ श्रीयन्त्रकी आश्चर्यजनक संनिकटता है। 

मास्को विश्वविद्यालयके एशियाई और अफ्रीकी 
देशोंके संस्थानके अग्रणी सोवियत प्राच्यविदू डॉ० देगा 
दे ओपिकका कथन है कि “श्रीयन्त्रमे ऐसे कई पेंचीदे 
गुणधम हैं, जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी समस्या 
प्रस्तुत करते हैं | तरिशेषरूपसे इसके उद्भव, तिथि- 
निर्धारण, संसृति-विज्ञान और मानतज्ाखकी अवधारणाओंसे 
इसके सम्बन्धका विश्लेषण ऐसी पहेली है, जिसे 
सुलझानेके लिये इतिहासकारों, प्रानत्रशाल्तियों और 
गणितज्ञेंके संयुक्त प्रयासको आवश्यकता है 0 


att 
माता 


aa अबोध 
saat uray दे रहे 
पाद्पद्मनि 


PR =e = — 


अनुनय 
( श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय) gaT ) 
maa लोभ-मोह साधकके ug सभी! 
रहे AA 
wal करुणामयी È आप” 
कीन्हे असंख्य पाप वेगि ही नसाइये ॥ 
< it > - ox 
हौँ तो सब भाँति हीन आयो हूँ शरण दीन’ 


हमेश IRA लगाइये ॥ 


~ 


! सुझे मारग दिखाइये । 


= Di 


a ES 
Ki E m ७ > 


पुत्र जानिके बचाइये । 
अनन्त कलेश? 
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AEN महाशक्ति E: 
महाशक्ति विद्या और अविद्या दोनों ही «ui 
विद्यमान हैं । अविया-रूपमें वे प्राणियों मोहकी 
कारण हैं तो Gaps सुक्तिकों । आल और 
पुराण उन्हे विद्याके रूपमे और परम-पुरुषको 
विद्यापतिके रूपमें मानते हैं । वेद तथा अन्यात्य ame 
रूपमें Aami प्रकट-रूप और आगमादिके ar 
fumi एवं साधकोंद्रारा URS संकेतित है | वैष्णवी 
और शाम्भवी-मेदसे दोनोंकी ही शरणागति परम STA 
हेतु है । आगमदाखोंमे यथपि ga See अनेक 
विद्याओंके रूप, स्तव और मन्त्रादिकोका विधान 


है, तथापि उनमें दस महात्रिद्याओकी प्रधानता तो स्पष्ट 


Rm 


प्रतिपादित E, जो जगन्माता भगवतीसे अभिन्न 

साक्षाद्‌ विद्येव सा न ततो भिन्ना जगन्माता | 

अस्याः स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया र॒हस्याथः ॥ 

(afe aem, x | १०७ ) 

महाविद्याओंका प्रादुर्भाव 

za महाविद्याओंका सम्बन्ध परम्परातः सती, शिवा 
और पार्वतीसे है । ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुण्डा, 
विष्णुप्रिया आदि नामोसे पूजित और अचित होती 
हैं । महाभागव्रतम कथा आती है कि दक्ष प्रजापतिने 
अपने dad शिवको आमन्त्रित नहीं किया | सतीने 
faa उस यज्ञमें जानेकी अनुमति माँगी । शिवने 
अनुचित बताकर उन्हें जानेसे रोका, पर सती अपने 
निश्चयपर अटळ रहीं | उन्होंने कहा-- मैं प्रजापतिके 
gg «a जाऊँगी और वहाँ या तो अपने प्राणेश्वर 
देवाधिदेवके लिये यज्ञभाग प्राप्त करूँगी या यज्ञको ही 
नष्ट कर दूँगी le यह कहते हुए सतीके नेत्र लाल हो 
गये । वे शिवको उग्र दृष्टिसे देखने लगी | उनके अधर 


ST 


दस महाविद्याएँ और उनकी उपासना 


वर्ण कृष्ण हो गया | क्रोधाग्निसे दग्धः 
ya उग्र दीखने लगा । उस समय 


फड़कने लग; 
शरीर महाभयानक 


महामायाका fang प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था। , 


शरीर वृद्धावस्थाको सम्प्राप्त-सा, केशराशि बिखरी हुई, 
चार gata घुझोभित वे महादेवी पराक्रमकी वर्षा 
करती-सी प्रतीत हो रहीं थीं । काळाग्निके समान 
महाभयानक रूपमें देवी मुण्डमाला पहने gi थीं और 
उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी | शीशपर 


E c व्य e A 
भर्धचन्द्र छुशोभित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तिल 
विकराल en रहा था । वे बार-बार विकट हुंकार 


कर रही थीं। देवीका यह स्वरूप साक्षात्‌ महादेवके लिये 
भी भयप्रद और प्रचण्ड था | उस समय उनका श्रीविग्रह 
करोड़ों मध्याहके gin समान तेजःसम्पन्न था और ते 
बारंबार अटटहास कर रही थीं। देवीके इस विंकराल 
महाभयानक. रूपको देखकर शिव भाग चले । भागते 
हुए wem «db दिद्ञाओंमें रोकनेके लिये देवीने अपनी 
अङ्गभूता दस देवियोंको प्रकट किया । देवीकी थे 
खरूपा शक्तियों ही दस weet हें, जिनके नाम 
हुँ---काढी, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, काळामुखी, 
कमळा, AÀA, ware, त्रिपुरखुन्दरी और 
मातङ्गी | 
Kwa सतीसे इन महाविद्याओका जब परिचय पूछा, 
तब Wald खये इसकी व्याज्या करके उन्हें बताया--- 
येयं ते पुरतः कृष्णा सा काळी भीमलोचना | 
इयामवणी च या देवी स्वयमू'ष्वे व्यवस्थिता |! 
सेयं तारा महाविद्या महाकाळस्वरूपिणी | 
सब्येतरेयं या देवी विशीषोतिभयप्रदा ॥ 
इयं देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते | 


वामे तवेयं या देवी सा दाम्भो सुवनेशवरी ॥ 
SSE 994 राश S ता 


#-ततोऽद्ं तत्र यास्यामि तदाज्ञापय वा न वा | प्राप्स्यामि यज्ञभागं वा नाशयिष्यामि वामखम्‌ |l 


(८।२) 
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काली ताग 
पच्चमी 


प्रकीर्तिता: || 


महाविद्या पोडशी भुवेनेश्वरी। 


छिन्नमस्ता च महाविद्याः 


» 2. 


~ oS 


# दूस महाचिद्याएँ और उनकी उपासना % 


A A 


A 


पृष्ठतस्तव या देवी बगला uud 
कोणे ani T 
afea तवेयं या विधवारूपधारिणी ॥ 


सेयं घूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी । 
aa या देवी. सेयं त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
वायौ या ते महाविद्या सेयं मतंडुकन्यका | 
पेशान्यां Ki देवी महाविद्या महेश्व॒री ॥ 
अहं तु भेरवी भीमा शम्भो मा त्वं भयं कुरु । 
war ut प्रकृशस्तु मूर्तयो बहुसूर्तिषु ॥ 
( मद्दाभागवत ८ | ६५-७१ ) 
SA | आपके सम्मुख जो यह कृष्णवर्णा एवं 
भयंकर नेत्रोंवाठी देवी स्थित है वह 'काळी? है | जो 
इयाम वर्णवाळी देवी स्वयं med मागें स्थित है, यह 
महाकालस्वरूपिणी महाविद्या 'ताराः है । महामते | बायीं 
ओर जो यह अत्यन्त भयदायिनी मस्तकरहित देवी है, 
यह महाविद्या 'छित्नमस्ताः है । शम्भो ! आपके 
वामभागमें जो यह देवी है, वह भुवनेखरीः है । आपके 
पृष्ठभागमें जो देवी है, वह शह्रुसंहारिणी “वगळा? है | 
आपके अग्निकोणमें जो यह विधवाका रूप घारण 
करनेवाली देवी है, वह महेश्वरीमहाव्रिद्या “वूमावती? हैं | 
आपके नैऋत्यकोणमें जो देवी है, वह 'त्रिपुरसुन्दरी' हैं । 
आपके वायब्यकोणमें जो देवी है, वड मतज्ञकन्या पहाविया 
मातङ्गी है । आपके ईशानकोणमें महेश्वरी महाविधा 
दोडी? देवी हें । झम्भो ! में भयंकर खूपवाळी “भेरवी? 
i | आप भय मत करें । ये सभी मूर्तियों बहुत-सी 
qd प्रकृष्ट हैं. |? 
महाभागवतके इस आख्यानसे प्रतीत होता है कि 
महाकाली ही मूलरूपा मुख्य हैं और उन्हींके उम्र और 
सौम्य दो रूपोंमें अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस 
महावियाएँ हैं । दूसरे शब्दोंमें महाकालीके दशधा 
प्रधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता है | aa- 
विद्यापति शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविद्याएँ लोक और 
grat अनेक रूपोंमें पूजित हुई, पर इनके दस रूप 
प्रमुख हो गये । वे दी मद्गाविधाएँ साधकोंकी परम धन 


हैं जो सिद्र होकर अनन्त सिद्धियाँ और अनन्तका 
साक्षात्कार करानेमें समर्थ हैं | 

महाविद्याओंके क्रम-मेद तो ग्राप्त होते हैं, पर कालीकी 
प्राथमिकता सर्वत्र देखी जाती है। यों भी दार्शनिक 
दृष्टिसे कालतत्त्वकी प्रधानता सर्वोपरि है | इसलिये मूलतः 
महाकाळी या काळी अनेक WA विद्याओंकी आदि हैं 
और उनकी fama त्रिमूतियाँ महाविद्या हैं | ऐसा 
ळगता है कि महाकालकी प्रियतमा काली अपने दक्षिण 
और वाम walt दस गहाविद्याओके रूपमें विख्यात हुई 
और उसके विकराल तथा सौम्य रूप ही विभिन्न 
नाम-रूपोंके साथ दस महाविद्याओके रूपमें अनादिकालसे 
अचित हो रहे हैं । ये रूप अपनी उपासना,मन्त्र और 
दीक्षाओंके भेदसे अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही 
हैं | अधिक्ारिभेदसे अलग-अलग रूप और उपासना- 
स्वरूप प्रचलित हैं | 

प्रकाश और विमशे, शिवशक्त्यात्मक तत्वका अखिल 
विस्तार और ळय सत्र कुछ शक्तिका ही लीला-विलास 
है। gpa शक्ति और dan शिवकी प्रवानता 
दृष्ट है । जैसे और पूर्णिमा दोनों दो भासती 
हे, पर दोनों दोनोंकी तत्त्वतः एकात्मता और एकः 
दूसरेकी कारग-परिणानरी है 4 ही इस महाविद्याओके 
dz और सौम्य रूपोंको भी समझना चाहिये | काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, वगला और धूमावती PATER 
wrath प्रकट-कठोर किंतु अप्रकट करुण-रूप हैं तो 
भुवनेश्वरी, घोडशी ( ललिता ), BATCH, मातङ्गी और 
कमला विद्याओंके सौम्यरूप हैं. । QR सम्यक 
साक्षात्कारके बिना माधुयेको नहीं जाना जा सकता 
और माधुयके अभावमें रुद्रकी सम्यक परिकल्पना नहीं 
की जा सकती । à 


अमा 


सखरूप-कथच- 
यद्यपि दस महाविद्याओका खरूप अचिन्त्य है, 
तथापि शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक, स्मृतियोँ और पराम्बाके 
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चरणानुगामी इस विषयमें कुछ निर्वचन अवश्य कर लेते 
हे । इस दृष्टिसे काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है । निर्गुण 
ब्रह्मकी पर्याय इस महाशक्तिको तान्त्रिक ग्रन्थोमें विशेष 
प्रधानता दी गयी है । वास्तवमें इन्हींके दो रूपोंका 
विस्तार ही दस महाविद्याओंके खरूप हैं । महानिगुणकी 
अघिष्टात्री शक्ति होनेके कारण ही इनकी उपमा अन्धकार- 
से दी जाती है | महासगुण होकर बे “सुन्दरी? कहलाती 
हैं तो महानिर्गुग होकर 'काली? | तत्त्वत: सब एक 
है, मेद केवळ प्रतीतिमात्रका है | 'कादि' और aie 
विद्याओंके रूपमें भी एक ही श्रीविद्या क्रमश: कालीसे 
प्रारम्भ होकर उपास्या होती हैं। एकको ‘dae 
क्रमः तो दूसरेको “सृष्टिक्रमः नाम दिया जाता है | 
देवीभागवत आदि राक्ति-्रन्थोंमें महालक्ष्मी या शक्तिबीजको 
मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हादि 
विद्याकी क्रमयोजना खीकार की गयी है और at, 
विशेषकर अत्यन्त गोपनीय तन्त्रोमें कालीको प्रधान माना 
गया है । तात्विक दटिसे यहाँ भी भेदबुद्धिकी सम्भावना 
नहीं है। “Haale «quf नहिं कछु aa’ का तर्क 
दोनोंको दोनोंसे अभिन्न सिद्ध करता है । 
बृहन्नीलतन्त्रमें mer गया है कि रक्त और कृष्णमेदसे 
काळी ही दो eo अधिष्ठित हैं | कृष्णाका नाम 
“दक्षिणा? है तो रक्तवर्णाका नाम भुन्दरी--- 
विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता-प्रभेद्तः | 
कृष्णा लु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता ॥ 
उपासनाके AA दोनोंमें Za है, पर Haba 
Gad है | वास्तवमें काळी और भुवनेश्वरी दोनों मूल- 
प्रकृतिके अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं | कालीसे कमळा- 
तककी यात्रा दस सोपानोंमें अथत्रा दस स्तरोमें पूर्ण होती 
है | दस महात्रिद्याओंका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है। 
दस महाविद्याओंकी उपासनामें सृटिक्रमकी उपासना 
लोकप्राह्म है । इसमें मुत्नेश्ररीको प्रधान माना गया है | 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ १ 


वही समस्त वरिकृतियोंकी प्रधान प्रकृति है। देवीभागवतके 
अनुसार सदाशिव फलक है तथा ब्रह्मा, विष्णु, ez और 
ईश्वर उस फलक या श्रीमञ्चके पाये हैं । इस श्रीमञ्चपर 
भुवनेश्वरी भुवनेश्वरके साथ विद्यमान हैं | सात करोड़ 
मन्त्र इनकी आराधनामें लगे हुए हैं | विद्वानोंका कथन 
है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्त्रशक्ति-त्रिलासके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु 
आदि पश्च आख्याओंको प्रात होकर अपनी शक्तियेंके 
सानिध्यसे gh, स्थिति, लय, संग्रह तथा अनुम्रहरूप 
पञ्च कृत्यांको सम्पादित करते हैं | वह निविशेष तत्त्व 
“परमपुरुष पद-वाच्य है और उसकी स्वरूपभूत अभिन्न 
शक्ति ही है भुवनेश्वरी | 
महाविद्याओंके प्रादुर्भावकी अन्यान्य कथाएँ 


काली--दस महात्रिद्याओंमें काली प्रथम हैं | कालिका- 
पुराणमें कथा आती है कि एक वार देवताओंने हिमाल्य- 
पर जाकर महामायाका स्तत्रन किया । पुराणकारके 
अनुसार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था । स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर भगततीने मतड़-बनिता बनकर देवताओंको 
दर्शन दिया और पूछा कि 'तुमछोग किसकी स्तुति 
कर रहे हो । तत्काल उनके श्रीविग्रहसे काले पहाइके 
समान वणवाळी दिव्य नारीका प्राकटय हुआ | उस 
महातेजखिनीने खयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया 
कि “ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं |? वे गाढ 
काजलकं समान कृष्णा थीं, इसीलिये उनका नाम 
काली? पड़ा | 


लगभग इसीसे मिळती-जुळती कथा 'दुर्गासप्तराती/म 
भी है । शुम्भ-निशुम्भके sad व्यथित देत्रताओंने 
हिमालयपर Siam देवीको बार-बार जब प्रणाम 
निवेदित किया, तब गैरी-देहसे कौशिकीका प्राकटय 
हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पावतीका खरूप 
कृष्ण हो गया | वे ही 'काळी! नामसे विख्यात हुई--- 
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तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्‌ सापि पार्वती | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 
( दुगीसप्तशती ५ । ८८ ) 
तास्तवमें कालीको ही नीलरूपा होनेसे “तारा? भी 
कहा गया है | वचनान्तरसे तारानामका रहस्य यह भी 
है कि वे सर्वदा मोक्ष देनेवाली --तारनेत्राली हैं, इसलिये 
तारा हैं | अनायास ही वे वाक प्रदान करनेमें समर्थ हैं, 
इसलिये Hamad भी Eq भयंकर ARAA 
रक्षणकी कृपा प्रदान करती हैं, इसलिये 3 उप्रतारिणी या 
«aur हैँ | 
नारद-पाञ्चरात्रके अनुसार-एक बार कालीके मनमें 
आया कि वे पुनः गौरी हो जायेँ। यह सोचकर वे 
अन्तर्धान हो गयीं | उसी समय नारदजी प्रकट हो गये । 
Bata नारदजीसे उनका पता पूछा । नारदजीने 
उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी 
ब्रात कही । शिवकी प्रेरगापर नारदजी वहाँ गये और 
उन्होंने उनसे शिवजीसे विवाहका प्रस्ताव रखा । देवी 
रुद्र हो गयीं और उनकी देहसे एक अन्य विग्रह षोडशी 
घुन्दरीका प्रकट हुआ और उससे छायाविप्रह त्रिपुर- 
मेरवीका प्राकट्य हो गया | 
मार्याण्डेयपुराणमें देवीके लिये Farr और Serm 
दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है | त्रह्माकी स्तुतिमे “महाविद्या! 
तथा देवताओंकी स्तुतिमें 'लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये! 
सम्त्रोधन आये हैं | 'अः से लेकर AD तक पचास 
मातृकाएँ आधारपीठ हैं, इनके भीतर स्थित शक्तियोका 
साक्षात्कार शक्ति-उपासना है । शक्तिसे शक्तिमानका 
अभेद-दर्शान, जीवभावका लोप और शिवभावका उदय 
Ga पूर्ण RA शेक्ति-उपासंनाकी चरम 


उपलब्धि is 


तारा--तारा और काली यथपि एक ही हैं, बृहन्नील- 
तन्त्रादि vedi उनके त्रिशेष रूपकी चर्चा है | हयग्रीवका 


o 


ad करनेके लिये देवीको नील-विग्रह प्राप्त हुआ। 
शब-रूप शिवपर प्रत्यालीढ मुद्रामें भगवती आरूढ हैं 
और उनकी नीले रंगकी आकृति aaa भाँति 
तीन नेत्र तथा eat कैंची, कपाल, कमल और खड्ग 
हैं । व्याप्रचमसे विमूषिता उन देवीके कण्ठमें सुण्डमाला 
है । वे उग्रतारा हैं, पर भक्तोंपर कृपा करनेके लिये 
उनकी तत्परता अमोघ है । इस कारण वे महाकरुणा- 
मयी हैं । 

छिन्नमस्ता-“छिन्नमस्ता'के प्रादुर्भावकी कथा इस 
प्रकार हे---एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियों- 
जया और ferm साथ मन्दाकिनीमें स्नान करनेके 
लिये गयीं । वहाँ स्नान TER क्लुधाग्निसे पीड़ित 
होकर वे कृष्णवर्णकी हो गयीं । उस समय उनकी 
सहचरियोंने उनसे कुछ भोजन करनेके लिये माँगा । 
देवीने उनसे कुछ प्रतीक्षा करनेके लिये कहा | कुछ 
समय प्रतीक्षा करनेके बाद पुनः याचना करनेपर 
देवीने पुनः प्रतीक्षा करनेके लिये कहा d बादमें उन 
देवियेंने विनम्र खरमें कहा कि 'माँ तो शिशुओंको तुरंत 
भूख लगनेपर भोजन प्रदान करती है | इस प्रकार 
उनके मधुर वचन gem कृपामयीने अपने qum 
अपना सिर काट दिया | कटा हुआ सिर देवीके ami 
हाथमे आ गिरा और कबरन्धसे तीन धाराएँ निकलीं | 
3 दो धाराओंको अपनी दोनों सहेलियोंकी ओर प्रवाहित 
करने लगीं, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने at 
और तीसरी धारा जो ऊपरकी ओर प्रवाहित थी उसे वे 
aq पान करने लगीं। तभीसे ये Bara कही 
जाने लगीं | 

वगला--वगलाकी उत्पत्तिके विषयमें कथा आती है 
कि सत्ययुगमें सम्पूण जगतको नष्ट करनेवाला तूफान 
आया । प्राणियोके जीवनपर संकट आया देखकर महा- 
विष्णु चिन्तित हो गये और वे dmg देशमें हरिद्र 
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सरोवरके समीप जाकर भगवतीको प्रसन करनेके लिये 
तप करने लगे | श्रीविधाने उस सरोवरसे निकलकर 
पीताम्बराके रूपमें उन्हें दर्शन दिया और बढ़ते हुए 
sean तथा विध्वंसकारी उत्पातका स्तम्भन किया | 
वास्तवमें दुष्ट वही है, जो जगतके या धर्मके छन्दका 
अतिक्रमण करता है | वगळा उसका स्तम्भन किंवा 
नियन्त्रण करनेवाळी महाशक्ति हैं । वे परमेश्वरकी 
सहायिका हैं और वाणी, विधा तथा गतिको अनुशासित 
करती हैं | aera होनेका यही रहस्य है | 'ब्रह्मद्विषे 
शरवे हन्त वा उ! आदि वाक्योंमें वगला-दक्ति ही पर्याय- 
रूपमें संकेतित हैं | वे स्वसिद्धि देनेमें समर्थ और 
उपासकोंकी वाञ्छाकल्पतरु हैं | 

ध्रूमाचती--धूमावती देवीके विषयमें कथा आती है 
कि एक वार पार्वतीने महादेवजीसे अपनी क्षुधाको 
निवारण करनेका निवेदन किया | महादेवजी चुप रह 
गये । कई बार निवेदन करनेपर भी जब देवाविदेवने 
उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेवजीको 
f निगल लिया । उनके शरीरसे धूमराशि निकली | 
तत्र शिवजीने शिवासे कहा कि “आपकी मनोहर मूर्ति 
वगळा अव “धूमावती? या a कही जायगी |! यह 
घूमावती बृद्वाख रूपा, डरावनी और भूख-प्याससे व्याकुल 
A-Aa, अत्यन्त ata हे । अभिचार maf 
इनकी उपासनाका विधान है | 


त्रिपुरखुन्द्री--महाइाक्ति “त्रिपुरा त्रिपुर महादेवकी 
खरूपा-शाक्ति हैं | काळिकापुराणके अनुसार शिवजीकी 
भार्या त्रिपुरा श्रीचक्रकी परम नायिका है | परम शिव 
इन्हीके सहयोगसे pte और स्थूळसे-स्थूल 
wd भासते हैं । त्रिपुरभेररी महात्रिपुरसुन्दरीकी or 
वाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिळता है । इसी प्रकार अन्य 
देवियोंके विषयमें पुराणोंमें यथास्थान कथा मिलती है | 
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वास्तवमे काळी, तारा, छिनमस्ता, वगलासुखी 
मातङ्गी, धूमावती--ये रूप और He कठोर तथा 
मुवनेश्वरी, पोडशी, कमळा और भेरवी अपेक्षाकृत माधुय- 
मयी रूपोंकी अधिष्ात्री fend हैं | करुणा और 
भक्तलुग्रहाकाङ्घा तो सबमें समान हैं | दुर्शेके दलन-हेतु 
एक ही महाराक्ति कभी Qa तो कभी सौम्य dh 
विराजित होकर नाना प्रकारकी ARA प्रदान करती 
हैं | इच्छासे अधिक वितरण करनेमें समर्थ इन महा- 
विद्याओंका खरूप अचिन्त्य और शब्दातीत है, पर भक्तों 
और साधकोंके लिये इनकी कृपाका कोष नित्य-निरन्तर 
खुळा रहता है | 


~~ 


१-कालीकी उपासना-पहले निवेदन किया जा चुका 

है कि तान्त्रिक विद्या-साधनामें कालीको विशेष प्रधानता 
प्रात है | भव-बन्धन-मोचनमें काळीकी उपासना सर्वोत्कृष्ट 
कही जा सकती है | शक्ति-साथनाके दो Tart कालीकी 
उपासना SUTTER करने योग्य है | भक्तिमार्गमें तो 
वया किसी भी रूपमें, किसी भी तरह उन महामायाकी 
उपासना फलप्रदा d, पर साधना या faic लिये 
इनकी उपासना वीरभावसे की जाती है | वीर साधक 
दुळभ होता है | जिनके मनसे अहंता, माया, ममता 
और भेद-बुद्रिका नाश नहीं हुआ है, वे इनकी 
उपासनाको AAG पूर्ण सफल नहीं हो सकते | साधनाके 
द्वारा जब पूण सिशुत्वका उदय हो जाता है, तब 
भगवतीका श्रीविग्रह साधकके सामने प्रकट हो जाता 
है, उस समय उनकी छबि अवर्णनीय होती है | कज्जलके 
पहाइके समान, दिग्वसना, मुक्तकुन्तला, शवपर आरूढ, 
मुण्डमालाधारिगी भगततीका प्रत्यक्ष दशन साधकको 
कृताथ कर देता है | साधकके लिये कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता | महाकालीकी उपास टै पद्धतियॉ, 
तत्सम्बन्धी मन्त्र और यन्त्र, साधना, विधान, अधिकारी 
मेद और अन्य उपचाससम्बन्धी सामग्री महाकालसंहिता; 


P AY 
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कालीकुलक्रमार्चन, व्योमकेशसं हिता, कालीतन्त्र, कालि- 
कार्णव, त्रश्वसारतन्त्र, काळीयामळ, कमेश्वरीतनत्र, शाक्तिः 
संगम, झाक्तप्रमोद, दक्षिणकालीकल्प, इयामारहस्य-जैसे 
pratt प्राप्त है । गुरुक्रपा और जगदग्बाकी कृपा अथवा 
पूर्वजन्मकृत साधनाओंके फलस्वरूप कालीकी उपासना 
सफलता प्राप्त होती है । 


कालीकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि 
अनन्य-शरणागतिके द्वारा उनकी कृपा किसीको भी 
प्राप्त हो सकती है | मूर्ति, यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट 
किसी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र-जप, पूजा, होम और 
पुरश्चरण करनेसे काली प्रसन्न हो जाती हैं | कालीकी 
प्रसन्नता सम्पूर्ण अभीष्टोंकी प्राप्ति है । 


ध्यान-- 
शवारूढां महाभीमा ager हसन्सुखीस्‌ । 
चतुर्भुजां खडगसुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ d 


genari देवी ललजिद्वां द्गिम्बराम्‌ | 
एवं संचिन्तयेत्‌ कालीं इमशानालयवासिनीम्‌ N 
( शाक्त-प्रमोद कालीतन्त्र ) 

कालीकी उपासनामें भी सम्प्रदायगत भेद 
दो walt इनकी उपासनाका प्रचलन है | 
उमशानकालीकी उपासना दीक्षागम्य हें और इनकी 
साधना प्रायः किसी अनुमवीसे पूछकर ही करनी 
चाहिये | काळीके अनेक नाम--दक्षिण काली, भद्रकाली, 
कामकलाकाली, श्मशानकाली, मुहाकाली आदि asia 
वर्णित हैं, पर इनमें सम्प्रदायगत भेदके रहते हुए भी 
तत्त्वतः एकता है | कालीकी उपासनाका रहस्य भी 
विरळ है और यह साधना भी प्रायः दुळभ साधना है। 


s PY 


प्राय: 


(२) ताराकी उपासना--शत्रुनाश वाक-शक्तिकी 
प्राति तथा भोग-मोक्षकी प्रातिके लिये तारा अथवा 
उम्रताराकी साधना को जाती है । कुछ विद्वानोने तारा 


और कालीमें एकता भी प्रमाणित की है । रात्रिदेवी- 
स्वरूपा ah तारा महाविद्याओर्मे अद्भुत प्रभाव और 
feat अधिष्टात्री देवी कही गयी हैं । 
ध्यान-- 

प्रत्याळीढपदार्पिताङिघ्रशवहृदूघोराट्टहासापरा 
खड गेन्दीवरकत्रिखर्परभुजा हुंकारबीजोद्भवा | 
खवीनीळविशाळपिङ्गलजटाजूटेकनागेयुता 
जाड्यं न्यस्य HUSH MTA हन्त्युत्रतारा स्वयम्‌ ॥ 

( ३ ) छिन्नमस्ता--छिन्नमस्ता भगत्रतीका स्वरूप 
अत्यन्त गोपनीय और साधकोंका प्रिय है | इसे अधिकारी 
ही प्राप्त कर सकता है । ऐसा विधान है कि आधी 
रात अर्थात्‌ चतुर्थ earned छित्नमस्ताके मन्त्रकी 
साधनासे साधकको सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं । श्नुः 
विजय, समूहःस्तम्भन, राज्य-प्रामि और दुर्लभ he 
प्रातिके निमित्त छिन्नमस्ताकी उपासना अमोघ है | 
छिनमस्ताका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 
थें तो सभी शक्तिया विशिष्ट आध्यात्मिक तत्त्व-चिन्तनोकी 
संकेत हैं, पर छिन्नमस्ता fara qu TANNI प्रतीक 
हे । fea यज्ञशीपकी प्रतीक ये देवी खेतकपछ-पीठपर 
खड़ी हैं | इनकी नाभिमें योनिचक्र है । दिशाएँ ही उनके 
au हैं । कृष्ण ( तम) और रक्त ( ग्ज ) गुणोकी 
देवियाँ उनकी सहचरियो हैं | ते शीश स्वये 
काटकर भी जीवित हैं NS NS ES 
अन्तर्मुखी साधनाका संकेत मिलता है । 


अपना 


ध्यान 


प्रत्यालीढपदां सदेव दूधतीं छिन्नं शिरः कजिका 
feat स्वकबन्धशोणितसुधाधारां पिवन्ती सुदा । 
नागाबद्धशिरोमणि त्रिनयनां हृद्युत्पलालंकतां 
रत्यासक्तमनोभवोपरिडढां ध्यायेज्नवासंनिभाम्‌ di 
(€) षोडशी--पोडशी माहेश्वरी शक्तिकी सबसे 
मनोहर श्रीविग्रइवाळी सिद्ध व्थादेवी हैं । १६ अक्षरोके 
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* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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मन्त्रवाळी उन देत्रीकी अङ्गकान्ति उदीयमान 
सर्यमण्डलकी आभाकी भाँति है | उनके चार 
qs एवं तीन नेत्र हैं । शान्त मुद्रामें लेटे हुए 
सदारित्रपर स्थित कमलके आसनपर त्रिराजिता 
पोडशी देवीके चारों हाथोंमें पादा, अङ्कुश, धनुष 
और बाण सुशोभित हैं | वर देनेके लिये सदा-सबेदा 
उद्यत उन भगत्रतीका श्रीत्रिप्रह सौम्य और हृदय दासे 
आपूरित है | जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, 
उनमें और ईश्वरमें कोई भेद नहीं रह जाता । वस्तुतः 
उनकी महिमा अत्रणनीय है । संसारके समस्त मन्त्र 
तन्त्र उनकी आराधना करते हैं | वेद भी उनका त्रणन 
नहीं कर पाते | भक्तोंको बे प्रसन्न होकर क्या नहीं 
दे देतीं | 'अभी” तो सीमित aaa शब्द है, 
वस्तुतः उनकी कृपाका एक कण भी अभीष्टसे अधिक 
प्रदान करनेमें समर्थ है | 


ध्यान-- 

e . şe Bu 
वालाकमण्डलाभासां agate [चनाम्‌। 
पाझांकुदाशारांश्चापं धारयन्ती शिवां भजे ॥ 


( ५ ) भुवनेश्वरी--देत्रीमागत्रतमँ वर्णित मगिद्वीप- 
की अश्रिष्ठात्री देवी aval (हीं) मन्त्रकी स्वरूपा 


शक्ति शर सृष्टिक्रममें महालक्ष्मीस्त्ररूपा आदिशक्ति 
भगवती भुवनेश्वरी Ban समस्त लीळा-त्रिलासकी 


सहचरी और निखिल प्रपश्चोकी आदि-कारण, सबकी 
शक्ति और सबको नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करने- 
वाळी हैं | जगदम्बा भुतरनेश्वरीका स्वरूप सोम्य और 
अङ्गकात्ति अरुण है | भक्तोंको अभय एवं समस्त 
मिद्वियाँ प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है | 
MAN इनकी अपार महिमा बतायी गयी है | 


देवीका खरूप 'हीं! इस वीजम्त्रमे सवदा विद्यमान 
है, जिसे देत्रीमागत्रनमें देवीका ' प्रणव' कहा गया है | 


«nghi कहा गया है कि इस बीजमन्त्रके जपका 


पुरश्चरण करनेवाळा और यथाविधि होम, ब्राह्मण- ` 


भोजन करानेत्राला भक्तिमान्‌ साधक साक्षात्‌ प्रभुके 
समान हो जाता है । 

ध्यान-- 
उद्यद्दिनद्युतिमिन्दुकिरीटां तुझुकुचां नयनत्रययुक्ताम । 
स्मेरमुखी बरदाङ्कशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम ॥ 

( ६ ) त्रिपुरभंएवी--इन्द्रियोपर त्रिजय और 

aaa: उत्कर्षकी प्रासि-हेतु APAA उपासनाका 
विधान शाख्नोमें कहा गया है । त्रिपुरमैरत्रीकी महिमाका 
वर्णन करते हुए झाख् कहते हैं-- 
वारमेकं पठन्मत्यों मुच्यते सर्वसंकटात्‌। 
किमन्यद्‌ aga देवि सर्वाभीष्टफलं लभेत्‌ ॥ 

भ्यान 
उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणश्षोमां शिरोमालिकां | 
रक्तालिप्पयोधरां जपवटीं विद्यामभीति वरम्‌ | 

ast b 
हस्ताब्जेदेधती नरिनेत्रविलसद्वकत्रार विन्दश्रियं 
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे सुमन्दस्मिताम्‌ ॥ 
(७ ) धूमाबती-_पुत्र-लाभ, त्रन-रक्षा और 

aAa लिये धूमावतीकी साधना.उपासनाका 
विधान है | विरूपा और भयानक आकृतित्राली होती 
मी धूमावती शक्ति अपने भक्तोंके कल्याग-हेतु सदा 
तत्पर रहती हैं । 

ध्यान-- 


विवणी चञ्चला दुष्टा दीघी च मलिनाम्बरा | 


विमुक्तकुन्तला रुद्रा विधवा विरलद्विजा ॥ 
काकध्वजरथा रूढ चिळम्वितपयो 
कध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा । 
शुपहस्तातिरुक्ष च JAREN वरानना ॥ 
raza सा तु भृकुटिकुटिलेक्षणा | 


श्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ॥ 


(<) वगलामुखी---पीताम्बरा Aah नामसे 
विख्यात अगळलामुखीकी साधना प्राय Tawa मुक्त 
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होने और वाकसिद्विके लिये की जाती है | वगडाका 


प्रयोग सावधानीकी अपेक्षा रखता है । स्तम्भन-शक्तिके 
रूपमे इनका विनियोग शाखोमें वर्णित है | वगला-स्तोत्र, 
बगलाहृदय, मन्त्र, यन्त्र आदि अनेक eid इन 


` महादेवीकी सावना लोकविश्रत है | वगळाकी उपासनामें 


पीत za, हरिद्वा-माला और पीत आसन, पीत पुष्पोंका 
विधान है | ध्यान इस प्रकार हैं । 


घ्यान-- 
जिहाय्रमादाय करेण देवी 
ama waa परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीतास्तराळ्यां faust नमामि ॥ 

( ९ ) मातड्जी--मातड़ी sag सुनिकी कन्या 
कहीं गयी है । वस्तुतः वाणी-विछासकी सिद्धि प्रदान 
करनेमें इनका कोई विकल्प नहीं । चाण्डाळरूपको 
प्रात शिवकी प्रिया होनेके कारण इन्हें ` “चाण्डाली? या 
(hiss चाण्डाली? भी कहा ग्या है | गृहस्थ-जीवनको 
सुखी बनाने, पुरुषार्थ-सिद्वि और वाग्विलासमें पारङ्गत 
ASR लिये मातड्री-साधना श्रेयस्करी हैं | इनका ध्यान- 
इस प्रकार है--- 

ध्यान-- 
माणिक्यवीणामुपलछालयन्ती 
mazai मज्जुलवाग्विकासाम, । 
महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाड़ीं 


मतडूकन्या. मनसा स्मरामि ॥ 


(१० ) कमला--कमला वेष्णवी शक्ति & | 
महाविष्णुकी छोळा-व्िळास-सहचरी कमळाकी उपासना 
queat जगदाधार-शक्तिको उपासना है । इनकी कृपाके 
apa जीवम सम्पत्‌-शक्तिका अभाव हो जाता है । 
मानव, दानव और देव-सभी इनकी कृपाके विना पंगु 
8| विश्वमरकी इन आदिदाक्तिकी उपासना आगम- 
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निगम दोनोंमें समान रूपसे प्रचलित हैं. । भगवती 
कमला दस महाविद्याओंमें एक हैं । जो क्रम-परम्परा 
मिलती हे, उसमें इनका स्थान दसवाँ है । ( अर्थात्‌ 
इनमें -इनकी महिमार्मे प्रवेश कर जीव पूण और gan 
हो जाता 21) सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गन्धव 
इनकी कृपाके प्रसादके लिये लालायित रहते हैं । ये 

परमवैष्णवी, सात्विक और शुद्राचारा, क्रिचार-धमचेतना 

और मक्त्यैकाम्या हैं | इनका आसन कमलपर है । 

इनका ध्यान इस प्रकार है--- 

ध्यान 

कान्त्या काञ्चनसंनिभां हि मिगिरिप्रख्येश्चतुर्भिगजेः 

ईस्तोरिक्षसहिरण्मयामूतघटेरासिच्यमानां श्रियम्‌ 

बिश्राणां वस्मव्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां 

क्षीमावद्धनितस्व॒बिस्व॒ललितां वन्दे५रविन्दस्थिताम ॥ 

- महाविद्याओका खरूप वास्तवम एक ही आद्याशक्तिके 
विभिन्न खरूपोंका Seem है । भगवती अपने सम्पूण 
wai और माध्यमे विद्या ओर अविद्या दोनों BR 
'विद्याहमविद्याहमः ( देव्यथर्वशीध ) । पर विद्याओके 
रूपमें उनकी उपासनाका तास्पय शुद्ध RAN उपासना 
है । विद्या युक्तिकी हेतु है । अतः पारमार्थिक स्तरपर 
विद्याओंकी उपासनाका आशय अन्ततः मोक्षकी साधना 
हे । इससे विजय, Wed, Fa, पुत्र और 
अन्यान्य कीति आदि अत्रा होती है । सन्दभमें 
आये शत्रुनाश आदिका तात्पर्य आध्यात्मिक स्तरपर 
am, क्रोधादिक शत्रुओंसे है और आम्मोत्कष चाहने- 
WA यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये | 


दस महाविद्याओका अङ्कगणित GNU इसके 
अङ्ककी प्रधानताकी ही ओर संकेत करता है | यजुबेदमे 
तेभ्यो दश प्राची दश उदीची” आदि प्रयोग मिलते 
के । यों भी अङ्क ९ हैं, दसवाँ तो पूर्णता अर्थात्‌ सबके 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बाद झून्यका पर्याय है | शून्यका एक होना पुनः उसका 
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शून्य हो जाना पूर्णसे पूणे और पुनः qu होनेकी 

आध्यात्मिक यात्रा है । इस fava गुरुकी कृपा ही 


& तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


रहस्यको स्पष्ट कर सकती है । आदिगुरु भगवान्‌ 
शंकरके चरणोंका आश्रय प्रहण कर इन विद्याओकी 
साधनामें अग्रसर होना चाहिये | 


— m O mm 


दस महाविद्याओंका संक्षिप्त परिचय 


महाकाली---दस महाविद्याओम प्रथम काली हैं 
जो ARZA qaz अतएव कृष्णवर्णा हैं | वे TAIN 
आरूढ इसीलिये हैं कि शक्तिविहीन विश्व मृत ही है | 
ात्रुसंहारक शक्ति भयावह होती है, इसीलिये कालीकी 
मूर्ति भयावह है । शत्रु-संहारके बाद विजयी योद्वाका 
aaa भीपणताके लिये होता है, इसलिये 
महांकाली हँसती रहती हैं । Risk आक्रमणको 
विफल कर उसकी दुर्वेलतापर ga ही 
जाता हैं | इसी तरह दाक्तिविहीन fue 
Rem घमंड दूरकर भगवती हँसती हैं । पूर्णवरतुको 
awe कहा जाता है, इसीलिये वे अपनी चार 
मुजाओंसे पूर्णतत्त---अपनी पूर्णता प्रकट करती हैं | 
स्वयं अभय हैं और अपना आश्रय लेनेबालेको निर्भय बनाती 
हैं, इसीलिये वे 'अमयः मुद्रा धारण किये हुए हैं | 
सांसारिक सुख श्वणभङ्कुर है, परम दुख तो ami ही 
& तथा जीवित और मृत ब्रिश्वकी आधार ते ही हैं, एवं 
ga प्राणियोंका भी एकमात्र सहारा हैं, इसीळिये 
देवीने मुण्डमाळा पद्दन रखी हे | विश्व ही भगवती 
ब्रह्महपिणीका आवरण है | Heu us sh होनेपर 
भगवती नग्न रहती हैं, इसीलिये उनका विग्रह नग्न है | 
सारे विश्वके ३मशानके तरनेपर उस तमोमयीका विकास 
होता है, इसीलिये वे श्मशानवासिनी कहलाती हैं | 


तारा--हिरण्यार्मावस्थामें कुछ प्रकाश होता है | 
प्रलयरूपिणी कालरात्रिमे ताराओंक्रे समान za जग के 
ज्ञान एवं उनके साधन प्रकट होते हैं । उसी द्विरण्यगर्भकी 


शक्ति तारा? हैं | हिरण्यगर्भ पहले क्षुधासे उम्र था | जब 
उसे अन्न मिला तत्र शान्त हुआ। उसी हिरण्यगर्भकी 
शक्ति 'उग्रतारा! हैं | क्षुधातुर हिरण्यगर्भके संहारक A 
उसकी यह शक्ति भी संहारिणी है । इनके चारों 
erdt जहरीले सर्प हैं और वे भी संहारके मचक हैं | 
ये देवी भी शवपर आरूढ हैं ओर मुण्ड तथा खप्पर 
लिये हुए हैं, जो यह सचित करते हें कि भयानक बनकर 


4p खप्परद्वारा राक्षसादिका WA करती हैं । नागांसे 


dur जटाजूट देवीकी रश्मियोंकी भयानकताको सचित 
करता है | 

पोडशी--प्रशान्त हिरण्यगर्भ या ga शिव हैं और 
उन्हींकी शक्ति है पोडशी, जब कि हिरण्यगर्भके दूसरे 
रूप रुद्रकी शक्ति अभी-अभी पीछे ‘aw रूपमें वर्णित 
है | षोडशीका विग्रह या मूर्ति पञ्चतरक्त्र अर्थात्‌ पाँच 
gaah है | चारों दिशाओमें चार और एक ऊपरकी 
ओर मुख होनेसे इन्हें Up) कहा जाता है | य 
disi मुख तत्पुरुष, सथोजात, ames, अधोर और 
दैशान-शिवके इन पाँच रूपोंके प्रतीक हैं । पूर्वोक्त पाँच 
दिशाओंके रंग क्रमश: हरित, रक्त, qa, नील और 
पीत होनेसे ये मुल भी इन्हीं रंगोंके है । देयके 
दस हाथ हैं, जिनमें वे अभय, टङ्क, शूल, बज़, 
पाश, खङ्ग, AEN, घण्टा, नाग और अग्नि लिये 
हैं | ये बोधरूपा हैं । इनमें पोडश कळा पूर्णरूपेग 
विकसित हैं, अतएव ये reip कहळाती हैं | 

भुवनेश्वरी ---.ृद्विगत बिश्वका अधिष्ठान >्यम्बक 
सदाशिव हैं, उनकी शक्ति 'भुवनेश्वरीः है । सोमात्मक 
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x xa महाविद्याऑका संक्षिप्त परिचय * 


Uu uer बा 
अमृतसे विश्वका आप्यायन ( पोषण ) हुआ करता है, 
इसीलिये भगत्रतीने अपने किरीटमें चन्द्रमा धारण कर 
रखा है । ये ही भगवती त्रिमुवनका भरण-पोषण करती 
रहती हैं, जिसका संकेत उनके हाथकी मुद्रा करती है) 
ये उदीयमान gia कान्तिमती, त्रिनेत्रा एवं उन्नत 
कुचमुगळा देवी हैं | कृपादृष्टिकी सचना उनके मृदुहास्य 
( स्मेर )से मिळती है | शासनशक्तिके सचक 
अङ्कु, पाश आदिको भी वे धारण करती है | 


छिन्नमस्ता--परिवतनशील जगतका अधिपति 
चेतन aeu है, उसकी शक्ति 'छिनमस्ता' 
है । विश्वकी afer ( उपचय-अपचय ) तो uia 
होता ही रहता है, किंतु हासकी मात्रा कम ओर 
विकासकी मात्रा अधिक होती है, तभी 'भुवनेश्वरी'का 
प्राकट्य होता है । इसके विपरीत जब निर्गम अधिक 
और आगम कम होता है, तब 'ठिन्नमस्ता' का प्राधान्य 
होता दै । छिन्नमस्ता भगत्रती fee ( कटा सिर ) 
कर्तरी (कृपाण) và em लिये हुए cd 
दिगम्बर रहती हैं | कबन्ध-शोणितकी धारा पीती रहती 
हैं । कटे हुए nA नागबद्धमणि त्रिराज रहा है, सफेद 
खुले केशोंवाठी, नील-नयना और हृदयपर उत्पल ( कमल) 
की माळा धारण किये हुए ये देवी रक्तासक्त मनोभावके 
ऊपर विराजमान रहती हैं | 


त्रिपुरभेरवी--क्षीयमान fe अधिष्ठान दक्षिणः 
मूर्ति कालमेंस हैं | उनकी शक्ति ही ‘Aga हैं । 
उनके ध्यानमें बताया गया है कि वे उदित हो रहे सहसरं 
gif समान अरुण कान्तिवाली और क्षौमाम्बरधारिणी 
होती हुई मुण्डमाला पहने हैं | रक्तसे उनके पयोधर fen 
हैं a तीन नेत्र एवं हिमांधु-मुकुट धारण किये, हाथमें 
जपवटी, विद्या, वर एवं अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं । 
ये भगवती मन्दःमन्द हास्य करती रहती हैं | 


oo 


धूमावती--विश्वकी आमाड़ल्यपूर्ण-अवस्थाकी 
अधिष्ठात्री शक्ति qaa हैँ | ये विधवा am जाती 
हैं, अतएव इनके साथ पुरुषका वर्णन नहीं है | यहाँ 
पुरुष अव्यक्त है। चैतन्य, वोर आदि अत्यन्त तिरोहित 
होते हैं । इनके ध्यानमें बताया गया है कि ये भगवती 
विवर्णा, चञ्चला, दुश एवं Aq तथा गलित अम्बर 
(am) धारण ATT, खुले केशोवाली, Fee 
दन्तवाळी, विधवारूपमें TAA, काक-ध्वजवाले रथपर 
आरूढ, AA पयोधरोंवाली, WA ad (a) लिये 
हुए, अत्यन्त खक्ष नेत्रोंवाली, कम्पित-हस्ता, लंबी नासिका- 
चाळी कुटिल-स्त्रभावा, कुटिल asia युक्ता, क्षुधाःपिपासासे 
पीड़ित, सदैव भयप्रदा और कलहकी नित्रास-भूषि हैं | 


बगला--व्यडिरूपमें sem नश करनेकी 
इच्छा रखनेवाली और ARETE परमेश्वरकी संदारेच्छाकी 
afad शक्ति वगळा हैं । इनके ध्यानमें बताया गया 
हे कि ये देवी सुधासमुद्रके मध्य स्थित मणिप्रय मण्डपमें 
रत्नवेदीपर रत्नमय सिंहासनपर विराज रही हैं । स्वयं 
Gaal होती हुई पीतत्रणके ही वर, आभूषण एवं 
माला धारण किये हुए हैं । इनके एक SUD TAA 
जिह्वा और दूसरे ara ga है | 

मातङ्की--“मतङ्ग' RAR नाम E, उनकी शक्ति 
पतङ्गी! है | उनके ध्यानम बताया ग्या है किये 
श्याप्वर्णा हैं । चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए 
हैं | त्रिनेत्रा, रत्नमय सिंहासनपर विराजमान, नीलकमलके 
समान APART और राक्षस-समृहरूप अरण्यको 
भस्मसात्‌ करनेमे दावानलके समान हैं | ये देवी 
चार भुजाओंमें पाश, खडग, खेटक और AFT घारण 
किये हुए हैं तथा अझुरोंको मोहित करनेवाली एवं 
भक्तोंको अभीष्ट फल देनेवाली हैं । 

कमला-सदाशिव पुरुषकी शक्ति कमला हैं | इनके 
amà बताया गया है कि ये सुबर्णतुल्य कान्तिमती हैं । 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


NS 7 EE नस 


feta Aah चार गजोंद्वारा शुण्डाओंसे 
गृहीत सुवर्ण-कल्शोंसे स्नापित हो रही हैं | ये देवी 
चार भुजाओंमें वर, अभय और कमलद्वय धारण किये 
हुए तथा किरीट धारण किये हुए ओर क्षौम-वत्रका 
परिधान किये हुए हैं | 

कामेश्वरी ललिताम्ब---स्वात्मा ही विश्वात्मिका 
ललिता हैं | mer रक्तवर्ण है | उपाधिशून्य स्वात्मा 
महाकामेश्वर है | उसके ASA विराजमान सदानन्दरूप 
उपाविपूण स्वात्मा ही महाशक्ति कामेश्वरी है । निर्गुण 
पुरुष-रूप Ra कामेश्वरीसे युक्त होकर विश्वनिर्माणादि 
कार्यमिं सफल हो सकता है | उसके बिना कूटस्थ देव 
टस-से-मस नहीं हो सकता | ब्रह्मा, विष्णु, ex, ईश्वर 


और सदाशिव जब शक्तिरहित होते हैं, तब उन्हें 'महाप्रेतः 
कहा जाता है | इनमें प्रथम चार कामेशीके पयकके 
चार पाव्ोंके रूपमे कल्पित हैं जब कि पोचवा पयेकका 
कळक माना गया है । निर्विशेष॒ ब्रह्मके आश्रित 
श्रीकामेश्‍वरीके apiid aga, इक्षु ( ईख ), धनुष और 
बाण हैं । राग ही पाश है और द्रप ह अङ्कुश | मन 
ही उनका equa धनुष है और शब्दादि पाँच त्रिषय ही 
हैं पुष्पबाण । कहीं-कहीं इच्छाशक्तिको पारा, ज्ञानशक्तिको 
aga और क्रियाशक्तिको धनुष-बाण बताया गया है । इस 
प्रकार इन्हीं कामेश्वर-कामेशत्ररीके विषयमें हम महाकवि 
कालिदासके ही शब्दोमें दुहराते हैं-- 

“जगतः पितरौ बन्दे | 


hoor 


तारारहस्य 
ED 


(do श्रीआद्याचरणजी झा ) 


धक्ति-उपासना'के विशाल क्षेत्रके अन्तगंत दस 
महाविद्याओकी उपासनाका प्रमुख स्थान है | इन ad 
भगवती तारा? देवी द्वितीय स्थानपर प्रतिश्ठित हैं | भारतमें 
आदिविद्या कालीकी उपासनाका क्षेत्र बहुत व्यापक है, 
पर “तारा” देवीकी उपासनाका क्षेत्र पर्याप्त संकुचित है 
और रहस्यमय भी है । ताराको उग्रतारा भी कहते हैं | 
इनके नामपर उप्रतारा कपूरस्तव, कवच, गीता, SAT- 
देवी-साधन ( Agra ATA Zo १२१ ), JATT- 
धारिणी ( बौद्ध ), नील्सरखती, उम्रतारापब्चाड़, पटल, 
प्रेति, यन्त्र, मालामत्त्रथा, (Az ) वञ्जयोगिंनी A- 
घारिणी सहस्रनाम ( अक्षोम्यसंहिता ), wax, हृदय 
आदि अनेक ग्रन्थ ( वारेन्द्र रिसच सोसायटीसे ) प्रकाशित 
है । फिर तारा-मङ्गळाटक, तारा-एकत्रिशतिस्तोत्र, तारा- 
कल्पतरु, ताराकुलख्रीकल्प, स्तोत्र, तारारहस्य, अक्षोभ्य- 


संवाद, ARIA (६ पटलोंमे),त्रेलोक्यविजय-मोहनकवच, 
दिव्यहल्ननाम, तकारादिसहस्ननाम, तारादेतीस्तोत्र पुष्प- 
माला, मुंक्तिकामाला, नित्याचन, पञ्चञ्ञटिका, पिका, 
पटल, पथप्रकाशिका, तारापारिजात, पूजा ( साधना ), 
ताराभक्तिसुधार्णव ( २० तरंगेंमें ), तारा भवानी- 
साधना, तारामक्तितरंगिणी आदि हजारों ग्रन्थ हैं, कुछ 
शाक्तप्रमोद आदिमें भी संगृहीत हैं । इनके सहस्ननाम भी 
कई हैं । खेद है, आधुनिक समयमें इनका प्रचार 
बढ़त कम हो गया है । 


TE शब्दसे “टाप? प्रत्यय करके “तारयति ARN- 
नान्धतमसः समुद्धरति भक्तान्‌ या सा “तारा? निर्मित 
“तारा? राब्दका अर्थ है-तारण करनेत्राली और अज्ञानरूपी 
अन्धकारसे ज्ञानके TARA लानेत्राली । वैसे ur 
शब्दके नक्षत्र, आँखोंकी पुतली, मोती आदि अनेक अर्थ 


 #वारस्तोत्रतो मेको € ( एन.सी.सी अगे TTS सैंकड़ों हैं ( एन्‌-सी-सी- भाग ९, go १६०.६१ ) 
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होते हैं, कितु यहाँ 'तारा”शब्दसे द्वितीया महाविद्याका 
हो ग्रहण है | 

भगवती ताराके तीन रूप हैं--- १-तारा, २-एकजटा, 
३-नीलसरखती | तीनों रूपोंके रहस्य, कार्य-कलाप 
और ध्यान परस्पर भिन्न हैं | किंतु भिन्न होते इए भी 
तीनोंकी सम्मिलित शक्ति समान और एक है। आगे 
इसका सप्रमाण दिग्दशन कराया जा रहा है | इन'तारा” 
देवीकी उपासना-अर्चना “मिथिला? और “बंगाल? इन दो 
विशाल aati विशेषरूपसे होती है ओर आज भी 
किसी-न-किसी रूपमें हो रही है । ताराकी उपासना 
मुख्यतः तान्त्रिक पद्रतिसे होती है, जिसे 'आगमोक्त- 
पद्धतिः कहते हें | इस तान्त्रिक उपासनाका प्रचार आज 
भी मिथिला एवं बंगालमें तथा इसके whe pu 
बहुतायतसे देखनेको मिलता है | 

“तारा? शब्दका रहस्य और उसकी अखण्ड-शक्तिका 
दिग्दर्शन झाखोसे होता है | aa कहा गया है कि 
"शून्ये ब्रह्माण्डगोलेऽस्मिन्‌ पञ्चाशतशान्यमध्यमे | 
पञ्च शून्ये स्थिता तारा तथा “महाशून्या च तत्‌ तारा 
तदूवेशुभ्यक्रमेण च? इत्यादि |, इस तरह सभी देवी- 
देत्रताओंका तत्वशून्यरूपमें प्रतीत होता है, UU 
ही उद्धव तथा विनाश निहित है । यही शून्य “निर्गुण 
ब्रह्म-रूप* 2 और शून्यरूपा aw ही बिन्दुरूपमें 
८ओंकारमयी! है । एक अतिप्राचीन 'तारा-स्तोत्र'में कहा 
गया है--- E 
+तारामोंकारखारां खकलजनहितानन्दसंदोहदक्षास्‌।' 

अर्थात्‌ स॒येमण्डल-मध्यस्थिता “तारा? ही TERA 
खरूपा, 'ओंकार'-नादख्या है । 

प्रमिद्र'ताराष्ट्क'स्तोत्रमे कहा गया है 'वाचामीश्वरि 
भक्तकर्पलतिके! आदि । इससे स्पष्ट होता है कि 


२७१ 


AAA 


त्राकशक्ति-खरूपा, गद्यपद्यरूपा तारा ही कुण्डलिनी-तत्त्वसे 
उठती हुई “परा, पश्यन्ती’ मागसे होकर “मध्यमा? 
नादव्यङ्ग-स्फोटरूपा-नित्यशाग्दराक्तिरूपा 'तारा’ ही 
gms प्रतिश्षण प्रतिध्वनित होनेवाी वाकशक्ति- 
स्वरूपा है । ्तारा०-स्तोत्रमें कहा गया है--- 
मातस्त्वत्पद्सेवया खलु न्नृणां 
सिद्धयन्ति ते ते 
कान्तिमनोभवस्य 
भवति क्षुद्रोऽपि वाचस्पतिः i 
-इससे स्पष्ट है कि "तारा? की उपासनासे सामान्यजन 

भी बृहस्पतिके समान हो जाता = | इसीके आगे कहा 
गया है--- 

ताराष्टकमिद्‌ं पुण्यं भक्तिमान्‌ यः पठेन्नरः | 
लभते कवितां विद्यां सबंशास्त्रार्थेविद्‌ भवेत्‌ ॥ 


गुणाः 1 
कान्तिः 


TRAC 'तारा-सहखननामस्तोत्रमे कहा गया है--- 
गद्यपद्यमयी वाणी भूभोज्या च प्रवतेते। 
पाण्डित्यं सवेशास्त्रथु वादी अस्यति दशनात्‌ ॥ 

किसी प्राचीनतम पद्यमें भी कहा गया है-- 
qa ë पये शेथिल्यमावहसि i 
तत्‌ कि ्रिभुवनसारा तारा नाराधिता भवता ॥ 


उपयुक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि ताराशक्ति ही 
वाकत्रह्म रूपा, सकलविद्याधिष्टात्री हे | यहाँ हम मध्यमा- 
नादाभिव्यक्षित शब्द-अह्मखरूप स्फोट-शक्तिके fem 
न जाकर केवल “वाक्यपदीयकी एकमात्र पक्तिका उद्धरण 
देकर दूसरे TARA जा रहा हूँ--- 
मोक्षमाणानापजिह्या 


इयं सा राजपद्धतिः v 


alt यही वाकशक्ति मोक्ष चाहनेवालोके लिये 
अकुटिल, सीधा-सरल राजमाग है | 


#-कहते हैं चीनमें भी ताराकी उपासना होती है-- 


महाचीनक्रमाभिन्नपोढा व्यस्तकलेवरा | ( तकारादितारासहलनाम २१० ) 


ये बौद्धोंकी परमाराध्या हैं । 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
ETT UD ere TEER 


यहाँतक 'तारा-शक्ति-रहस्य'्का संक्षि Pasa किया चरण रखकर उस “शव” को 'शिव? बना देनेवाली 


गया है | अत्र AWA ध्यान तथा उसके आवारपर 
दस मह।विद्याओंके वीच द्वितीया महात्रिया तार! की 
स्थितिका RAN किया जा रहा हैं | यथा-- 

'विष्वग्ब्यापकवारिमध्यविलखत्‌ वेताम्बुजे 
संस्थिताम्‌ आदि | 

अर्थात्‌ ep! Rat व्याप्त seu निकले एक 
३बेत-कमळपर विराजमान, कैंची, wen, कपाल और 
नीलकमळको हाथोंमें लिये हुए, ques, हार, कंगन 
आदिसे आभूषित, wife वेष्टित, एक पीलीजटावाळी, 
सिरपर 'अक्षोभ्यश्को धारण करनेत्राली "तारका ध्यान 


करे |? इस ध्यानसे ज्ञात होता है कि जलम निकले: 


हुए कमळपर स्थित ताराका जळभयमे निवारण करना 
और 'अश्षोभ्य' को मभ्तक्रपर रखना बड़ा ही रहस्यपूर् 
है awaa कहां गया है-- 

समुद्रमथने देवि काळकूटमुपस्थितम्‌ v 

अर्थात्‌ समुद्रमन्थनके समय जत्र काळकूट fm 
निकला तो fer किसी qux उस हळाहलको 
dre (m ही 'अश्नोम्य! हैं और उनके 
साथ तारा विराजमान हैं । 'शिव-शक्ति-संगमतन्त्रमें 
amer शब्दका अर्थ भ्ददेत्र ही बताया गया है | 
'अक्षोम्य'को कहीं-कहीं द्रष्ठा-ऋषि शिव कहा है | 


+अक्षोभ्य? हित्र ऋषिको मस्तकपर धारण करने- 
वाळी ताराको तारिणी अर्थात्‌ तारण करनेत्राली Fer 
गया है | उनके मस्तकपर स्थित finan उम्र जटाका 
रहस्य भी अद्भुत है | यद्द RA हुई पीळी जटाएँ ui 
किरणोकी 'प्रतिरूपा हैं | यही 'एकजरा” e 
कहा जा चुका है कि तारा अखिल त्रह्माण्डगे sqq 
सरयशक्तिका ही हिरण्यमय रूप है। इस तरह “क्षोभ्य? 
एवं पिज्लेप्रेकजटा-धारिणी saree और 'एकजराएके 
रूपमें पूजित हुई | वही TAA शबके हृदयपर 
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eacad? हो गयी | यथा-- 
प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्पदे । 
Razh स्मेरानसास्भोरुद्दे ॥ 


मातनींठसरस्वति 
प्रत्यालीढपदस्थिते 
इत्यादि 
फलिनी सर्वविद्यानां जयिनी जयकाङ्किणाम्‌। 
मूढो भवति वागीशो गीप्पतिजौयते नरः ॥ 
( पुरश्चर्याणव भाग ३ ) 
इस गम्भीर रहस्ये छिपे तीन रूपोंवाढी aur, 
'एकजटा? और 'नीलसरखती' qm ही ताराके त्रिशक्ति- 
रूप हैं | यथा-- 
नील्या वाकप्रदा चेति तेन नीलसरस्वती । 
तारकत्वात्‌ सदा तारा सुखमोक्षप्रदायिनी ॥ 
उग्रापत्तारिणी यस्माडुग्रतारा प्रकीर्तिता | 
पिङ्गोग्रेकज डायुक्ता सूर्यशक्तिस्वरूपिणी i 
( शब्द्कस्पदुम ) 
यह कोन नहीं जानतां कि तीन तत्त्व, तीन शक्ति, 
तीन देव, तीन काळ, तीन अवस्था और तीन Gm 
ही यह सृष्टि समाविटट 2 | इससे अधिक ब्रिशक्तिका 
महत्त-वर्णन यहाँ अनावश्यक है | 
भारतमें सर्वप्रथम महर्षि बसिष्टने ताराकी उपासना 
की | इसलिये ताराको'वसिष्टाराधिता तारा’ भी कहा जाता 
हैं | वसिष्ठने पहले वैदिक रीतिसे आराधना की, जो 
सफल न हो सकी ।. उन्हें अदृश्य शक्तिसे संकेत 
पिला कि ये तान्त्रिक पद्धतिके द्वारा जिसे 'चीनाचार? 
कहा गया है, उपासना करें | ऐसा करनेसे ही वस्तिष्ठको 
सिद्धि पिळी | यह कथा 'आचार'-तन्त्रमं वतिष्ठ मुनिकी 
आरावनाके उपाण्यानमें वर्णित है । इससे सिद्ध होता 
है कि चीन, Aaa wera आदिमें ताराकी उपासना 
प्रचछित थी ओर आज भी वहाँ ताराकी उपासना 
प्रचलित है | यथा--- 
महाचीनक्रमेणव तारा ÅREN | 
ब्रचीनो वीरचीनो दिव्यचोनस्तृतीयकः ॥ 


: ह 
at yy 
b 
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* तारा-रहस्य X 


महाचीनो निष्कलश्व चीनः पञ्चविधः स्मरतः | 
महाचोनक्रमइचायं द्विविधः परिकोतितः॥ 
सकलो निष्कल्श्चेति सकलो बोद्धगों मतः | 
निष्कलो ब्राह्मणानां च द्वितीयः परिकीतितः ॥ 
(mwaa, भाग ३ ) 
ताराका agi paiak पश्चिम भागमें 
Paap नामकी नदीके या चोळत-सरोवरके तटपर हुआ 
था, जेसा खतनत्र-तन्त्रमें वणित है--- 
मेरोः पश्चिमकूले ड 
तत्र wu स्वयं तारा 


cared हृदो महान | 
देवी नीलसरस्वती ॥ 

तन्त्रोक्त विधानसे दस महात्रिद्याओको उपासनामें 
जितनी gea ओर व्यापकता है, उतनी वेदिक 
पदरुतिमे नहीं है | वेदिक पद्धति जहाँ स्थान, समय, 
व्यक्ति, जाति आदिके द्वारा उपासनाको सीमित और 
कठिन बनाती है, वहीं आगमोक्त-पद्रतिमें ये सभी 
बाधाएँ तथा सीमा-रेखाएँ नहीं हैं । तन्त्रशाखके प्रसिद्ध 
महान्‌ ग्रन्थ एवं TEPER BAA गुद्य-काली-खण्डमें 
fau तरह सभी महात्रियाओकी उपासनाका विशाल 
वर्णन है, उसके अनुसार ताराका रहस्य बड़ा ही 
चमत्कारजनक है | वहाँ कहा गया है-- 

या देवानां प्रभवा चोद्भवा च 

विइवाधिपा सवभूतेषु गूढा। 
हिरण्यगभे जनयामास पूरव 
सा नो gear gua ipea ll 

( महाकालसंदिता, गुह्यकालीखण ) ताराद्वितीयोपासना 
२३३-२४ ) 

इसी तरह “महाकाळसंहिता'के काम-कलाखण्डमें भी 
ताराका रहस्य वर्णित है । UA उपासनाका 
विशेष महत्त्व है | चेत्र शुक्ल नबमीकी रात्रि “तारारात्रि? 
कहलाती है | यथा 
चेत्रे मासि नवभ्यां हु Drew तु भूपते। 
क्रोधरातिर्महेशानि ताशरूपा भविष्यति N 

( पुरश्चर्याणव भाग ३) 
spo go Bo ३५-२३६ 


२७२३ 


Ren सहरसा जिलेके sax “महिषी? प्राममें 

उम्र-ताराका सिद्ध पीठ विद्यमान है | वहाँ तारा, एकजटा 
था नीलसरस्वतीकी तीनों मूर्तियाँ एक साथ हँ । 

मध्यमे बड़ी मूर्ति और दोनों बगळोमें दो छोटी मूर्तियाँ 
हैं | कहा जाता है कि महर्षि वतिष्ठने मुख्यतः 
यहीं ताराकी उपासनासे सिद्धि प्रात की थी | 

इसी प्रकार पश्चिम बंगालके'रामपुर-हाट'रेलवे स्टेशनसे 
पाँच किलोमीटर दूरीपर भी 'तारा-पीठ नामका एक राक्ति- 
पीठ है | कहा जाता है कि वसिष्ठको आगमोक्त-पद्गवतिसे 
उपासनाका संकेत यहीं प्राप्त हुआ था । यह तारा 
प्राचीन उत्तर-वाहिनी द्वारका! नामक नदीके किनारे 
भयंकर suum अवस्थित है । आज भी उस नदीके 
किनारे भयंकर इमशान अत्रस्थित है और नदीकीं dla 
धारा दर्शनीय है | efl अब तो यहाँ क्रमशः बाजार 
Qe जा रहे हैं, धमशालाएँ बनती जा रही हैं, भक्त 
यात्रियों और पर्यटकोंकी भीड़ बढ़ती जा रही है, फिर 
भी मन्दिर्की प्राचीनता अक्षुण्ण है और स्मशान 
विद्यमान है | 

यहाँकी 'तारा'की प्रतिमा सबसे महत्त्वपूर्ण चमत्कार- 
जनक है | मूलरूपसे इस प्रतिमामें दो हाथ है | 
भगवती बैठी हुई नग्नरूपमें अपनी गोदपर बाल-शिवको 
स्तनपान करा रही हैं । इस रूपके दशन प्रत्येक 
दिन रात्रिमे ९ से ९-३० बजेतक ही होते हैं, जिसमें 
नारथी पड्डिबद्ध होकर नो-दस की संख्यामें आते 
और तुरंत दशनकर निकलते जाते हैं | इस तरह इस 
अद्भुत रूपके ITH qd या sud ऊपरसे स्वण- 
रजत आदिके आवरणोंसे मण्डित 'ताराश्के रूप ही 
देखे जाते हैं, जो सामान्यतः AVA ध्यानमें वर्णित 
हे । यह वही 'सिद्द-पीठ' है, जडो भेखस्वरूप बाबा 
वामदेवको सिद्धि प्रात हुई ओर भगवती के TPL दशन 
हुए थे। ये ही बाबा वामदेव पीछे 'वामाक्षेपाःके नामसे 
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प्रसिद्ध gu । आज भी तारापीठमें ताराके अतिरिक्त 
बामक्षेयाकी कहानी व्याप्त है । यहाँ भी तान्निक 
उपासनाकी ही प्रधानता है | 

प्रायः पूरे संसारमें, चीनमें तथा मारतमें 
'तारापीठःकी तारा-प्रतिमा जिस “अनादि सृष्टिप्रक्रिया' 
को अभिव्पक्षित करती है और मातृ-शक्तिको प्रतिष्ठापित 
करती E, उसकी व्याख्या इस छोटेसे निबन्थमे 
सम्भव नहीं है | यहाँ केवल रहस्यका ही दिग्दशनमात्र 
कराया गया है | 

अन्तमें'काइयां मरणान्मुक्तिः---इस उक्तिके आधार- 
पर बताया जाता है कि भूत-भावन “विश्वनाथ! काशीके 
मणिकर्णिकाघाटपर मरनेवालोंके कानमें तारक! मन्त्र 


४ ambaka प्रणंताः स्स RAA हैं 


कण्ठ-कण्ठमें, जिह्वा-जिह्वापर विराजमान 


हैं । यह तारकमन्त्र--राम? शब्द E --राम-नाम | 
उपनिषद वाल्मीकि, व्यासादिसे लेकर तुलसीदासतक “राम- 
नामःको ही 'तारकः--तारण-करनेवाला मन्त्र कहा हैं | 
गक्ति-उपासना-प्रधान इस देशमें 'सीता-रामाक नाम 
॥ इस “राम- 
नामःको ‘ana’ et YA (38) खूपसं 
qy ही विद्यमान है । यथा--सीता-राम! के बीच 
सीताका 'ता? और रामका 'रा"मेंतारा? ( तारिणी-शक्ति ) 
विद्यमान है | इसीलिये किसी प्राचीन गाथा-कथाम 
कहा गया है कि “अद्य में तारिणी तारा रामरूपा 


भबिष्यति ।? शाक्त-प्रमोदग्रन्थमं ताराकवच, €x, 
qz, शतनाम, deals, पञ्चाङ्गादि विस्तारसं 


निरूपित हैं । 'जिज्ञासुओके लिये वे अनुसंघेय हैं ।* 


hr 


महाविद्या वगलामुखी ओर उनकी उपासना 


( Sto श्रीसनतूकुमास्जी शर्मा ) 


संसारक प्राचीनतम ग्रन्थ वेदिक संहिताओंके अनेक 
aH शक्तितत्वपर प्रकाश डाला गया है । शक्तिकी 
su सद्यःसिद्धि मिलती है | उपनिषदोंमें जिसे ब्रह्म 
कहा गया हैं, वह भी शक्तिसे अभिन्न है | अर्थात्‌ 
auus तत्तसे युक्त होकर ही सम्पूण कार्य सम्पन्न 
करनेमें समथ E, अन्यथा नहीं | अतः शक्तितत्तकी 
उपासना, अर्चना, वन्दना प्राणिमात्रे लिये quum 
हे | इसी शक्तितत्तके अन्तर्गत नवदुर्गा, ददा महात्रियाएँ 
आदि & | महात्रिद्याओंमे 'श्रीवगळामुषी/% पञ्चमी &— 
[ळी तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी | 
बगळा छिन्नमस्ता च विद्या धूमाचती तथा ॥ 
mag त्रिपुरा चेव विद्या च कमलात्मिका। 
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीतिताः ॥ 


s वचो लाति--ठिनत्ति; ददाति वेत्ति 'वगला?--यहृ सभी कोशानुसारसे शुद्ध व्युत्पतियुक्त शब्दरूप है 
भाषाके प्रभावसे प्रायः अधिकांश लोग आज «ÉL auep या वगुला--भूलते ही कह 


भाव एवं तच्वप्रराङमुग्वता ह इसम मूळ हेतु है । 
* 


वाळामुखीके आविर्भावके सम्बन्धमें तन्त्रप्रन्थाम 
कहा गया है-- 


NO 


अथ वक्ष्यामि देवेशि वगलोत्पत्तिकारणम्‌ | 
पुरा कृतयुगे देवि वातक्षोभ उपस्थिते ॥ 
चराचरविनाशाय विष्णुश्चिन्तापरायणः | 
तपस्यया च संतुष्टा महात्रिपुरखुन्दरी ॥ 
हरिद्राख्यं सरो दृष्टा जलक्रीडापरायणा | 
महापीतहदस्यान्ते सोर्ट्रवगलास्बिका ॥ 
श्रीविद्या सम्भवं तेजो विज्ञम्भति इतस्ततः । 
agzat भोमयुता मक्रारेण समन्विता ॥ 
कुलऋशक्षसमायुक्ता वोररात्रिः प्रकीतिता। 
तस्यामेबाधेरात्रौ तु पीतहृदनिवासिनी ॥ 
amer संजाता त्रेलोकस्य स्तम्भिनी | 
तल्‌ तेजो विष्णुजं तेजो विद्याज्रुविद्ययोगतम ॥ 
| बंगला 
हें । अर्थानुसंधान/ 
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( भगवान्‌ शंकर पावेतीजीसे कहते हैं )-- 
देवि | में तुम्हे श्रीवगळाके आत्रिर्भावकी कथा सुनाता हूँ। 
बढले कृतयुगमें सारे संसारको नाश करनेत्राला वात- 
क्षोभ (तूफान ) उपस्थित हुआ | उसे देख जगतकी रक्षामें 
नियुक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु चिन्तापराय ग हुए । उन्होने 
सौराष्ट्र देशम हरिद्रा-सरोत्रके समीप तयस्थाकर श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरीको प्रसन्न किया । श्रीविद्याने ही वगला- 
रूपसे प्रकट होकर समस्त वातश्षोम ( तूफान ) निवृत्त 
किया । त्रैलोक्यस्तम्मिनी ज्रह्मास्त्ररूणा श्रीविद्याका 
वेष्णवतेजसे युक्त मङ्गछत्रायुक्त चतुदंशीकी मकार- 
कुल-नक्षत्रोंसे युक्त रात्रिको Aa कहा जाता है | 
इसी रात्रिमें अधरात्रिके समय श्रीवगलामुखीके रूपमें 
आविर्भाव हुआ | कृष्ण agent काठकसंहितामें भी 
कहा गया है-- 


“४विराड दिशाविष्णुपत्न्यधोरास्येशानाह सहस्रो 
या मानोता विश्वव्यचा घयन्तो सुभूता शिवा 
नो अस्तु अदितिरूपस्थे | विष्टम्भो देवो धरुण 
पृथिव्या अस्येशाना सहस्रो विष्णुपत्नी | वृहस्पति- 
Marsa वायुस्संभ्वाना वाता अभितो Weg । 

( का० do २२ स्थानक १, २, अनु ४९) ५० ) 


अर्थात्‌ 'विराट दिशा cat दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाली सुन्दर स्वरूप धारिणी Pegged विष्णुकी 
रक्षा करनेत्राली वेष्णवी महाशक्ति त्रिलोक जगतूकी 
इश्वरी महान्‌ बलको धारण करनेवाली मानोता कही जाती 
है p स्तम्भनकारिणी शक्ति नामरूपसे व्यक्त एवं अव्यक्त 
सभी पदार्थोकी स्थितिका आधार पृथ्वीरूपा शक्ति है 
और वगला उसी स्तम्भन शक्तिकी अधिशञात्री देवी है । 
इसी अभिप्रायसे सहशतीमें कहा गया है---“आधारभूता 
जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि s 
gia ( ३२ । & ) दा कहां गपा € येन TATA 
पृथिवी च दढा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः। 
थात्‌ 'उस शक्तिरूपा वगळाकी परमत्त स्तम्मन-शक्तिसे 
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see आआआ 
करता हे, उमीसे ओदित्यमण्डल 


Sud खगलोक भां ठहरा हुआ हैं D 


युलोकबृष्टि प्रदान 
स्तम्भित है; 

ब्ृहदारण्यकके अक्षखाह्मणर्म कहा È TEAN- 
क्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो विरतो 
तिष्ठतः ` द्ावाएथिव्यो Gre तिष्ठतः v ( वृहदा० 
2।८।८९)। *€ गागि ! इसी अक्षर तत्त्व --स्तम्मक 
शक्तिसे सूर्म, चन्द्र, at, ved आदि समस्त लोक 
अपनी-अपनी usum ठहरे हुए aba 
हैं p वेदान्तके “अक्षरास्वरान्तरध्रतेः “सा च 
प्रशासनात्‌? (Fo Zo १ | ३। १०-११) 
इन तीनों सूत्रम 
इसीकी मीमांसा की गयी है। खीलिङ्गका प्रयोग होनेसे 
यह परम qu शक्तिरूप ही है, यह सुस्पष्ट है । 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
इस शलोकमें (mer पदसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उक्त 
तत्त्वका ही समर्थन किया है | इस प्रकार श्रेति-स्मृतिके 
्रमाणोंद्वारा स्तम्भन शक्तिका खरूप ज्ञात होता है | 
वही विष्णुपत्नी सारे जगतका अधिष्ठन-बह्मखरूपा हैं 
और aad उसीको श्रीवगलामुखी महाविद्या कहा 
गया है | 


तथा---'सर्वोचेता च तद्दशनात्‌? 


श्रीकाळाबुखीको ere नामसे भी जाना 
जाता है, 'ब्रह्मासत्रमिति विख्यातं न देयं यस्य 
कस्यचित्‌ v ऐहिक या पारलौकिक देश अथत्रा समाजके 
दुःखद, दुरूह अरिष्टो एवं शत्रुओंके दमनके शमनमें 
इनके समकक्ष अन्य कोई भी नहीं है । ऐसा अवसर 
AAR चिरकालसे साधक इनका आश्रय लेता आ रहा है। 
श्रीवगळाको 'ब्रिशक्ति! भी कहा जाता है-- 
सत्ये काली च श्रीविद्या कमला peus | 
सिद्धविद्या महेशानि त्रिशक्तिवंगला शिवे ॥ 
श्रीवगछा पीताम्वराको तामसी मानना उचित नहीं 
क्योंकि इनके आभिचारिक HW रक्षाकी ही प्रधानता 
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होती है और यह कार्य इसी शक्तिद्वारा होता है। शुक्लः 
यजुवेदकी माध्यंदिनसंहिताके पाँचव अध्यायकी २३, २४, 
२५ वीं कण्डिकाओंमें अभिचार-कमकी निदृत्तिमें श्रीवगला- 
मुखीको ही सर्वोत्तम बताया गया है । अर्थात्‌ TAA 
विनाशके लिये जो कृत्याविशेषको भूमिमें गाइ देते हैं, उन्हे 
नष्ट करनेवाळी वेष्णवी महाशक्ति श्रीव्राछामुखी ही है | 
श्रीवगलायुखीकी उपासना 
वगळा महाविद्या HAT अनुसार ही उपास्य 
इस आम्नायमें शक्ति केवळ पूज्य मानी जाती है, भोग्य 
नहीं | श्रीकुल्की सभी महाविद्याओकी उपासना गुरुके 
सानिध्यमें रहकर सतकतासे, इन्द्रियनिग्रहपूवंक सफलताकी 
प्राप्ति होनेतक प्रयत्नपूर्वक करते रहना चाहिये | 
इस सम्प्रदायानुसार सर्वप्रथम साधकको ped वगला- 
मन्त्रका उपदेश ग्रहण कर ब्रह्मचयपूर्वक देवीमन्दिरमें, 
पवतशिखरपर, शिवाल्यमें, गुरुके समीप या जेसी सुविधा 
हो पीताचारसे वाळामहामन्त्रका पुरश्चरण करना चाहिये | 
महाविद्या वगलामुखीका ३६ अक्षरांका मन्त्र इस प्रकार 
aud हीं बगलामुखी «d दुष्टानां वाचं सुखं स्तम्भय 
जिह्वां कीलय कीलय बुद्धि नाशय हीं ॐ स्वाहा ।% 
मन्त्रके जपादिके विष्रयमें वगळापटळ---( Gne 
aa) में fam त्रिधान बताये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
पीताम्बरधरो भूत्या पूर्वाचाभिमुस्तः छि थतः । 


लक्षमेकं Set हरिद्राग्रन्थिमाळ्या ॥ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं प्रथतो भ्यानतत्परः। 
प्रियङ्कुकुुमेनापि Gage होमयेत्‌ ॥ 


arn जपमें पीले रंगका विशेष महत्त्व है | 
जपकर्ताको पीला वन्न पहनकर हल्दीकी गॉठ्की माळासे 
जप करना चाहिये | देवीकी पूजा और होममें पीले 
पुष्पा, age, कनेर, गेंदा आदिके पुष्पोंका प्रयोग करना 
चाहिये | शुचिभूत हो पीछे कपड़े पहनकर साधक 
पूर्वाभिमुख वेटकर दी जप करे | उसे ATTA पालन 


~ 


अनितार्यतः करना चाहिये और सदेव पतत्र रहकर 


x तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


LLL MEE 


भगवतीका ध्यान करना चाहिये । जपके पूव पूर्वाभिमुख 
आसनपर बैठकर आसनशुद्रि, En, yale, 
अड्जन्यास, करन्यास आदि करना चाहिये | इससे पूर्व 
भगवतीका पीत goa पूजन भी कर लेना चाहिये | जपकी 
संख्या एक लाख बतायी गयी है | विशेष बात यह बतायी 
है कि प्रतिदिन ach अन्तमे दशांश होम पीले gun 
अवश्य करना चाहिये। स्पष्ट है कि, एक दिनमें एक लाख 
जप होना कठिन है; अतः जितनी जप-संख्या उस दिन हो 
जाय, उसका दशांशा होम उसी दिन कर लेना चाहिये । 
महात्रिद्या वगलामुखीका ध्यान निम्नलिखित है, जो 
जपसे qd करणीय है-- 
सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांछुकोएळासिनां 
हेमाभाङ्गखचि शशाङ्क मुकुटां सञ्चम्पकस्र्युताम्‌। 
हस्से मुद्ररपाशवञ्ररखनाः ARa भूषणः 
व्याप्ताड़ी वगळासुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ 
श्रीवगळाके साधक श्रीप्रजापतिने यह उपासना 
वेदिक रीतिसे की और वे सृष्टिकी संर्‌चनामें सफल 
हुए | श्रीप्रजापतिने इस मह्वात्रिद्याका उपदेश सनकादिक 
मुनियोंको किया | सनव्कुमारने श्रीनारदको तथा श्रीनारदने 
सांख्यायन नामक परमहंस॒को बताया तथा सांख्यायनने 
३६ AN उप fag वाळा-तन्त्रकी रचना की | दूसरे 
उपासक भगात्रन्‌ श्रीविष्णु हुए, जिनका वर्णन 'स्वतन्त्र- 
तन्त्रःमें मिळता है | तीसरे उपासक श्रीपरशुरामजी इए 
तथा परशुराभजीने यह विद्या आचाय द्रोगको बतायी | 
महर्षि च्यवनने भी इसी विद्याके प्रभावसे इन्द्रके 
asap स्तम्मित कर दिया था | श्रीमद्गोविन्दपादकी 
समातरिमं fier डाळनेवाळी रेवा नदीका स्तम्भन 
श्रीशंकराचायने इसी विद्याके aeu क्रिया था | महामुनि 
श्रीनिम्बाकने एक परित्राजकको नीमवृक्षपर सका दशन 
इसी विद्याक प्रमावसे कराया था | अतः साधकोंको 
चाहिये कि श्रीवरगळाकी Plaga उपासना करें । 
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2 न्तत; | परत्रिशदक्षरी Gar ages DA De a 
# सादिति पदमन्ततः । पट्तरिशद्षरी विद्या daa करी मता || ( वगलातस्त्र ) 
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शाक्तिके वेद सम्मत स्वरूप 


(१) 


( Ste ्रीमहाम्रभुडालनी गोस्वामी ) 


राक्ति-साधनाकी ऐतिहासिक आलोचना करनेपर 
आदिमानत्रकी विश्वास-धारा शक्तिसाधनाके विराट alah 
रूपमें प्रवाहित दीखती है । शक्तिसाधनाका प्रथम रूप देवी- 
पूजा है | fies चतुर्दिक्‌ किसी-न-किसी रूपमें देवी- 
पूजा प्रचलित है और वह मातृदेवताके उत्समे प्रतिष्ठित 
अदितिकी कथा उपलब्ध & | 
महाशक्तिका आदि 


है । ऋग्ेदके ean 
शाक्तघाराकी आराध्या ब्रह्ममयी 
श्रोतखरूप अखण्ड सत्ताखरूया विश्वमयी चेतना “अदिति? 
है | यही काळी, दुर्गा, सवदेवीखरूपिणी &— 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा OU 
“नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ! 
“उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते v 
अथर्ववेदमे तन्त्रम वर्णित महाशक्तिकी धारणा,आराधना- 
के मूल आधारका वणन S| VAAN समन्वित TATA 
अधथर्ववेंदकी ही भूमिका है | वैदिक देवमण्डलमे काल- 
रमसे महान्‌ परिवर्तन हुआ है । “अदिति! और धाक्‌! 
अभिन्न हो जाती हैं ओर वे 'सरखती!के खरूपमें प्रतिष्टा 
राभ करती है | वैदिक 'सोम? केनोपनिषद्की 'हेमवती' 


“उमा? हो जाता है और वह रणदेवीके equ “महादेवी” 
का खरूप धारण करता है। 

शाक्तमतमें साधना ही मुख्य है और दार्शनिक 
चिन्तन गौण । साधनाके Gat प्रयोग ही दाशनिक 
सिद्रान्तकी सार्थकता है । शक्तिसाधनाकी यह 
मुख्य विशेषता है कि साधनाका द्वार सभीके लिये 
उन्मुक्त है, शास्त्रोक्त अधिकारके Wer स्री-पुरुष 
कोई भी !साधनामें ब्रती हो सकता है । यह 
साधना भोग और मोक्ष दोनोंका लाभ कराती है। 
प्रवृत्ति और निवृत्ति उभयमागके लिये यह साधना विहित 
है और वह भी निग्रहमूल्क नहीं, वरन्‌ प्रकृतिके 
अनुसार शक्तिकी साधनाका विधान है | शक्तिकी साधना 
अं atch गौखकी उपेक्षा नहीं है, शरीरमें शक्ति- 
संचारका भी महत्त्व है । शाक्तसाधना ज्ञानमूलक होने- 
पर भी वहाँ कर्म और भक्तिका भी वैसा ही स्थान है । 
कहा जा सकता है कि इस साधनामे ज्ञान, कम और 
भक्तिका समन्वय है | वस्तुतः शक्ति-साधना गृहस्थकी 
साधना है । उत्तम नागरिकता और देशके गोखकी रक्षाके 
लिये एक आदरशका निद्देशमात्र तान्त्रिक और बैदिक शक्ति- 
साधना है । भारतीय सनातन संस्कृति--गृहावधूतः 
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सावकके रूपमें परिलक्षित होती है | उपनिषदूका ऋषि 
भी गृही है | ate और जैनकी तरह गार्हस्थ्यसे पळायन- 
का यहाँ स्थान नहीं | सबश्रेष्ठ शक्ति-साध्रकको 'कुळावधूत? 
कहा जाता है, किंतु साक्षाक्कारात्मक ATA होनेपर 
गृहस्थधम-पालनके साथ साधनाका विधान है | 
हँस या परमहंस यह कुळावधूतकी परम चरम 
स्थिति है | 

शक्ति-साधनाकी तीन श्रेणियाँ B—qg, वीर 
और दिव्य | पशु-भावसे साधनाका आरम्भ और दिव्य- 
मावमें परिसमाति है | rp शब्द निन्दाका सचक नहीं 
है | JUI, लज्जा, भय, इाङ्का, जुगुप्सा, कुल, झील 
और जाति--इन आठ पाशोंसे आबद्ध जीव TED है | 
और पाशमुक्त जीव ‘eae BO 


घृणा लज्जा भयं शाङ्का जुगुप्सा चेति पश्चमी। 
कुल शीळं तथा जातिरशो पाशाः प्रकीर्तिताः | 
पाशवद्धः WEE प्रोक्तः पाशमुक्तः सदाशिवः N 
( कुलार्णवतन्त्र | ३४ ) 
दिव्यभावकी प्राति ही चरम परिणति है, aaa 
अत्रसान होनेपर ही दिव्यताकी gf होती है 
सर्वदेवमयी परत्रह्मखरूपिणी महाशक्तिका सक्षात्कार 
दरामहाविद्याकी साधनाके क्रममें होता है | 


वेदसंिताओंमें अदिति, शची, उपा, प्री, वाक, 
सरखती, रात्रि, विषा, इला, सिनींवाळी, मही, भारती, 
अरण्यानी, निऋति, मेवा, प्र्न सरण्यू, राका, सीता, 
श्री आदि देव्रियोके नाम मिलते हैं । ब्रह्मण, आरण्यक एवं 
उपनिपदोंमे अम्बिका, इन्द्राणी, रुद्राणी, aalo, भवानी, 
AAA, कन्याकुमारी, उमा, हैमवती आदिका उल्लेख 
feat है | किंतु aaa एवं गौखकी eju मातृ- 
प्रधाना शक्ति अदिति ही है | ऋग्वेदमें अदितिका ८० 
बार उल्लेख प्राप्त होता है अखण्डित बन्धनरहित 
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सर्वव्यापिनी, बीरन्‍्तरिक्षरूपा जननात्मिका आद्याशक्तिका 
चिन्मय ज्योतिके रूपमें निर्देश मिळता है-- 

अद्तियोरदि्तिरन्तरिक्ष 

मद्तिमाता स पिता स ga: | 
विइवेदेचा अदितिः पञ्च जना 
अदितिजीतमदितिजेनित्वम्‌ ॥ 
(9S १ | ८९ | १०) 

रात्रिसूक्त at Rp वर्णित महाशक्तिकी 
भावमयी मूर्तिका यहाँ स्पष्ट निदेश मिळता है । «सोऽह? 
और SIS रूपमे अद्वेतखरूप ही चिन्मयी aa 
मूर्तिका मूलाधार है | देवबादमें अन्‍्तःप्रकाशबज्योति 
विराजमान है और वह मानव-हृदयकी मौलिक चित्तवृत्ति 
श्रद्धापर प्रतिष्ठित हे | पूर्वोक्त मन्त्रके अनुसार सर्वदेवमयी 
सर्वेश्वरीके रूपमें इनका परिचय मिल रहा है, वैदिक 
ऋषिने त्रह्ममयीके रूपमें ही इनका साक्षात्कार किया |इस 
AFA Tt: एवं अन्तरिक्षको चेतन्यका अपर पर्याय मानकर 
अदितिको चित्स्त्ररूपिणी माना है | इस प्रकार समस्त 
Pra महादेवीका ही परिशेष है | पौराणिक देवजननी- 
भाव भी सुरक्षित है। महाभारतमें कालका वर्णन करते हुए 
लिखा गया & — no ही सभी प्रणियेंत्री सृष्टि करता है 
और काल ही संहारकारी है, काळ ही कालका दमन 
करता है, जगतके शुभ और अशुभ भावका सूरिकर्ता 
काल ही है, प्रलयकालमें काल ही सभीका संहार करता 
है तथा सृष्टिमुखमें सृष्टि करता है... 


कालः Galt भूतानि कालः संहरते प्रजाः। 
संहरन्तं प्रजाः काळं कालो हि शमयेत्‌ पुनः ॥ 
कालो हि कुरुते भावान्‌ सवान्‌ लोके शुभाशुभान्‌ | 
कालः संक्षिपते सवी: प्रजा fast पुनः ॥ 
( महाभा १। १ | २०९-१९ ) 
इस ROW आधारपर काल और कालीका 
आदिरूप अदिति ही है। कठोपनिपदूमें अदितिको 


आ. 


N 
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सर्वेदेवस्वरूपिणी एवं ब्रह्मका अन्यतम रूप “हिरण्यगर्भः 
कहा गया है | 

या प्राणेन सम्भवति अद्तिदंवतामयी | 

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या. भूतेभिर्व्यजायत ॥ 

(क०उ०२।१।७) 

ऋग्वेदम वसिष्ठने मित्र और वरुणके साथ अदितिका 

आह्वान करते हुए इनको ज्योतिर्मयी अप्रतिहता कहा है-- 
ज्योतिप्मतीमदिति धारयत्‌ क्षिति स्ववेतीम्‌ `^ 
(Ho १। १३६।२३) 

ब्योतिः शब्द चिद्रूपिणीका पर्याय है, मातृस्वरूपा 
होनेसे सहजमें आह्वान किया जाता है । आघात करनेकी 
शक्ति उनमें ही हैं, उनपर आभात नहीं किया जा 
सकता | अतः वसिष्ठके अनुसार महादाक्तिरूपिणी माँ 
अदिति ही है | कालिकापुराणमें वसिष्ठके साथ 
महाशक्तिका योगायोग इसीका विवरण है । ज्योतिष्मती 
एवं विश्वका धारण-पालन करनेवाली स्वर्गकी अधिष्ठात्रीके 
रूपका विवरण--“हुगो भगवती भद्रा ययेदं धायेते 
जगत्‌? इस मन्त्रमे पल्लवित है | 

“अदिति? शब्दकी व्युत्पत्तिसे ही स्थितिकारिणी, 
लयकारिणी या '्वंसकारिणी स्वरूपका परिचय मिलता 
है । @ घातुसे अदिति शब्दकी निष्पत्ति कही 
गयी है | “दोका अर्थ खण्डित या सीमित करना है, 
अतः खण्डित या सीमित RA है और “न दिति 
अदितिः? है, अर्थात्‌ अखण्डिता या असीमित शक्ति 
“अदिति? है । इसीलियें यह अखण्डानन्दस्वरूपा है । 

श्रीअरविन्दने भी अदितिकी ब्युत्पत्ति भक्षणाथक 
“अद? घातुसे सम्पन्रकर 'अदिति'का अर्थ--जिसमें विश्व 
प्रलयकालमें लीन होता है--ऐसा किया है | 
अद्वितिकी ब्यापकताका निरूपण करते हुए ऋषिने 
कहा है---“अदिति रुद्रकी माता है, वसुओंकी दुहिता 
है, आदित्योंकी भगिनी है, अमृतको आबास-भूमि हैं 
ज्योतिष्मती गौ निष्पापा है, इनकी कभी हिंसा न करे,-- 


२५९ 


दुहिता वसूनां 
स्वसादित्यानामसुतस्य नाभिः | 
प्र नु चोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ 
(He ८ | १०१ १५) 
गौको मातृरूपमें माननेका मूलाधार ऋग्वेदका यही 
मन्त्र है । आचार्य सायणने we शब्दोमें कहा है 
कि इस wad गो-देवताकी स्तुति की गयी है । 
( सायणभा० go २७-२८ ) 
देवी अदितिकी असीम देश-कालकी अधिष्ठातृरूपमें 
नरना एवं देशकालातीत विश्वोत्तीणा चिदानन्दमयी 
सत्यसन्ध uf हये सत्य प्रतिमान ही शाक्ततत्वके 
अद्वैतदशनकी सचना है । WEA ही अदितिको 
दक्षकन्या कहा गया है--जल्से भू उत्पन्न हुई, 
भूसे Rand और अदितिने दक्षको उत्पन क्या, 


x 


अतः वह सब AZ ह | 


माता रुद्राणां 


भूर्जज्ञ उत्तानपदो ga आशा अज्ञायन्त! 
अदितिद्क्षो अजायत क्षाद्धदितिः$ परि ॥ 
(Ho १० | ७२ | ४) 

पौराणिक सतीकी दक्षकन्याके रूपमें जन्म होनेपर 
इस अदितिसे भद्र और अमृतबन्धु आदि YA 


= © 


उत्पत्ति हुई--- 


अदितिह्येजनिष्ट दक्ष या ga तव। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अस्ुतवन्धवः ॥ 
(Ho १० | ७२। ५) 
यह दक्ष-कन्याकी मातुरूपताकी अभिव्यक्ति दक्ष 
और रुद्रकी माताके रूपमें निर्दिष्ट है-इसीलिये 
यह मातृदेवता है । ऋग्वेदके ही aed इसे 
grex mp माता और ऋतकी पत्नी कहा गया 
है । इसकी चिरनवीना अनेक शक्तियोको अनेक 
दिशाओंमें गमनसामध्ये, महत्वकी आश्रय और सुनेत्रा 
कहा गया है, इसकी रक्षाके लिये आह्वान किया 
जाता है--- 
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महीमूषु मातरं खुत्रतानास्रुतस्य पत्नीमचसे इुवेम। 
तुविक्षत्रामजरन्तीसुरूचीं खुरामीणमदिति सुप्रणीतिम्‌॥ 
( वाजस० Wo २१ | ५, Ho वे ७ | & २ ) 
सत्यकी पत्नीके रूपमें शक्तिका निरूपण ही उसके 
Reger होनेका हेतु है; क्योंकि सत्य शिवका 
an पर्याय है | वेदिक रुद ही पौराणिक शिव और 
महादेवी अदिति ही दुर्गा होती हैं । बृहद्देवतामें 
अदितिको वक्‌ ओर सरस्वती कहा गया है ( महाभा० 
७। ७८ ५५ ) | अदिति eat माता है और 
WA 'रुद्र' कहा गया है, जो eh पुत्र ह | 
अतः अदिति रुद्रोंकी माता है, इसीलिये वह शिव-पत्नी 
है । खाक! दुर्गका नाम है और Sab खली है, 
अत: aasan शक्ति ही आराध्या महादेवी है। 
दुर्गका मूलाधार maiz और aii मन्त्रम 
मिळता है | अदितिका कल्याणकारिणी और रक्षाक fof 
देवीके रूपमें आह्वान किया गया है। wich भी 
इन्द्रादि dg एक साथ रक्षार्थ विपत्तियोंसे 
रक्षाके लिये शक्तिके महामन्त्र मिळ्ते हैं । 
( ऋ० ५।४६।३,७।३५)। 
समृद्रिकी प्रात्तिके लिये परमातृका अदितिका 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ चिदात्मक wait आह्वान किया गया 
है | वह देह, मन और प्राणकी कल्याणदायिनी है. 
वाजस्य जु प्रसवे मातरं महीमदिति 


नाम वचसा कराम्रहे ॥ 
( व° वे० १८ | ३० ) 
यस्या उपस्थ उवन्तरिक्षं 


सा नः शाम त्रिवरूथं नियच्छात्‌ ॥ 

(Fe Fo e| & Ly) 
वाजसनेयी संहिताके २१ । ५ मन्त्रकी प्रारथनाएँ 
दुर्गासप्तरातीमें अविकल रूपमें परिगृहीत g जो अरितिके 
लिये कही गयी हैं । वहाँ hn. aufs रूपमें 
निर्देश है | उसीकी आवृत्ति zaa दुर्गभवसागर- 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


~ 


नौरसङ्गा?--दुर्गासप्तरातीके 9 | १० में किया गया है | 
डुर्गाये FAINT "नमः (4 | १० ) दुर्गम भवसागर- 
की तरणी--आसक्तिरहित Ud दुस्तर भत्रसागरसे पार 
करनेत्रालीको प्रणाम है | अतः शाक्तधाराका मूलाधार 
ऋग्वेदके सक्त हें और महादेत्रियाँ अद्दिति हैं । 


पराशक्ति सर्वदेवमयी है, देवता उसके रूपभेद 
मात्र हैं | mand उमा, दुर्गा, सरस्त्रती, काली, 
तारा आदि अनेक देद्रियोंका त्रित्ररण मिलता है--- 
“अनेक वर्णो और अन्तरोंमें तुम्हारा अनन्त रूप है, 
विभिन्न सावानाओंके द्वारा लभ्य इन रूपोंका बर्णन कौन 
कर सकता है ? 

तव रूपाण्यनन्तानि नानावणीळतीनि च। 

नानाप्रयाससाध्यानि वर्णिलुं . केन शाक्यते ॥ 
( महा० निर्वाण त० ५ | २) 


देवीपुराणद्वारा भी इसीका समर्थन उपलब्ध है--- 
c ~ ~ n A, 
'परम,थंत: तुम शिवसे भिन्न नहीं हो, नाम और रूप ही 


भिन्न है p 


नामभेदाद्‌ भवेदूभिक्ञा न भिन्ना परमार्थतः। 
(Xo go ९८ | ४) 
शाक्तानन्दतरङ्गिणीमें भी कहा गया है, पराराक्तिके 
ही उमा, शक्ति, लक्ष्मी, भारती, गिरिजा और अम्बिका, 
दुर्गा, भद्रकाली, चण्डी, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, 
वाराही, YA, ad far और afar माया आदि 
नाम हैं--यही ऋपियोंके दरारा “अपरा? इाब्दसे भी 
सम्बोधित की जाती हे 


उमेति केचिदाषुस्तां शक्तिळेक्ष्मीति चापरे | 
भारतीत्यपरे ai गिरिजेत्यम्प्रिकेति च N 
gia भद्गकालीति चण्डी माहेश्वरी तथा। 
कौमारी Up चेव वाराह्यन्द्रीति चापरे N 
घ्राह्मीति विद्याचिद्यति मायेति च तथापरे । 
प्रृतीत्यपरा चेच वदन्ति परमर्षयः ॥ 

( शाक्ता० qo ३ ) 
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% शक्तिके वेद-सम्मत स्वरूप # 


“इसी प्रकार महानिर्त्रीणतन्त्रमे कहा गया है कि 
देवि | आप उपासकोंके लिये एवं जगत्‌ के कल्याणके लिये 
तथा दानवी वृत्तिवालांके विनाशके लिये अनेक देह 
धारण करती हैं, और अष्टभुजा, द्विमुजा आदि अनेक रूप 
धारण करतीं हैं, तथा आपही विश्वकी रश्चाके लिये अनेक 
FARA धारण करती हैं ॥ इन रूपोंके उपयोगी 
मन्त्र-यन्त्रांका भी निर्देश किया गया है | माँके अनन्त 
रूपोंका वर्णन सम्भव नहीं है। (महा० qo ४ ।९३-९,८) 

पूर्वाम्ताय-सम्मत एवं दश्षिणाम्नाय-सम्मत अनेक 
देवरिया. हैं । पूर्वाम्नायसम्मत eat हैं-पूर्वेशी, 
भुत्रनेशानी, ललिता, अपराजिता, लक्ष्मी, सरस्वती, वाणी, 
पारिजात-पदाङ्गिता, अन्नपूर्गा, जया आदि। दक्षिणाम्नाय- 
सम्मत देत्रियाँ है--निशेशी, दक्षिणाकाली, वगला, 
छिन्नमस्ता, भद्रा, तारा, मातङ्घी | पश्चिमाम्नाय-सम्मत 
देतरियाँ हैं--कुझ्लिका, कुलालिका, म.तङ्गी, अमृतलक्ष्मी 
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आदि । पिद्विलक्ष्मी, gazi, महाभीमसरस्त्रती, धूम्रा, 
कामकलाकाली, महाकाली, कपालिनी, महाइमरानकाली, 
कालसंक्षिी, प्रत्यङ्गिरा, महारात्रि, योगेशी, सिद्विमैररी- 
ये विद्यार उत्तमोत्तम कही गयी हैं; क्योंकि ये धम, 
अथ, काम और मोक्ष चारों वर्गोको देनेवाली हैं । 
(goo doZo १२) RAM, ललिता, बाला, 
RARER, AAA ऊर्धाम्नायकी देवरिया है | 
इस sug देवीके अनेक wad ca महाविद्याका 
वर्णन आवश्क है, क्योंकि महाभागवतमहापुराणमें भी 
इनको प्रष्ट माना गया है | 
एताः सर्वौः प्रकृष्टास्तु सूतेयो «xq 
(Fe to») 
चामुण्डातन्त्रके अनुसार महाविद्या, काली, तारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, ठिनमस्ता, विद्या, धूमावती, 
सिट्रिव्रियाचगळा, मातङ्गी और कमला---ये सिद्ध दस 
महाविद्या ही सिद्धविद्या हैं | ( क्रमशः ) 


CR) 


( लेखक--डॉ० भ्रीजगदीशदत्तजी दीक्षित, एम्‌० To, पी-एच्‌० डी०; डी० faze, साहित्यदर्शनाचार्य ) 


3० पावका नः सरस्वती वाजेभि- 
वॉजिन्तीवती यज्ञं avg विभावसुः | 
EN यित्री e ~ 
प्रचोदयित्री agaat चेतन्ती 
सुमतीनां यज्ञं द्धे सरस्वती। 
~ A 
महो अर्णः सरस्वती प्रचेतवती 
केलुनाधियो विश्वा विराजति ॥ 


सृष्टिके उद्धव तथा विकासमें दिव्य शक्तिका महत्त्व- 

पूण स्थान है | uf चिच्छक्ति होनेके कारण नारीरूपमें 

ciga की गयी है | वस्तुतः सजनमें नारीका sre 

स्थान है | वह सुजन तथा पालनमें मानवके लिये 

अभय-वरदानके रूपमे सुलभ है | वैदिक ced हमें 

विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्रेदसे शक्तिको स्थितिका 

ज्ञान प्राप्त हो सकता है | उस समय माताके रूपमें 
पृथ्वी या प्रकृतिकी उपासनका प्रचलन रहा है | 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके तीसरे guit १०-१२ seii 

ही ug उपरिलिखित वाग्देवी सरस्वतीका स्तवन उपलब्ध 


होता है | सरस्त्रतीको अन्नप्रदात्री तथा यज्ञकी 
सफलता-हेतु स्तवन करते हुए उसे सत्यकमोंका प्रेरक, 
उत्तम बुद्विको प्रदान करनेत्राली तथा ज्ञाने विशाल 
सागरको प्रकट करनेत्राली कहा गया है | वह मानतमें 
agate एवं सत्कार्योंकी प्रेरणा-स्रोतके रूपमे आहत 
हुई है। इसके दो रूप हैं---एक नदीरूपा और 
दूसरी विग्रहरूपा | इसी वाग्देवीका wach अन्तिम 
काण्ड qu वागाम्भ्रणी-मूक्तमें विशद वर्णन किया गया 
है, जिसका विवेचन आगे किसा जायगा | 

WAG प्रथम मण्डलके AT सूक्तम स्तुति 
करनेत्रालोंके गुणोंका प्रकाश करनेत्राली प्रशंसनीय 
akaka मधुर गुणयुक्त वाणीसे यज्ञके ज्ञान-हेतु 
प्राथना करनेका भी संकेत यहाँ मिलता है | यथा-- 


या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती तया ag 
मिमिक्षतम्‌ | 
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इतना ही नहीं, अपितु यहाँ विशेष देवताओंकी 
विशिष्ट शक्तिके आवाहनका भी स्पष्ट संकेत है | 
इन्द्राणीमुप हये वरुणानी स्वस्तये अग्नायीं सोमपीतये। 

एक अन्य स्थळ ( ऋग्वेद २ | ३। ८ )में अग्निसे 
भारती वरुत्री और घिप्रणा देवियोंको रक्षण-हेतु लानेके 
लिये कहा गया हैं | वीरपलियों, द्रुतगामिनी देवियोंका 
आह्वान किया गया है--- 
साधयन्ती धियं न 


इडा देवी भारती विश्वमूर्तिः | 
तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेदमच्छिद्र 


सरस्वती 


पान्तु शरणं निपद्य ॥ 
आग्ना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ट 
भारती वरुत्री धिषणां वह। 


(ऋ० २।३। ८; १ | २२ | १० ) 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके नवासीवें मूक्तमें आदिशक्ति 

अदितिका महनीय गुणोंके साथ स्तवन किया गया है | 

“बह अदिति द्यो, अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता, 

पुत्र, क्रिवेदेवा भी अदिति ही है और यहाँतक कि जो 

कुछ मी उत्पन्न हुआ है, वह अदिति ही है तथा भविष्यमें 
भी जो कुछ होगा वह भी अदिति ही है |! 


दितिको देवो तथा असुरो---दोनोंकी माता कहा गपा 
है | MAT १ | १२० 3 सक्त वागाम्मृणी-मक्तमं 


बागदेवीका सर्वेत्तषण वणन किया गया Z| उसे 
ग्यारह रुद्र, आठ a3, बारह आदित्य, विश्वेदेवा, मित्र 
और वरुण, इन्द्र तथा अग्नि सभीको धारण RANA 
बतलाया गया हैं. | वह स्वयं ही कहती हे कि में सोम, 
त्वष्टा, पुषा और भादेबोंका धारण पालन करती हूँ | 
्रेलोक्यको आक्रान्त करनेके लिये में Bep ब्रह्मा और 
प्रजापतिको धारण करती हूँ । में AAT जगतूफे ईश्वरी 
उपासकंको धनेश्वय देनेत्राली हूँ और देवी--सम्पत्ति 3 
मुझसे ही ग्राप्त करते हैं । 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


SO 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः 
यं कामये agi कृष्णोमि तं ब्रह्माणं त्ष त TAJI 


Hp स्त्य ही जिसपर कृपा करता हू उसीको उम्र 
स्वमाववाळा तेजस्त्री सुमेधाती ब्रह्माके तुल्य बना देती 
मैं द्यावा-पृथ्वीको भी धारण करती gU 

वस्तुतः सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका भरण-पोषण करनेवाली 
शक्ति यही है । यही "राष्ट्री संगमनी वसूनाम!---राष्ट्रकी 
क्ति एवं अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिपुज्ञका भी खोत है । 
यही वाक-शक्ति है । 'इसमें सभी शक्तियोंको संगठित 
होकर ही विकसित होनेका संकेत किया गया है | 

इसी सक्तके सदरा कुछ मन्त्रोसे युक्त अथववेदमें 
अथवशीष नामसे प्राप्त होता है | अधत्रशीप्रमें सभी 
देवाने देवीके समीप जाकर उनसे पूछा--'हे महादेवि | 
तुम कोन हो ? उन्होंने कहा--ें ब्रह्मस्वरूपिणी हूँ 
मुझसे प्रकृति-पुरुप्रामक UT तथा GNU जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है । इसी MH दुर्गादेवीके स्वरूपका 
Aaz वणन किया गया हे--- 


PNE 


amaan तपसा ज्वलन्तीं 
die कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। 
डुगांदेवीं शरणं प्रपद्या- 


महेऽसुरान्नाशायितर्ये ते नमः ॥ 
ai वाचमजनयन्त देवा- 

स्तां विश्वरूपाः पदावो agfa । 
सा नो 


FATA दुहाना 
धेनुवागस्मानुप झुष्ठुतेलु ॥ 


“अग्निके समान वणवाली, ज्ञानसे दीप्तिमती, कर्मफल- 
प्राप्ति-हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गादेवीकी हम इारणमें 
हैं”--प्राणरूप WA जिस प्रकाशमान वेखरी बाणीको 
उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं । 
वे कामधेनु-तुल्य आनन्द्‌प्रदात्री cd अन्न तथा बल 
देनेवाळी वाग्रूपिणी भगवती उत्तमस्तुतिसे संतुष्ट होकर 
हमारे समीप आयें y 


~ IRS ... 
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* क्या शक्ति-उपासना अवेदिक है ? * 


क्या शक्ति-उपासना अवेदिक हे ? 


(Ste श्रीनीरजाकान्तजी चोधुरी देवरार्मा, पी-एच्‌० डी, विद्यार्णव ) 


maai तपसा ज्वलन्तीं 
वैरोचनीं कर्मफलेषु JIM! 
दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्य 


सुतरसि तरसे नमः सुतरसि तरसे नमः N 
( अथबवेद्‌, शाकलू-संहिता १० | १२७। १२ ) 


रात्री सूक्त 
आदिसृष्टि तपस्य से ही उत्पन्न हुई | तपस्या वेदिक 
सनातन धर्मका प्राण है | जास्पिता भगवान्‌ शंकर 
महातपस्वी योगेश्वरेश्वर कैलास-पर्वतत्रासी हैं | जगन्माता 
उमा हैमवती भी महातपस्विनी हैं । उनकी कृपाके 
बिना परम शिवको पाना असम्भव है | इसलिये शक्ति- 
उपासना ही सनातन धर्मका HEU कल्प है | 


आधुनिक मत--शक्तिपूजा वेदिक नहीं-पाश्चात्य 
गतेषकोंने शोधकर निश्चय किया है कि भारतीय धम्ममें 
शक्तिपूजा अर्वाचीनकालमें प्रविष्ट हुई | उनका कथन है 
कि त्रेदमें कहीं भी देवी या शक्ति-उपासनाका उल्लेख नहीं 
है । कोई कहता है कि यह आदितासिओंसे आयी, 
तो किसी औरका कहना है कि यह द्रविड जातिसे 


E ९७ (S >. 
आनुमानिक नवम रातक ( खीष्टीय ) में सनातन घममें ली 
REGE. AA WO A 


1. “From the fact that the Sakta 
much earlier than the sixth 
dates of the Sakta Upanisads 
A. D. ( Ibd, 256-57 ). 


earlier than the ninth century A. D." 


which began 


century 


2. “The hideaous oggresses who stil] rule 


Deccan, perpetuate this from of divinity, There is no doubt that Kali the 

brought into 
had not stood as prototypes." 
Indiam 


have been 
‘Amma’ 


Unapproschable, could never 

desses with names encing in 
( Masson-oursel & others, 
3. “Probably Krishna the black 

the case with 


Ancient 


was certainly Siva and 


a part in Hindustan.” 


Systems 


century A. D. ( Cf. Farquhar, 
Jt seems that the 


in the temples of the 


god was originally a 
the goddess 


गयी | कलकत्ता संस्कृत-कालेजके प्रसिद्ध गवेषक डॉ० 
रमेशचन्द्र हाजराने लिखा है कि शक्ति-दशन नवम 
शतकके qi स्वीकृति लाभ नहीं कर पाये । मेसों 
sid ( Mesion Oasel ) नामक एक फ्रान्सिसी लेखकने 
सिद्ध किया कि दाक्षिणात्यके भन्दिरोंमें जिन वीभत्स 
राक्षसियोंकी पूजा आज भी होती है, जिनके नाममें 
“आम्ता? शब्द युक्त रहता है, उन्हींके अनुकरणमें ही 
कृष्णवर्णा काली और गौरी दुर्गा देवीकी पूजा प्रारम्भ 
हुई sema पादरी डॉ० सुइटजार ( Swetzar ) 
ने भी एतदनुरूप मतका पोषण किया | 

अन्य किसी धर्ममतमे शक्तिपूजा नहीं--पृथ्वीपर 
दो ही मुख्य धर्मदशन हैं-१--सनातन वेदिक-धर्म 
एबं तदीय उप-शाखाए-( क ) बौद्ध ( ख ) जेन, ( 7) 
सिक्ख आदि | २-सेमिटिक यहूदी मत तथा उसकी 
प्रशाखा-( क ) क्रिस्तान-ईसाई एंड ( ख ) इस्लाम मत | 

सेमिटिक sama १-यहूदी---ये छोटी अभेसभ्य 
जाति फिलिस्तिनकी मूळ निवासी रही । पञ्चप शतक 
(खु०पू० ) के पूत ये अनपढ़ थे | इनके यहाँ कोई लिखित 
Hep तबतक नहीं था | इनके मूल Ai, ओल्ड 


began to appear from a 


‘Outlines’ 167 ff. ). 


time not very 


and from the 


to appear not much earlier than the tenth 
Sakta philosophy attained recognition not 


Dr. Hazra, puranie Records, 91 
south-eastern coast of the 
Black, and Durga the 
the Brahmin pantheon, if Dravidian god 


Civilization 121 ). 


primeval Dravidian divinity. This 
Kali the black one who plays so great 


( Dr. Albert Schwweitzer, ‘Indian Thought And Its Development P. 173. ) 
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२८४ x तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


टेस्टामेण्ट प्राचीन बाइबिल ( Old estatment ) प्रथम 
शतक (o Qo) तक निर्मित हुआ | ) इस मतमें 
याभे ( yahova ) एकमात्र इश्वर enu विराजते हैं, 
कोई देवीका अस्तित्व नहीं | इनकी वर्तमान संख्या लगभग 
एक करोड़ है और ये प्रथ्वीपर सर्वत्र FS हुए हैं । 

२-खृष्टमत ( ३० खु०१०३० gogoo )J— 
इसके प्रतिष्टाता यीशु (christ) एक यहूदी थे | 
उनका असल नाम RA था। ( येहेशुआ | ) यहूदी 
शास्र और यीशुके चार छोटी जीवनी-पुस्तक इनसे सम्बद्ध 
है | ३०० खृष्ट कालमें धर्मग्रन्थ बाइबिल Bible ) बना 
है | आज क्रस्तानियांकी संख्या मनुष्य समाजके प्रायः 
एक तिहाई है | इस मतमें ईश्वर ( ७०० ) स्वर्ग पिता 
है, उनकी कोई देवी नहीं है । 

कथोलिक और ग्रीक-चर्च-सम्प्रदायकी यीशु माता 
मेरी (Mary) को मानते È | उनकी उपासना पहले 
नहीं रही | पञ्चम शतकमें मिश्रकी आइसिस ( Isis ) 
तथा ग्रीककी दायाना आतिमिस (Diana Artimis ) 
के अनुकरणमें मेरी-पूजा प्रारम्भ हुई । zoe- 
सम्प्रदायमें इनकी कोई मान्यता नहीं है | परंतु मेरी 
ईश्वरकी अनुगृहीता एक नारीके रूपमें समहित 
है, देवी रूपमें नहीं | 

aza प्रवाद है कि यीशु प्यान्टेरा (Pantara) 
नामके रोमन सैनिकके जारज पुत्र थे । वे इनको 


mother-goddess colt into the worship of Mary, In 431, Cyril, 


to Mary many of the terms fondly as- cribed 


Artemie-Diana; and in that year over the protests of Nes torius, the Council of Ephesus 


for mary the title, “Mother of God, 
( Dr. Durant, “The Age of Eaith’ 745 ) 


“Statues of Isis and Horus were renamed Mary and Jesus," 
*From that to tha identification of Mary with Isis, ando her elevation to 


Oi. 
n 
३-इस्लाम-( Islam ) सम्प्रदाय-( ७०० Wo) 


अख देशमें मुहम्मदद्वारा प्रतिष्ठित हुआ | इस मतें 
अल्लाह एकमात्र ईश्वर स्वर्गमें विराजते हैं, कोई देवी 
नहीं है | मुसलिम जनसंख्या आज विश्वमें ५० करोड़से 
अधिक है। 

सेमिटिक दशनानुसार केवळ नर ( पुरुष ) में ही 
आत्मा E | नारी (स्री) अचिन्तन पदार्थकी तरह जड़ हैं, 
इसमें आत्मा नहीं है । नारी मात्र भोग्या है। इसका कोई 
महत्त्व नहीं है | कयामतके दिन (At the time of 
Disorsolutien ) आदि कालसे जितने पुरुष मरे 
हैं, सब पूव-देह लेकर खड़े होंगे | पापी लोग 
अनन्तकालतक AHH जलाये जायेंगे | पुण्यवान्‌ लोग 
अनन्तकालतक खग-भोग करेंगे | नारीको खर्गवास होगा, 
इसमें संदेह है | क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है | 

मनीषिप्रवर डॉ० डुराण्ट ( Durant) ने लिखा हैः 
कि agd, प्रोटेस्टेण और इस्लाममें देवी-पूजनके 
असद्वाव लक्ष्यका विषय है | 

बौद्ध तथा जेन मत-ये ईश्वरको नहीं मानते हैं, तब 
देवीके लिये स्थान कहाँ ? अतएव महामाया वा प्रकृति यद्यपि 
इन मतोंमें नहीं है, फिर भी सनातनधर्मकी कुछ देवियाँ-- 
लक्ष्मी, पद्मावती, सरसवती आदि गोणभावसे पूजी जाती 
हैं ( देखिये-जेनधर्ममें शक्तियूजा ) ऊपर जो स्वल्प 
निरीक्षण किया गया eT निीण eter है, इससे अतीत होता है.कि इससे प्रतीत होता है कि 
of adaptation was the submlibation of the pagan 
Archbishop of Alex-andria applied 


by the pagans of Ephesus, to the great goddess 
sanctioned 


( Ibid, 75 ) 


a rank quasi- 


"ण 0 अक र SRP CHG Wells. TheQniline er. Hi 
4 : 3 pi 4 History, 3 
5. “Worship of Mary is contined to Roman Catholics, only.” ‘Note the a 4 
Goddesses in such strongly patriarchal societies as Judea, Islam and protes $ Er ef moth 
( Dr. Durant, Life of Christ Greece 178 £) Protestant Christianity.” 
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* क्या शक्ति-उपासना अवेदिक है? * 


सनातनधर्मके बाहर कहीं भी मूलप्रकृति या पराशक्तिकी 
उपासना नहीं है । 


२८५ 


मन्दिरमे घण्टा बॉधनेकी प्रथाका उल्लेख है | यह राजा 
हाल शकाब्द प्रवर्तक ( ७८ ge) थे, इस लेखकने 


पाश्चात्य मत ara है । वैदिक युगसे ही सनातन प्रमाणित किया 8 I 


धर्ममें शक्तिपूजाका प्रधान ARTA है | 

(अ) प्राचीन साहित्यमे शक्तिपूजाके प्रमाण 
महाकवि amm ( सप्तम शतक )ने कादम्बरी- 
उपन्यासमें चण्डिकामन्दिरका वर्णन किया है | उनका 
“चण्डीशतकः अत्यन्त प्रसिद्र स्तोत्र है | उन्हींके समे- 
सामयिक मयूरकविके भी मूर्यं एव शक्तिपरक स्तवादि हैं। 

( आ ) भगवान्‌ श्रीशंकराचाय--( ४८८-५२० ) 
और उनके परम ( वा सप्तम परात्पर ) गुरु 
श्रीगौड़पादा चाये सत्सम्प्रदायके गम्भीर तान्त्रिकाचारय थे) 
उनका 'सुभगोदेय! देवीस्तोत्र प्रसिद्ध है । शंकराचार्यकी 
«सौन्दर्यलहरी? आदि शक्तिपरक स्तोत्र guum È | 
“प्रपंचसारतन्त्रः भी शक्ति-उपसना-सम्बन्धी | उनका 
ग्रन्थ विख्यात है | 

गौडपादाचार्यका aa चण्डीपर भोष्य-- 
( चिदानन्दकेलिविळास ) wu मेरे पास है, वह 
खण्डित है | परंतु उसमें प्रसिद्ध A “द्रयामल’ से 
im qua हैं, जिसमें, quadr कितने श्लोक मेधा 
मुनिवरे, कितने राजा uu और कितने समाधि 
यके हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है | गौड़पादका काल 
saga पञ्चम शतक माना गया है | अतएव रुद्रयामळ 
तथा चण्डी और माकण्डेकपुराणका डुग बहुत-त्रहुत 
पुरातन होना चाहिये. | 

(इ ) सम्राट हाळ शालिवाहनप्रणीत गरात काव्य 

( प्रथम शतकखुष्ट ) में हरगोरी 
OR By >! 
“अज्ञा हरे TER (२। ७२) आर्या 
विस्तार देखिये ) । देवीके 


धाया “सप्तशती! 
उपासनाके स्पष्ट 

३८ । ५७) | 
( एकनंशा-हखिंशम इनका 


(2) महाकत्रि कालिदास-( प्रथम शतक go पू० ) 

ये सिद्ध त.न्त्रिकाचारी भी थे | उनकी “चिदगगन- 
चन्द्रिकाः, श्यामला दण्डक?, “सकलजननीस्तोत्र?, “चण्डी- 
gw शक्ति-उपासना विषयक प्रसिद्ध हैं | उनके काब्येमें 
सर्वत्र देवीयूजाके इङ्गित | 

(s) कौटिल्यका अर्थशाख (चतुर्थ श० go do yi 
भी अपराजित ( दुर्गा ), श्री, मदिरा ( वारुगी ) देवीके 
मन्दिरोंके उल्लेख = | 

(ऊ) महाकवि भास ( पञ्चम श० do पू०)ने 
कात्यायनी,मातृका, यक्षिणी आदि देवियोंके उल्लेख किये हैं। 

qe प्रमाण--वेदाङ्ग--( १ ) पाणिनि- 
व्याकरणके इस 
इन्द्रवरुणमवरार्वसद्र सुडहिमारण्ययवयवनमातुला- 
चायोणामाडुक्‌ । (४।१। ४९ ) 

—BgHü कम-से-कम नवम ( खु० qo श० )में 
कई देव तथा उनकी शक्तिपूजाके प्रमाण हैं | यथा-- 
अव-भवानी, शर्ब-शर्वाणी, रुद-रुद्राणी, मृड-छंडानी, ये 
जगन्माताके नाम द्योतक हैं । 

कल्पसूत्र“बौध/यन गृद्य-परिशिष्ट” में gn उपशक्ति, 
श्री, सरस्वती तथा ज्येष्ठ और “बैखानस-धर्मप्रस्नः 
म॑ भ्रदकाली पूजाका वर्णन है | 

महाभारत--विराट ( ६) तथा भीष्म (33) 
पर्वमे दुर्गी-स्तोत्र हैं । वासुदेव-भगिनी, सदाशिवा, 
कृष्णा, महिष-सर्दिती, जया, विजया, काली, महाकाली, 
दुर्गा, कीति, श्री-प्रभ्नति नामसे देवीकी स्तुति की गयी 
है । सौतिकपवमं अशुच्या माको नेशयुद्धमे काली मा 
कालरात्रि देवीकी सहायता मिली थी । लेखके विस्तार- 
WA पुराणादिसे प्रमाण नहीं दिये गये हैं | किंतु उपयुक्त 
संक्षिप्त समीक्षण निश्चित रूपसे सिद्ध करता है कि शक्ति- 
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२८६ & तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


पूजा नवम शतकमें सनातन-परममें प्रम प्रवर्तित हुई -- 
यह नितान्त मिथ्या है, पागढके प्रलापसे भी वृथा 
वकत्राद्‌ है | 
वेदकी कथा--ऋग्वेदीय uae ऊपर मन्त्र 
SQA किया गया है । यह सक्त शाकलसंहिताके खिल 
भागम इत हे | परंतु वालसंदितामें यह मूलमें आम्नात 
है | रात्रि, कालरात्रि, महाकाली योगनिद्रा, महामाया 
S1 परा प्रकृतिके नाम हैं | आप ही चितराक्ति 
YTRID या अुवनेश्वरी? हैं | पुरीधामे सुभद्रा माताकी 
STRAT पूजा होती है | अन्यत्र इन्हींकी 
CAA नामसे पूजा की जाती है | 
HAA ओर ईश्वररात्रि--जैसा जीवरात्रिशमें 
जाखल जीवकुछका न्यवहार लोप होता है, उसी प्रकार 
RAIRA ईश्वररा्रिःमें केवळ त्रह्म-मायात्मिका 
सर्वक रगकारणा अव्यक्त-पदवाच्या देवी भुवनेशी ही 
रहता ह | उस समय ईश्वरतक Ba हो जाते हैं | 
ब्रह्ममायात्मिका रात्रिः परमदा लयात्मिका | 
तदधिष्टात्री देवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता ॥ 
( देवीपुराण ) 
महामति नागोजिमड्ट तथा नीलकण्ठने अपनी षडङ्ग 
टीकामें इस विषयपर सुन्दर ब्याख्या लिखी है | 
खा रात्रिदेवता द्वधा जीवराजिरीश्वरराजिश्र। 
द्वितीया तु यस्पामाश्वरव्यवहारछोपो भवति | 
महाप्रलयकाले तदानायव्यवस्त्वभावात्‌ केवलं ब्रह्म- 
मायत्मिकमच वस्तु सवकारणमर याकृतपद्वाच्यं 
तिष्टति सा द्वितीया रात्रिः |? 
haad देवी दुगके नाम कई बार आये é | 


^ 


रात्रि ही दुर्गादेवी हैं | 


बेदम रांत्रिदेवीके कई मन्त्र मिळते हैं | यथा 


(१) ततो राज्यजायत aa: समुद्रा अणवः | 
(२) “ह्वयामि रात्रीं जगतो नित्ेरार्न AJ 
(१।३२।१) 
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महाभाबाके तीन रूप--यह॒ faf जगन्माता 
भुवनेशीकी सृट्टि-स्थिति-ठ्य-कारिणी तीन मूर्तियाँ है. 
महासरखती emi, महालक्ष्मी वेष्णत्री और महाकाली 
रुदाणी | ये तीनों एक ही हैं, कोई प्रभेद नहीं | 

दमं इन तीनोंके ही उल्लेख हैं । “गौरीमिमायः 
(Ho १। १६४ | ४१) आदि मन्त्रम rot सरखती 
वलाका जगत्सृष्टिका सुन्दर रूपमें त्रगन है | अं रि ऋग्‌० 
वद Ah लक्ष्मीदेवी परक है | ae इङ्गित 
मात्र किया गया हे | साती श्रीश्रीचण्डी देवीमाहात्म्यमें 
AAR ARH महाकाळी, मध्यम wu महाळलईमा आर 
उत्तर चरित्रकी देवी महासरखती हैं । 

नवरात्र-शारदीया दुर्गापूआ--महालूयक्रे वाद 
प्रतिपदासे नवमीतक सारे भारतमें नतर दिनोंतक 
जगन्माता दुगाकी विशेषरूपसे उपासना होती & | 
नेत, उपवास, जप, कीतन, हवन आदि किये जाते 
१ Fel तो छागादि बलिदान भी होता है | सवत्र 
वेशेषत: वंगदेशमें बिदाल मृन्मयी प्रतिमामें सक्षमी 
“ता और नममीमें दुर्गापूजा होती है। दशमीको 
सातमाध नदीमें या ताळातमें विसर्जन कर दी जाती हे । 
जगन्माताको यहाँ नितान्तरूपसे अपनाया ग्या है 
मानो विवाहिता कन्या पतिम धर केलाससे पुत्रकन्या- 
सहित तीन दिनोंके लिये माता-पिताके स आती है । 
मा gagni दशप्रहरण ( आयुध ) धारिणी 
सिंहवाहिनी, MENGE Ga एक चरण रखे 
LENT उसका वध कर रहीं होती हे | दोनों Teale लक्ष्मी 
आर सरखतोदेवी, जो उनकी कन्यारूपसे कल्पिता 
€ । दाना पुत्र-गणपति और आतिकेय स्म-स्व वाहनोंपर 
जनित होते हैं | उपरमे भगवान्‌ शिव हिमालयपर 
स्थित रहते हैं | 

RIT भारते अन्य भागेंमे तथा समग्र प्रथ्वीभरमें 
इतना प्रकाण्ड उत्सव बंगदेगक्े बाहर कहीं नहीं होता | 


) fu» 
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# कया दाक्ति-उपासंना अवेदिक है ? :$ 


Wr. c WAA स्स्स काय UE UI RO AII LII L A 


T= 
देश विभाजनके पहले सत्ते समय प्रचुर समारोह होता 
था । गाँबभरके सर्व जातिके आबाल-बुद्ध लोग तीन 
दिन दर्गा-मण्डपमें ही प्रसाद पाते थे । इस लेखकक 
घरमे प्रायः तीन सौ os दुर्गापूजा होती & 
ब्राह्मण, जमींदार होते हुए भी परिवारक लोग ही सबको 
प्रसाद ॒परित्रिषण करते थे । एक बार eumd बागदा, 
हाड़ी आदिको रातमें चार बजेतक S — 301 
बाटा था | उस कालमे सात गाँवके ब्राह्मण PRIOR 
हुए थे | जन्मभूमिके पाकिस्तान वन जानेसे तथा जमादार 
लोप हो जानेपर बंगालके दो तिहाई ATA अब GUEST 
प्रामः बंद हो गयी है | अस्तु ! 

भगवत्‌-लछीला-चिन्तन ही संसार-अणब उत्तरणका 
सहज लघुपाय है । जगन्माताको दुहिता-रूपको भावनाद्वारा 
बंगवासी भक्तजनने मानो वात्सल्य-प्रेमसे उनको बच खल 
हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक-एक दिन जाता हूँ 


a 


तो हृदय भावबिरहकी सुरु न्यभासे क्रमशः भाराक्रान्त 
होता जाता है | जब सुवर्णपुतनीको नदीमें विजबादरामी- 
के शामको विसर्जित करके शुन्य मण्डपम म्लान दीपको 
देखते हैं, तब हृदय विदीणे हो जाता हैं । फिर एक साळ 


द माँ आयेगी इस आशासे कर्थचित्‌ प्रबोध हाता & | 

बंगवासियोंने दुर्गापूजाद्वारा जगन्माताको कन्यारूपसे 
बाँध लिये हैं, माँ उनके स्नेह-डोरको केसे तोड सकती 
हैं ! ब्राह्मण नित्य त्रिसंध्यामें ब्रह्माणी, वष्गवी, CAO- 
की उपासना करते हैं | शारदीया gna उसीका ही 
प्रतीक है । अतः सिद्ध है कि शक्ति-उपासना वादक 
सनातन-धर्मका प्राणखरूप है । अन्तमें हम भक्ति- 
भावसे हरगौरीको प्रणाम करते É— 


जगज्जनन्ये जगदेकपित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय । 
( शंकराचार्य, अर्धनारीश्वरस्तोत्र ) 


RS 


गायत्रीके चतुष्कोणोंकी छः शक्तियों 


(qo श्रीभवानीशंकरनी ) 


महेश्वर केवळ पराशक्तिद्वारा ही प्रकाशित होते हैं। 
समाधिनिष्ठ महर्षि भी इस महाविद्याशक्तिके SER 
बिना न महेश्वरकों देख सकते हैं और न पा सकत हैं । 
पराशक्ति ही महेश्वरकी दिव्यज्योति TST है | अतएव 
“सौन्दर्यलहरी इस शक्तिको सम्बोधित करके ठीक ही 
कहा गया है--- 

धत्वया हृत्वा वाम वपुरपारत्प्तन मनसा- 
शराराध रशास्भाः V 

इसी शक्तिको 'गायत्रीः कहते हैं | अर्थात्‌ amred 
आयते इति गायत्री ७ इसका अथ हैं, वह गान करने- 
बालोंका त्राण करती है । गायत्री त्रिपाद हैं और प्रत्यक 
पादमें आठ अक्षर हैं । यह आठ "ADS घनफल है| 
इन दो-का भाव है--( १ ) ज्योति ( रूप ) और 
(२) नाम। यह “ज्योतिषां ज्योतिश और परमा 


far तथा जीव और चिच्छक्तिका मूल है और इसके 
भीतर नाम अर्थात्‌ शब्द-अह्म है, जो अनादि और अब्यय 
है एवं जिसका बाह्मरूप प्रणव है | घन व्यक्त किये 
जानेपर चतुष्कोण होता हे । इस कारण दोके तीन 
घन व्यक्त होनेपर छः चतुष्कोण हुए अर्थात्‌ त्रिपादसे 
चतुष्पाद हुआ । प्रत्येक TRA चार अक्षर होनेसे 
neat चोबीस अक्षर हुए । ये छः चतुष्कोणछ 
शक्तियों हैं, जिनके नाम हे-( १ ) पराशक्ति, ( २ ) 
ज्ञानशक्ति, ( ३.) इच्छाशक्ति, ( ४ ) क्रियाशक्ति, (५ ) 
कुण्डलिनीशक्ति ओर ( ६ ) मातृकाशक्ति | 

(१ ) पराशक्ति--यह सब शक्तिसाका मूठ और 
आघार है तशा परम ज्योतिरूपा हे | 

( २ ) ज्ञानशक्ति-यह यथायमें विज्ञानमूळक होनेके 
कारण सब Bada आधार है। इसके दो रूप हैँ-- 
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( क ) पाञ्चभौतिक उपाधिसे संयुक्त होनेपर यह मन, 
चित्त, बुद्धि और अहङ्कारका रूप धारण कर लेती है, 
जो मनुष्यका मनुष्यत्व है और क्रियामात्रका कारण है । 
( ख ) पाञ्चभौतिक उपाविके रज-तम-मावसे मुक्त होनेपर 
इसके द्वारा दूरदर्शन, अन्तर्ज्ञान, अन्त्ंध्टि आदि सिद्रियाँ 
प्राप्त होती हैं । री 

( ३ ) इच्छाशक्ति---इसके द्वारा शरीरके स्नायु- 
मण्डलमें लहरे उत्पन्न होती हैं, जिससे कर्मेन्द्रियाँ इच्छित 
काय करनेके निमित्त संचालित होती हैं | उच्च कक्षामें 
सत्त्वगुणकी fà होनेपर इस शक्तिके द्वारा बाह्य और 
अन्तरमें समान भाव उत्पन्न होकर Ga और शान्तिकी 
वृद्धि होती है और इसके द्वारा उपयोगी तथा लोकहितेपी 
कार्य होते हैं । 

(४ ) क्रियाशक्ति-यह आभ्यन्तरिकि तिज्ञानशक्ति 
है | इसके द्वारा साचिक इच्छाशक्ति कार्यरूपमें परिणत 
होकर व्यक्त फल उत्पन्न करती है | एकाग्रताकी शक्ति 
प्राप्त AAN इस शक्तिके द्वारा इष्छित--विशेष मनोरथ 
भी सफळ हो जाता है । योगियोंकी fafzd इन्हीं 
uiam और आध्यात्मिक इच्छा एवं क्रियाशक्तिद्वारा 
ब्यक्त होती हैं | 

(५ ) कुण्डळिनीदाक्ति--इसके समष्टि ओर व्यष्टि 
दो रूप हैं | सृडिमें यह प्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्ति है, 
जो समष्टिरूपमें waa नाना रूपोंमें वतमान È| 
आकर्षण और eI दोनों इसके रूप हें । gg 
और आन्तरिक तेज भी इसीके रूपान्तर हैं | प्रारब्ध- 
कर्मानुसार यही शक्ति बा्याभ्यन्तरमें समानता सम्पादन 
करती है और इसीके कारण पुनजन्म भी होता है | 


यह व्यश्रिपमें मनुष्यके शारीरके भीतर तेजोमयी 
शक्ति है | यही पञ्चप्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्तिका मूल है, 
इन प्राणोंद्रारा ही इन्द्रियां कार्य करती हैं । इसी 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
स्क 


शक्तिके द्वारा मन भी संचालित होता है | इस = | 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे अर्थात्‌ इसे अपनी सात्त्विक 
इच्छाके अनुसार Barge संचालित करनेसे ही म.याके 
बन्धनसे मुक्ति मिळती है । साधारण मनुष्यक्रे लिये, 
जिसने इस शक्तिके साथ aaa सम्बन्ध स्थापित नहीं 


किया है, यह शक्ति प्रसुप्तकी wile है | हृदयचक्रकी . 


साधनासे यह शक्ति ama होती है । यह सर्पाकार 
शक्ति है | जो मनुष्य हृदयके विकार--क्राम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मान, मत्सर आदिको दूर किये विना और 
अहिंसा, सत्य, HI, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, 
तप, खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान आदिसे हृदयको परिष्डुत 
किये fat ही mae बाह्य किया ( जेसे हठयोगकी 
साधना ) द्वारा इस शक्तिको जाग्रत्‌ करना चाहता है, वह 
किंचित चमत्कारिक सिद्वियाँ भले ही प्राप्त कर ले, किंतु 
अध्यात्मदृष्टिसे उसका अत्रय अधःपतन होता है | उसके 
gum और विकार उसी तरह बढ़ जाते हैं, जिस तरह 
पवित्र हृदयवाले साधकके सद्गुण इस शक्तिकी ज.गृतिसे 
aad हो जाते हैं | ऐसे अपवित्र हटी साधक हृदयमें 
अष्टदल कमळ देखते हैं, जहाँ मह।विद्याका यथार्थ वास- 
स्थान नहीं है; किंतु राजयोगी, पवित्रात्मा उपासक साधक 
श्रीसद्गुरुकी कृपासे हृदयमें अष्टदळ कमलके चक्रको 
देखता है जो विद्याशक्तिका ठीक वासस्थान है और 
उनकी कृपा प्राकर तथा अविद्यान्धकारको पारकर वह 
fiat संयोजित होता है | 


( ६ ) माठ्काशक्ति--यह अक्षर, बीजाक्षर, शब्द, 
वाक्य तथा यथार्थ गानविद्याकी भी शक्ति है | मन्त्र- 
Tah मन्त्रेंका प्रभाव इसी शक्तिपर निर्भर करता है । 
इसी शक्तिकी सहायतासे इच्छाशक्ति अथत्रा क्रियाशक्ति 
फलप्रदा होती है | कुण्डलिनीशक्तिका आध्यासिक भाव 
भी न तो इस शक्तिकी सहायताके बिना जाग्रत्‌ होता 
है और न लाभदायक ही | जब ate quum 
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निरन्तर सात्विक मन्ब्रका जप करने और प्यानका CDM 
करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तब उसकी arate, 
क्रियाशक्ति और कुण्डळिनीशक्ति भी खयं अनुसरण करती 
हैं । अतएव यह मन्त्रशक्ति ही समस्त शक्तियोंका मूळ dj 
क्योंकि शब्द ही सटका कारण है | पृष्टिके सब नाम 


a afra ( Su sist ew # 
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इली शक्तिके रूपान्तर हैं और रूप भी इसीके eni 


हैं | बीजमन्त्र भूळोकमे इसी शक्तिका व्यळ रूप है। 
न्त्र fe हो जानेपर वह पवित्रात्माका उद्धार माताकी 
भाँति करता है, किंतु अपवित्रामा और कामासक्त 
ब्यक्तिको अधोगति दी प्रदान करता d | 


CR E C 


अनिन्त्यभेदागेद-( चेतन्य) मतमें शक्ति 


( छेखक--भीश्यामछाछली इकीम ) 


शक्ति शब्द कहते-सुनते ही कई secun उभर 
आते. हैं--किसकी शक्ति ! कैसी शक्ति १ शक्तिके 
प्रकार-गेद, उसकी कार्यक्षमता आदि । वस्तुत: 
आक्तिमानूके खरूप-ानके बिना शक्तिका विवेचन 
ap उसकी आळोचना ogg ही नहीं, नितान्त raat 
है, जैसे अग्निके ज्ञानके बिना उसकी दाहिका 
शक्तिकी आळोचना | अतः प्रस्तावित शक्तिके मूळाधिष्ठान 
शक्तिमानूके भी अति संक्षि परिचयका यहाँ ga 
असंगत न होगा | 

ARRUA ST 

' अपौरुषेय वेद-उपनिषदादि शाका स्पष्ट उद्घोष 
है कि सर्वविध अनन्तासंख्य शक्तियोका मूहकारणभूत 
एकमात्र अखण्ड केन्द्र दै तरम । AURAL बूंड-धातुसे 
Goma A उसमें gag शक्तिका परिषय दे रही है। 
qa इति m US OR gA घडा है 
और उसमें बडा करनेकी शकि हे | ure 
( ६ | ८ ) का कयन BTR शक्तिजिविषेद 
waa स्वाभाविव्ही  शानबळक्रिया ख UO mu 
अनेकविध पराशक्तियाँ हैं, जेसे grafts, बळशक्ति 
एवं क्रियाशक्ति । «raga (१ । १ । २) 
aa was me भनन्त-कोटि जथाण्डोकी 
सृष्टि, स्थिति एवं sed करगेकी afer स्पष्ट 
ges दै _। औपाद teow Auer UND ES प्रा है | श्रीपाद ataka वेदान्स 


(१।१। १) “अथातों eara के भाष्यमे 
mus] aaa कहकर निरूपण किया 
हे--.नित्यद्चुखबुड्घुकस्वभावं adi uda 
खमस्वितं अक्ष ।? 

ब्रह्म खरूपे सर्वापेक्षा सरवविषयोमें समधिकरूपसे बड! 
à cam तत्समइचाभ्यधिकश्च डडयंते?--( श्वेताश्वतर 
& ] ८ ) । अतः वह शक्तिमें भी बड़ा है, शक्तिके 
कार्यगे, शक्तिकी संस्यामे तया प्रत्येक शक्तिके परिमाणमें 
थी वह सर्वांपेक्षा समविकरूपसे बड़ा है; तभी तो उसे 
श्रुतियाँ---“अबनन्‍्त अक्ष? कती हैं | अनेक श्रुतियाँ उस 
अनन्त ब्रह्मको “मानन्दं mur कइती हैं । वह “सत्‌? चित्‌ 
भानन्द है, वद आनन्द सत्‌ अर्थात्‌ नित्य है, वह चित्‌ 
है, भर्यात्‌ डानखरूप एवं खयम्प्रकाश है | पैतिरीयश्रुति 
(आनन्द्वस्डी २। ७ )का qua है--रखो दे we 
इत्पादि | पह अनन्त र्न S है, WAST 
ARQ ag भाखाष तथा आखादक भी है--रस्यते 
aa च इति Ce । भतः अशेष-विशेषविध 
ET CENE E S बह 
mast स्न्‌ बहुधा यो विभाति? ( गोपाङतापनी 
qo २०) usua भी अनेक weet 
३ अपनेको प्रकट करता दै । जिस खरूपमें शक्तिका 
"T 'वरमतम पूर्ण विकास है, उसे ES 
पपर ब्रह्म'आल्या देती हैं । ्योडस परं EU 


बब 


१ वेदान्त wed FAK A आनन्द AHI भी नहीं हे,किंवित्‌ सगुणतामे ही saa Ramai गुण आते X । 


go de Be à5-A6-- 
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( गोपालतापनी So dic ९० ) makaa परं श्रम 
कृष्ण इत्यभिधीयते’ ( गोपालतापनी १ । १ )। उसी 
“परं HES समस्त शक्तियाँ दो प्रकारसे अवस्थान करती 
हैं---अमूर्त-शक्ति एवं मू्त-शक्ति। 
१-अमूर्त-शक्ति--अमू्तरूपमें शक्ति अवसान 
करती है---भगवहिग्रहादिके साथ एकात्मताप्रात-मावल d - 
२-मूर्तशक्ति अधिष्ठात्री-रूपमें अवस्थान करती है--मगवदू- 
आबरणरूपमें' । केनोपनिषद्‌ ( ३ । १२ एवं ४ । १ ) 
में हैमवती उमाको मूर्ता-मायाशक्ति कहा गया है | 
परन्रह्मकी चेतनामयी शक्तिसे शक्तिमती होकर वह माया- 
शक्तिकी अधिष्ठात्री देवीरूपमें कार्य करती दे | 
आधुनिक जड़-विज्ञान भी शक्तिका मूर्तरूप खीकार 
करता है | परिद््यमात जगदको वह शक्तिकी परिणति 
मानता है । 
शक्तिके प्रभेद 
qure अनन्त शाक्तियाँ उसकी प्रधान तीन 
शक्तियोंकी नेचित्री रूपा हैं | वे तीन प्रधान शक्तियों 
#9 -पराशक्ति, २-जीव-शक्ति एवं ३-माया-शक्ति | 
१-परा-शाक्ति--परत्रमके खरूपमें अवस्थित रहमेसे 
इसे ‘erin एवं 'अन्तरङ्गा्ति? कहते हँ । 
चेतनामयी होनेसे 'चित्‌-दाक्ति' भी कहा जाता है | 
अन्य दोनों शक्तियोंसे श्रेष्ठा दोनेके कारण यह 'परा-शक्ति! 
कहलाती है | इस खरूप-शक्तिकी तीन वृत्तियोमें 
अभिव्यक्ति है--- 
“हादिनी संधिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितों V 
, ( विष्णुपुराण १ | १२ | ६९ ) 
( क ) संधिनी-शक्ति-यह सच्चिदानन्द परत्र्मके 
सत्‌-अंशकी शक्ति दै | इसके द्वारा परब्रह्म निजकी एवं 


ee t es = t raan थम pier Wa wana Se LET p UE EEUU E 
१-तासां केवल्शक्तिमात्रत्वेन अमूर्तानां kaaa स्थितः | तद्निष्ठात्रीरूपत्वेन मूर्तानां दर तदावरण 

(mide १८८ ) 

सन्बिन्यंशप्रभाना चेत्‌ आचार शक्तिः || 


तयेति kawada हेयमिति दिक || 
२-इयमेव 
e 


अन्य समस्तकी सत्ताको धारण करते हे एवं सच प्रदान 
करते हैं । इसके द्वारा भगवदूधाम प्रकाशित होते हैँ । 
इसे 'आधार-शक्ति? भी कहा जाता है | भगवद्भाम इसके 
मेप हैं | 

(a) संवित्‌ू-शक्ति--पजदाय स्वये ज्ञानस्वरूप 
होकर भी इसके छारा अपनेको जानते हैं, कूसरोंको 
जनाते हैं | इसे wate भी कहा जाता है | 
कारण, इसके द्वारा उपासकोंको पराह्मसम्बन्धी ज्ञान 
प्राप्त होता है । 


( ग ) ह्वाद्नी-शाक्ति- -ख्रय आनन्देखरूप WAG 
इसके द्वारा आनन्दका आखादन करते हैं और 
मत्तोंको भी आनन्दका आखादन कराते हैं । WAST 
परब्रह्म मधुररस अर्थात्‌ कान्ताभावमय रसका आखादन 
करते हैं इस हादिनीके द्वारा | यही शक्ति मूल बिगर 
धारण कर कृष्णकान्ता-शिरोमणि श्रीराधारूपमें TG 
श्रीकृष्णको मधुररसकी अशेष-विशेष बेनित्रीका आखादन 
कराती दे । यह मूलकान्ताशक्ति C Nu 
भगवस्खरूपोंकी कान्तारूपमे उनकी मधुररसमयी सेवा 
सम्पादन करती है । जैसा कि श्रीमहादेवजीने श्रीनारदजीके 
प्रति कहा है---- 


राधा वामांशसम्भूता महालक्ष्मीः प्रकीर्तिता | 
watt देवीश्वरस्येव हि. नारद ॥ 
com सिन्छुकन्या च व्हीरोदमथनोद्वता । 
म्त्यलक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षीरोदशायितः ॥ 


x * x x 


राखाधिष्टठात्री देवी च स्वयं रासेश्वरी परा। 
EEI e 
gem च सा देवी परिपूणेतमा wi 


(ameamua २ | ३ | ६०-५५ ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ENES स्वामी ) 


D 


gessi 


a अखिस्त्यभेदामिद्‌-( Sae) मतमै शक्ति # 


चित-शक्तिरूपा श्रीदुर्गा 

शाम श्रीदुगदिवीके भी अनेकं खरूपोंका उल्लेख 
मिलता दै । उनमें जो खरूप चिच्छक्ति या ह्लादिनी 
प्रधाना खरूपशक्तिरूपा है, उनका संक्षिप्त विवरण 
यहाँ दिया जा रहा है. तथा जो ब्रिगुणात्मिका 
सम्भूतस्वरूपा हैं, उनका विवरण माया-शक्ति- 
विवरणान्तर्गत देनेकी चेष्टा की गयी है । 

१-येकुण्ठवासिनी श्रीदुषी--वेकुण्ठके आवरण 
देवताओंमें चौथे आवरणमें श्रीदुर्गा विराजमान हैं | 
à गुणातीत हैं. एवं cwm आदि मन्त्रकी 
अधिष्ठात्री देवता & | 
| २-परव्योमवाखिनी श्रीदुगो--मायातीत पख्योममे 
श्रीसदाशिवके छोकमें उनकी कान्ता-शक्ति जो श्रीदुर्गा 
देवी हैं, वे शुद्र चिच्छक्तिखरूपा हैं | 

३-गोकुलेश्वरी श्रीडुगो--श्रीदुगोके इस खरूपका 
वर्णन B, नारद-पाश्वरात्रके श्रंति-विद्या-संवादमं मिळता--- 
जानव्यिकापरा काम्तं सेव gat तदात्मिका। 
या परा परमा शक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
ग्रस्या विज्ञानमाञ्जेण पराणां परमात्मनः | 
agate देवस्य प्राप्तिभवति नान्यथा ॥ 
cad प्रेमसर्वस्वस्वभाचा गोकुलेश्वरी । 
अनया gen dap ्यादिदेवोऽखिलेश्वरः ॥ 
(भीमक्वा० १०। १। २५१ विश्वनाथचक्रवतिपाद्‌कृत टीका ) 

यह दुगी-खरूप भगवानको परमाझक्ति, महाविष्णु- 
खरूपिणी खरूपभूता शक्ति है । इसका तस्व या 
उपासना जान लेनेसे परात्पर देवाधिदेव श्रीकृष्णको 
चरण-प्रापि ger हो जाती है । TRAST है 
ag और गोकुळकी अधिष्ठात्री-देवी होनेसे इसे FOR? 
कहा गया है । 


चिष्ठातृत्व श्रतितन्चरादिष्वपि दृस्यते dl 
सत्याच्युतानम्तदुर्गीविष्वकसेनो गज्ञाननः--इत्यादि | 


SS - So 


३९१ 


४-शिवलोकवासिनी श्रीदुगी-श्रीदुर्गादेवीका यह 
za शरीमहादेवकी कान्तारूपमें अवस्थान करता दै 
मायातीत शिवलोकर्मे, जो ब्रह्माण्ड-कटाहके थिवी आदि 
सात आवरणोंके afii अर्थात्‌ प्रकृतिरूप आढबें 
आवरणमें विद्यमान हैं | वायुपुराणमै कद्ध गया &— 


भ्रीमद्दादेवलोकस्लु wea at | 
नित्यः खुखमयः सत्यो लभ्यस्तत्‌ खेवकोत्तमेः | 
सस्मानमद्दिमश्रीमत्‌ 'परिवारागउड््माञ्तः ॥ 


( भीबृहृदूभारवताभ्त १ । २ | ९६-९७में उद्धृत ) 
७५-कैलासवासिनी दुर्गौं--श्रीदुर्गदिवी श्रीउमारूपसे 
शिवळोकर्मे केळासपर श्रीउमापतिकी कान्ता-खूपर्मे 
विराजमान हैं । कुबेरकी आराधनासे प्रसन्न होकर ईशान- 
कोणके दिकपाळरूपमें Raaka श्रीरिव यहाँ 
विराजमान हैं | (श्रीवृहद्वागवतामृत १। २। ९३-९४) 
उपर्युक्त पाँचों खरूपोंमें जो श्रीदुर्गादेवी अवस्थान 
करती E, वे सब खरूपशक्ति-आस्मिका मुलकान्ता- 
शक्तिके अन्तरङ्ग अंश GT अंशे eut. 
दुर्गौदिकाशाक्तिः ? ( पुरुषबोधिनी श्रुति ) श्रीदुगोदेवीके 
स्वरूप गुणातीत हैं, उन्हें साधारण भावसे “लक्ष्मी? भी 
कहा जाता है | 
२-जीवशक्ति-परतह्मकी दूसरी प्रधान-शक्ति d 
duum । यह चिद्रूपाशक्ति दै, किंतु que 
खरूपमें इसकी अवस्थिति नहीं दे । इसे 'तटस्था-शक्ति! 
भी कहा जाता है । अनन्तकोटि जीव इसी शक्तिके 
अंश हैं । ( लेव-विश्तारभयसे इतना ही उल्लेख यहाँ 
पर्याप्त है ) | 
३-माया-शक्ति--परत्रझकी प्रधान THA तीसरी 
है---माया-शक्ति, किंतु यह TST है । इसे योग- 
मायाकी विभूति माना गया है। जड माया-शक्तिकी 


EE BE m Es. 
१-श्रीकृष्णस्वरूपभृति ओमदश्ादशाक्षरादिमन्त्रगण्डेड पे anlar भगवद्धक्तात्मक-स्तरूपसूतशक्तिज चिविशेषस्वा- 
( भक्तिसंदर्मः २८५ ) 


( पदूभपुराण, SARIS ) 
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mdma पूर्व उक्त योगमाया-शक्तिका भी संक्षिप्त 
परिचय यहाँ देना अग्रासज्ञिक न होगा-- 

(क ) योग-माया--सुगधतवकी दृष्टिसे समानधर्मा 
होते हुए भी यह परा नामक चिच्छक्ति ही E— 
व्योगमाया पराख्याचिन्त्यशक्तिः इसका कार्यक्षेत्र 
भगबद्धाम है | यह भावानूके परिकरोंको werden 
Buda करनेके ळिये मुग्ध करती है और 
प्रयोजनाचुसार खयं qon भगवानूतकको भी ढीळ- 
रस-बैचित्री-आखादन-निमित्त मुग्ध करती है । इसे 
ढीळा-शक्ति भी कहते हैं | 

(a) बहिरिज्ञाशक्ति--यह agen शक्ति है, 
जो पखद्यको स्पर्श नहीं कर सकती | उसके बाहर 
ही यह अवस्थान करती है । इसळ्यि इसे RM- 
शक्ति कहा जाता B; किंतु यह खरूप-शक्ति-योगमाया- 
के द्वारा नियन्त्रित या संचाळित होती है | इस शक्तिकी 
दो बृच्तियॉ हैं---१-जीव-माया एवं २-गुण-माया | 

( ण ) जीव-मायाशक्ति--बदिरङ्गा-माया भपनी 
जीव-माया-बृ्तिद्वारा--आवरणात्मिका-बृत्तद्वारा जीवके 
स्वाभाविक ज्ञानको आवृत करती हवै और दूसरी 
विक्षेपात्मिका-बृत्तिद्वारा जीवमें विपरीत ज्ञान उत्पन्न करती 
हे । मायाकी सृष्टि, स्थिति एबं संहारकारिणी बृत्ति dl 
जीवमाया है, जो जगतूका गीण-निमित्त-कारण कही 
जाती दे | 

(ब) शुण-मायाशक्ति--इसीके सम्बन्धमें श्रीमवान्‌- 
ने--'देवी ह्योषा शुणमयी मम माया दुरत्यया” (गीता 
७ | १४ ) कहा है। सत्त, रजः एवं M- 
इन तीनों गुणोंसे गठित होनेसे इसे त्रिगुणात्मिका या 
गुणमयी कहा जाता है । प्राकृत ब्रह्माण्ड ही इसका 
कार्यक्षत्र है और भगवदूबहदिसुख जीवेंको यह मुग्ध 
करती है | प्राइत जगतूका गीण उपादान-कारण इसे 
माना गया हवै | 


PIS Rn) 
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गुणमयी सायांश श्रीदुर्गादिवी के सरूप 
१-जह्मसंहिता (५। ४४ yà गुणमयी मावांश 
श्रीदुर्गका उल्लेख मिळता है-- 
शुष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका 


छायेव यस्य सवनानि बिभति gat | 


इच्छामुरूपमपि यस्य च चेएते खा 


गोविन्द्मादिछुरषं तमं नमामि ॥ 
इस श्रीदुर्गालरूपको सृष्टि-स्थिति-प्रब्य-साधिका- 
शक्ति कहा गया है । अतः यह गुणगयी है; क्योंकि 
mpm युणोंकी सहायतासे ही als आदि कार्य साधित 
होते हैं। पह प्रकृत ब्रह्माण्डमें मन्त्ररक्षण-सेवाके निमित्त 

दिराजती हैं और चिच्छक्तिछूपा दुर्गाकी दासीरूपा हैं | 
zai गुणमयी मायांश श्रीदुगके अन्य 
खरूपोंका भी परिचय मिळता है | श्रीमद्भागवर्तम आता है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आविर्भावसे पहले मायाको 
नन्दगोकुळ्मे जाकर यशोदासे oA होनेका आदेश 
दिया | वह उनके आदेशानुसार यशोदाकी कन्यारूपमें 


आविभूत zi । उसे मथुरासे आकर श्रीबुदेवजी ले. 


गये | कंसने आकर उसे देवकीकी गोदसे खींचकर 
पत्यरपर दे मारा । वह कंसके हाथसे छूटकर SEAT 
घारिणीरूपसे आकाशमें चनी गयी | 
भगवान्‌ ANA आदेश देते इए मायासे RE — 
अचिष्यन्ति ara सर्वकामवरेश्वरीम्‌ | 
धूपोपद्दारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥ 
नामधेयानि zika स्थानानि च शरा Ar! 
Gila भद्रकालीति विजया वेष्णवीति च ॥ 
SEU चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति a! 
माया नारायणीशानी शारदेत्यस्बिकेति च ॥ 
( भीमद्भा० १०। २ | १०-१२ ) 
यही मुख्य दुर्गा खरूपा दै और भद्रकाली, विजया 
आदि उसके कई एक नाम कहे गये हैं । यह श्रीदुर्गा 
भी gom मायांशरूपा द्ै---चिच्छक्तिरूपा नहीं zi 
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भगवदू-विद्रेषी बहिसुंख कंस या अन्यान्य slater Wk 
या संहार गुणमयी मायाका कार्य है--योगमायावा 
नहीं | इसके“सर्वंकासवरेश्वरी? तथा Aus RIT 
नामोंसे भी स्पष्ट है कि यह अनन्तनामधारिणी श्रीदुर्ग 
सकाम Avr उपासित होकर उन्हें सकाम प्रदान 
करती है | सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करती है | 

मार्कण्डेयपुराण ( ११ । ४१-४२ )में देवी 
कहती हैं 'वेषर्वतेऽन्तरे mek अधाविशतिमे zw 
इत्यादि । वैत मन्वस्तरकी ended aay द्वापरे 
है que जन्म Pu gag आदि 
उत्पातकारी exper विनाश करेगी । 

fme एवं अन्य aera इसी श्रीदुर्गके 
अनेक नारयोका उल्लेख मिळता है-- जैसे भगवती AA, 
रखदन्तिका, शाकम्भरी, भीमादेवी, भामरी, 'चण्डिका, 


क अीमजारायणकी छक्ति भीळष्भीदेवी ^ RAR 


Fa OS IT. c DM SOI Ar Te Pas e AE ES UU EU EUR DU EE UTD CASA 


न्वण्डमुण्डिका, महाकाळी, नारायणी, दिवा, महादेवी, 
गौरी, महामाया, ईश्वरी एवं कात्यायनी आदि । 

ये समस्त खरूप त्रियुणात्मिका-शक्ति औडुगीके d 
एबं मूलशक्ति श्रीराधाकी कळाके कोटि-कोटि smith 
अंशखरूप हैं--- 
बत्कछाकोंटिकोट-थंशा दुगोद्यास्रिगुणास्मिकाः ॥ 


( पद्मपुराण, पाताळ्खण्ड ५० | ५४ y- 


इन समस्त खरूपोंकी उपासभा-बिधि शाल- 
quei विस्तृत रूपले वर्णित d] उस ठपासनाद्वारा 
जीव अपने मनोऽमीषट सदृजरूपमें प्राप्त कर सकता है । 
आाजके gi जब uiu नरसंहारळीळाका ताण्डव 
हो रदा है, संहारकारिणी श्रीदुर्गा-शक्तिकी उपासना 
एवं उसकी प्रसन्नताके HA सश्रद्ध प्राबना-ज्ञापन प्रत्येक 
मानवका mde है | 


श्रीमञ्ञारायणकी शक्ति लक्ष्मीदेवी 


( छेखक--प्री राष्ट्रपतिसम्मानित पद्सभी डॉ० भरीकृष्णदत्तली भारद्वाज शास्त्री) आचार्य; एम्‌० Wo, पी-एच० डी० ) 


महर्षि पराशरने मैत्रेयसे श्रीविष्णु भगवान्‌ और 
श्रीलक्षमीदेवीके माहात्म्यका वर्णन करते इए कहा या 
कि विण्णुभगवान्‌ विश्वके आधार हैं और छक्ष्मीजी 
उनकी शक्ति है-- 


ani गदापाणिः शक्तिळेकष्मीर्विजोत्तम | 


( विष्णुपुराण १ | ८ | २९ ) 
भगवान्‌ विष्णु आदिपुरुष हैं, अतएव amisit 
epa E—- 
आद्यन्तरहिते देवि आयाशक्ति. aR 
योगजे योगलम्भूते ak भमोऽस्तु ते N 
( इन्द्रप्रोक्त महालश्म्यष्टक ५ ) 
gy weit परशिवमयीं छुद्धजास्वूनदार्भा 
Areal कनकवसनां सवंभूषोऽ्ञ्चलाङ्गीस्‌। 
gore कनककळ्शं agi दधार 
माशा शक्ति सकलजननी विष्णुदामाङ्कसंख्यास्‌ ॥ 


झं नो दिशतु श्रीदेवी महामाया वैष्णवी शक्तिराद्या । 


(at कमळासिकात्त्रन्तर्गत कमळास्मिकोपनिषदू ) 


ळक्ष्मीजी नारायणकी अनपायिनी शक्ति हैं, अतएव 
नारायण-विप्रहके साथ रक्ष्मी-विम्रहका ध्यान कतव्य है | 
यदि दो aR साय नारायणका ध्यान अभीष्ट a 
तो श्री और seth साथ करना चाहिये । उस TATA 
चिष्छक्ति श्री हैं और आनन्द-शक्ति set É— 


ef ते seta wal 


(agia ३१ । २३ ) 

यदि तीन शक्तियोके साथ भगवानूका ध्यान करना 

है, तो श्री, भू और Berk साथ करना चाहिये । भू 
( शाक्त प्रमोदीय-कमळातमिकात्तन्मस्थढमीदृदय० ) सष्छक्ति हैँ, (भू सत्तायाम? 
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gum है । इस प्रकार सत्‌, चित्‌ और आनन्द नामकी 
तीन शक्तियोंके साय भगवानका ध्यान सम्पन्न होता है- 
agama शयामं पदूसनिभेक्षणम्‌। 
श्रीसूमिलीलसहितं चिन्तयेञ्च सदा eff ॥ 
( भारद्वाज-संहिता रे | ४८ ) 
शक्ति और शक्तिमानूका परस्पर अमेद है | अतएव 
श्री और विष्णु एक ही हैं | विष्णु सवेब्यापक हैं और 
उनकी शक्ति जगन्माता श्री भी सवव्यापिका $— 
नित्येव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी | 
यथा amd विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम ii 
E ( विष्णुपुराण ) 
त्वयतद्‌ विष्णुना चास्ब जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌ । 
( अग्निपुराण २३७ । १० ) 
अवतार-रूपमें भी ळद्ष्मीजी भगवातूकी सहायिका 
होती हैं | श्रीरामरूपमें वे ही सीताजी हैं और श्रीकृष्ण- 
रूपमें वे ही रुक्मिणी E— 
राघवत्घेऽभवत्‌ सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि | 
( विष्णुपुराण १ | ९ | १४४ ) 
लक्ष्मीर्भवान्‌ R: | 
( वा० रामायण ६ | ११७ | २७) 
रूक्मिणी यस्य पाइवंस्था सीतेति प्रथिता जले: | 
( हरिवंश, हरिवंशपव १४१ | १२९ ) 
रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्राकृतमानुषी | 
( हरिवंश) विष्णुपवं ५१ | १३१ ) 
श्री और श्रीमान्‌ अभिन्न और एकतत्त्व होनेपर भी 
भक्तानुप्रहिग्रहरूपमं भिन्नवत्‌ प्रतीत होते हैं । watt 
नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण - आदि रूप परतत्तके 
ही लीढा-निमित्तक दो-दो रूप हैं, किंतु युगल्रूपमें 
अनन्यता है---- 


सीता 


अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा | 
( वा० रामायण & | ११८ | १९ ) 
z e जि 
प्रभा एवं सथ जिस प्रकार अनन्य और अभिन्न 
हैं, उसी प्रकार sai और नारायण अनन्य और 


akataa Sep छ नित्यम्‌ ह 
$< 


अभिन्न हैं । जिस अकार pur समुद्रसे अनन्य और 
अभिन्न हैं, उसी प्रकार walls नारायण भगत्रान्‌से 
अनन्य ओर अभिन्न हैं-- 


सूर्यस्य cw 


aggiunga । 
सर्देश्व यंप्रभावेण 


कमला श्रीपतेस्तथा ॥ 
( जयाख्यसंहिता ६| ७८ ) 
ज्योत्सनाका निवास जिस प्रकार राकेदामें है, उसी 
प्रकार श्रीका निवास योगियोंके ध्यानास्पद भगवद्वपुमें है-- 
का त्वन्या maa देवि सर्वयज्ञमयं वपुः | 
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाक्षतः ॥ 
( अग्निपुराण २३७ | ६ ) 
भगवानूके दिव्य aqu भी उनका वक्षःस्थल ही 
श्रीकी आवासभूमि है--- 
तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या 
वक्षो निवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः ॥ 
(श्रीमद्भा० ८। ८ । २५ ) 
“यामे पृथाबुरसि शोभितया श्रियास्वः 
( श्रीमद्भा० ३। १५ | ३९) 
जब श्री और विष्णु विभिन्न matt व्यक्त होते हैं, 
तब श्री वात्सल्यमूर्ति अम्बा हैं और विष्णु जगत्‌-पिता È- 
त्वमम्था सवंभूतानां देवदेवो हरिः पिता ॥ 
( अग्निपुराण २३७ | १० ) 
watts पुवण-चर्णा, परमकान्तिमती, स्मितवदना, 
कमळानना, कमल-दल-नयन-युगछ। और अतिशय सुन्दरी 
हैं | नारायणका-सा पीताम्बर उन्हें प्रिय है | वे 
चतुशुजा हैं । प्रथम करतयुगलमें युगळ-कमळ BY हुए 
@ | द्वितीय दक्षिण पाणिसे अभय और वाम पाणिसे 
वर दे ‘al हैं | किरीट, कुण्डळ, केयूर कङ्कण, Aaa, 
हेम-हार, dL काश्वी और नूपुर आदि विभूषणोंसे 
TO. & | कमळासनपर विराजमान हैं | स्यन्दन 
उनका प्रिय यान है | श्रीमगवानके साथ विनतानन्दनकी 
सेवा भी खीकार करती हैं । चार गजराज अपने 
शुण्डामत्रोके माध्यमसे उनका अभिपेक किया करने हैं | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


—À 
AMA 


a 


N 
y 


a uzani af जि 
ऋ BMRA शाक SEEREN » 


ae ee, — 


A दयामयी, उदार, यशस्विनी, देक-जुश, सर्वेळोकेशरी, 
दुराधर्षा और त्रिभुवन-त्रभव-कारिणी हैं | मावत्री, मावव- 
प्रिया, हरिवल्ळभा, विंष्णु-षत्नी, विश्णु-प्रियसखी, रमा; 
इन्दिरा आदि श्रीरक्मीदेवीके नामान्तर हैं | घन-वान्य, 
गाय-बोडे, बुत्र-कलत्र, चन्धु-वान्यव, दास-दासी, आरोग्य 
और cag सकल कामनाओंको पूर्ण करनेवाळी 
हैं, साथ ही अपने वात्सल्यमय, पतित-पावन अवलोकनसे 
RRAN श्रीमन्नारायणके पद-पद्मोक्री आराधनामें 
अग्रसर करनेवाली हें । ये ही श्री-सम्प्रदायकी ST- 
प्रवतिका हैं | 
walaa विष्णु भगवानूकी शक्तिसे ही यह समग्र 
Qasa यथास्थान अवस्थित है | अतएव भगवान्‌ 
गदापाणिको वेदोंमें अवष्टम्भः कहा ग्या है । 
जगदाधार प्रभुके इस अवष्टम्मन-नामक गुणकी चर्चा 
जगतके प्रत्नतम ra WAH समयसे ही होती आ 
रही है | महर्षि दीर्घतमा औतथ्यने विष्णु-सक्तमें कहा दै- 
थो अस्कभायदुत्तरं सथस्थम्‌ | ( १ । १५४ । १) 
और मित्रावरुण-नन्दन महर्षि बसिष्ठने कहां है--- 
szana ming Tera! (913812) 
व्यस्तभ्सा रोद्सी विष्णवेते। (७ | ९९ | ३ ) 
इसी प्रकार महर्षि अथर्वीक्ी उक्ति है- 


ear दाधार द्यावापुथिवी उभे इमे 
~ * 

स्कम्भो दाथारोयन्तरिक्षम्‌ | 

स्कम्भो दाधार प्रदिशः "zd 


स्कम्भ इह fed भुवनमाविवेश il 
( अथववेद १० ! ७ | ३५ ) 
एवं महर्षि कुत्सका वचन है -- 
स्कम्मेनेमे विष्टभिते ate भूमिश्च तिष्ठतः । 
( अथवंवेद १०। ८ | २ ) 


इन वैदिक सक्तियोंका भाव यही है कि श्रीविष्शु 
BS ae ee 
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fppa परमाधार हैं । श्रीविष्णु- 
सहस्ननामस्तोत्रमें यह तथ्य इस रूपमें प्रस्तुत हुआ है 


भगवान्‌ इस समग्र 


खं fat भूमहोद्धिः | 
विश्वतानि महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ “भूमि, महासागर, दिशाएं, अन्तरिक्ष एवं 
सय, चन्द्र और qup युक्त आकाश श्रीवापुदेव 
wart शक्तिसे यथास्थान अवस्थित हैं l 


e 
चरैः aa. 
चारुदेवल्य वीयेण 


सम्प्रति श्रीभगवान्‌की शक्तिखरूपा भगवती लक्ष्मीजीके 
चरण-नळिन-युगलमे पथ-द्यके ये दो प्रसून समर्पित हैं--- 
ईशाना याखिलानां 


TIRAS- 

zur wek जनानां 
BA भक्तापराधान्‌ 

दिइसितवद्ना अयसां या सवित्री । 
या ऊक्ष्मोलोकमाता खरसिज- 

नयता साधवीति प्रसिद्धा 
aw विष्णुप्रियायाः प्रभवति 

सततं. माधुरी मङ्गलाय ॥ 


अर्थात्‌ 'जो देवी समस्त छोकोंकी ईश्वरी हैं, अपने 
करकमळोमें कमल-युगळ लिये हुए हैं, खजनोका पालन 
करनेत्राली हैं, जो भक्त-जनोंके अपराधोको क्षमा करके 
( उनकी वालिशताका कुछ भी विचार न करके ) 
मुस्कराती रहती हैं, सर्वाज्ञीग कल्याणका विधान करती 
हैं, जगज्जननी हैं, माधवीके नामसे प्रसिंद्र हैं और 
जिनके नेत्र कमलके अमल sath समान सुन्दर हैं, 
उन Praia, लस्मीजीके श्रीविग्रहकी माधुरी ( ध्यान 
करनेवाळीके लिये.) निरन्तर agent है | 
चात्सल्यभूतिमलुळप्रथित प्रभावां 
नारायणस्य दयितां जगतां परास्थास। 
सरसिजायत पत्ननेत्रा 
पद्माजियं भगवतीं भ्रियमाश्रयामः ॥ 


€— 


qunast 


१ -अवनस्तम्भ+अच=्अबषम्भ | :अवाच्चालम्बाना-विदूर्बयोः? ( अशध्यायी ८ 1 ३ । ६८ ) अत्त erp 


उपसत बरे र्ूम्भके सकारको धकार हो जाता देश बदि इस अकार ब्युलन्न शब्दका अघ आश्रय ओर ota हो | 
भगवान ज्षगतूके सर्वसमर्थ आश्रय तोई दी और उनकी अपेक्षा इमारे निकट और कोन रो सकता है | 
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अर्थात्‌ 'जो वात्सल्य-भावकी साकार प्रतिमा ह, 
जिनका अतुळित प्रभाव बिश्व-विदित है, जो नारायण 
भगवानको प्रिय पत्नी हैं, जगदम्बा हैं, पदूमानना Sk 
कमळोपम नयन-युगछा हैं, हम उन पद्मश्री भगवती 
SRI शरण प्रहण कर रहे हैं ।? 

और अब शक्ति एवं after, दिष्य दम्पति 
श्रीडक्ष्मी-नारायणकी आराधनायें नन्न निवेदन है-- 


s amnes प्रणदाः a Pneu # 


E — 4 — ee sae 
ac III 


wale YA दिव्यर्कशोरशुन्द्रौ | 
cat weno नित्यं Prag ॥ 
अर्थात्‌ @ ळइमीजी एवं नारायण भगवानको प्रणाम 
कह रहा हूँ । ये दोनों अप्नाकृत कैशोरके कारण अतीव 
कमनीय हँ | इनके वदनारविन्दोसि प्रसादका प्रसार हो 
रहा है | थे उपासक्ोंको अभीष्ट वर देते रहते हैं और 
waa सतत परिन्नाणमें परम प्रवीण हूँ ॥ 


mr Wi NN 


साहित्य और कलामें भगवान विष्णुकी शक्ति श्रीदेवी 


( रेक य्रोफे्र आकष्णदछली बाजपेयी ) 


श्रीदेवी या देवी exp gfe भगवान 


विष्णुकी शक्ति हैं | ee प्राचीन साहित्य शौर men 
विशिष्ट स्थान प्रदान किया गण तथा dha और 
समद्विकी अधिष्ठान्नी ऐेदी माना गया | भारत भौर ठसके 
बाहर कई देशोंमे अति प्राचीनकाळसे ही प्रचळित रहा 
हैं विश्वके प्राचीनतम प्रन्य ped लक्ष्मी! शब्द 
भाता है प्रसिद्ध fps उसीका शिळभाग है और 
ळक्ष्मीके नाम साथ-साथ भी मिळले हैं। signi भी 
दोनों नाम विष्णुपत्नी gem ही Ë र उन्हें कमळ्के 
ऊपर बेठी mgr गया है | 

वैदिक साहित्यमें श्रीळक्मीके जो उल्लेख प्राप्त हैं, 
उनसे विष्णुके साथ देवीके सम्बन्धकी स्पष्ट जानकारी 
mal मिळती wazia ( तेतिरीय ufa ७ | 
५। १४ )में अदितिको मी छक्मी कद्दा गया है | oan 
भदितिको कश्यपकी पत्नी एवं थादित्य, मित्र, वरुण आदिकी 
माता बताया गया है | उनकी प्रियसल्ली 'भूदेवीः भी है । 
विष्णुकी अनेक प्राचीन मूर्तियाँ निळी हैं, जिनमें उनके 
एक ओर ढक्ष्मी और दूसरी भोर भूदेवी प्रदर्शित हैं । 


बाल्मीकीय रामायण, महाभारत, पुराण आदि परस 


७ oap या qua exitu meib ( हेचि, wee ) eni naaa थू-देवीका याजक है | 


प्राचीनतम Pee विष्णु-पत्तीके wert etka 
स्थान Hue है | उनकी उत्पतिके विषयमे कहा है कि 
RREN CHA करते समप अनेक gu 
साच waiter भी प्रादुर्भाव हुआ | बे भगवान्‌ विष्णुकी 
पत्नी बनीं भोर उनकी शक्तिके रूपमें आइत हुई | 
समुद्रसे उत्पन्न द्वोनेके कारण ळः्ीका नाम “समुद्रकन्या? 
प्रसिद्ध हुआ । बायुपुराण (९। ७९ | ९८ yt श्री 
पा sgi उत्पत्ति इस प्रकार दी हे--“हविरण्यार्भसे 
पुरुष तया प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई । पुरुष cm भागोंमें 
बिमक हुआ | प्रकृतिके दो भाग-प्रज्ञा या सरखती तथा 
teat हुए । वे दोनों अंश अनेक रूपोंमें संसारमें 
ब्याप्त हुए p 
हक्ष्मी और कमह 

पद्मके साथ छस्मीका सम्बन्ध बहुत व्यापक है | 
देवीकी EL TRIP Brea, “प्रवासा? 'कमळाळया?, 
आदि प्रसिद्ध हैं । प्राचीन ळक्षण-प्रन्योगे sn साथ 
कमळका भनेक प्रकारसे सम्बन्ध दिखाया गया हे | 
उदाहरणार्थ, ARUN नामक ग्रन्थ (qeu १२ )- 
में ङड्मीको ‘quam, cay, 'पद्महस्तिनी? 
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( अर्यातू पद्मप्रके आसमपर बेढी हुई कमळके-से 
Wael तथा gañ कमळधारिणी ) कहा गया 
है | विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें लक््मीका वर्णन करते हुए 
SUE Grey queen च ARATE 
( कमळपर स्थित, कमळघारिणी तथा हायियोंद्ारा उठाये 
हुए घड़ोंसे अभिषिक्त ) कहा गया है | कमळ्का छळ 
पुकुमारता, उब्वळता और शान्तिका अभिन्यञ्जक होता दै | 
साहित्य और कळामे हाथमें ळीळा-कमळ घारण किये हुए 
घुन्दरियांके आलेखन मिळते हैँ । कालिदासने मेघदूतमें 
अळकापुरीकी महिळाओंका वर्णन करते हुए Ba दे 
कि पे anu ळीळाकमळ BY हुए रती हैं. और 
उचकी sre कुल्दके पुष्प शोभित होते है--- 

हस्ते लीकाफसलमलके 


RBA विदम्‌ । 
( उत्तरमेबर ० २ ) 
TED कादग्बरी ( Jo ९२ ) में agez 
कमळको gm ae किये हुए ळक्ष्मीका उल्लेख 
किया है--- 
उत्फुरछारविन्द्हस्तयालिङ्गतो BERT | 
अन्य अनेक कविर्योने seis मनोरम वर्णन किये 8 । 


आगम तथा अन्य ळक्षण-अन्थोर्मे छक्ष्मीकी प्रतिमा- 
का विधान मिळता 2 | 'अंधुमदूभेदागमः के ४९बे 
पटळके अनुसार ळक्ष्मीकी मूर्तिको कमळपुष्पपर बेठी 
zi, दो मुजाधारिणी तथा सोनेके-से रंगवाळी दिखाना 
चाहिये | उसके कानोंमें सोने भीर रत्नसे जहित 
मकराकृतिवाले Seas कुण्बछ सुशोभित होने चाहिये--- 
amit: पश्मसमासीना द्विभुजा काञ्चनम्रभा | 
द्वमरत्नोज्ज्वलेन्दमकुण्डलः करणसण्डिता ॥ 
ढइमीको चारुशीळा युवतीके रूपें चित्रित करनेका 
विधान मिळता है | उसके अनुसार देवीके नेत्र प्रफुल्ड 
कमळके समान और We कुंचित होनी चाहिये | एक 
eri 3 श्रीफळ पा बिजौरा नीबू तथा दूसरेमें qu 


२९७ 


चारण करें । सुन्दर बल्न तया विविध आमूषणोसे aa- 
प्रतिमाको सञ्जित दिखाना चाहिये | कुछ प्राचीन ळक्षण- 
ga seik चार द्वाथ दिखानेका विधान है और 
दिला है कि उनके अतिरिक्त दोनों art supe 
और शङ्क होने चाहिये | 
लक्ष्मीक प्रतिमा 

कमळाळ्या ढक्ष्मीका चित्रण भारतीय कळामे सामान्य 
बात है । भारहत, साँची, बोधया, मथुरा, अमरावती, 
तंजीर, मदुरै आदिकी meri प्मस्थिता epit अनेक 
ga मूर्तियाँ उपळब्ध हैं । कडी scu मफुल्ड 
कमळवनके मध्य स्थित दिखाया गया है तो कडी Bet 
भावे खड़ी हुईं ठे XE gu EI 
कुछ कळाकृतियोमें TASTES STAT अभिषेक ad- 
हारा दिखाया गया है । मथुराकी कुषाणकालीन एक 
aaa est अन्नकी and लिये हुए हैं, जो यह 
प्रदर्शित कर रही हैं कि माताके दूधसे और अन्नसे 
प्राणियोंका भरण-पोषण होता है । इस र्तिका पृष्ठभाग 
अत्यन्त कलात्मक ame दिखाया गया RO] उसपर 
कमळ-पुष्प, पत्ते, मयूरका जोड़ा आदि अलंकरण-वास्ततुसे 
उकेरे गये हैं । 

qaei एक मूर्तिपर कमलाळ्या ल्क्ष्मीका 
हाथियोंके द्वारा अभिषेक चित्रित है | कनीठकके बीजापुर 
mA समीप Ges नामक स्थान मश्ष्मीको एक 
acu जळके बीच कमळ-शस्यापर लेगी हुई 
दिखाया गया है। ऐसी ही कमछशब्यापर जाकषेक 
ai विराजमान देवीकी एक घुन्दर प्रतिमा उत्तर 
प्रदेशके फरूखाबाद जिलेके कम्पिक नामक स्थानमें 
पुरक्षित दे । 


ans और ढक्ष्सीका सम्बन्ध भारतीय कळा एवं 
weet अमर हो गया हे । पुकुमार कमळ sur 
और शान्तिका प्रतीक है तथा ळझ्मी सोन्दये और समुद्धि- 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


— 


ew 


1 आय ÍS 


ae a तामादिशक्ति Sorat: श्म Reus 9 


AA 
की | जहाँ इन दोनों वस्तुओंका समन्वय है, वहाँ gm 
gira है | 

इसवी झतीके प्रथम महाकत्रि ANIA कमलालया 
लक्ष्मीका एक आकर्षक चित्र उपस्थित किया है । सीन्दर- 
नन्दके एक sel गीतम quon चचेरे भाई नन्दकी 
लावण्यमयौ षत्नी 'पुन्द्री'का वर्णन इसप्रकार मिलता है--- 
सा एझरागं वसने वसाना पद्मानना पद्मदलायताक्षी। 
पद्मा विपद्मा पतितेव लक्ष्मीः छुशोप प्मस्तगिवातपेन ॥ 

"JE सुन्दरी पद्मके रंगवाळा कपड़ा पहने gU थी, 
उसका मुख कमळ-जेंसा था ओर बड़े-बड़े नेत्र कमलदळके 
सद्दा थे | परंतु कुछ समय fuge wah कारण 
dg ऐसी ळग रही थी मानो कमलाळया ठक्ष्मी 
अपने स्थानसे च्युत हो गपी हो । त्रियोग-जनित तापसे 


A 


बह कमळकी मालाकी तरह म्लान हो रही थी |! - 


भारतमें देवी लक्ष्मीका महत्व इतना था कि उनकी 
पूजा सभी ann लोगोंमें होने लगी | प्रसिद्ध गुप्त-बंशी 
शासक AUT थे। उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरोंमें 
लक्ष्मी तथा कमलपुष्पको विशेष महत्त्व मिला है | 
Jaan AAR कमळपर बेडी या खड़ी हुई 
लक्ष्मीक अत्यन्त रोचक आलेखन मिले हैं | गुप्त-बंशके 
बाद अन्य कई राजत्रशोने ळक्ष्मीको वैशिष्टय प्रदान 


XII 


क्रिया | उत्तर भारतमें कळचुरि, चंदेल तथा गाहूडनाळ 
aih राजाओं, 4me और काश्मीरके शासकों तथा 
दक्षिण भारतके पांड्य आदि वंशोके राजाओने अपनी 
मुद्राओपर लक्ष्मीकी छत्रि aga करायी । 

भगवान्‌ विष्णुके सांथ देवी छक्ष्मीका ध्यान अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों तथा अभिलेखोके प्रारम्भिक mem 
मिलता है । देशके विभिन्न भागोंमें तथा हिंदचीन और 
हिंदेशियाके अनेक देशोमें छक्षीको अकेले या विष्णुके 
-साथ 3B हुए agde कळाकृतियोपर अङ्कित किया 
गया । सप्तमातृकाओंमें एक प्रतिमा छक्ष्मीकी होती थी | 
उनका वाहन Bwa nez पक्षी था तथा उनके erani 
विष्णुके आयुध--शङ्क चक्र, गदा और पद्म मिलते हैं । 

प्रकाश और समृद्विकी देवीके रूपमें विष्णुकी 
शक्ति लक्ष्मीका सम्बन्ध दीपावळी-उत्सवके साथ जोड़ा 
गया | लक्ष्मीकी एक संज्ञा “दीपलक्ष्मी? भी प्रसिद्ध हुई | 
उनके एक या दो ह्वाधोमें दीपक रहता है | शरदू 
ऋतुका ama प्राचीन भारते अनेक क्षेत्रोंमें 'कौमुदी- 
महोत्सव? मनाकर क्रिया जाता था | कालान्तरमें इस 
उत्सतने दीपमालिका-उत्सवका रूप ग्रहण कर लिया | 
वादमें अधिकांश ज्योतिळिड्रीय सामासिक शुभ लक्ष्मी 
शब्दोके उत्तरपदवर्ती aa “लक्ष्मी! पद जुड़ने लगा 
और seth कई सहस्रनाम स्तोत्र-त्रनाये गये | 


cbe जग 


NOELLE 


महालक्ष्मीको दयालुता 
लेच त्वत्मेयाञ्जननि परिपूणीगसि ज्जने 
Raada भवति च कदाचित्‌ कलुषधीः । 
किम्रेतन्निद्रोपः क mg जगतीति त्वसुचिते- 

« रुपायर्विस्मायं: स्वजनर्यास गाता तद्सि नः ॥ 

'है माता महालक्ष्मी ! आपके पति ( महाविष्णु ) जब कभी पूर्णापराधी जीवक 
ऊपर fam समान हितकी दृष्टिसे क्रोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही-- “यह कया ! 
इस angu निर्दोष है ही कौन D इत्यादि रूपसे उपदेश कर उनके क्रोधको शान्त करवाके 
दयाको जाग्रत कर उसे अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी ( हम सबकी ) माता हैं | M 


१ 8101 € pec | 


fi; 
( पराशरभद्गास्क ) "^ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


N 


AA MÀ À 


शालिनी भी हैं । ऐश्वके साथ-साथ सौन्दर्यका अद्‌भुत 
pe अल स्टेट 


उत्पत्तिस्थि तिस दास्कारिणीं 


क enernres भीसीताडी # 


aaa औसीताजी 


ae 


9*8, 


RIP PS PLL PII UAR DR ज्या 


( लेलक--मानसमराल १० भीजगेंशनारायणजी शर्मा, एम्‌०ए०, डिप०्इन०्एड० ) 


श्रीरामचरितमानसमे जगदम्बा सीताजीको शक्तिका मूल 
स्रोत माना गया हैं । ते पराशक्ति परमेश्वरी हैं | उनके 
ळीळा-कटाक्षसे जगतका निर्माण, पालन और संहार 


होता E | उन परम चिदात्मिका शक्तिकी वन्दना ` 


गोस्वामीजी मूलतः तीन रूपोंमें करते हैं--( १ ) 


उद्धवकारिणी, ( २ ) स्थितिकारिणी और ( ३ ) 
संहारकारिगी-- 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ | 


नतोऽहं रामवह्लभाम्‌ ॥ 
(रा० च० मा० १] १।५) 

रामतापनीयोपनिषदूमें भी सीताजीको उद्भव, पाळन और 
संहारकारिणी कहा गया हैं | उद्भव, स्थिति और संहार 
्रिदेवके कम हैं | सीताजीमे त्रिदेवोंके कर्मोंका एकत्र संकलन 
है, अतः सीताजी मूलप्रकृति हैं; किंतु मूळप्रकृति होकर 
मी वे क्लेशहारिणी ओर सर्वश्रेयस्करी हैं । मूलप्रकृतिके 
सहयोगके बिना पुरुष ( परमात्मा ) GER रचना नहीं 
कर सकता | 


CN ~N . 
सबश्रयस्करी सीतां 


रामचरितमानसके बालकाण्डमें सीताजीका उद्भवकारिणी- 


रूप देखा जा सकता है | बाळकाण्डकी प्रमुख घटनाओं 
के Bend सीताजी ही हैं | बालकाण्डकी क्रियाओंकी सृष्टि 
सीताजीके परिपाइवमें होती है | फुलवारीसे लेकर विवाह- 
मण्डपतकका सारा आकषण सीताजीमें समाविष्ट है | यदि 
ब्रालकाण्डके घटनाक्रमसे सीताजीको निकाळ दिया जाय तो 
सारी क्रियाओंकी सृष्टि अवरुद्ध हो जायगी | बालकाण्डकां 
सीताजी समग्र ऐश्वर्यश्ालिनीके साथ-साथ अद्वितीय सीन्दर्य- 


_श्रीमसांनिध्यवञ्ञाञ्जगदानन्द्दायिनी 


संयोग सीताजीके चरित्रमें औदात्यक्ती सृष्टि करता है । 
उनके लोकोत्तर सोन्दधका चित्रण गोस्त्रामीजीने 

मर्यादाके साथ प्रस्तुत किसा है | सीताजीका wed 
अनुपमेय है | संसारमें ऐसी कोई भी खी नहीँ है, 
जिसके साथ सीताजीके सीन्दर्थकी उपमा दी जा सके D 
सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी भी किसी-न-किसी दोषसे 
प्रस्त हैं | कविके समक्ष एक विकट प्रश्‍न है कि अन्ततः 
सीताजीकी उपमा किससे दी जाय १ कविद्वारा लगायी 
गयी शतके अनुसार यदि लक्ष्मीकी उत्पत्ति नये ene 
हो तो भी सीताजीसे समता WAA उसे संकोच होगा-- 


n 


जों पटतरिअ तीय सम सीया जग असि जुबति कहाँ कसनीया॥ 
गिरा सुखर तन अरध भवानी | रति अति दुखित अतलु पति जानी॥ 
विष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासस किमि बदेही।॥ 
जों छबि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई॥ 
सोभा a xe सिंगारू। मथे पानि पंकज निज सारू॥ 


एहि बिधि उपजे लच्छि जब्र सुंदरता सुख सूळ । 
तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूरु ॥ 
( रा० चऽ माऽ १ | २४७ | ४०८ ) 


सीताजीका सीन्दय ऐश्वयमूलक हैं । बड़ी शक्तिकी 
महिमा भी है | इस अनिन्थ सोन्दयमें मोहकी वासनाकी 
गंधतक नहीं है | जहां सामान्य सोन्दसके ध्यान करनेसे 
मोह ओर त्रासनाकी 


उत्पत्ति होती हे. बडा जगदम्बा 
सीताजीका ध्यान 'निमलमति!-प्रदायक दै 


जनक सुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधानको u 
ताके जुरा पद कमळ HSUA | जासु BU निरसल सति WaT ॥ 
(रा ae Alo ८ [१८ | ४) 


matey | (३1३) 


_संदरता कहँ सुंदर करई | छबिग्रई दीपसिखा जनु वरई ॥ सब उपमा कबि रहे जुठार IE पटतरो बिदेहकुमारी ॥ 


Caa tt २३७ । ५८ ) 
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कारिणी? अर्थात्‌ पाळ्नकर्त्री हैँ । इन काण्डोंमें सीताजी 
करुणाकी साकार प्रतिमा हैं | इन काण्डोंमें घटनेवाळी 
सारी घटनाओंको वे साक्षी-भावसे देखती हैं | उन 
उन घटनाओंके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है । वे यदि 
चाहती तो पछमात्रमें देवताओं, केकेयी आर मंथराके 
समिछित षडयन्त्रको घ्वस्त कर देती; क्योकि सीताजी 
चराचरकी समस्त क्रियाओंकी मूळ प्रेरणा हैं | वे आदि- 
शक्ति और जगतूकी मूलाधार चेतना हैं | उनके agi- 
Rema छृष्टिका सृजन ओर प्रळय होता दै । 
मनु-शतरूपा-प्रकरणमें सीताजीको आधाशक्तिके रूपमें 
महाकविने चित्रित किया है--- 
बास भाग सोअति अजुळूळा | आदिसक्ति छबिमिछि जगसूका॥ 
नासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगयित कर्छि उभा marty 
Tole बिकास नायु जग होइ । राम वास ffr सीता qiu 
(Me Fo मार १ | १४८ | १-२) 
उपयुक्त समस्त वेभव-विभूषित होनेपर भी सीताजी 
चूँकि अयोध्यासे अरण्यकाण्डतक 'पाळनकारिणी'की 
भूमिकामें हैं, अतः वे साक्षीमात्र या क्षमास्वरूपा F | 
जयन्त उनपर aye करता है, फिर भी वे 
करणामयी बनी रहती हैं | यडाँतक कि रावणद्रारा अपहृत 
होनेके पश्चात्‌ भी वे अपनी करुणाका परित्याग नहीं 
करती | किंतु ळङ्काकाण्डकी सीताजी “संहारकारिणी? हैं | 
यहाँ सीताजीकी विलग भूमिका है | थे निशिचर-कुळके 
नाश-हैतु 'काछरात्रि' बनकर SEM प्रवेश करती 
KE 
काळराति निसिचंर कुळ केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 
( रा० Fo मा० ५ | ४० 1४) 
यही ama शब्द derno सीताजीका 
परिचायक है | दुर्गासप्तशातीमे जहाँ देवीके अष्टोत्तर- 


शतनाम? की चर्चा है, वहाँ भी 'काढरात्ि? शब्द सांकेतिक 
अर्थये प्रयुक्त gar है... 


भयोच्याकाण्डसे भरण्यकाण्डतक सीताजी fa- 


ee 


अग्निष्दाला Cim फालशभिस्तपस्चिनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया FAR N 
( हुगशित्तरशतनामस्तोत्र gy ) 


वस्तुतः ळङ्कामें सीताजीका प्रवेश HUA रूपगे 
हुआ है | नारायणी रीद्रसुखी बनकर अग्निखाळात्मक 
रूपसे छक्कामें निवास कर रही हैं। उन्हे उचित 
अवसरकी प्रतीक्षा है, जिसमें भद्रकाळी कराळी बनकर 
पापपुरी SEEN संहार कर सके । विभीषण इस aA 
परिचित हैं, अतः वे रात्रणको aaa कहते हैं कि 
शक्तिस्वरूपा सीताजीको ळाकर मानो तुमने ne 
(गर्युदेवी )को निमन्त्रण दे दिया है p amu 
तात्पर्य यह है कि अव want कोई भी जीवित नही 
बचेगा | महारानी मंदोदरी भी que कदती हैं कि 


“सीता शीतनिशा? ( काढरात्रि )के wu eg आयी 


है । जत्रतक p श्रीरामको ढौटा नहीं दोगे तबतक 
met, शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते... 
तव कुळ कमळ बिपिन दुखाइ | सोता सीत विला सम आइ ॥ 
सुनहु नाथ सीता fay see । हित न तुम्दार संश्रु भज कीन्हें ॥ 
( to Fo Mo ५ | ३६ | ४५ ) 
जैसे तुषारापातसे कमळ-वन विनष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार निशिचरकुळके संहार-हेतु सीताजीका आगमन 
ळङ्कामें हुआ है | 
मानसकी सीताजी पडेश्‍वयसंयुक्ता हैं | वे मात्र मूळ 
प्रकृति न होकर अनेक दिव्य गुणोंसे अलंकृत हँ | उद्भव, 
स्थिति और संहार मूळपरकृतिके कार्य हैं | TUT- 
को दृष्टा भीर दुःखरूपा भी कड़ा गया है... 
एक ge भत्तियय पुखरूपा | चा चस जीव एरा wa कूपा ॥ 
(रा० Fo Ato ३ | १५। ३ ) 
अतः गोस्वामीजीने मूळप्रकृतिसे भिन्न बताते हुए 
पीताजीको 'कलेशद्दारिणीम? “सर्वश्रेयस्करीम्‌? और 
'रामवछभाम्‌? पदीसे विभूषित कर इन्हे षड-ऐश्वय-संयुक्त 
सिद्ध किया है। जिनके gend अविधा, अस्मिता, राग- 
देम भोर भभिनिवेश भादि पश्च क्‍्लेशोंका निवास रहता 
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योगमायापि सीतेति v 


SNA ANS SSS 


हे उनके हृदयमें वैराय आदि उत्पन्न करके सीताजी उनमें 
ज्ञान तथां भक्ति अवस्थित करती हैं. शीर कामादि Gnd- 
का den करती हैं । अतः उद्भव, स्थिति औरसंहारके 
कार्यमें उनकी मुख्य भूमिका पश्च क्लेशोंको Fete करनेके 
कारण सीताजीका क्लेशहारिणी? विशेषण अत्यन्त उपयुक्त 
प्रतीत होता है। प्रत्येक परिस्थितिमें d श्रीरामसे सम्पक्त 
है । अतः “रामवल्लमभाम? विशेषण देकर महाकविने 
शक्तिस्वरूपाकी कल्याणकारिणी शक्तिकी ओर संकेत 
किया है | Gar war ब्रह्मादि बंदिता? दोनेपर भी सीताजीका 
भगवान्‌ राभके चरण-कमछोंमें अण्ड अनुराग हवै | शक्ति 
शीर सेवाका! अमूतपूर्व भणिकाशन-संयोग पतिपरायणा 
सीदाजीके चरित्रमें द्व्य d—- 

निज कर ye परिसरजा करई | रामचंद्र आयखु Spe ॥ 


जहि बिधि कृपासिंधु सुख मानह।सोह कर थी सेवा विधि ज्यन 


a भीरामकी छि claret 8 


————— MM——— M C A 


ag कृपा mny सुर चाहत खितव a सोड । 
राम पदारबिद रति करति खुभावहि aig ४ 
( रा० qo मा० ७। २४ | ३-४ ) 

सेवापरायणा सीताजीका यह छोक-मज्नछकारी रूप 
युग-युगतक नारीवर्गके छिये अनुकरणीय रहेगा । 

इस प्रकार राभचरितमानसकी सीताजी मुख्यतः तीन 
होमे चित्रित दै । यघपि उनके तीनों रूप उदात्त और 
sagre हैं, किंतु गोस्वाभीजीको जगळननीका KR- 
& विशेष प्रिय दै । इसी रूपमें भक्तवत्सळा माँ अपने 
ळाढले पुत्रोंपर कृपा करके अपने करुणाकोषसे आशीवोदो- 
के मोती छुटाने endi i— 
आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होडु तात बळ ete निघाना॥ 
अजर अमर गुन निषि सुत हो हू । Bis बहुत रघुनायक SE ॥ 
(रार Fo RIS ५। १७ | १-२ ) 


— ae 


श्रीरामकी शक्ति सीताजी 
(3 


( छेखक--डों ० भीशुकदेवराय) Uo ८०) पी-एच्‌० डी०, IRIG ) 


श्रीसीताजीको मूछभकृति या आदिशक्ति माना गया 

हे । शक्तिरूपा सीताजी शाश्‍वत एवं सनातन हैं । ये 

सदा हैं और सदा रहेंगी । श्रीरागके साथ इनका नित्य 
ai दै--ऐसा अनेक भाषंम्रन्योर्मे उल्लेख d— 
सूलप्रकृतिरूपत्वात्‌ खा सीता SERE aya \ 
प्रणवश्रकतिरूपत्यात्‌ खा सीता प्रकृतिरुच्यते ॥ 
सीता इति Baa साक्षान्मायामया भवेत्‌ 1 
विष्णु: प्रपक्चबीजं er माया इकार उच्यते ॥ 

( सीतोषनिषद्‌ ) 

इस प्रसङ्गमं अध्यात्मरामायणकी अधोलिखित पङ्क 

विशेषरूपसे उल्लेखनीय d— 

qA विभासि राम त्व॑ मायया बहुरूपया । 


___ ₹-अविद्यास्रितारगद्वेषाभिनिवेश्चाः पञ्च Bu: | 


एकमात्र सत्य वस्तु श्रीराम ही बइरूपिणी मायाको 
खीकार कर Rawat भासित हो रहे d और श्रीसीताजी 
ही ag योगमाया È |! 
भीसीताजी आदिशक्ति हैं। ऐसी शक्तियोंकी संख्या 
adir बतायी गयी है। ते समी शक्तियों qul मडा- 
शक्तिकी अंशथूता हैं । मद्दारामायणमें इसका उचले 
(d प्रकार है-- 
भीमूलीला तथोत्छृष्टा झपायोगोत्सती तथा । 
quud aa जानक्या नित्यमेव च ॥ 
सीता शब्दका अथानुक्रममें भी विशेष महत्त्व है | 
इस शब्दकी ब्युत्पत्तिपर विचार करनेपर व्याकरण- 
सम्मत अनेक गूढाथ बोधगम्य होते हैं, जिनसे श्रीरामकी 
इस शक्तिकी महिमा व्यञ्जित होती है । 


(ate ate ge २३) 
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& [a] 
३०३ * तामादिशाक्त प्रणताः स्स नित्यम्‌ A 


(aad इति सीता । अर्थात्‌ जो जगतूको उत्पन 
करती हैं | यह सीता शब्द “पूड प्राणिगर्भविमोचनेः 


घातुसे बना है | 


TI "प्पट" पापा” eon 
TU A 


सीता नामके और भी कारण अनेक gea 


उल्लिखित हैं | विष्णुपुराणके अनुसार--- 


तस्य पुत्राथे यजजनभुवं कृषतः सीरे सोता 


RN ua समुत्पन्ना । (४ । ५ । २८ ) 
२-सचति इति सीता । अर्थात्‌ जो Rage 2} ॐ j ( 


इसका सम्बन्ध ig प्रसवेश्वर्ययोः घातुसे है । 
acea इति सीता । अर्थात्‌ जो den करती 
È अथवा क्लेशोंको दूर करती हैं | यह 'घो5न्तकर्मणि? 
धातुसे बना है | 
४-सुवति इति सीता | अर्थात्‌ सम्रेरणा देनेत्राळी | 
यह सीता शब्द "Y प्रेरणे! धातुसे बना है | 
५-सिनोति इति खीता | अर्थात्‌ बाँघनेवाळी, aeri 
करनेवाली | इसका सम्बन्ध Ra बन्धने? धातुसे है | 


~ 


दि 


६-कुछ पण्डित सीता राब्दको ताळभ्यादि- जीता 


मानते हैं | यथा-- 

“शीता नमः सरिति लांगलपद्धतो च । शीता 
द्शाननरिपोः सहृधर्मिणी च ॥ इति तालव्यादी धरणिः। 
( अमरकोश, भाुदीक्षितङ्गत टीका ) 


इसके अनुसार--इयायते इति शीता | अर्थात्‌ 
, स्वत्रगामिनी | यह शीता mu AS गतो? qua 
बना है | 

YA हैं कि उपयुक्त सब sena सिद्धि 
TURD से ही होती ६ । gau अनुसार 
सीतामें उत्पत्ति-गुण aee अनुसार Jada | 
तीसरेके अनुसार dera चौथेके अनुसार सत्प्रेरणा- 
TARO और पांचवेके अनुसार बॉँधनेका गुण 
है । निर्गुण mud इन्हीं सीताजीकी उत्तमा शक्ति 
बाँधती È और इसी कारण निगुण ब्रह्म सगुण साकार 
दो पाता है | इस प्रकार श्रीसीताजी ही ब्रह्मके सगुण 
भवतरणकी कारण हैं | 


सीतोपनिषदूर्मे---भूतळे SERE | 
वाल्मीकिके अनुसार--- 
अथ मे कृषतः क्षत्रं gega ततः | 
क्षेत्र शोधयतः लब्धा नाम्ना सीतेति Fegan ॥ 
(वाल्मी १ | ६६ ) 
आनन्दरामायणके अनुसार-- 
सीराग्रान्निगेता यस्मात्‌ सीतेत्यत्र प्रगीयते | (७४) 
अवताराचुक्रममे सीताजीके ही ये अनेक नाम 
उपळब्ध & और उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी 
कथानकसे है, जिसकी चर्चा विस्तारभयसे यहाँ नहीं की 
जा रही है | नामावलि इस प्रकार है--- 
१-फळसे निकलनेके कारण--मातुलुज़ी | 
२-अन्निमें बास करनेसे--अल्निगर्भा | 
३-रनोंमें निवास करनेसे--रत्नावळी | 
_ ४-धरणीसे 
भूमितुता | 
५-श्रीजनकद्वारा पाठित दोनेसे--जानकी, कैदे | 
६-हळके Fee निकळनेके कारण--सीता | 
>-राजा भप्नाक्षकी कन्या होनेके कारण--पक्मा। 
८-+मिथिलामें जन्म लेनेके कारण---मेथिळी | 
९--अमानवीय होनेके कारण-_अयोनिजा | 
१ ०-श्रीराम-पत्नी होनेके कारण---रामवल्ळभा | 
श्रीसीताजीका प्राकट्य अंशत: होता ही रद्दता है | 
व्रह्मवेवतपुराणमें इसकी Ja चर्चा है-- 
यथा त्वं राधिका ut गोलोके गोकुले तथा à 
ag च « Walenta च सरस्वती ॥ 
भवता मत्यळक्ष्मीश्च क्षीरोदशायिनः प्रिया | 
THESIS च शाब्तिलेश्श्रीस्वरूपिणी ॥ 


उत्पन्न होनेके कारण--धरणिजा, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


= R) 


११५५० de 


4 


a श्रीगामदी शक्ति सीता # 


Sooo 
~ TI 


कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारतो संती | 
द्रारचत्यां मद्दालक्ष्मीभवती रुक्मिणी सती ॥ 
त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती । 
रावणेन हता त्वं च त्वं द्वि रामस्य कामिनी ॥ 
(Aude पुरा० MIF He १६६ | ९६-९९ ) 


३०३ 


To Soto 
~: TEC 


दया है, क्षमा दै, शौर्य है, ममता है, शोभा है, रता 
है, मातृत्व है, वहीं इस शक्ति सीत.का निवास है-- 


ap देवी सर्वभूतेषु adem खंस्थिता। 
( दुर्गीसप्तराती ) 


poem ae 


( 


2 


um 


( d» श्रीशिवनाथजी za, एम्‌० ale, एम्‌ऽ ए०) साहित्यरत्न; Wn ) 


गिरा अरथ जळ बौचि सभ ऋहिजत भिन्न न Rra ı 


बंद सीता राम पद, RaR परम प्रिय fea ॥ 


जिस प्रकार गिरा «d अर्थ सतत सम्पूक्त है तथा 
ate जलका ही विशेष रूप हैं, ने कहनेगात्रको 
भिन्न हैं, वास्तममें अभिन्न हैं । इसी तरह श्रीरामजीसे 
सीताजी सदा sum हैं, उनसे कभी vum नहीं 
होतीं | यथा-- 
प्रमा जाइ कहें भाजु विहाई । कह चंद्रिका चंदु तजि argu 

(सीताजी सर्वळोकमयी, सर्वधर्ममयी, WATA, सर्वी- 
धार, सर्वकार्यकारणमयी, महाळक्ष्मी, देवेशकी मिल्लामि्- 
रूषा, चेतनाचेतनात्मिका, ब्रह्मस्थाबरात्मा, T- 
कर्भविभाग-मेदसे शरीर रूपा, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
fears, वेताळ, भूतादि-भूतशरीरूपा, देबषि, मनुष्य, 
गन्धर्वरूपा एवं भूतेन्द्रिय-सनप्राणरूपा हैं P 


बद्‌मपुराणमें सीताजीको जगन्माता और श्रीरामको 
जगत्‌-पिता, सीताजीको प्रपश्चरूपिणी और श्रीरामको 
निष्प्रपञ्च, सीताजीको ध्यनखरूपिणी और श्रीरामको 
ama ध्येयात्मगूर्ति और दोनोंको परिणामापरिणामसे 
रहित बताया गया है-- 
जगन्मातापितभ्यां च जनन्ये राघवाय च । 
रूपिणे 
नमः प्रपक्लरूपिण्ये , निष्मपश्चस्वरूपिणे ॥ 
नमो ध्यानस्वरूपिण्ये योगिव्येयात्सभूर्तये । 
परिणामापरिमाभ्यां रिक्ताभ्यां नमो नमः ॥ 
( पद्सपुराण ) 


gagan À कहा गया है कि 'सीताजी aE- 
की प्रकृतिरूपा, आदिभूता, महागुणसुसम्पन्ना हैं सीताजी 
तप:सिद्धि तथा ees हैं । सीताजी Parma और 
मूर्तिमती सती हैं | त्रह्मादिदेवगण इन जगन्माताकी 
पाहती विद्या! तथा “अविद्याः--इन दोनों ख्योंसे स्तुति 
किया करते हैं । वही ऋद्धि और सिद्धि हैं । सीताजी 
गुणमयी हैं, फिर भी गुणातीता हैं । सीताजीसे ही aem 
तथा ब्रह्माण्डका सम्भव होता है | सीताजी ही सभी कारणों- 
की कारण और प्रकृति-विक्र ति-स्वरूपिणी हैं । सीताजी दी 
चिन्मयी और चिद्विळासिनी हैं । ये ही महाकुण्डलिनी 
हैं । चराचर जगत्‌ इन्हीं सीतादेवीका fie है । 
aces योगी लोग इन्हींको हृदयमें धारण करके 
हृदयकी अज्ञान-भ्रन्थिका मेदन किया करते B OU 

जत्र ळङ्का-विजय करके श्रीरामजी छोटे और 
अयोध्यामें उनका अभिषेक हुआ, सरकार सिंद्दासनारूढ 
हुए , पासमें माता सीताजी बेटी थीं, उस समय वे वसिष्ठादि 
महात्माओसे घिरे हुए थे। उन्होने देखा कि सामने 
बुद्विमान्‌ हनुमानूजी अञ्जलि a खड़े हैं । उन्हें 
तज्ञानके अतिरिक्त और किसी पदायेकी चाह नहीं 
है । तब भगवान्‌ श्रीरामने सीताजीसे कहा कि aa 
इनुमान्‌जीको तत्त्वोपढेहा करो । इसमें कल्मप नहीं है 
और बे हम दोनोके परण भक्त हैं ।' 


aga अच्छाः-- कङ्कर सीताजीने इंदमानूजीसे 
कह्ल- 
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(हनुमान्‌ ! तुम gà मूलप्रक्ृति समज्ञो । में ufo, स्थिति 
और ळय करती हैँ । इनके ( श्रीराम )के सन्निवानमात्रसे 
निरन्तर इस जगदकी रचना किया करती हूँ | अनभिइ 
am इनके सान्निध्यसे मेरी रचनाका आरोप इनपर 
किया करते हैँ | अयोष्यामें अतिनिमळ रघुवंशमें जन्म- 
प्रदण, विश्वामित्रकी सहायता, यज्ञकी रक्षा, अहल्योद्वार, 
शिवजीका घनुष-भन्न, मेरा पाणिग्रहण, परझुरामका RR, 
बारह वर्ष अयोध्या-निवास, दण्डकारण्यगमन, विराधका 
बघ, माया-मारीचका वध, माया-सीताइरण, जटायुको 
मोक्ष-प्रदान,कबन्धको गतिदान, शबरी-स्कारप्रदण, guisa 
समागम, बाळि-वथ, सीताका अन्वेषण, समुद्रमें सेतुबन्धन, 
ळंकापर चढ़ाई, दुष्ट रावणका सपुत्र-वध, विभीपणको 
राज्य-दान, पुष्पकद्वारा मेरे साथ अयोध्या-आगमन, राष्य- 
में श्रीरामजीका अभिप्रेक--ये सभी कार्य मेंने किये 
हैं p ( अध्यात्म-रामायण ) | 


वस्तुतः श्रीरामजी न wed हैं, न udi, 
सोचते हैं, न कुछ चाहते dq ये तो आनन्दमूर्ति 
भचळ ओर परिणामहीन होकर मायाके गुशोंका अनुगमन 
करते हुए माळूम पड़ते हैं । वाल्णीकिका भी adi मत 
है, वे कहते दें कि रामायण तो सीताजीका एक महान्‌ 
mia है | 


सीता ही इष्छा-शक्ति हैं जो ळोकरक्षणार्ष श्रीरूपपे 
प्रवृत्त eat दै 3 ही योगमाया हैं | प्रळ्याबस्थामे 
श्रीवत्सरूपसे war दक्षिण agw निवास 
करती & | 


aaaf सीताजी और सवशक्तिमान्‌ श्रीराम एक हवी 
uh दो रूप हैं । ळीळा-हेतु ये दोनों पति-पत्नीके 
रूपमें qum हुए । मर्यका अपनी प्रभासे, चन्द्रमाका 
अपनी चाँदनीसे, शरीरका अपनी छायासे और शक्तिमान्‌- 
का अपनी शक्तिसे असे भविच्छेद सम्बन्ध होता दै, 


RE 


e amkata प्रयताः @ Ras के 


fre ie 
TRE 


से ही अगेथ सम्बन्ध श्रीरामका पीताजीसे है | भगवती 
सीता स्वये कहती हैं--- 
अतस्या TAA भास्करेण प्रभा यथा | 
(alo श० & | S | १५) 
मगवानू श्रीराभने भी सीताजीकी अभिन्नताकी 
स्वीकृति दी à— 
समन्या हि मया सीता भास्करणस्य प्रभा यथा । 
( fo रा० ६ | ११८ | १८) 
अर्थात्‌ 'सीताजीका मेरे साय उसी प्रकार अभिन्न 
सम्बन्ध है, जिस प्रकार Aa अपनी प्रभासे होता 
है p ने ही साक्षात्‌ शक्ति हैं, भगवानूके संकल्पमात्रसे 
IRA रूपोंको प्रकट करती F तथा दृश्य sum 
खयं व्यक्त होती हैं । 


साधर्कोको 'सीता-गायत्रीःकी उपासना करनी चाहिये, 
जो प्रत्यक्ष तपश्चर्या है | इससे तुरंत आत्मबढमें वृद्धि 
होती दे । कम-सेकम एक सी आठ बार सीता- 
गायत्रीका जप करना चाहिये । RAN भी सीता- 
गायत्रीका जप करना चाहिये | सीता-गायत्री एक तप:- 
शक्ति दे | इससे निर्विकारता, पातित्रत्य, मधुरता, 
सात्विकता, शीळता एवं नम्रता आदि सदूगु्णोकी 
प्राप्ति द्वोती है | यह सीता-गायत्री इस प्रकार 8 — 
“३० जनकनन्दिम्य fag रामतरळभाये धीमहि । 
av सीता प्रचोदयात्‌ 
निष्फप यढ कि सीताजी ही डमी हैँ, जो ब्रह्मादि 
सभी देवताअंसि वन्दित हैं | भणिमादिक पिद्वियाँ सदैव 
इनकी सेवायें उपस्थित रहती EQ कामघेनु स्तुति 
करती रहती है, वेदादि mre गुणगान किया करते है 
जयादि अप्सराएं टद्दळ बजाती हैं, जहाँ सर्य आर चन्दर- 
रूपी दीपक जळते हैँ । नारदादि जिनका यशोगान करते 
हैं, राका और तारिकाएँ जिनके उपर छत्र ळगाये रद्दती 
हं, हादिनी और माया चेवर डृळाती हैं, स्वाहा और ear 
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पंखे झळती E तथा शगु आदि महर्षि संदा पूजनमं xd पद्गतिकी ` जानकारीके लिये “श्रीजानकी-चरितामतम- 
रहते हैं, ऐसी हैं, हमारे भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति भगवती ai एं सीतोपासनास्थ 
सीता । भगवती सीताके विस्तृत चरित्र एवं उपासना- “जानकी-स्तवराजादि सन्नास्थ-व्यात्यान देखना चाहिये | 
a 
(> | 
( डॉ० श्रीमिथिलाप्रसादजी त्रिपाठी; वैष्णवमूषण) साहित्याचार्य, एम्‌० ue, पी-एच्‌० डी ०१ आयुर्वेद्रत्न ) 

श्रीराम अखिलब्रह्माण्डनायक, वेदान्त-प्रतिपादित माध्यमसे मुखरित हो गया। परिणाम था---त्रिसुवन- 
ब्रह्म और सर्वभूतस्थित परमात्मतत्व हैं । फिर भी वे विजयी श्रीरामकी पराजय, शक्तिके सामने शक्तिमानको हार | 
शक्तिक्रे बिना अधूरे ही हैं । सीताजीके बिना श्रीरामका JÄ सबने अपने-अपने इषटदेवोको मनाया 
wa अप्रकाशित ही रहता है । जन्म SA बाद था, सबने यही सोचा था-- 
अवरुद्ध रहती है । महर्षि विद्यामित्रद्वारा राजा दशारयसे जहिबिरंचि रचि सीय सेंवारी । तेहि रामर बर रचेउ बिचारी॥ 
श्रीराम-कथा श्रीराम-लक्ष्मणकी साता ही श्रीरामके शक्ति- ge aut उ Am 
सम्मुखी-करणका आद्य उपक्रम है | शक्ति सीताजीसे ही मिलती 2 Rai सीय कृपायतन 

घनुष-यजञ-प्रसङ्गभें लक्ष्मणका नाम लेकर श्रीरामने ज्ञानी fee Rag सीता या शक्तिके लिये उन्हें 
नगर-दर्शन क्रिया, परंतु उन्हें पहली वार शक्तिका घनुप्रको तोड़ना ही पडा--- 
साक्षात्कार नहीं हो पाया | गुरुका आदेश लेकर देखी बिपुळ निकल बेदेही। निमिष बिद्ात कळप सम तेही ॥ 
दूसरी बार पुनः पूजाके लिये पुष्पचयन-हेतु श्रीराम- दृषित बारि बिजु जो aa त्यागा । HE करइ का सुधा GTI ॥ 
लक्ष्मण मिथिलाकी वाटिकामें पहुँचते हैं, शक्तिका पहला का वरपा जब कृषी सुखाने। समय as पुनि का पछिताने ॥ 
दर्शन ही शतक्तिमानमें विश्व-जयका उपक्रम प्रस्तुत कर अस जिथे जानि जानकी देखी। प्रभु पुरके लखि प्रीति बिसेषी॥ 
देता है | कामको श्रीरामपर अधिकार जहाँ सीताजीके कामदेवने auiem अभियान आरभ किया 
आश्रयसे मिळता है और वह विश्वविजयी बनता है, वहीं था, वह NR पूरा. हुआ | हे शतानन्दने 
सीताजीकी प्राप्ति भी श्रीरामके लिये त्रिसुवन-जयक्का प्रमाण सीताजीको श्रीरामके गलेमें जयमाल डाळनेका आदेश 
है | तुल्सीदासजीका विवरण छुनिये-- दिया । यही विश्व-विजयी श्रीरामका खागत-हार था । 

$ कर सरोज जयमाल सुहाई | विस्व बिजय सोभा जेषि छाई ॥ 
कंकन किंकिनि नपुर धुनि सुनि।कहत छखन सन राम हृदय गुनि xe 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही | मनसा बिस्व बिजय कहे कीन्ही ॥ सामान्यतः ब्रह्मा सृष्टे कर्ता माने is ES! 
अस कहि फिरि चितए तेहिओरा। सियमुखसलिभएुनयनचकोरा सीतापुरमें वे अचम्मित रह गये; क्योंकि यहाकी सजावट 
ag बिळोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि fares उनकी कृतिसे परे थी-- 

| इसी प्रकार “त्रीति पुरातन रुखें न कोई? लिखकर Pik भयउ आयरजु बिसेषी। निज रचना कछु sag न देखी॥ 
अवतारा za संकेतित कर दिया गया है | अयोध्याके यह wa सिय-महिमा थी । इतनी सुन्दर सजावट 
संख्यरसोपासक संत कहते हैं करि कापदेवने विश्व-त्रिजयके थी कि Bat “निज नि लोक सर्बाह लघु entr 
em सीताजीके चरणोंकी शरण ळी और नुपुरकी घुनिके वाळी स्थिति थी । रामविवाहकी बारात जनकपुर आ 
qo do wo ३९-४० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ao 
~ 
m 


गयी--सीताजीको पता चला/त्यों ही उन्होंने सभी द्वियो 
को स्मरणकर अपनी महिमाका निदर्शन प्रस्तुत कर दिया 
सिधि सब सिय आयसु अकनि ag जहाँ जनवास। 
लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ 
निज निज बास बिलोकि वराती | सुर सुख सकल सुलभ सव भाती 
विभव भेद कछु को न जाना। सकळ जनक कर HUE बखाना। 
सिय महिमा रघुनायक जानी। हरपे हृदये हेतु पहिचानी॥ 
सविधि विवाहके बाद शक्ति-शक्तिमान्‌की एकता 
हो गयी | 
दशरथद्वारा केकेयीके लिये दिये -जानेवाले दो 
वरदान श्रीरामके रामत्वको उजागर करनेमें समर्थ थे | 
श्रीरामकी बनयात्रामें सीताजी और लक्ष्मण साथी बन गये | 
वनवासी श्रीरामकी शक्ति सीताजीकी परखका SG 
भी बुल्सीदासने उपस्थित किया है । वे इतनी तेजोमयी 
हैं कि वे आगमें रह सकती हैं, उसमें वे नहीं जलती हैं, 
परंतु यह चरित्र ल्क्ष्णकी जानकारीमें नहीं था | वे 
कंद-मूल-फलका चयन करने वनमें गये थे और श्रीरामने 
अपनी शक्तिकों अग्निदेवता ( गृहदेवता )के पास 
धरोहर रख दिया-- 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीछा। मैं कछु करबि ललित नर लीला॥ 
तुम्ह पाबक मटँ करहु निवासा । जब लगि करउँ निसाचर नासा॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियं अनल समानी॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तह dtar idaz सीछ रूप सुबिनीता॥ 
साहित्यशात्रका मत है कि “न बिना विप्रलम्भेन 
संयोगः पुष्टिमइठुते V संयोगकी क्षमताको शाश्वत करने- 
के छिये त्रियोग होना आवश्यक है | प्रकृति ( सीता )- 
का पुरुष ( श्रीराम )से पार्थम्य असद्य होता है | शक्ति 
और शाक्तिमान्‌ दोनों परस्पर आश्रय-आश्रयी भावसे युक्त 
हैँ । प्रक्रतिभूता शक्तिकी झाँकी श्रीरामकी प्राकृतिक 
उपादानोंमें होने लगती है | ये जिज्ञासा करने लगते हैं-- 
हे खग un हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता रग नैनी ॥ 
क्या द्रव्य और गुण परस्पर yum (ह सकते हैं ? 
यदि नहीं तो श्रीराम और सीताजी भी कसे vum हो 


Lo 


x तामादिशक्ति प्रणताः m नित्यस्‌ * 


BRA LLL प चा 


— 


qi | संकेत मिलता है सीताजीके लिये हनुमानह्वारा 
कहे गये श्रीरामके संदेशमें-- 
तत्व प्रेम कर मभ अरु तोरा | जानत प्रिया एक मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥ 

श्रीरामा अयन ( रामायण ) महर्षि विश्वामित्रकी 
यज्ञ-रक्षाके लिये प्रारम्भ हुआ, जो सीता-विवाह या 
शक्तिवरणमं समाप्त हुआ | अब वनगमनमें अयोध्यासे 
शक्तिके साथ किया गया प्रयाण उस समय रामायणको 
मोड़ देता है, जब उनकी शक्ति वनवाप्तिनी होकर भी 
समुद्रपार चली गयी । श्रीरामने शक्तिके लिये शिवधनुष 
तो तोड़ा ही था---वे दुनियाके सभी काम कर सकते 
थे | उनके उद्गार देखिये--- 
BIS WS जों औवति होई । तात जतन करि आनडें सोई ॥ 
एक बार केसेहु सुधि जानों। कालहु जीति निमिप ag आनो 

TERA करके अजेय एवं zaka राक्षसोंके मध्य 
घिरी सीताशक्तिको श्रीरामने निरन्तर duda प्राप्त कर 
लिया । श्रीरामकी इस शाक्ति-समाराधनामें वानर, भालु, 
पक्षी समी सहभागी हैं | समुद्र, वन, पर्वत सभीने 
श्रीरामका पश्च लिया | 

संतोंके मतमें सीताजीकी सेवा-उपासना करनेसे श्रीराम 
सुलभ हो जाते हैं | श्रीरामके मिळनेपर भी सीताजीको 
पानेके लिये हनुमान्‌ बनकर भव-सपुद्र पार करना पड़ता 
है और प्राणोंकी बाजी लगानी पड़ती है, परंतु सीताजीके 
कारण जनकपुखासियोको श्रीरामके अनायास दशन लाभ 
हो गये--लंकापुरतरासतियोंको मोक्ष fie गया | इसीसे 
adit एक दोहा प्रसिद्ध है--- l 

जनकनंदिनी पदुकमल जब लगि हृदय न वास | 

राम अमर आवत नहीं तब तक ताके पास ॥ 

जो शक्तिमानको अपने गुणोंसे बाँध दे, आक्रान्त 
कर दे वही शक्ति तो सीता है--- 

सीनोत्यतिगुणेः कान्तं सीयते तद्‌शुणेस्लु या | 


दिगुण T3 xn 
Ri गुणः मिना E 
gat पूर्णा तां खीतां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
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L.X 


ॐ श्रीरामकी शक्ति सीताजी x 


IE PTR RRR ARA E AA AAA AAA ETE 


" 


PILAR AA A IID ADAP S 


(28) 


( श्रीनरेशजी पाण्डेय “चकोरः UHe Ue, Alo Uze, विद्यासागर ) 


ज/ज्जननी सीताजी शक्तिस्वरूपा हैं | अखिल ब्रह्माण्ड- 
के नायक श्रीरामकी आह्वादिनी-शक्ति हैं, प्रेरणाकी 
alate हैं | महाकति तुलसीदासने अपनी उपासनाके 
केन्द्र श्रीरामजीसे श्रीरामचरितमानसके 
HEU हैं 


बाल्काण्डमें 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | तुम्हहि लागि धरिहडें नर aan 


नारद्‌ बसन सस्य सत्र PRES | परम सक्ति समेत अवतरिहर्डे ॥ 
यहाँ श्रीरामजी कहते हैं कि 'हे देवगण ! तुम्हारी 
रक्षाके लिये में परमशक्ति ( सीता )सहित अवतार 
dn |! 
शक्तिस्त्ररूपा सीताजीका (a3, शक्ति एवं श्रीरामजीके 
प्रति पुरातन प्रेम धनुष-यज्ञके समय स्पष्ट हो जाता हैं | 
ब्रचपनमें किशोरीजीने जिस धनुषको खेल-खेलमें हाथसे 
उठाकर उस स्थानको साफ-सुथरा कर पुनः धनुप्रको 
उसी स्थानपर रख दिया था, वही घनुष आज संसारके 
क्रिसी und उठाया नहीं जा रहा है | उठाना तो 
दूर, तिळमर हिल-डुल भी नहीं रहा है-- 
भूप सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन टरइ न टारा ॥ 
ws चढ़ाउब तोरब भाई । fag भरि भूमि न सके छड़ाई॥ 
रावण और वाण-जेंसे शक्तिशाठी राजाओंने घनुपको 
छुआतक नहीं---“रावन बान छुआ नहि चापा 
इससे जनकनन्दिनीकी अपार शक्तिका पता चल जाता 
है | तभी तो कुछ राजा कहते हैं-- 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिये सीता ॥ 
कविकुलगुरु तुलसीदासजी कहते हैं-- 
सोह नव तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छि भारी n 
इस तरह सीताजी जगज्जननी और शाक्तिस्वरूपा 
हं । श्रीरामजीके धनु तोड़नेमें जगदम्बा सीताजीकी 


अदस्य शक्ति लगी थी | जब श्रीरामजी धनुष उठाने हेतु 
चलते हैं, तब किशोरीजी मन-ही-मन देवी-देवताओंकी 
प्राथना करती हैं और कहती हैं कि धनुष्रको कलसे 
भी अधिक हलका कर 2, जिससे प्राणवल्लभ श्रीराम- 
जीको तनिक भी कष्ट न हो--- 
मनहीं मन मनाव अकुरानी । होहु प्रसन्न ata भवानी ॥ 
करहु सफळ आपनि Wer । करि हितु हरहु चाप TESTE N 
पुनः किशोरीजीकी महिमा उनके विवाहके समय 
दिखायी पड़ती है । बारातके आगमनपर जनकपुरमें 
अपने पिताकी लज्जा रखने-हेतु और श्रीरघुनन्दनकी 
मर्यादाके अनुकूल कुछ कार्य उन्होंने परोक्षरूपसे 
क्िया-- 
जानी सियें बरात पुर आइ । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई u 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥ 
aa सिद्धियोंको बुलाकर राजा दशरथके स्वागतके 
लिये भेजती हैं । श्रीरधुत्रर सियाजीकी महिमा जानकर 
मन-दी-मन प्रसन्न होते हैं-- 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदये हेतु पहिचानी॥ 
सुखके साथी तो अनेक होते हैं, किंतु दुःखके 
बहुत कम | श्रीरामचरितमानसकी आराध्या सीताजी 
जन्म-जन्मान्तरसे सृट्टि-स्थिति-प्रल्यके समय सदा श्रीराम- 
जीको guesufa ओर प्रेरणा देने-हेतु उनके साथ 
रहती E यही कारण है कि वनगमनके समय 
श्रीरामजीके त्रनकी विभीषिकाका वर्णन करते हुए 
सीताजीको श्रीअवधमें ही AR लिये बारबार sui 
करनेपर भी सीताजी वनमें जाती हैं । सीताजीको श्रीरामके 
विना स्वर्गका सुख भी ब्य प्रतीत होता है--- 
प्रातनाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह faq रघुकुल कुसुद ug सुरपुर नरक समान ॥ 
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राम संग सिय रहति सुखारी | पुर परिजन ae सुरति विसारी || 
papa पिय वि वढ Rai परु दित मन चकोर कुमारी॥ 


——— E ऱ्य 
A IA PIL t a P ru AA 


< VA DX उ UA 
ZETA खा x GIUM is ६6265 


हैं । श्रीरामजीको दुःखी देखकर श्रीसीताजी दुःखी 
हो जाती हैं और सीताजीकों दुःखी देखकर श्रीरामजी 
घेव घारणकर अनेक कथा कहने ळाते हैं-- 
ef सिय gag ee xi जाही) 
श्र गजीका अपने व्रति प्र ज्ञिमि पुरुपहि अनुसर परिछाहीं ॥ 
प्रेम देखकर उन्हें वन Lom लिये तैयार on Arig टखि gig धीर कृपाल भगत दित चंदनु ॥ 
नाते हैं | लगे कहन कछु कथा पुनीता | सुनि सुख Bele eed अरु सीता॥ 
zai उनमें दर aa श्रीरामको Seah अपी पुत्री किशोरीजीके निर्मळ यहाका वर्णन ed 
प्रदान करती हैँ । वे पनिद दवी वात जानती श्रीजनकजी वनम करते हैं-- 


i 
हैं | जाते समय खरसरिको पार करके Gea] yA पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥ 
न दे सकनेक्रे कारण श्रीरामजी सकुचाते निति सुरसरि कीरति सरि तोरी। g कीन्ह विधि अंड करोरी॥ 
HAm उनक मनकी बात समझ जाती हैं TÄ ही अनुलूयाजी सीताजीसे कहती हैं कि 
अपना मिका उतारकर केको देने-हेतु तुम्हें रामजी awd प्रिय हैं और तुम्हारे नाम- 


Daze IMF जी को देती E aaa feat Nn 
का दता हू की | पातित्रत्यवमेका पालन करेंगी--- 


~ 


विद द्विय की ठिय जान निदारी । मनि सुदर मन सुदित उतारी ॥ 


vil सीताजी gepim रती ह. सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि fara करहि । 


तोहि mafia राम कहिडे कथा संसार हित ॥ 


RR 


भगवती सीताजीको नमन 


सकलकुशलदात्री भक्तिसुक्तिप्रदातरी 
क जिभुवनजनयित्री डुषए्टधीनाशयित्रीस्‌ । 
जनक gi पिंदपप्रहदच्ी 
i हरिहरविधिकर्ना नोमि सदभक्तिभश्रीम्‌ ॥ 
~ a T! उमङ्ग प्रदान करनेत्राी, भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी, तीनों छोकोंकी 
A की वुद्रिका विनाश करनेवाली, अहंकारियोंके ata) विचूण करनेवाली 
AG, विष्यु और शंकरकी भी जननी तथा सद्भक्तीका भरण-पोपण करनेवाळी हैं, उन 
जनकनान्दना, भूमिपुत्री श्रीसीताजीको मैं नमस्कार करता 8B 


RR One e. 
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नित्यां निरक्षनां ga रामाभिन्नां महेश्वरीम्‌ | मातरं मैथिलीं बन्दे गुणध्रामां रमाण्माम्‌ ॥ 


i 


ener 


नतोऽहं रामचछभास्‌ 


( डॉ० श्रीगदाधरजी त्रिपाठी शारी) मानस वक्ता, VA ८०) आचारे) साहित्यरत्न, पी-एच्‌० lo ) 


भारतीय परम्पराके महान्‌ मनीपी मयांदापुरुपोतम 
श्रीराम तथा माँ मेंथिलीके अनन्य उपासक MAPA 
तुळसीदासजीने भी इस सृश्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय- 
के आदिसत्रके went जाँच की तथा उन्हाने यह 
पाया कि शक्तिके बिना कीन ऐसा है जो इस uim 
ze, स्थिति और प्रळयके YA अकेछा सम्हाल सके | 
इसलिये वे कहते हैं कि माँ मंथिछी ही इस जीव- 


जगतकी आदिकारण हैं । वे ही इस जीव-जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और अछ्यकी एकमात्र सुत्रधार È | 


उनकी यह क्षमता है, जिससे ते एक साथ ही बिना 
किसी संहारेके सृडिका उद्भव, पालन और विनाश कर 
सकती हैं तथा अकेले ही इस क्रमको संचालित रख 
सकती हैं | यह विचारकर गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
डङ्कवस्टितिसंहारकारिणी क्लेशह्मारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्क्री सीतां नतोऽहं रासवल्ळभाम्‌॥ 
पर धन्य है माँकी वह ममता जिससे वे केवळ 
उद्भव, स्थिति और संहारकी कारणरूपा मात्र ही नहीं 
हैं, अपितु वे जीवको उद्भव, स्थिति ओर. प्रळ्यके 
क्लेशरो भी बचाती हैं । उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्यकी 
स्थितियॉ. ऐसी हैं जो प्रत्यक्षरूपमें किसी अंशतक 
gamn होती हुई जीवके लिये भयानक वकी हेतु 
हैं । जन्म लेना बहुत अधिक कष्टकारक है । न जाने 
कितनी पीडा भोगकर जीव नी महीनेतक मोंके A 
रहता है और तब उसे शरीर मिळता है | उस कडकी 
कल्पना ही बड़ी पीड़ाजनक है । इसी तरह स्थिति 
अर्थात्‌ अपने पूरे जीवनर्मे किसी भी जीवका जीवित 
रहना भी कग कष्टका विषय नहीं ६ । काम, क्रोध, 
पद, गोद, ae और अददंकार-जैसे विकारोवी rahe 
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बीच पसा हुआ यह जीव निरन्तर अपने जीवनभर 
तरह-तरहसे छटपठाता रहता है । पत्नी, पुत्र, परिवार 
और समाजसे न जाने कैसे-केसे जानी-अनजानी पीड़ा 
भोगता रहता है । इस तरह जीवको जीनेका जितना 
ga नहीं होता, उससे अधिक मात्रामें वह जीवन-घारणके 
फळरूप दुःखकी पीडा पाता रहता है । इसी तरह 


संहार या मृत्यु तो इतनी. भयानक होती है कि उसकी 


Tem: स्वारणमात्र्से ही जीव काप जाता है | फिर 

भळा जिसे संहारका, मरणका दुःख भोगना पड़ता है 
उस जीवकी पीड़ाका क्या कहना है १ इसलिये उद्भव, 
स्थिति और संहारकी स्वितियॉ. बड़ी ही दुःखकारक 
और वेदनासे भरी हैं । इनमें पेसा जीव बड़ा ही दीन 
एवं व्यथित है और चाहता है कि उसे इस क्लेशसे 
मुक्ति मिले | - 


गोस्वामीजीका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश, जो वस्तुतः माँ मेंधिलीकी शाक्तिसे ही सृष्टि- 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्यके सूत्रधार होते हैं, वे 
केवल इतनी ही क्षमता रखते हैं कि इस त्रि-आयामी 
सृष्टिका स्वरूप प्रकट कर सकते हैं, स्थिति दे सकते 
हैं और संहार कर सकते हैं | पर इनमें यह शक्ति नहीं 
कि वे जीवके उदव, स्थिति और प्रछ्यके कष्टका 
निराकरण कर सके | माँ मेथिळीकी यही विशेष कृपा 
है कि वे सृष्टिकी उद्धव, स्थिति और संहारकी परम 
कारण होती हुई भी श्रीरामकी ग्राणवल्लभा होकर 
संसारके क्लेशका हरण HAR लिये ही मानवीके रूपमें 
इस घराधामपर अवतीणे होती हें। वे यदि कछकी 
अवस्थावाी उत्पत्तिभें हेतु बनती हैं तो उसके 
waa was ही जीवको बचा भी लेती हैं, यदि वे 
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जीवको जीनेके लिये स्थिति प्रदान करती हैं तो भी 
उसके जीवनके सभी PAR हरण कर उसे सुखमय 
बना देती हैं और यदि वे सुट्रिके नियमका अनुपालन 
करनेके लिये इसके संहारमें कारण बनती हैं तो उस 
भयानक प्रल्यक्की वेदनाका हरण करनेकी क्षमता भी 
उनमें है; क्योंकि वे माँ है, जगत्‌-जननी हैं और त्रिदेवों 
की भी देवी हैं | वे आद्याशक्ति हैं और सृश्की 
संरक्षिका भी हैं । 

इतना ही नहीं, माँ मेंथिलीकी अकारण-करुणाकी 
यह भी विशेषता हे कि 3 इस uf जीवोंके लिये 


* तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


सभी प्रकारके श्रेयको भी देमेबाली हैं । उनके द्वारा 
दिया गया श्रेय जीवका वह श्रेय है जो लौकिक ओर 
पारलौकिक जीवनमें उसे परिपूण बनाता है । उन dini 
कृपासे जीव भौतिक सुख और साधन पाकर इस संसार 
सभी प्रकारकी समृद्धियोंका उपभोग करता हैं तथा 
लौकिकं आनन्दकी पूर्णतासे आह्वादित होता है । यही 
माँका महत्त्व है, यही श्रीरामकी प्राणवल्ळमाकी अहैतुक 
कृपा है, जिसे पाकर जीव धन्य होता है और परमानन्द 
रूप पख्रह्मके पुरुषोत्तमरूप श्रीरामकी कृपाका भी 


अधिकारी बनता है । 


ITE 


श्रीकृष्णकी शक्ति--राधा 
( डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी- एच० o, डी० लिट ० , le एस-सी ० 
साहित्यायुवेद्रत्न, विद्याभास्कर, आयुरवेदबृहस्पति ) 


परमपुरुष नारायण जब कभी किसी रूपमें 
अवतार लेते हैं, तब दाक्तिके साथ ही लेते हैं 
श्रीमद्भगवद्गीतामें उन्होंने कहा भी है--- 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | 

4i अपनी प्रकृतिके आश्रयसे प्रकट होता हैँ |! यहाँ 
अपनी माया ओर अपनी प्रकृतिसे अभिप्रेत हे परा और 
अपरा दोनों प्रकारकी दाक्तिया | शाख्रोंमें कहा गया है--- 

x विद्य वेदितव्ये परा हापरा च” 

वैदादि ( शुक्र यजुर्वेद ३१ | १६ कृष्ण यजुः )के 
अनुसार भगवान्‌की दो--ही ( श्री ) लक्ष्मी, अथवा भू 
दिव्यलक्ष्मी पत्नियाँ दो झाक्तियाँ मानी गयी हे-- 
(ह्रीश्च ( श्रीश्च ) ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म माना गया है--- 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? और ` राधाको उनकी 
शक्ति | यद्यपि श्रीमद्भागवते स्पष्टरूप्मे राधाका उल्लेख 


` भक्तप्रवर मरदासजीने अपने quam 


नहीं है | किंतु भागवतानुसारी वर्णन करनेवाले 
राधाका 
figa चित्रण किया है | चैतन्य और निम्बाक- 
सम्प्रदायमें तो “राधाकृष्णः युगळ-स्वरूपका विशेष महत्त्व 
प्रतिपादित हैं | चेतन्य-सम्प्रदायमें राधा श्रीकृष्णकी 
आह्वादिनी-शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हैं ।' जीव गोखामीने 
स्वकृत “भागत्रत-सन्दभ एवं ध्री ति-सन्दर्भ्रन्थोमें quu 
भगवानूकी 'स्वरूपशक्ति' माना हे | श्रीमद्धागवर्तके 
HACIA व्याख्याकारोंने राधा और कृष्ण दोनोंको ही 
qaaa माना है । गौतमी-तन्त्रम॑ राधाको euge 
“अपरराक्तिः कहा गया हैं | पुश्मिग-प्रवतक महाप्रभु 
PETATA श्रीमद्भ|गवतपरक AAR कारण राधाका 
उल्लेख श्रीमद्वागवतकी ही भाँति अतीव गूढरूपर्मे किया 
है । अन्यत्र महाप्रभुजीने राधाको प्रकृतिरूपा माया स्वीकार 


FT आह्वादे, ताते नाम आह्वादिनी «gegen आहादे, तति नाम आहादिनी ।-चेतत्यचरितामृत, ५०३०९] शि िशिश्णिणा ge ३०९ | 
२-द्र शव्य-महाप्रभु वल्लभाचार्य जीकृत RITE इलोक-१ | 
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ero 


करते हुए उन्हें 'आहादिनी' संज्ञासे मण्डित किया है । 
NR RE, oe EN 


oe 


% श्रीकृष्णकी शक्ति--राघा * ३११ 


गेपाल-सहखनामके पं ०दुर्गदत्तक्रत 'दौर्गिक-माष्णमें 
राधाको सृट्टिकार्यकी सम्पादिका प्रकृति स्वीकार करते 
ao लिखा गया है कि “उपादान रूपसे सश्किर्योके सम्पादन 
करनेवाली होनेके कारण श्रीराधा प्रकृतिरूपा हैं । 


que श्रीराधाका उल्लेख “सुखदायिनी 


आहादिनीशाक्ति'के रूपमे ही हुआ है। उसमें कहा गया 


à. ga | हे विशाखे ! श्रीराधाजी हमारे लिये 
सुख-दायिनी हों । 


गासंहितामे श्रीराधाको भगवानकी तटस्थ प्रकृति- 
प्रधान माया अथवा सगुणमाया प्रतिपादित करते 
हुए लिखा है कि त्रह्मपद-आसिके लिये . श्रीकृष्ण 
और श्रीराधामे अभेद दृष्टि रखना अनिवार्य है । 
दूध और उसकी घवलताकी भाँति “भेदं न rafa 
हि दुग्धशौषल्यवत्‌ ।? जो मुझ कृष्ण और श्रीराधामें 
ate रखते हैं वे ही ज्ञानी बद्मपदको प्राप्त 
करते हैं । 

FAR, श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, अध्याय 
१२५ में भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीराधाको अपना ted 
तथा परम शक्तिरूप प्रतिपादित करते हुए कहा है 
& रावे | गोलोककी día ही तुम गोकुलकी भी 
राधा हो । तुम्ही वैकुण्ठकी महालक्ष्मी और महासरस्वती 
हो p क्षीराव्यिशायीकी प्रियतमा nise तुम्हीं हो | 
धर्मकी पुत्रवधू शान्तिके रूपम तुम्ही प्राणिमात्रकी काम्य 
हो । भारतमें कपिलभार्या भारतीके रूपमे तुम्ही प्रतिष्ठित 
हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है | द्वारकामे 


ae i- 
TO 


अरी 
श्रीकी signer रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं निवास करती 
हो । तुम्हीं रामपत्नी सीता हो आदि । 

इस कथनसे यह स्पष्ट है कि श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
अविच्छिन्न शक्ति हैं । वे किसी भी रूपमें कहीं भी 
अवतरित हों, यह शक्ति उनके साथ ही रहती है | धर्म, 
कपिलमुनि ( सांख्य-तत््रके उपदेष्टा ) श्रीराम, अजुनादि 
पाण्डव सभी भगवानके अंशभूत हैं, अतः अपने श्रीमुखसे 
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है ga सभी रूपों और 
a मेरे साथ रहती हो । वस्तुतः श्रीकृष्ण और 
श्रीराधा दोनों अभिन्न हैं, अतः भक्त दोनोंके समन्वित _ 
अनुग्रहकी कामना करते हैं | 

EP CLE दिग्दर्शन 
करते हुए लिखा ia अनादि पुरुष वस्तुतः एक 
ही है। वही अपने रूपको भिनरूपमे प्रकट करके सब 
रसोंको ग्रहण करता है । वह स्वयं ही नायिकारूप धारण 
कर समाराधनमें तत्पर होता है । इसीलिये वेदज्ञ विद्वान्‌ 
उसे रसिकोंको आनन्द देनेवाली war कहते हैं और 
उसीके कारण यहद लोक आनन्दमय प्रतीत होता है 


वस्तुतः अपनी आराधनाद्वारा हरिको वशीभूत 
करनेवाली शक्ति ही राधा है | इसी भावको STI 
FER अवसरपर एक गोपिका ( राधा सहित 
अन्तर्वीन होनेवाले श्रीकृष्णको परिलक्षित कर गोपियोंने 
कहा था-अनया55राघितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः | 
अर्थात्‌ इसने निश्चय ही भगवानकी प्रेमपूवेक आराधना 
की होगी | 


१-राघयति-साधयति-उपादानरूपेण सष्टिकायोणीति राधा-प्रकृतिः | 


oa विशाखे सहवान राधा D अथर्व १९ | | ३ । ३-गर्गसंहिता go १२। ३२ | 


४-सामरहस्य, लक्ष्मीनारायण-संवाद्‌ Ze १२७। 


_(अनाद्योऽयं पुरुष एक एवास्ति । तदेव रूप॑ विधाय सर्वान्‌ रसान्‌ समाहरति, स्वयमेव नायिकारूप विधाय 
समाराधनतत्परेऽभूत्‌ | तस्मात्‌ तां राधां रसिकानन्दां वेदविदो बदन्ति । तस्मादानन्दमयोऽयं लोक इति V 


५ -श्रीमद्धागबत १० | २० । २८ | 
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TARO भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने और 
श्रीराधाके अभेदका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि 
श्रीराधाके कृपाकटाक्षके बिना श्रीक्ष्ण-प्रेकी उपलब्धि 
हो ही नहीं सकती-- 

ed मे प्राणाधिका राधे ed परा प्रेयसी वरा । 
यथा त्वं च तथाहं .च भेदो नास्त्यावयोधुंबम्‌ ॥ 
यथा ait च धावल्यं यथाग्नौ दाहिका सति | 
यथा एथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि सन्ततः ॥ 
यदा तेजस्विरूपोऽटं तेजोरूपासि cj aati 
सशरीरो यदाहं च तदा त्वं हि शरीरिणी ॥ 
ममार्धाशस्वरूपा त्वं सुक्तिसुक्तिप्रदायिनी ॥ 
अर्थात्‌ है wa | तुम मेरी प्राणाधिका प्रेयसी हो | 
gud और मुझमें किसी अरकारका मेद नहीं है । जैसे 
WA धवलता, अग्निमें दाहकत्व तथा wed गन्धका 
निवास है वेसे ही मैं सदा pei निवास करता हूँ । 
जब मैं तेजस्वी रूप धारण करता हूँ, तब तुम तेजोरूपाके 
रूपमें प्रकट होती हो अर्यात्‌ तेजस्वीके तेजरूपमें तुम्हारा 
ही ग्राकट्य होता है । जब में शरीर धारण करता हूँ 
तब तुम भी झारीरधारिणी होती हो । स्तुतः तुम और 
कुछ नहीं, मेरा sata ही हो ओर भोग, मोक्ष देनेकी 
क्षमता केवळ तुम्हींमें है | 
यही नहीं, इससे भी 


आगे बढ़कर भगत्रान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैँ-- : 


ed मे प्राणाधिक्रा राधे तव प्राणाधिकोऽप्यहम्‌। 
न किचिदाययोशिन्नमेकादइययोरिव ॥ 
अर्थात्‌ 'हे qu | तुम मेरे लिये प्राणोसे भी अधिक 
प्रिय हो और उसी प्रकार मैं तुम्हारे लिये प्राणाविक 
हूँ | एक ही शारीरके विभिन्न अवयत्रोंकी भाँति हममे 
किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है, हम समष्टि रूपमें 
एक ही हैं. y 
FRAT भगवानूके इसी कथनका समर्थन 
करते हुए कड़ा गया है--- 


# तामादिशक्ति प्रणता; स्स नित्यम्‌ # 


M m re re rn m tr VU EN - Stet manene 
PFS Tht se 


त्वं कष्णाथीङ्लस्भूता तुल्या कृष्णेन स्दंतः | 
श्रीकृष्णस्त्वन्मयी राधा त्वं राधे त्वं दरिः स्वयम्‌ ॥ 
न हि dig गे इष्टो भेदः केन निरूपितः। 
asim त्वं त्वदंशो वाप्ययं केन निरूप्यते ॥ 
अर्थात्‌ ova | हुम श्रीकृष्णके अर्थाइसे प्रकट 
होनेके कारण सर्वामना श्रीकृष्णके ही तुल्य हो । श्रीकृष्ण 
राधामय हैं और तुम श्रीकृष्णय हो | किसी भी वेदमें 


मैने किसीके द्वारा निरूपित ( तुम दोनोंमें ) मेद नहीं 


देखा है | इनकी अंश तुम अयवा तुम्हारे अंश ये हैं, 
यह कौन प्रतिपादित कर सकता है ९! 


स्कन्दपुराणे श्रीराधाको श्रीकृष्णकी आत्मा प्रतिपादित 
करते हुए दोनोंके अभेदका इस प्रकार निरूपण किया 
गया है-- 
आत्मा हु राधिका तस्य तथेव रमणादसों। 
आत्मारामस्तया चाप्तः प्रोच्यते गूढवेदिभिः ॥ 
wine Fass ०००००००५५ सा सं एवास्ति सेव सः॥ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधामें भेद-दृष्टि रखना न केवळ 
असमीचीन, अपितु पापमूलक है । ब्ह्मवेवतपुराणमें 
भगवानूने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा 8— eu दोनों- 
में जो नराधम भेदबुद्धि रखता है उसे जबतक wu 
gi हैँ तत्रतक कालमूत्र-नरकंमं निवास करना 
पड़ता है”-- 
aerate a यः करोति नराधमः | 
तस्य वासः Heat यावच्चन्द्रद्चाकरौ ॥ 
राधातापिन्युपनिषदूर्म इनके अभेदका निरूपण करते 
हुए लिखा गया है--- 
रससागर ये राधा-कृष्ण वस्तुतः एक ही देह 
हैं, परंतु क्रीड़ाके लिये दो wih प्रकट हुए हैं। 
SQ छायासे देह शोभायमान होती है उसी प्रकार ये 
दोनों एक दूसरेसे सुशोभित होते हैं । इनके नामेंके 


श्रवण तथा जापसे मानव उस शुद्ध घामको प्राप्त करता 
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% श्रीकृष्णकी शक्ति--राधा * 


TT 


है, जिसके wand शरीमद्भगवदवीतामे भगवानूने सवये 
अपने श्रीमुखसे कहा है--- 
wa न निवर्तन्ते dum परमं मम। 
अद्माण्डपुराण? में राधा-कृष्णको एक दूसरेकी आत्मा 
तथा एक ही ज्योतिका दो edi ब्रिमक्त रूप प्रतिपादित 
करते हुए कहा गया है-- 
राधा छुप्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको छुवम्‌। 
रम्दावनेश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया॥ 
यः कृष्ण:सापि राधा च या राधा कृष्ण TTT | 
एका ज्योतिद्विधा छिन्नं राधासाधबवरूपकम्‌॥ 
नारद-पाश्चरात्रमे भगवान्‌ शंकरने ARAMA बताया 
हे कि श्रीराधा मातरानके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 
यहाँ ब्याजरूपमें यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि 
कृतिं तथा प्रकृतिद्वारा quera प्राणियोमे जो स्पन्दन 
दिखायी देता E, उसकी अधिष्ठात्री अथंत्रा कारणहूपा 
श्रीराधा ही É— 
प्राणासिष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा झुने। 
( २।३। ५०८ ) 
पद्मपुराण, पातालखण्डर्म परमानन्द रसको ही 
श्रीराधा-कृष्ण दो wa अविभक्त प्रतिपादित करते हुए 
लिखा है--- 
रखो यः परसानस्द एक पव feat सदा। 
श्रीराधाकष्णरूपाभ्यां तस्ये तस्मे नमो नमः N 
त्रह्मवैवर्तपुराणमें श्रीराधाको जगज्जननी, श्रीविष्णुकी 
सनातन माया, श्रीकृष्णके प्राणोंकी SAA तथा उनकी 
dat शक्ति एवं श्रीकृष्ण-सीमाग्यरूपिणीके eun 
प्रतिपादित करते हुए उन्हें भावमीनी प्रणति समर्पित 
की गयी है--- 
स्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । 
कुष्णप्राणाधिदेवी च छृष्णप्राणाघिका शुभा n 
कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी | 


कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते mS ॥ 
(कृति wer ५५ | डड ) 


२१२ 


cap शक्तिका केन्द्र ही नहीं, iuis देनेकी | 
क्षमता रखनेवाठी ऐसी विभूति हैं जो अनायास हरिपदकी 
प्राप्ति करा देती हैं-- - 
cep शाब्दोचारणाद भक्तो भक्ति सुचित ध राति सः । 
«ay दाब्दोच्चारणेनेच aaa हरेः पदम ॥ 
( anatata २ | ३ । ३८ ) 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष तो दे देते हैं, किंतु 
भक्तिका वरदान कभी नहीं देते। इसका उल्लेख 
श्रीमद्वागवतर्मे स्पष्टतः इस रूपमें उपलब्ध होता है--- 
मुक्ति ददाति afr न भक्तियोगम्‌। 
(५1६)! १८ ) 
इसे परिलक्षित कर गोपाल्सदसनाममें लिखा है-- 
गौरतेजो बिना यस्तु स्यामतेजः समचेयेत्‌। 
जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
अर्थात्‌ € शिवे ! गौर-तेज cud राधाजीके 
Gat जो ऱ्याम-तेज अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी अचेना करता 
है, उनका जाप अथवा ध्यान करता है वह पातकी 
होता gv 
श्रीकृष्णकी प्रापि और मोक्षोपळब्वि दोनों ही 
राधाजीकी कृपादष्टिपर निर्भर है । नारदपाञ्चरात्न 
(२। ३। ५०-५१ ) में श्रीराघाकी अपूर्व महत्ताका 


` 


प्रतिपादन करते हुए लिखा हँ 
ama राधिक्काख्यानं गोपनीयं BIST | 
aagi शुद्धं वेदसार BAA ॥ 
यथा ब्रह्मस्वरुपश्च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः । 
तथा  ब्रह्मस्वरूपा च ffeat प्रकृतेः परा॥ 
भवसागरसे पार करानेकी शक्ति श्रीकृष्णसे बढ़कर 
mel है । इसे कविवर विहारीठाळने इन दोहसे 
इस प्रकार प्रतिपादित किया है--- 
za शव बाधा इरो राधा नागरि सोइ । 
जा तनी wig परे स्याम हरित gR होइ ॥ 
af तीरथ हरि राधिका तन gfe करि aqua | 
लिहि प्रजकेळि rea सग पग पग होत प्रयागु ॥ 
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श्रीराधाको कुछ लोग तान्त्रिक पराळक्ष्मी तथा कुछ 
लोग लीळा-शक्ति बताते हैं, परंतु श्रुतियाँ उन्हें आनन्दिनी 
शक्तिके नामसे अभिहित करती हैं--- 
केचित्‌ परामेव वदन्ति लक्ष्मी 
लीलेति केचित्‌ किळ तत्‌ त्रिकायाम्‌ । 
आह्वादिनी शक्तिरिति श्रुतिः सा 
श्रीराधिकाख्या त्रजचन्द्रकान्ता ॥ 
श्रीराधा श्रीकृष्णकी समस्त शक्तियों, लीलाओं और 
गुणोंकी अधीश्वरी हैं---- 
यस्या वश तस्य तु ain: 


Bat लीला सकला गुणाश्च। 
` ly येवि 
सोन्दयमाधुयविद्‌१धताद्याः 

सा राधिका राजति कृष्णकान्ता ॥ 


इन्हीं विशेषताओंके कारण श्रीकृष्ण श्रीराधा नामकी 
महत्ताका गान करते हुए कहते हें---'जिस समय मैं 
किसीके Bad p सुन लेता हैँ, उसी समय उसे अपनी 
उत्तम भक्ति दे देता हूँ और घा? शब्दका उच्चारण 
करनेपर तो मैं श्रीराधा-नाम-श्रवण करनेके छोभसे उस 
उच्चारण-कर्ताके पीछे-पीछे ही चलने लगता x — 


“रा? शब्दं FATA ददामि भक्तिमुत्तमास | 

“धा? शाब्द कुर्वतः ware यामि श्रचणलोभतः ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण भवसे पार करानेमें तो समथ हैं ही, 

( कपिर्भूचाचकः शाब्दः णश्च निबरृत्तिवाचक्रः ) 
साथ ही आकर्षण-श्वमतासे सम्पन्न होनेके कारण मे 
मोहन नामके अन्वर्भक-धारक मी हैं | यह आकर्षण- 
शक्ति Fe" बीजमन्त्रकी साधनासे प्रातकर वे 
गोपाङ्गनाओंको ही नहीं, चर-अचर सभीको इच्छानुसार 
प्रवर्तित करनेमें सफल हुए थे | श्रीमद्वागवतमे भागवत- 
कारने इस मम्बन्धमें छिखा हे. _ “ज्गौ कलं वाम- 
दशां मनोहरम V यह “कलं! कटी ब्रीजका ही रूपान्तर 
है | इस ‘eee कामवीजसे पश्चमहाभूतोंकी 


# तामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


उत्पत्ति बतळाते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार दर्शाया 
है --क्लीं! बीजमें ककार सच्चिदानन्दविग्रह, नायक 
श्रीकृष्ण हैं | ई? कार महाभावस्वरूपिणी प्रकृति राधा 
हैं |. कार आनन्दात्मक और विन्दु इन दोनोंके 
सम्मिलन-सुखका निर्देशक है--- 
ककारो नायकः कृष्णः सच्चिदानन्दविद्रहः | 
ईकारः प्रकृती राधा महाभावस्वरूपिणी ॥ 
लद्चानन्दात्मकः प्रेमसुखं च परिकीर्तितम i 
चुम्बनाइलेपमाश्चुये विन्दुनादं समीरितम्‌ ॥ 
श्रीराधाके इस खरूपका परिज्ञान हो जानेपर यह 
निर्विवादरूपमें uae o cm जाता है कि श्रीराधा 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी ऐसी अचिन्त्य दिव्य शक्ति हैं 
जिनके बिना श्रीकृष्ण 'कृष्णस्लु भगवान्‌ स्वयम” 
की कसोटीपर खरे नहीं उतर सकते | अपनी उसी 
शक्तिका आश्रय लेकर ही वे Afra लीळाएँ करने, 
जनमनको मथित करने, . अपने - प्रभावका चमत्कार 
जनमानसमें स्थापित करनेमें समथ हुए | 


राधा? शब्दको यदि उलटा. कर दिया जाय तो 
उसका रूप बनेगा वारा? | धारा जहाँ सतत गति- 


शीलताका परिचय देकर मानत्रको अविश्रान्तरूपसे कर्म- - 


पथपर अग्रसर होनेकी प्रेरणा देती है, वहीं विद्युत्‌- 
उत्पादनकी क्षमतासे सम्पन्न होनेके कारण जीवनकी 
गतिविधिके संचालनकी क्षमताका भी दिग्दशन करात्री है। 
श्रीराधा भी परमपुरुषकी प्रेरणा, माया और प्रक्ृति-शक्ति 
होनेके कारण सृष्टि, स्थिति, विनाशरूप कार्येमिं HEAT 
भूमिका निभाती हैं, अतः हम भी जगज्जननी पराशक्ति 
श्रीराधाके चरणोंमें प्रणति करते हुए याचना करते हैं 
कि वे हमें उस शक्तिका एक कण प्रदान करें, जो 
प्रेमाभक्तिको प्राप्त करानेमं सहायक बन हमारे जीवनको 
घन्य बना दे | 


——P* —— 
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महाशक्ति श्रीराधा 


( बाळव्यास qe श्रीमनोंजमोहनजी zie ) 


qe aaa aam परमेश्वरीस | 
गोपिका oat Set ह्वादिनां शक्तिरूपिणीम N 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमाह्ादिनी, पराराक्तिरूपा 

भगवती श्रीराधाकी महिमा अनन्त है । उन्हें तत्ततः 
जाननेमें aa ऋषि-महर्ति, सिद्ध, योगी और परमहंस 
तक समर्थ नहीं हैं । श्रीराधाजीके अनिर्वचनीय a 
ग्हस्यको जवतक कोई जान न ले तबतक ये पहेळी ही 
बनी रहेंगी; क्योंकि ये साधन-राज्यकी सर्वोच्च सीमाका 
साधन तया सिद्भराज्यमे समस्त पुरुषार्थामं परम आर 
चरम JENA हैं। परात्पर श्रीकृष्णकी अभिन्‍्नरूपा होनेके 
साथ ही तें उनकी आराध्या और आराधिका भी 
हैं | श्रीकृष्णाराधिका होनेके कारण ही उनका नाम 
“राधिका? पडा है | 

. कृष्णेन आराध्यत इति राधा! कृष्ण समाराधर्यात 
सदेति राधिका । ( रांघोपनिषद्‌ ) 

(कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिये ये 
रावा हैं और ये सदा श्रीकृष्णकी समारावना करती हैं, 
इसलिये “राधिका? कहलाती हैँ | श्रीक्रेण्णमर्सी होनेसे ही 
ये परादेवता हैं, पूर्णतया लक्ष्मीखरूणा हैं | श्रीक्षण्णाक 
आह्वादका मूतिमान्‌ स्वरूप होनेक कारण मनीषीजन 
उन्हें 'आह्वादिनीशक्ति! कहते हैं | श्रीराधा साक्षात्‌ Melee 
हैं और भगवान श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायंग | श्रीराधा दुगा 

तो श्रीकृष्ण रुद्र । राधा सावित्री हैं तो श्रीकृष्ण 
साक्षात ब्रह्मा | अधिक क्या कंहा जाय, ईन aati 
fat किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं हैं | जड-चेतनमग्र 
सारा संसार श्रीरावा-कृष्णका ही स्वरूप | 


सामरहस्योपनिषदूर्म कहा गया हैं 7 
अनादिरियं पुरुष एक एवास्ति । तदेवं रूपं द्विधा 


विधाय समारात्रनतत्परोऽमूत्‌ । तस्मात्‌ ता रसिकाः 
नन्दां वेदविदो वदन्ति ॥ 
अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकाळमे 
ही वह अपनेको दो GEHE बनाकर अपनी दी 
आराधनाके लिये तत्पर है | इसलिये das Set 
Awa रसिकानन्दरूपा बतळाते हैं । 
राधातापनी-उपनिप्रदमें आता है-- 
dpi राधा यश्च mw M ECCE 
क्रीडनाथ द्विधाभूत्‌ । 
जो ये राधा और जो ये क्रष्ण WH सागर है, 
3 एक ही हैं, पर शीळाके लिये दो रूप वने हुए 8 । 
ब्रह्माण्डपुराणमें स्वये भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन है-- 
राधा कृष्णात्मिक नित्यं ष्णो ` राधात्मकों HD! 
ai राधा राधवाराध्यते मया ॥ 
qami आत्मा सदा में श्रीकृष्ण हूँ और मेरी 
( श्रीकृष्णकी ) आत्मा निश्चय ही रांधा हैं । श्रीर 
वृन्दावनकी शर्वरी हे, इस कारण में राधाका हा 
आराधना करता हूँ ।' | 
जो श्रीकृष्ण E, वही श्रीराधा हैं और जो राधा हैं 
वही श्रीकृष्ण हें, श्रीराधा-कृष्णके ATA oH ही ज्योति 
दो स्वरूपो्म प्रकट है 
यः कृष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः | 
एकं ज्योतिद्धिधा भिन्नं राधामाधवरूपकम्‌ ॥ 
स्वरूपतः MUHA सदा एक gia भी एक 
दूसरेकी आराधना करते हैं -- 
राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम्‌ । 
उभयोः सर्वसाम्यं च सदा सन्तो वदस्ति च ॥ 
भगवती श्रीराधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हे 
और श्रीकृष्ण श्रीराथाकी । ने दोनो ही परस्पर आराध्य- 
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आराधक हैं । संत कहते हैं कि उनमें सभी con पूण 
समता हैं । 
खरूप-तत्त तथा महिमा-- 
जेसे श्रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृतिसे um 

परे हैं, 3 ही श्रीराधा मी ब्रह्मस्वरूपा, मायाके प्रभावसे 
निर्लिप्त तथा प्रकृतिसे परे हैं | श्रीक्ृष्णक्रे प्राणोंकी जो 
अधिष्टातृदेवी ह, वे ही श्रीराधा हैं | यथा-- | 

यथा ब्रह्मस्वस्पश्च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः | 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च Afa sed: परा ॥ 


प्राणाथिष्ठातृदेची या राधारूपा च सा सुने। 
( नारद-पाञ्चरात्र ) 


यही बात देवीभागवतमें कही गयी है---श्रीराधा 
श्रीकृष्णके प्राणोंकी अघिष्टातृदेवी हैं | कारण, परमात्मा 
श्रीकृष्ण उनके अधीन हैं । वे रासेश्वरी सदा उनके 
समीप रहती हैं। वे न d ते श्रीकृष्णकी स्थिति 
ही न g- 
कृष्णप्राणाश्रिक्रा देबी तदधीनो Agda: | 


रासेइवरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्टति ॥ 
( देवी भागवत ) 


qum भगवानूके दिव्यलीलाविग्रहोंका sen ही 
आनन्दमयी ह्लादिनी शक्तिके निमित्तसे है । श्रीभगवान्‌ 
अपने निंजानन्दकी प्रकाशित करनेके लिये अथवां नवीन 
रूपमें आखादन करमेके लिये ही रबयं अपने आनन्दको 
प्रेमविग्रहोंके सपमे प्रकट करते हैं. और स्वयं ही उससे 
आनन्दका आस्वादन करते हैं । भगवानूके इस आनन्दकी 
प्रतिमूर्ति ही प्रेमविगहरूपा श्रीराधारानी हैं और यह 
प्रेमविग्रह सम्पूर्ण प्रेमोंका एकीभूत समूह है । अतएव 
श्रीराघा प्रेममयी हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दमय 
& | जहो आनन्द है, वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है, 
वहीं आनन्द हैं। आनन्दरससारका घनीभूत fine 
श्रीकृष्ण हैं और प्रेमरससारकी घनीभूत मूर्ति श्रीराधारानी 
& | अतएव श्रीराधा और श्रीकृष्णका नित्य संयोग है | 


न तो श्रीराधावे बिना श्रीकृष्ण कभी रह सकते हैं ओर 
न श्रीकृष्णके त्रिना श्रीराधाजी | श्रीकृष्णके दिव्य आनन्द 
विग्रहकी स्थिति ही दिव्य प्रेमविग्रहरूपा श्रीराधाजीके 


निप्रि्तसे है। श्रीराधारानी श्रीकृण्णकी जीवनरूपा 
हैं ओर इसी प्रकार श्रीकृष्ण श्रीराधाके जीवन E । 
कभी श्रीकृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा श्रीक्षष्ण 
वन जाती हैं और कभी युगल स्वरूपर्मे Sean 
करते हैं | वे एक होकर ही नित्य दो हैं, दो रहते 
हुए भी नित्य एक हैं | 
आत्मा लु राधिका तस्य तथैव रमणादसी । 
आत्मारास इति प्रोक्तो सुनिभिणूडवेदेभिः॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


ARAL भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आतमा हैं, उनके साथ- 


सदा रमण करनेके कारण ही WH मर्मज्ञ ज्ञानी 
पुरुष श्रीकृष्णको 'आत्माराम' कहते EO 
आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्सास्ति राधिका । 

“आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री आत्मा? निश्चय ही 
श्रीराधिकाजी हैं p 

श्रीकृष्ण अपनी ही ह्वादिनी-शाक्तिसे आप ही 
आह्वादित होते हैं और अपने आह्वादसे नित्य श्रीराधाको 
आह्वादित करते रहते हैं | यह आनन्द चिन्मय रसकी 
नित्य रसमयी रासलीळा है | 

राधातच्तके व्रिषयभें eme अनेकानेक प्रभाग और 
उक्तियाँ मिलती हैं | पर वास्तवमें वे भी अपर्याप्त हैं; 
क्योंकि इस अनिवचनीय तत्के खरूप और महिमाका 
यवार्थतः वर्णन करनेमें आजतक कोई समर्थ ही न हो 
सका। फिर भी परमात्माकी इस अभिन्न-खरूपा महाशक्ति- 
के विषयमें शाखरों और wA यत्र-तत्र जो कुछ भी 


णित है, ag श्रीराधाके विराटत्वको उजागर mo 
पथ-प्रदशकके रूपमें वरेण्य है । 


TRICE AED __ 
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A चाक्तिस्वरुपा गोमाता * 


rT क — 


ada A at ERAN oF ne 


ary 


ठाक्तिस्वर्या गोमाता 


नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्य सोरभेयीभय पब च । 
qui agar qand नगी. नभः॥ 
( अग्निपुराण, गोमती विधा ) 
भूसण्डळपर मातृशक्तिका प्रत्यक्ष रूप गोमाता 
दो और पुराणेंके असंख्य ys गोमाददाल्यसे परिपूर्ण 
मगवानूने विश्वके परिपाळनाथ यक्षपुरुषका AAM 
aira रूपमें गोशक्तिका सुजन किया है. | 
dep उत्पत्तेके साथ ही यचो प्रक्रिया प्रस्तुत 
करते हुए विघाताकी यही कल्याणमयी कामना थीं कि 
za और सृष्टि अर्थात्‌ सृट्टिस्थित मानव परस्पर UR 
एक-दूसरेका उन्नयन करे । महाराज GEN कथन दै. 
कि यज्ञीय अग्निमें डाळी gi UK स्यनारायणको 
प्राप्त होती है और मयै दृष्टि करते Eq qd अन 
उत्पन होता है, जिससे प्रजाका पालन UU 
होता है-- 
अग्नी प्रास्ताहुतिः 
आदित्याज्जायते giga ततः 


सम्यगादित्यसुपतिष्टते | 


प्रज्ञाः ॥ 
( मनु० 


इस प्रकार uio उपकारक सर्यादि देवोंक भीं 
quoc Sora भक्ष्य-भोज्यादिकी आइतियासे फः 
दाना तृप्त करानेका माध्यम भी ag, a है । 
इस aaa प्रक्रियाको सशक्त बनानिवाली रसदात्री 
गोमाता हैं । कारण, यज्ञी समर क्रियाओं "und 
दग्ध, दधि, ga, आगिक्षा, वर्जिन आदि AR 
ओर अनिवाये होता & | हविष्यको 
उपकारवा. "ume ua 


संयोजन प्राथमिक 
धारण करनेकी अग्निका 
ही दे | 

इसके aka 
sqqament भी साधन 


za हमारे अनेक eared 
ident secu LESS PE पा it 


सरटतासे जोती जा सकती है, जिससे अन्नादिकी figa 
"XE E UESL 
ऑगन अथवा वामप्रस्ियोंकी gla पवित्र होती है । 
Maa, गोमून्न और गोदुग्ध तथा MAMI उपयोगिता तो 
है ही, vag गायके दानसे पेतरणी नदीको पार RC 
अवसर प्राप्त होता छे । गोदान करते HST जनता 
प्रकारके aqu पापोंसे मुक्त होता है और MAZE 
संवर्धन करके uh Aaen पुण्यछाभ करती 
gay पितुलोक तथा देवलोको संतु करता हे । 
गायके लिये भगवती श्रुति ase है कि eaa 
अदितिरूपा गायकी कमी मारा च जाय 
माता रुद्राणां दृ वसूनां 
स्वसा5ऽदित्यानामसतस्य नाभिः | 
arr चिकिलुष जनाय 


मागामनागामदिलि चिष्ट ॥ 
(श्रॅ» ८] tet] yt ) 


TAINAS (xu जसे गाय 
e FETA ef 24 SEIRI 


"3 


zama NAA eH Brar ouem d 
qaa ao CAAA £f ॥ 

अर्थात्‌ um दो अनिवाय सावन YA ( जिन्हें 
बोलकर ही यज्ञ होता है । ओर डा 
उन्‌ दोनोपर निर्भर हैं, इसलिये इक हीं कुलक माय 
ओर ब्राह्मण दा झाग्वाएं बनात! 
है कि war माळ ऑर TET दोनेंके दित- 
साधनाथ अथात्‌ उनका uou सम्पन्न होनेवाळे 
वर्ग-चक्त-प्रवर्तन-हेतु विपरीत पारोख्ातयीन RAR 


अवतार ग्रहण करना पडता ई | गोजाझण दोनोको-- 


q g | सडा कारण 


qus पदाथका * 
sap qui दही Raan बने घनीभूत पदार्थक्रो आमिक्षा? ऑर SS दाजिनम? कहते हैं । 


zai इनसे दोम होता है । ( अथे za संदिता-भाष्य ) 
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सृष्टिको प्रत्यक्ष देवी-देवताके रूपमे देखनेवाली भारतीय 
मनीषा आवश्यक होनेपर इनके संदभमें अनृतके 
श्रपणकी भी छूट देती है 
aig नमंविवाह a gaa प्राणलकट | 
गोब्राह्मणार्थे हिसायां aga स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपत्रमे गायको धरित्रीकों 
महिमासे मण्डित किया गया हे । शक्तिरूपा प्रथ्वीकी 
माति Agam प्रजाका परिपालन करती हैं | धरती 
प्रानिमात्रकों घारण करती हे, fare यज्ञसे सम्पोषित 
देवलोंग आप्यायित करते हैं. और यज्ञस्वरूप कर्म À- 
naa द्रव्योंके बिना सम्पादित नहीं हो पाता | इस प्रकार 
पृथ्वीमाताकी तरह मातृशक्ति गो-माता भी सत्रथा 
अनुपेक्ष्य है, जसा कि कहा है. - 
धास्यन्ति प्रजाइचेच पयसा हविषा तथा। 
carat तनयाश्चापि कृषियोगझुपासते ॥ 
जनयन्ति a धान्यानि वीजानि विविधानि च । 
ततो ec प्रवतेन्ते हव्यं Gmel च सवदा: ॥ 
यही कारण हैं कि महाकत्रि कालिदास दिळीपकी 
गो-सेत्राके संदर्भमं-~“जुगोप गोरूपधरामिवोषीम! 
ऐसी उपमाका प्रयोग करते हैं | ३सीलिये शाल्न गो- 
देश्रीको भगवती-स्वरूया वताते हैं, उनकी आराधना 
और उनके ध्यान-मम्त्रका भी उल्लेख करते हँ, उनकी 
पञ्चोपचार आर पोडशोउचारसे पूजा करनेकी AAA- 
कतापर बल देते हैं । देत्रमाता अदितिके समान उनकी 
स्तुति करते हुए ana निवेदित करते हैं कि सभी देश्रोंकी 
तुभ कारण हो, gu सभी देव नित्रास करते हैं. 
zd माता सवं देवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌ | 
ed तीथे सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
शाशिसूयीवक्षणोयस्या ललाटे TTR | 
सरस्वती च हुङ्कारं सवं नागाश्च GITE I 
खुरपृष्ठ च गन्धवा वेदाश्चत्वार एध च। 
मुखाग्रे सबतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ 


x amea प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


ee TT Dee oR r= 
Pe 


वास्तवमें गाय और प्रृथ्वी दोनों तत्त्वत: एक e । 
गायकी प्रदद्षिणासे प्रथ्वी-्रदक्षिणाका फल प्रीति होता 

ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी कथासे स्पष्ट है | 
एक बार पार्वतीने कहा कि Dai qae जो प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा पहले कर आयेगा, उसका विवाह सिद्धि 
बुद्दिके साथ कर दिया जायगा p मयूर-वादन, RANA 
कार्तिके प्रथ्वी-परिक्रमाके लिये ae, पर स्थूळकाय 
और मूपकवाहन, किंतु बुद्विमान्‌ गणपतिने मम समझकर 
पहले ही गायकी प्रदक्षिगा पूरी कर ली और सिद्विः 
बुद्धिक स्वामी वन गये । ame भी यही कहते &-— 


नमस्क्रत्य कुयाच्चेच प्रदृक्षिणाम i 


गवां दृष्टा 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वछुन्चरा ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः ugue 


्रद्धिमाकाङ्कतां नित्यं गाचः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ 


अर्थात्‌ गाग्रको देखकर उसे नमस्कार कर जो 
उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपवती प्रथित्रीकी 
प्रदक्षिणाका फल मिळत! हैं | सभी प्राणियोंकी मातृरूपा 
गाये quf सुख देनेत्राली हैं | अतः अपनी बृद्धिके 
इच्छुकोंको उनका नित्य प्रदाक्षणा करना चाहिये | 


गोदानकी महिमा amda है । विशेषकर 
कपिला गौ, «git गो? #का दान प्रथ्वीदानके समान 


है; क्‍योंकि areal उभयमुखी गो i कही 
गयी है | यथा-- 
ard वत्सो योनिगतो यावद्‌ गर्भो न मुच्यते | 
तावदू गोः प्रथिवी शेया सहोळवनकानना ॥ 
परात्पर भावान श्रीक्ृष्णकी लीलामें गोचारणका 
महत्त्व सवत्रिदित है | भगवानने स्त्रयं गोपूजन किया 
है, giagi उनके अंशभूतोंने गोको मातृराक्तिके 
रूपमें अपनी आराधनाका आळम्वन वनाया है, इनके 


उदाहरण पुरागादि ara AR पडे हैं । श्रीकृष्णके 
a वस्था ——————————— — —. 
#. प्रसवावस्थामें वत्सको AREA करती हुई गौ “उभय-मुखी गो? कही गयी है | 
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SSSI EEEE 


" 


% द्वाक्तिस्वरूपा गोमाता % 


WA c अप MI RE 


—— Mn 
BAUR ETT 


Sorat a गो-शक्तिका संदर्भ नित्य और 
अखण्ड ही है | 


भक्तप्रवर सरदासने श्रीकृष्णको गेभक्तिका अत्यन्त 
मार्मिक वर्णन किया दै । समूचा स॒र-तागर गी, गोपी 
और श्रीकृष्णके age सम्बन्थोंकी सरस चर्चासे भरा TET 
है । यहाँ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
x Rar री दोहनी, gfe er रोया । 
, माखन खाय वळ भयो, तोहि नंद दुहेया ॥ 
सेंदुर mak å AR मेरी शया । „ 
v ~ ~ Aà 
दुहि ors gak तत्र, मोहि कर दे घया ॥ 
ग्वाळन के संग NOE E gr | 
सूर निरखि जननी हँसी, तब za बलेया ॥ 
इस सूटका suam स्यंदन करनेवाळी शक्ति 
पयस्त्रिनी गोमाता भी E । समुद्र-मंथनसे उत्पन्न चौदह 
zia कामधेनुकी चर्चा पुराणोमें विधमान है | पुराणोंमें 
ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं, जिनमें गो-सेवासे 
कामनाओंकी सिद्धि मिलनेका उपदेश ऋषियोंने किया 
है । वतिष्ट, गौतम आदि अनेक महर्षियोंके आश्रमोंमें 
परम आदरणीया घेनुकी उपस्थितिको कथाएँ इस बातके 
an A QUI. ~ 6 ~ 
प्रमाण हैं कि हमारी प्राचीन धम-संस्क्ृतिमें गोका महिमा 
कितनी व्यापक है । वहाँ की गयी गोमाताकी स्तुतियोंमें 
इसकी झलक देखी जा सकती हैं | TA 
सश्स्थितिविनाशानां ast मात्र नमो नमः । 
या त्वं रसमयेभावेराप्यायसि ge ॥ 
देवानां च तथा संघान पितृणामपि च गणान्‌। 
ad ज्ञात्वा रसामिक्षेमघुरास्वाददायिनी ॥ 
त्वया विइवमिदं सबं वलस्नेहसमन्वितम्‌ | 
. c . . 
त्व॑ माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा॥ 
आदित्यानां स्वसा चेव दुष्टा वाडिछितसिद्धिदा | 
त्वं धृतिस्त्बं तथा geva स्वाहा त्वं स्वधा तथा॥ 
ऋद्धिः सिद्धिस्तथा zatia कीतिस्तथा मतिः। 
e चिनी 
auf aes महामाया श्रद्धा सर्वार्थलाधिनी ॥ 


TA 


विश्व-हेतु और सबको वल-पोषण 
रुद्रोंकी माँ, आदित्योंकी बहन, agent पुत्री हो । 
यज्ञ-माग वहन RAA शक्ति 
mata लिये पिण्डोदक वहन करनेवाळी Cep भी 
तुम्हीं हो v 


उपर्युक्त स्तुतिमें गौको सम्पूर्ण शक्तिके रूपमें 


बताया गया हे । भगवतीके Wed और महिमाका 
निरूवण गोशक्तिके रूपमें किया गया हे | यह स्तुति 
भगवान्‌ शिवने पुरमिके लिय किया & | कथा आती है 
कि भगवान्‌ शंकरसे एक बार ऋषियोंका कुछ अपराध 
हो गया, 
ge सुरमिकी शरणमे गये और उन्होंने स्तृतिं - 
करते इए कहा 
विनाश करनेवाली, TA AISA आप्यायित करनेत्राली, 


sian उन्हें घोर शाप दे डाळा | महेश्वर 


i सुरभि | तुम «s, स्थितिं, 


EY 


प्रदान करनेत्राली, 


“स्वाहा? और 


दिक धर्म और aree गोकी महान्‌ महिमाका 
अनेकधा वर्णन करते हैं | ब्रह्माण्डपुराण, TY 
स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण आदि अनेक पुराणोंमें प्रत्यक्ष 
और अभ्रत्यक्ष-रूपसे गोमाताको शक्ति-रूपमें निरूपित 
करिया गया है । मारतीय मनुष्य सुख्यत- कृषिजीत्री E | 
सम्पूण अथ-वयतस्था BAK निर्भर होनेके कारण गोमाताका 
महत्त्व विवादसे परे होता चाहिये, पर आजके समाजमें 
इस ओर ध्यान न जाना या इस शक्तिपर कम भ्यान 
जाना आत्मशक्तिसे पराडमुखता ही है | गीता, 
nal, गाय, गायत्री सनातवधरमके आधारमूत तत्व है । 
यज्ञ-कर्मकी पुष्टिकत्री गोमाताको उसके शक्तिरूपमें 
देखनेसे ही भारत ओर विश्वका कल्याण सम्भव है । 

गायकी अम्य qued उसी प्रकार समानता 
नहीं की जा सकती, जिस प्रकार gA समानता 
अन्य नदियोसे नहीं की जा सकती | रामचरितमानसमें 
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अङ्गद-रावण-संवादके अन्तर्गत महात्मा अंगदने ऐसे 
लोगोंको qg कहा है जो गङ्गा और धेनुको क्रमशः 


सामान्य नदी ओर पशु कहते हैं--- 


रास मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी ary नदी धुनि रांगा॥ 
पसु सुरधेनु कलपतर रूखा। अन्न दान अर रस पीयूषा॥ 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ # 


ee Sa UU UU qa PEU PRADA E I E AA 
NANA DST 


terre frame e i so Sa 


झाख्न-त्रचन गायको प्रत्यक्ष देवी मानते हैं । उनके 
रोम-रोममें देवताओंका वास है । आस्तिकजनोंका परम. 
कर्तव्य है कि वे उनकी उसी रूपमें अबधारणा करें 
और उनके प्रति अपनी श्रद्धा तथा लोक--वेदसम्मत 
सेवाका विनियोग भी करें | 


—— Cae 


मूर्त शाकै Ut माता 


( Sto भीअनन्तजी मिश्र ) 


सुधांशुरुतशेखरां स्मितमुखीं तुषारप्रभां 


सक्ुम्भवरवारिज्ञाभयकरां वलक्षाम्बराम्‌। 

नदी नदनिषेवितां मकरवाहनारोहिणीं 

भये महति सोदरे नतिसुऐत्य गङ्गां श्रये ॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ लिखते हैं कि ent एक 
अद्भुत चमत्कारमरा दृश्य देखा कि यमराजका नगर 
PIA पड़ गया है, कहीं कोई AEZ, चीत्कार 
सुनायी नहीं देता | यमराजके दूत इधर-उधर खोजते हुए 
दौड़ रहे हैं कि कहाँ कोई मृतक हाथ ढगे। 
दूसरी ओर ee मार्ग विमानोंकी fede 
और भीइसे भरकर सँकरा हो गया है। आहिर यह 
अनहोनी बात केसे हो रही है ? दो न हो, माँ गङ्गे! 
जबसे तुम्हारी कल्याणकारिणी महिमा पतित-पावनी कथा 
भूमण्डळपर फळी है, तमीसे ऐसा अरुत होने ळा है p 


पण्डितराज AZ बतलाना चाहते हैं कि जब महिमामयी 
गङ्गाका नाम और प्रभाव ही एक भी मृतकको यमलोक 
नहीं जाने देता; व्रिमानोंमें बैठाकर सीधे स्वर्गका टिकट 
कटवा रहा हैं । साक्षात्‌ मूर्तिमती गङ्गाका सानिध्य 
स्पर, पवित्र जळमें उन्मञ्जन-निमञ्जन, जलका प्राशन 
प्रणाम और पूजनका जिनको ;सीमाग्य प्राप्त होता 
हो, उनके पुण्य ओर स्वगलाभकी तो फिर बात ही क्या 
है ! सचमुच ही भगवती गङ्गाकी महिमा अपार है | जिन्हें 
किसी प्रकारसे भी मुक्ति घुळभ नहीं, उन निराश, पामर, 


कुपात्र, घोर पापीजनोंके समस्त कळुषको धोनेकी अपार 
शक्ति यदि किसीमें है तो वह प्रत्यक्ष मूर्त शक्ति भगवती 
"gui ही है | 

पृथ्वीछोक, भरतखण्डमें गङ्गा दो प्रवाहोंमें प्रवाहित 
हो रही हैं । ,एक--विंष्य-पर्वतके उस पारकी गङ्ग 
जिसे ath कहा जाता है | इन्हें कुछ लोग 'गैतमी- 
गङ्गाः भी कहते हैं; क्योंकि गोतम rf भगवान्‌ 
दॉकरसे ग्राथना करके इन्हें प्रथ्वीपर आनेका अनुरोध 
किया था | दूसरी--विंध्यपत्रतके इस पार हिमाळय- 
समुदूभूता भागीरथी गङ्गा, जिनकी स्थिति उत्तर 
भारतम है । महाराज सगरके पुत्र भगीरथकी कठोर 
तपस्यासे प्रसन्न होकर संसारके did, कुपाशें, धोर 
पाफिमिंके परम हित और कल्याणकी इश्सि भगीरथद्रारा 
अपने पिता सरके साठ हजार पुत्रों--अपने वन्धुओंके 
उद्धार-हेतु इनका अवतरण धराधामपर हुआ | दोनों ही 
गङ्गाओंको, दो तपस्वियों---गैतम और भगीरथके तपसे 
संतुष्टप्रतन्न होकर चन्द्रचूड भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने 
जठाजूटम चिर-आश्रय प्रदान कर धन्य किया | 


गङ्गा भावान्‌ विष्णुका चरणोदक है । वे श्रीहरिके 
woe आविभूत होकर आशुतोष इांकरकी 
eH cris हैं । पश्चात्‌ बहाँसे निकळकर 
am पृथ्वी, पाताछ---तीनों AY तीन धाराओंमें 
प्रवाहित होती हुई देव, दानव, मानव और नाग-किन्नर 
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# darem गङ्गा मांता # ३२ 


RU AAA 
आदि सभीका कल्याण करनेके लिये सदावत खोले हुए सतत 
संनद्ध हैं | aen बिचार करके देखा जाय तो WAR 
चरणारविन्दोंकी उत्पतिमूलकता ही भगवतीको मेद-भात्रसे 
मुक्त, निरपेक्ष रखते हुए समान रूपसे सबके कल्याणका 
महान्‌ हेतु सिद्ध करती है. । गङ्गाकी कथा, गङ्गाकी 
महिमा, भक्ति-शक्तिकी ही कथा और महिमा है । 


mee 


Pr 


grik यहाँ कोई quie या शते नहीं है | 
किसी भी प्रकारसे, किसी भी अबस्थामें, किसी भी 
तरहका पापी-से-पापी व्यक्ति या जीव उनका दर्शन, 
स्पर्श और परम पावन जलमें स्नान तथा पान करके 
पवित्र और शुद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। 
पण्डितराज जगन्नाथ भगवती गङ्घाकी स्तुति करते हुए 
एक स्थानपर लिखते É— 
प्रभाते स्नान्तीनां डृपतिरमणीनां छचतटी- 
गतो यावन्मातर्यिळति तव denm: 
खृगास्तावद्‌ वेमानिकशतसहर्नेः utut 
Rata स्यच्छन्द्‌ं विमळबपुषो नन्‍्दनवनम्‌ ॥ 
cit गड्ढे | प्रातःस्नान करते समय नृप-र्मगियोके 
बक्षपर अङ्कित मृग-मद ( कस्तूरी )का ज्यों ही तुम्हारे 
जलसे संस्पश होता दै, त्यों ही उस HATA आकर 
मृग हजारों विमानवाहकोंके साथ दिव्य-देह्‌ धारणकर 
नन्दनवनमें प्रवेशकर जाते हैं ॥ क्या gis यह 
मुक्ति कविके मुक्त Gra गङ्गाकी अमोध सुक्तिदात्री- 
शक्तिका प्रमाण नहीं है ! गङ्गाका उदूगम CUT 
भगवानूकी कलित करुणाका ही अवतरण है | 
प्रतीत होता है मानो भगवती महादाक्तिमे निहित 
वात्सल्यस्नेहसम्यृक्त अजब करुणा-जख्घारा ही गङ्गाके 
रूपमें साकार हुई है जो मानवमात्रके लिये अमूल्य 
बरदान & | 
uai गङ्गा शक्तिरूपा हैं । शक्तिमें उत्पत्ति, 
श्यिति, ( पालन ) और संहार करनेकी शक्ति होती 
qo go sio ४१-४२ 


eee 


we 


न्त्र्ज्ल्ल््््ल्स्ल्ल्स्प्स्स्स्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्प्स्स्ल्स्लः 
हैं । ये लोकोत्तर शक्तियाँ इनमें भी हैं.। स्कन्दपुराण 
( काशीखण्ड ) में गङ्गाकी स्तुतिमें ।उत्पत्ति-स्थिति- 
रंहास्कारिगी, परिचारिणी? आदि विशेषण दिये गये 
हे । अन्यत्र भी गज्ञाकी महिमा, शक्ति-देवीकी महिमाका 
पर्याय बताया गया है | इससे प्रमाणित है कि गङ्गा और 
aa अन्य Sha तत्वतः मेद नहीं है | 
त्रहमकान्ता भगवती गङ्गाका शक्तित्व उनकी भुक्ति- 
मुतति-भक्तिप्रदायिनी परमाशक्तिमें सदैव जीवंत. और 
जाग्रतू है । श्रीमगवानके घरणारविन्दोका अतुलित परम 
प्रेममय प्रताप तरैळोक्यको पवित्र करनेके लिये परवित्र॒तम 
जल्घाराओंके रूपोंमें प्रकट हुआ है । यह वास्तवमे 
भगवानकी दिव्य भक्ति-शक्तिका ही प्राकट्य & | 

देवीभागवतके अनुसार गङ्गा विष्णुपदी, जिष्णुस्व॒रूपा 
हें । भारत-मू-खण्डमें उनके पदार्पणका हेतु सरस्वतीका 
शाप है | नारदजीके प्रश्‍न करनेपर HATA नारायण 
सगरे पुओ्रेंकी चर्चा करते हैं और कपिलके शापसे 
राख हो जानेके वाद उनकी मुक्तिहेतु गड़ाके अवतरणके 
संदर्भमें मगीरयके प्रयत्नका उल्लेख करते हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आदेशसे ही गङ्गाको भारतवर्षमें आना पडा, 
इसका उल्लेख भी वहाँ किया गया हे | स्वयं श्रीभगत्रानने 
व्यवस्था दी है कि ERATE AUTEN उपाजित 
करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाको बायुके स्पशमात्रसे नष्ट 
हो जायेगे | इतना ही नहीं, गङ्गाकी धारामें यदि किसीकी 
अस्थिका एक टुकड़ा भी पड़ जायगा तो जबतक उसके 
जलमें अस्यिका अधिवास रहेगा, उतने काळतक उससे 


` सम्बन्धित जीव बेकुण्ठपदका अधिकारी बना रहेगा ॥! 


गङ्गाके स्वरूपका जो वर्णन श्रीमद्भागवतमें प्राप्त 
होता 2, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शाख qn 
शक्तिका ही पर्याय मानते हैं । उनकी उत्पत्ति- 
कथाका उल्लेख इस रूपमें हुआ है--एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द कातिककी पूर्णिमाके अवसरपर रास-महोत्सब 
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मना रहे थे । रासमण्डळमें श्रीकृष्ण विराजमान थे | इस 
ARK श्रीहरिकी प्रसनता-प्राप्ति-हेतु भगत्रती सरस्वती 
प्रकट हुई और उन्होंने अपनी दिव्य वीणासे समस्त 
वातावरणको झंकृत कर रस-विभोर कर दिया । प्रसन्न 
होकर सभी प्रधान देवी-देवताओंने उन्हें. पुरस्कृत 
किया | उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे भगवान्‌ शंकरने 
श्रीकृष्ण-विषयक काव्य रचकर पुनाना आरम्भ किया | 
उस काव्यक्रे अद्भुत प्रभावले सभी देवता मूच्छित-से 
हो गये | वहाँ देखा गया कि रास-मण्डलका सम्पूर्ण 
स्थळ जलसे area हो गया है और श्रीराधा 
तथा श्रीकृष्ण अदस्य हैं | ब्रह्माजीने ध्यान किया 
तो भविष्यवाणी 2$— सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी 
निज स्वरूपाशक्ति राधा--दोनोंने ही भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेक्रे लिये यह जळमय fine धारण कर लिया है p 
इस प्रकार गङ्गा श्रीभगत्रान्‌ और उनकी अभिन्न स्वरूपा 
शक्तिका द्रव्यमय ( जळमय ) स्वरूप हैं | इस प्रकार वे 
शक्ति और झक्तिमान्‌की मिश्रित मूत-शक्ति हैं । 

इसीलिये गङ्गाको भगत्रातकी जळमयी शक्ति और 
पृथ्वीको क्षमामयी शक्ति कहा जा सकता है | गङ्गा भी 
भगवानूकी AANA एक E, उनका प्राकट्य 
साक्षात्‌ श्रीइरिके श्रीविग्रहसे ही हुआ है, अतः उनमें 
तथा भात्रान्‌में भेद-चुद्धि रखना सर्वथा अनुचित और 
निन्दनीय & | 

देवीभागप्रतके अनुसार प्रक्रतिकी मूलशक्ति गणेश- 
जननी आदि प्रमुख पञ्च शक्तियांकी अंगभूता शक्तियोंके 
प्रधान अंशसे गङ्गका आविर्भाव वर्णित है | इस प्रकार 
माता गङ्गा एक 'दाक्ति'-रवरूपा faz होती हैं कारण, 
दर्शनकारोंका fasra है क्रि उपादान-कारणके गुण 
ard आते हैं was निर्विकार आदिकी अंशभूता 
गङ्गाकी शक्तिरूयता सुप्रमाणित है | 

nga महिमाका तो कहना ही क्‍या, वाल्मीकि, 
व्यास प्रभृति भारतके महामनीषी कवियोंकी छुपरम्परासे 

छ 


% तामादिदाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


लेकर आजतक gh विषयमे deal सुललित YAA 
स्तोत्र रचे गये हैं और सतत्र "gm अतुलनीय महिमा 
और करुणाका निर्मल सुयश ( स्तवन ) प्राप्त होता है | 
गङ्गाके किनारेके महान्‌ तीर्थ, उसके तटोंपर स्थित महान्‌ 
ऋषियोंके आश्रम तथा उसके जलमें निहित अपार 
yrat गङ्गाको विशिष्ट नदी ही नहीं, पवित्रतम 
कल्याणदात्री देतीके रूपमें मान्यता प्रदान करती हैं | 
सनातन हिंदूमनीषा तो यही मानती है कि गङ्गा 
हमारी और सबकी माँ है, जो गो-माताकी भाँति हमारे 
परम कल्याणे SAA ही हरिम्रेरणात्रश भूमण्डलपर 
अवतरण लेकर सत्र-सुलभ हुई हैं । 

वास्तव गङ्गा गोळोक या विष्णुलोके भात्रान्‌ 
श्रीहरिकी ही एक खरूपा शक्ति हैं | gef उनके 
अवतरणके अनेक कारण पुराणोंमें कथित हैं | प्रायः वे 
सब कारण पुराणोंके कथा-प्रसङ्गोसे पूर्णतया तादात्म्य- 
युक्त हैं | उनमें quud त्रिभेद है, पर वे 
चाहे wir कारण हों या देवताओंके अथवा 
स(स्वतीये--सभी एक qmd - सम्बद्ध हैं | 
“यः कल्पः स कल्पपूर्व »-इस सूत्रम सबका सामझस्य 
हो जाता है | उसकी यहाँ विशेष चर्चा करनेका न 
तो उद्देश्य है और न प्रासट्विक आवश्यकता। शाक्षोंसे 
प्रमाणित सत्य यह है कि जैसे अन्य देवियाँ शक्तिस्वरूपा 
हैं, उसी प्रकार माता गङ्गा भी साक्षात्‌ श्री-शक्तिस्वरूपा 
हैँ और उनकी आराधना, उपासनाका फळ भी वही है 
जो भगवती शक्तिके अन्य स्तरूपोंकी आराधना और 
उपासनासे प्राप्त होता है गङ्गाके साथ एक विशेषता 
अधिक हैं कि इस देवीका स्वरूप इस कलिकालमें 
भी पूर्णतया प्रत्यक्ष और सर्वेसुलभ है | 

हिंदू-सनातनपरम्परामें गङ्गाकी महिमा सर्जबिदित है | 
आस्तिकजन इन्हें अशरण-शरण्या, मुक्तिदायिनी, परम- 
कारुण्यमयी और तीर्थोकी जननीके रूपमें जानते और गानते 
हैं | maid गङ्गाकी उपस्थिति कोटि-कोटि wu. 
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की घन्यताका प्रतीक है । गङ्गा, गीता, गायत्री, गणपति, 
गौरी और गोपालके पुण्य-प्मरणमात्रसे Eq सप्रथा 
पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी भावोसे भर जाता 
हे । कहा जाता है कि जो, मानव इनका प्रातः सरण 
करते हैं, वे संसारके समस्त acad मुक्त हो 
जाते हैं । aad ऐसी उक्ति प्रचलित है--- 


agn गीता, o qm गणपति .गौरि g । 


3» E 
प्रातकाळ जो. नर भजे, ते न at waa ll 


देवीपागवर्तमें श्रीगज्ञाका जो ध्यान वर्णित है वह 
इस प्रकार है---भग्वान्‌ नारायण कहते हैं---नारद ! 
इनका ध्यान सम्पूर्ण TH नट कर देता है । गङ्गाका a" 
खेत कपलके समान स्वच्छ है । à समस्त पार्पोका 
उच्छेद कर देती हैं । पूणेतम THA भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
श्रोविग्रहसे इनका प्राकट्य हुआ है । ये परम साध्वी 
उन्हींके समान सुयोग्य हे Remp वज्ञ इनकी शोभा 
बढ़ाते है । रुनाभूत्रगोसे विभूषित एवं wafaa सैंकड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल प्रकाशबाली इन देवीके 
तरुण मुखपर मुस्कान खेलती रहती है । तारुण्यकी 
aaa, देवी भगवती गङ्गाके शीशपर अलकावलि 
सुशोभित है । मालतीके पुष्पोंसे इनकी शोभा few 
बढ़ती रहती है । इनके छलाटपर अरधेचन्द्राकार चन्दन 
लगा हे और ऊपर सिन्दूखी बेंदी है | दोनों मनोहर 
aug पक्त्र बिम्वफ़लकी. भाँति अरुण हैं । मनोरम 
दन्तपड्योंके कारण इनकी शोभा अतुलनीय है | श्रीफटके 
समान स्तनोंसे विभूषित, yA समान suia, 
मकरवाहिनी भगवती गङ्गाका aa अतीव दिव्य 
उनका यह ध्यान भुक्तिसुक्ति प्रदान करनेमें 
। भगवती ngu मूर्तिका विधिवत्‌ 


E 


& | 
सर्वथा समथ है 


MÀ ——— ee 


पोडशोपचार पूजन करनेवाला व्यक्ति समी quid मुक्त 
हो जाता है | वह इस जीवनमें सुख पाकर बादमें हरि- 
चरणोंकी भक्ति और मुक्ति प्रात कर लेता है ॥ 
गन्ना, गायत्री, गौ.-ये तीन शक्तियाँ an-an 
आघ्रारभित्तियाँ हैं | इनके बिना भागत्रत-भरमेका gi 
निर्वाद qeu नहीं | गङ्गा तुळसीकी भाँति aun 
छिये मातृस्वख्या हैं और सबके लिये परम-पावनी 
मुक्तिदात्री महाशक्ति । गङ्गाके किनारे किये गये यज्ञ, जप, 
तप, दान, होम आदिका अनन्तगुना फळ होता हे--एऐसा 
ame स्तरीकार करते हैं | गङ्गा भारतत्रभके लिये मात्र एक 
पवित्र नदी ही नहीं, अपितु वे सब प्रकारसे प्राणोसे 
बढ़कर हैं । भक्ति और मुक्तिकी योग्यता उत्पन्न करनेंमें 
ngon प्रभावका कोई विकल्प नहीं है | भेगवती गङ्गाका 
माहात्म्य और प्रताप महान्‌ हैं । 3 दुळेम-से-दुळैभ गति 
प्रदान वरनेमे सहज ही समथ हैं. । तभी तो पण्डितराज 
जगन्नाथ कहते हे 
महादानैध्योनेबेहविधविधानरपि च यंत 
a लभ्यं घोराभिः सुविमळतपोराशिभिरपि । 
अच्चिन्त्यं तद्विष्णोः पद्‌ मखिलसायारणतया 
ददाना केनासि त्वमिह तुळनीया कथय चः ॥ 


~ 


“हान्‌ दान), ध्यान, अनके प्रकारके साधन, 
अनेक प्रकारके HEATER तप आदिसि भी जो विष्णुपद 
दुर्म है, उसे जो गङ्ग साघारण-सेसाधार जनको 
भी अपनी Saha प्रदान करती हैं, उनकी 
तुलना भला, अन्य किसीसे केमे की जा सकती a? 
लोक-परलोक-नि्मत्री ऐसी गन्ना माताको सश्रद्ध शत- 
शत बार नभन ! 


——9 egeo 
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गीतामें 


% तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यस्‌ के 


शक्तितत्व 


( श्री Eo ए२.० रामस्वामी शास्त्री, dio ue, बी० uo) 


az, गीता, मूत्र तथा अन्य शक्ति-सम्बन्धी 
ग्रन्थों (तन्त्र और आगम ) की पाश्मित्रिक इब्दावरीमें 
अन्तर होनेपर भी एक सवसम्मत एवं समञ्जस 
fagra ऐसा है, जो आजकलके हिंदुओंकी Frac 
धाराके साथ-ही-साथ अर्वाचीन-से-अर्वाचीन त्रिज्ञानके 
सिद्रान्तासे भी मेळ खाता है । उसका fenum 
विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं, परंतु श्रीमद्भगतद्वीतामें 
शक्ति-तत्तका जो बर्णन मिळता है, केवळ उसीके संक्षिप्त 
अध्ययनसे उपयुक्त सिद्रान्तके समर्थनमें हमें सबळ प्रमाण 
मिल सकते हैं | 
“शक्ति? शब्द प्रत्यक्षरूपसे गीतामें नहीं आया है, 
परंतु शक्तितत्तका स्पष्टतः उल्लेख और निरूपण 
गीतामें efe, 'माया? ओर “गुण” आदि दाब्दोंके द्वारा 
हुआ है, जो उतने ही ओजपूर्ण और व्यज्ञक हैं | तीसरे 
अध्यायके पाँचवें इलोकमें भगवानूने कहा है-- 
कार्यते छावशः कमं सर्वेः प्रकृतिजेगुणे: ॥ 
fruar सभी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा 
परवश हुए कम करते हैं |? 
इसी प्रकार AIRA अध्यायका MAT इलोक 
देखिये-- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
wei प्रकतिजेमुंकं यदेभिः स्यात्तरिभिर्गणेः N 
stat अथवा खर्गके देवताओंम ऐसा कोई भी 
ˆ जीव नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो; क्योंकि यावन्मात्र जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है ।! 


इस प्रकार TERA “गुण? उत्पन्न होते हैं और 
उनसे हमारी क्रियाएं होती हैं । गीताके AEA अध्यायमें 
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प्रकति और gear fand साथ वर्णन किया 
गया है | उसमें यह स्पष्टतया अङ्कित है कि पुरुप 
अथवा जीव इस शरीरमे स्थित सुख-दुःखके रूपमें 
गुणोंका उपभोग करता है । खामी शंकराचार्यजीने qud 
अध्यायक्रे बीसवे wh ऊपर अपने भाष्यमे लिखा 
है--'पुरुषो जीवः erat भोक्तति पर्यायः v 


~ 


गीताके Ret we उन्नीसवेसे इक्कीसवें 
इलोकतक कहा गया है कि ges और प्रकृति दोनों 
सनातन हैं, अनादि हैं | शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि 
विकार तथा ( सुख-दुःख ) आदि. गुण प्रकृतिसे उत्पन 
होते हैं ओर Ger इग सबका Sta? है, आनन्द 
लेनेत्राला है और वह शारीर एवं shah रूपमें व्यक्त 
हुई vale स्थित रहकर प्रकृतिसे उत्पन हुए सुख-दुःख 
आदि गुणोंको भोगता ÈI उसका sz भोग “गुण- 
सङ्ग--गुणोंमें आसक्तिके ही कारण है | चौदहतें 
अध्यायक्रे पॉचवे छोकर्गे श्रीभगवानने कहा है कि 
प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाळे wu, रज और तम--ये 
तीनों गुण देही ( जीव )को शरीरमें बाँध लेते E | 
iza अध्यायके सातवें, आठवें और नवें gom 
भगवानके ये वचन हैं कि जीव इन्द्रिय और मनके 
द्वारा विषयोंको भोगता है और वह एक atte 
दूसरे दारीरमें प्रवेश करते समय इन्हें अपने साथ 
वेसे ही लेता जाता है जैसे वायु gaint गन्धको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाती है 


इस प्रकार इस विवेचनर्म हम शाक्त-सिद्धान्तको सांख्यके 
रूपमें ढला हुआ देखते हैं । यहाँ पुरुष और प्रकृतिको 
खतन्त्र एवं अनादि कहा गया है और पुरुषके प्रकतिके 
mt S38 रहनेका एकमात्र कारण “गुण-सङ्गः 
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( युणोंमें आसक्ति ) बताया गया है | कर्मोकी विभिन्नता 
भी प्रकृतिजन्य है | पुरुष तो उनसे fog और अलग 
2 ही । संक्षेपे हम यों कह सकते E कि पुरुष 
“अभिमान? और wm के कारण ही अपनेको 'कर्ती! 
मानता है 
कृतेः क्रियमाणानि शुणेः कमणि बशः | 
अहंकारविमूढात्मा  कतीहमिति मन्यते ॥ 
aag महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
शुणा gàg dea इति मत्वा न सञ्जते ॥| 
परकृते्गुणसस्मूढाः = Weed gong । 

( गीता ३। २७-२९ ) 
cea च कमोणि क्रियमाणानि सर्वदा: | 
गः पर्यति तथाऽऽत्मानमकतोरं स प्यति ॥ 

(गीता १३ । २९ ) 
quu कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा होते हैं, तो भी 
अहंकारसे मोहित हुए. अन्तःकरणवाळा YA d 
कती हूँः---ऐसा मान लेता है । परंतु गुग-विभाग और 
कर्म-बिभागके ( त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पञ्चमहामूत 
और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञनेत्ियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विधय-इन सबके 
समुदायका नाम “गुण-विभाग? है और इनकी परस्परकी 
चेष्टाओका नाम 'कर्गविभाग' है । ) तच्छको जाननेवाला 
ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण spi वर्तते हैं, ऐसा मानकर 
आसक्त नहीं होता | प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष 
"ER ES Xu हैं। जो पुरुष सम्पूण 
कोको ua प्रकारसे प्रकृतिके ही द्वारा किये हुए 
देखता है तथा आत्माको अकर्ता देखता है वही वास्तवमें 
देखता है ।' 
इस निरूपणसे आगे बढ़नेपर हम इसी निर्णेयपर 
qi«a हैं कि पूर्व जन्मके कर्मोंकी बासनाओंके द्वारा प्रकृति 
“पुरुषको आगे बढ़ाती है | 
at aa स्वस्याः म॑ कतेशोनवानपि । 


प्रकृति यान्ति भूतानि Rae: कि करिष्यति ॥ 
: ( गीता ३ 133) 
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“सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपने 
खभावसे परवश हुए कर्म करते हैं । ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें 
किसीका हठ क्या करेगा ? 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 
(गीता १८। ५९ ) 
तेरा निश्चय मिथ्या है; क्योंकि प्रकृति तुझे बळात्‌ 
gau लगा देगी |! 
प्रकृतिकी नियप्रशक्तिका उल्लेख गीताके सातवें 
अध्यायके बीसवें इलोकमें भी किया गया है 
कामैस्तेस्तेह्टतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः | 
4q नियममास्थाय प्रत्या नियताः स्वया ॥ 
“अपनी प्रकृतिसे प्रेरित gu तथा उन-उन भोगेंकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस-उस Fuss धारण 
करके अन्य देवताओंको भजते हैं. अर्थात्‌ पूजते हैं ।? 
यहाँतक गीतामें वर्णित सांख्यमतानुमोदित राक्ति- 
zaa मीमांसा हुई | उपनिषदोंका, विशेषतः गीताका, 
जो उपनिषदोंका सार है, महत्त्व इस बातमें है कि वें 
शक्ति-सिद्वान्तको अधिक उदात्त बना देते É । भगवानने 
गीताजीमें कहा है कि प्रकृति और पुरुष ( जिन्हें क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, देखिये गीता अ० १३) 
दोनों प्रभुकी ही 'प्रकृतियाँ' हैं। पहली 'अपरा' प्रकृति 
है और दूसरी “परा? | 
भूमिरापोडनलो वाथुः खं मनो afata च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिरष्टया ॥ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं चायते जगत्‌ ॥ 
(गीता ७ | ४-९ ) 
get, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, 
बुद्धि और अहंकार-- ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक्त 
हुई मेरी प्रकृति है | यह आठ प्रकारके भेदोबाली तो 
«अपरा? है, अर्थात्‌ इसे चेतन-प्रकृति जानो, जिससे यह्‌ 
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—— ra ्य्््य्प्य्य्य्य्प्प्प्"--- 
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सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है |! इस प्रकार 
सांख्य-प्रतिपादित Sak परमेश्वरकी ai रूपमें 
दिखलायी गयी है | प्रकृतिके द्वारा काय करता हुआ 
जीव ईश्वकी “परा? प्रकृति कहलाता है । गीताके 
प्रहे अध्यायक्रे सातवे. wat जीवको परमेश्वरका 
अंश कहा गया है--- 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
नवें अध्याये चोथेसे दसवें ३छोकतक इस बातका 
बड़ी ही उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है कि किस 
प्रकार प्रभुकी सत्तासे सश्की रचना होती है | वे 
प्रकृतिको अपने अधीन करके तृशिको उत्पन्न करते 
हैं---प्रकृति स्वामवएभ्य । इसी प्रकार zug 
अध्यायका चोथा इछोक देखिये-- 
wag कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
नाना प्रकारकी सत्र योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी 
माया तो गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको 
स्थापन करनेत्राळा प्रिता हूँ |” परमात्मा प्रकृतिके 
अध्यक्ष! ( खामी और शासक ) भी हैं और उदासीन 
भी हैं ( गीता अ० ९ इछोक ९-१० )। ( जिसके 
सम्पूर्ण कार्य कृत्वभावके बिना ही अपने-आप सत्तामात्रसे 
ही होते हैं, उसका नाम “उदासीन? है ) बह 
Ar है | : 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः l 
शरोरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते i 
( गीता १३। ३१ ) 
` अनादि और गुणातीत होनेसे यह अविनाशी 
परमात्मा शरीरम स्थित हुआ भी वास्तवमें न करता है, 
न छिपायमान होता है |! वह uu cmm करता 
है और उसका पालन करता है, परंतु फिर भी वह 


% तागादिशक्ति प्रणताः ur नित्यम्‌ # 


अपनी सृश्टिमें आबद्र नहीं है । वह इससे परे है, पर 
सदैव पूर्ण और अपरिच्छिन है, अकल और अनीह है- 
es ES 
न च मत्स्थानि भूतानि TA À योगसदवरम्‌ | 


aus च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(गीता ९ | ५ ) 


Wa भूत gan स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योगमाया 
और प्रभावको देखो । भूतोंका धारण-पोषण करनेत्राला और 
भूतोंको उत्पन्न RAB भी मेरा आत्मा वास्तवमें 
भूतोंमें स्थित नहीं है ।' यही व्रात प्रकारान्तरसे 
गीताजीके दसवें अध्यायके इकतालीसत्रें और andres 
wernt तथा सातवें अध्यायके dec eed कही 
गयी है | 

इस प्रकार गीतार्मे शक्ति-सिद्वान्तका ऊँचे-से-ऊँचा 
रूप हमारे सामने उपस्थित किया गया है । परमात्माका 
थोग! ऐसा ही है, “पद्य मे योगमेइबरम्‌? ( देखिये 
गीता अ० ९, AR ५ तथा अ० ११, इलोक ८ ) | 
गीताके विश्वविश्रुत चोथे अध्यायके छठेसे clon 
walt जो अवतारवादका निरूपण हुआ है, उसमें 
हमें शक्ति-सिद्रान्तका और भी उदात्त रूप मिळता 
है | वहाँ हमें "प्रकृति स्वामधिष्ठाथः--ये पद मिळते 
हैं | नवे अध्याये ciel इलोकमें वही शब्द कुछ 
परिवर्तित wd प्रयुक्त हुए हैं। नवे अध्यायमें भगत्रान्‌के 
द्वारा जीवोंके शरीरकी रचनाका वर्णन किया गया है 
और चौथे अध्याये छठेसे नर्वेतकके e तो प्रभुने 
अपने ही दिव्य जन्मका वर्णन किया है, जिसे वे दया- 
पखर होकर ग्रहण करते हैं और जो ( जन्म कर्म च मे 
दिव्यम्‌ ) सामान्य लोगोंके जन्मसे सर्वथा विलक्षण होता 
है; क्योंकि सामान्य लोगोंका जन्म तो अपने कर्मोका 
aqitert फल है | 

चौथे seth छठे शलोकके अन्तिम qud हमें 
एक और समुचित शब्द मिलता है, वह है माया? । गीताके 
अनुसार इस मायाने सभी जीवोंको मोहित कर रखा है 
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और इस मायारूप महासरिताके पार जानेका उपाय 
मात्रच्छरणागतिके fau दूसरा नहीं है (देखिये 
गीता ७ | १४-१५ ) । गीता कहती है कि यह माया 
उस ईश्वरकी चेरी है, जो हम सभीके हृदयमें निवास 
करता हुआ यन्त्रकी भाँति सबको नचा रहा है | इस 
योगमायाने ही “उसे! हमलोगोंसे छिपा रखा है-- 

नाहं प्रकाराः सर्वेस्य योगमायासमावृतः | 

“अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता ।? यही “योगमाया? उसकी “आत्ममाया” है, 
जिसका उल्लेख चोथे अध्यायके छठे slat 'सम्भवा- 
स्यात्ममायया? के रूपमे आता है ओर इसीकी सहायतासे 
वह दया-परवश होकर अवतीर्ण होता है | 

गीता यहीं रुक नहीं जाती | वह शक्ति-सिद्वान्तके 
और भी ऊँचे खरूपका वर्णन करती है । एक ऐसी 
भी स्थिति होती हैं, ऐसी दृष्टि होती है, ऐसा भी 
अनुभव होता है, जिसमें शक्ति ब्रह्मसे अभिन्न रहती 
है और इसी रूपमे हम उसका अनुभव करते हैं | उसी 
समय इस जड-प्रकृति ओर इसके समस्त विकारोंकी 
TAA साथ एकात्मकताका अनुभव होता है | 

इतना ही नहीं, जीवको भी ब्रह्म-खरूपताकी प्रतीति 
होने लगती है । पहले प्रकारकी अनुभूतिकी चर्चा 


गीताके नवें अध्यायके पाँचवं स्लोकमें आती है, जिसका 
भाव यह हे 

भभूतोंका धारण-पोपण करनेवाला और भूतोंको 
उत्पन्न करनेत्राला भी मेरा आत्मा त्रास्तवमें भूतोंमें 
स्थित नहीं है yp 

दूसरे प्रकारकी अनुभूतिका उल्लेख गीताके qud 
अध्यायके दूसरे wend आया है, जो इस प्रकार है-- 

Aad चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत। 

“हे अजुन laa aa क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
मुझको ही जान |? 

इस प्रकार राक्तिकी पहले स्वतन्त्र सत्ता दिखलायी 
गयी, फिर उसे Sen अधीनवती बताया गया और 
अन्तमें उसे सच्चिदानन्दघन त्रह्मसे अभिन्‍नरूपमें व्यक्त 
किया गया | गीताके शाक्तिवादमें शक्ति-तत्तका पद 
क्रमशः अधिकाधिक ऊँचा होता गया है | इस प्रकार 
गीतामें शाक्तिका वह खरूप बताया है जो वेदोंके भी 
अनुकूल है, विज्ञानके भी अनुकूल है और हिंदू-धर्मके 
आधुनिक रूपके भी अनुकूल है, तथा जो आत्मदशी 
संत-महात्माओं और ऋषि-्नियोंकी अडुभूतिसे सदा 
मेळ खाता है । | 


——— te 
Q प्ज्य आ र € 
पराशक्ति संपूज्य ओर आराधनीय है | 
आराध्या परमा शक्तिः सर्वेरपि GIG: । M 
नातः परतरं किचिद्धिक gaara I Y 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्रार्थनिणयः । Y 
पूजनीया परा शक्तिनिंगुणा. BTA ॥ y 


Fr ECE 


Wana aa 


( श्रीमद्देवीभागवत १ | ९ । ८६-८७ ) 


SERE ESSA - oy 

“सभी देवता और दानवोके लिये ये चिन्मयी परमाशक्ति ही आराधना करने V 
योग्य हैं । तीनों लोकोमें भगत्रतीसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है । यह बात सत्य रश 
है, सत्य है । वेद और शात्रोंका भी यही सच्चा तात्यम-निणय है कि fup अथत्रा Y 


agora चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीय हैं l ey 
me — YA 
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—— 
Sa 


योगवासिष्टमे शक्तिका स्वरूप 


( श्रीभीखनलाळजी आत्रेय, एम्‌० go डी ° लिटू० ) 


योगत्रासिठ महारामायणमें, जो भारतीय अध्यात्म- 
ame एक उच्च कोटिका ग्रन्थ है | जिस तत्त्से विश्वकी 
प्रवृत्ति होती है, यह भूतसमुदाय पालित एवं संचालित 
होता है, उसका नाम “Aap और उसके नाना रूपमें प्रकट 
होनेका नाम “बृंहण? कहा है | इसी ग्रन्थमें कुछ स्थानोंपर 
जगतूके इन दो खरूपोका नाम “Bray और “शक्ति? भी 
दिया है | परम तत्त्व 'शिव है और नाना रूपवाले 
जगतूकी क्रियाशक्तिका अनन्त wal नृत्य करनेका 


नाम “शक्ति? है | 


योगत्रासिष्टके अनुसार Fe और "aem अथवा 
“शिवः और “शाक्तिः दो तत्त्व नहीं हैं । aay 
अथवा चिच्छक्तिः उस एक ही परम तत्तका नाम है 
जो जगतमें दो watt प्रकट हो रहा है | एक वह रूप, 
जो हमारा तथ, संसारके समस्त पदार्थोका 'आत्माः है | 
वह सदा एकरस, निर्विकार और अखण्ड रहता हुआ 
सब त्रिकारोंका साक्षी है | दूसरा वह रूप है जो दृश्यमान 
है, जिसमें नानारूपा्मक विकार सदा ही होते रहते हैं । 
क्षण-क्षणमें रूप बदळनेवाळे संसारके जितने दृश्य पदार्थ 
हैं, वे सभी परम तत्तके इस रूपके ख्पान्तर हैं | इसी 
रूपका नाम “शक्ति? है | दूसरे रूपका नाम “Bey है | 
एक रूप क्रियात्मक है, दूसरा शात्त्यात्मक | एकका 
दर्शन बाह्य पदाथोमें होता है, दूसरेका R | 
एककी उपासना करनेसे अभ्युदयकी सिद्धि होती है, 
TRA ध्यानसे निःश्रयसकी | सदासे कुछ मनुष्योंकी 
रुचि एककी ओर रही है और दूसरोंकी दूसरी ओर | 
पहली श्रेणीके मनुष्योंको हिंदू-शाख्रोंमें प्रवृत्तिमागके पथिक 
और दूसरी श्रेणीके मनुष्योंको निवरृत्तिमागके पथिक कहा 
गया है। इनसे उच्च कोटिके वे सीमाग्यशाढी महात्मा 
हैं जिनके जीबनमें दोनों रूपोंकी उपासनाका अत्रिगोधात्मक 


समन्वय है | उन लोगोंके लिये एक रूप बिना दूसरेके 
अधूरा है | उनके लिये तो-- 
“वित्सत्तेव जगत्सत्ता amada Brag: V 
(योग्वा> ३। tv | ७५) 
जो कुछ भी जगतूमें दिखायी दे रहदा है वह सब 
यदि ब्रह्मसे ही प्रादूभूंत हुआ है, तो अवश्य ही यह 
मानना पड़ेगा कि ब्रह्ममें यह एब कुछ पैदा करनेकी 
शक्ति है | अन्यथा अभावसे भावकी उत्पत्ति मानेका 
दोष उपस्थित हो जायगा । इसीळिये योगवासिष्ठमें zea 
सवंशक्तिमय माना गया है | 
सरवंशक्तिपरं ब्रह्म  नित्यमापूर्णमव्ययम्‌ | 
न तद्स्ति न तस्मिन्‌ यद्विद्यते विततात्मनि ॥ 
| (818290 14) 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः ana = 
इत्यादिकानां शक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः N 
(६१ । ३७ | १६ ) 
चिच्छक्तिब्रह्मणो 


राम शर्रीरेप्वभिदश्यते । 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ 
द्रवशक्तिस्तथास्भः्छु ` तेजःशक्तिस्तथानळे | 
शन्यशाक्तिस्तथाऽऽकारे भावशक्ति्भव स्थितो ॥ 


ब्रणः सर्वशक्ति इङ 
नाशशक्तिर्विनारेषु शोकशक्तिञ्च शोक्रिषु ॥ 
आनन्दशक्तिमुंदिते वीयशक्तिस्तथा भरे | 
eg सगशक्तिश्च कल्पान्ते सर्वशक्तिता ॥ 
(R I Roo ७-१० ) 
अर्थात्‌ नित्य, सर्वथा पूर्ण, अव्यय परम ब्रह्म सर्व- 
शक्तिमय है । ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस विस्तृत 
सरूपे न हो । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कतृत्व और 
अकव आदि शक्तियोंका उस ai कोई अन्त 
नहीं है । चेतन TAT उस ब्रह्मकी “चित-शक्ति?, मायुमें 


दृशदिग्गता | 
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TI SS ll aa NAN AA TT 
TIS TTI 


“स्पन्द -क्तिP, पत्यरमें 'जड-शक्ति” जलमें “द्रव शक्ति) 
अग्निम aan’ या 'दाहिकाः प्रकाशिका शक्ति’ 
आकाउमें “शब्द-दाक्ति जगत की स्मितिमें “भाव-शक्ति?” 
दस दिशाओंमें 'सर्वेलाधारण-शक्ति” नाशोंमें "नाशः 
afta ain aaa “शोक-शाक्तिः'प्रसन रहनेत्ालों- 
Kamua ft m सृषटिमं 'सर्जेन- 
शक्तिः और कल्पके अन्तर्मे सब शक्तियाँ उसीमें दिखायी 
देती हैं । 
ब्रह्मकी अनन्त शक्तियोंमेंसे स्पन्द-शक्तिश एक विशेष 
शक्ति है। इस स्पन्द-शक्तिके द्वारा ही संसारकी रचना 
होती है--- 
स्पन्द्शक्तिस्तथेच्छेद॑ इञ्याभाखं तनोति a! 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वें कल्पना पुरम्‌ ॥ 
(६(२)८४। ६८) 
सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्द्शक्तिरकृत्रिमा ॥ 
(६(२)८५।२१४) 
प्रकृतित्वेन are स्वयं प्रकृतितां गता। 
रच्याभासानुभूतानां कारणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥ 
'भगवानूकी 'स्पन्द-शक्तिरूपी? इच्छा उसी प्रकार 
इस दृश्य जगतका प्रसार करती है जैसे कि मनुष्यको 
इच्छा कल्पनानगरीका निर्माण कर लेती है | सृष्टिका 
कारण होनेसे वह “प्रक्ततिः और अनुभूत cup पदार्थोके 
उत्पादन करनेसे वह 'क्रियए कहलाती है । हे राम | वह 
अनादि स्पन्दशक्ति “परकृतिः “परमेश्वर? 'शिवकी इच्छा, 
“जगत्‌ माता? आदि नामोंसे भी विख्यात है | 
इसी महाशक्तिके दूसरे नाम शुष्का, चण्डिका, उत्पछा, 
जया, सिद्वा, जयन्ती, विजया, अपराजिता, दुर्गा, उमा, 
गायत्री, सावित्री, सरखती, गौरी, भवानी और काळी 
आदि भी हैं । (६२) ८४।९-१४ ) वह 
क्रिया-शक्ति ही इस समस्त जगतको उत्पादन करके 
अपने भीतर अवयतरूपसे धारण करती है--- 


३२२ 


emer tree 


सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्देकरूपिणी । 
चितिञ्चक्तिरनाद्यन्ता तथा भात्यात्ादाऽव्मनि ॥ 
e 


देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानाभिनयनतेनाः | 
सर्गजरामरणरीतयः ॥ 


ता इमा ब्रह्मणः 
क्रियासी ग्रामनगरट्वीपमण्डलमालिकाः | 


स्पन्दान्‌ करोति TASHA: कल्पितावयवात्मिका N 
काली कमलिनी काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका | 
ws स्वावयवीभूतां ञ्यलक्ष्मीमिमां R ॥ 
(६(२)८५। १७-२२) 
ge भगतती-क्रियाः ही स्पन्दनका WR हैं, 
अनादि और अनन्त चिति-शक्ति, जगत-रूपसे अपने 
आप ही अपने भीतर प्रकट हुई है। उस देवीके सामयिक 
अभिनय और नर्तन ही ब्रह्मकी सृष्टि, बृद्धि और mum 
नियम हैं | यही कल्पित अवयववाली क्रियादेवी प्राम, 
नगर, द्वीप, मण्डल आदि स्पन्दनोंकी मालाको रचती 
हे और अपने भीतर धारण करती है | वह व्रह्मण्डरूपसे 
afa होनेत्राली काली क्रिया अपने अवयवरूप इस 
जगत्को अपने भीतर इस प्रकार धारण करती है जैसे 
कि कमलिनी अपने भीतर पुष्प-लक्ष्मीको P 
शक्ति खयं अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त जगतको 
अपने भीतर प्रकट करती है-- 
चित्स्पन्दोऽन्तर्जगद्धत्ते कल्पनेब पुरं हृदि। 
सेव वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरम्‌॥ 
पवनस्य यथा स्पम्दस्तथेवेच्छा शिवस्य atl 
यथा स्पन्दोऽनिलस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः N 
aya मूतेमाकाशे शब्दाडस्वरमानिलः | 
यथा स्पन्द्स्तनोत्येव शिवेच्छा कुरुते जगत्‌ ॥ 
(६(२) ८५ | ४-६ ) 
we चित्स्पन्दरूपी शक्ति जगत्को अपने भीतर 
इस प्रकार धारण करती है, जैसे कल्पना अपने भीतर 
कल्पित नगरको, अथवा यों कहना चाहिये कि जेसे 
कल्पना स्वयं ही कल्पित नगर है, N ही वह शक्ति 
ही खयं जगत्‌ है | वह शक्ति BEER इच्छा है और 
aga रफ्दनकी तरह Gre ही स्पन्दन है) su 
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३३० * तासादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


eee aŘŘõ 


Sofa, ay S न्ति उहती ss चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्था 
न्दने भीतर मी केन्द्रपर शान्ति रहती है उसी UAUA d 


प्रकार Felina स्पन्दनके भीतर भी केन्द्रमें शान्त 
इच्छावाळा शिव TAAA È | यह शिवकी इच्छा अव्यक्त 
शिवमें इस प्रकार जगतको प्रकट कर देती है जैसे 
कि अमूर्त आकाझमें वायुका स्पन्दन मूर्त शब्दको प्रकट 
कर देता है |? प्रकृतिरूपी शक्ति ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई 
दूसरा qu नहीं | वह तो aem ही एक रूप है--- 
aza खलु शुद्धाया मनागपि हि संविदः | 
जडेब शाक्तिरुदिता तदा वैचिञ्यमागतम्‌ ॥ 
(३॥ ९६ | ७० ) 
भावदादर्यात्मक॑ मिथ्या ब्रह्मानन्दो विभाव्यते | 
आत्मेच कोशकारेण ळाळदाढर्यात्मकं यथा ॥ 


(३।६७।७३ ) 
ऊर्णेनाभायथा तन्लुजीयते चेतनाज्जडः | 
नित्या्प्रबुद्धात्पुरुपादूबह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥ 

(३। ९६ | ७१ ) 


सद्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्प्यते त्रिधा | 
सत्त्व रजस्तम इति aaa 
(६(१)९।५) 


UE जगत रूपी विचित्रता तभी उदय होती है जब 
कि शुद्र संवितमें जडरूप शक्तिका उदय होता 8I 
जैसे कोश बनानेवाळा कीड़ा अपने ही भीतरसे राळ 
निकालकर उससे दृढ़ कोशका निर्माण करता है उसी 


जेसे चेतन मकड़ीसे जड जालेकी उत्पत्ति होती 
38 ही नित्य, प्रबुद्ध पुरुष ब्रह्मसे प्रकृतिकी उत्पत्ति 
है । उस प्रक्ृतिके तीन रूप हैम, मध्यम 
और स्थूळ | इन्हींको ere, रजस और तमस्‌ कहते हैं |? 
शक्ति और शिव सदा ही अनन्यभावसे रहते हैं | 
क दूसरेसे कभी भी प्रथक नहीं है--- 
यथक पचनः स्पन्दमेकमोप्ण्यानलछों यथा | 
चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिइच त्ेवेकात्म सवेदा ॥ 
(९७ ) cel a) 


aq यदात्मनि | 
CECA) 


तथाभूतस्थितेरेव तदेव fa उच्यते ॥ 
(६(२)८४।२७) 


अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दराकितं मनोमयीम्‌ । 
(६(२ )८४।२) 


कथमास्तां वद oa मरिचं तिकततां विना ॥ 
(६(२) ८४।७) 


'जंसे पवन और उसका स्पन्दन, अग्नि और उसकी 
उष्णता एक ही वस्तु हैं, वेसे ही चिन्मात्र शिव और 
उसकी gaah सदा ही एकात्म हैं । क्रियादेवी 
चितिशक्तिके भीतर उसका सदा एकरूप रहनेवाळा 
प्रतिस्थान शिव कहलाता है | मनोमयी स्पन्द-शक्ति 
उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है | जैसे मिर्च तिक्तता बिना 
नहीं होती, 38 ही शिव बिना शक्तिके नहीं होता p 
शिवरूप प्रतिस्थानका दर्शन वा स्पर्श करनेमात्रसे ही 
रक्तिका स्पन्दन शान्त हो जाता है और संसारकी गति 
एकदम रुक जाती है-- 

भ्रमति प्रकृतिस्तावत्‌ संसारे ्रमरूपिणी | 
यावन्न प्यति ru नित्यतृप्तमनामयम्‌ t 
fears धर्मित्वात्काकतालीययोगतः । 
संविद्देवशियं स्पृष्टा तन्मय्येव भवत्यलम्‌ ॥ 
wef: पुरुषं स्पृष्ठा प्रकृतित्वं समुज्झति | 
तदन्तस्त्वेकतां गत्वा नदीरूपप्निवार्णचे ॥ 

७३७२) R १६-१८) 

SRRA, स्पन्दात्मिका, परमेर्रकी चिच्छक्ति 
प्रकृति PIR तबतक “संसारमे भ्रमण करती है 
जबतक कि वह नित्य, gm, अनामय शिवको नहीं 
देखती | खयं भी संवित्रूप होनेके कारण यदि वह 
अकस्मातू कभी शिवको स्पर्श कर लेती है तो तुरंत 
ही उसके साथ तन्मय हो जाती है । तत्र वह शिवके 
साथ एकताको प्राप्त करके अपने प्रकृतिरूपको 
इस प्रकार खो देती है, जैसे dee गिरकर नदी 
अपने नदीरूपको | oa इस ब्रह्ममें लय हो 
जानेका ही नाम निर्वाण पद है... 
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३३१ 


त्रितिनिर्वाणरूपं aan: परमं पदम्‌। 
[प्य तत्ताम्वाप्नोति सरिदञ्चाविवाब्धिताम्‌ ॥ 


(६(२)८५।२६) 


'त्रकृतिकी परमगति संत्रितूमें निर्वाण प्राप्त कर लेना 
है | उसको प्राप्त करके वह वही हो जाती है, जैसे 


^ 


A 


दी समुद्रमें पढ़कर समुद्ररूप हो जाती है |? 
वह पद परमानन्दरूप 
प्रकार भी नहीं हो सकता--- 


है ओर उसका वणन किसी 


न सन्नासन्न मध्यान्तं न न सर्व सवमेव च । 
मनोवचोभिरश्राह्य॑_शूत्याच्छून्यं खुखात्सुखम्‌ ॥ 
(21 2281 २२३) 
Mg न uq है, न असत्‌ और न इन दोनोंका मध्य 
अथवा अन्त है | वह कुछ भी नहीं है और सव कुछ 
है | मन और वचनसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता । 
वह शून्यसे भी शून्य है और आनन्दसे भी अधिक 
आनन्दरूप है l 


m 


श्रीमद्भागवर्तमें शक्तिउपासना 


( आचार्य do श्रीवृन्दावनविदारीजी मिश्र, भागवतभूषण ) 


श्रीमद्वागवत सभी पुराण-संदोहमें wea है-- 
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वेष्णवानां धनम्‌ | 
( श्रीमद्भा० मा० & | ८२ ) 
श्रीमद्वागवत AZIO संस्कृत-वाडमय-विग्रहके 
शीषस्थानीय पुराण-पुरुषके मस्तकपर तिलकके समान 
सुशोभित हो महिमान्वित है । भक्तिरससिन्थुका यह 
रत्नशीर्ष पुराणोत्तम ग्रन्थ अकिञ्चन Jua भक्तजनोंका 
तो परम धन ही है । श्रीमद्भागवत विप्णु-भक्तसे ही छुना 
जाय और विष्णु-भक्तोंको ही सुनाया जाय ---ऐसा निर्देश 
श्रीमद्वागवतके माहात्म्यमें उल्लिखित है---बिष्णुदीक्षा- 
विहीनानां नाधिकारः कथाश्चवे |: इस फलश्रृतिमें किसी 
परम वैष्णव भक्तजनको ही कथा सुनानेको सुस्पष्ट संकेतके 
साथ ही भक्तिपूवेक सुनने और वेष्णवजनोंको 
ही सुनानेका विधि-निर्देश भी है--- 
पतां यो नियततया श्टणोति भकत्या 
यर्चेनां कथयति Beara | 
तौ सम्यग्विधिकरणात्‌ फळं लभेते 
याथाथ्यौन्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० ६ | १०३ ) 
अनेकानेक पुराणोंकी रचना करनेके पश्चात्‌ खिल- 
चित्त बैठे amiga भगवान्‌ वेदव्यासजीसे एक बार 


AN नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपने अभीतक 
m ENS 

अच्युतप्रिय परमहंसों ( परम वेष्णवो yh मनको परम 

आनन्द प्रदान करनेवाले भागवतथम या रसमयी 

भावल्लीलाका वर्णन नहीं किया है, कहीं आपकी 

अशान्तिका कारण यही तो नहीं है १-- l 

कि वा भागवता धमो न प्रायेण निरूपिताः । 


प्रियाः परमहंसानां त एवं ह्यच्युतप्रियाः ॥ 
(श्रीमद्धा० १। ४ | ३१ ) 


ऐसे ही अन्यान्य स्थलोंपर भी भक्त, भक्ति और 
भागवत-धर्मकी सृष्टि करनेवाले अनेक भावोंका इसमें 
वर्णन है | अस्तुतः श्रीमद्भागत्रत Ba भगवान्‌ श्रीहरिका 
ही प्रत्यक्ष वाड्य़य-विग्रह है-- 
तेनेयं mad मूर्तिः प्रत्यक्षा वतेते हरेः । 


सेवनाचछुवणात्पाठादूद्शनात्पापनाशिनी ॥ 
श्रीमद्धा० ३ | ६७ ) 


इत्यादि ala यह सुस्प्ट हो जाता 
श्रीमद्गागवत श्रीकृष्ण-कथारस-सिन्धु है, इसीलिये इसे 
SAP भी कहा जाता है । यद्यपि इसमें परब्रह्म 
श्रीकृष्णकी रसमयी विभिन्न लीलाओ ओर भक्तोके 
सुमधुर भावग्राही चरित्रोकी ही प्रधानता हे, तथापि 
प्रसङ्गानुसार यत्र-तत्र अनेक स्थलोंपर शाक्ति-उपासनाका 
भी रोचक वर्णन मिलता है । 
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RRR 


श्रीमद्भागगतके दशम eÀ श्रीकृष्ण-विग्रहके 
ह्दय-समान एवं परञ्चप्राण-स्वरूपा 'श्रीरासपत्चाध्यायीःके 
आरम्भमें ही जगत्यूज्य परात्पर परमात्मा “भगवान? 
नामधारी परमाराध्य स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रने भी शक्तिकी 
उपासना की 8— 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुदलमह्लिकाः | 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाथितः d 
( श्रीमद्धा० १० | २९ | १) 
यह महामाया, महाशक्ति अथवा योगमाया कौन हैं ? 
यह भी श्रीक्कष्णकी इपाराक्तिका ही नाम है | 
“माया दृम्मे कृपायां च? (अमरकोष )अथत्रा nta 
माया इति योगमाया! अर्थात्‌----योगाय भगवत्सम्बन्धाय 
माया कृपा यस्याः तां श्रीभगवर्ती कात्यानी- 
gna: । 
दुःखसंतप्त जीवका श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
करानेमें जिनकी क्ृपा-शक्ति परम सहायक है, उन्हीं 
माँ श्रीकात्यायनीका आश्रय लेकर ही जीव परमात्मा श्रीकृष्णसे 
ऐकात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ऐसा कहा जाता 
है कि अनेक ez दुष्कर कर्मजालोंके चक्रव्यूहमें 
फंसे जीवका ATIR सम्बन्ध जुड़ना अति कठिन कार्य 
& | कथन है l 


azz 


सम्पादनात्मकयोगाय या माया सा योगमाया तां 
श्रीमहामायास्वरूपिणीं श्रीश्रीकात्यायनीमुपाश्चितः à 

अर्थात्‌ असम्मातरित घटनाओका मी सम्पूर्ण सम्पादन 
करके उद्घाटित करनेवाली परत्रह्मकी माया-शक्ति al 
योगमाया है । वही भगवती शक्ति है, उसीकी उपासना 
सवश्रेयस्कर है । यह योगमाया शक्ति वही है, जिसे 
TOT भगवान्‌ श्रीकृष्णाने त्रजगें स्वयं अवतरित gua 
पूव ही अपनी लीलाके सम्पादनार्थ मेज दिया था |-- 
योगमायां समादिशत्‌ । ( श्रीमद्भा० १० | २ | ६ ) 
ओर, श्रीकृष्णने अपनी छीछाओंके सूजन ओर विस्तारका 
ima तेयार करानेका उन्हें आदेश भी दिया... 


ome पयस 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ # 


गच्छ देवि ad भद्रे गोएगोभिरलंछतस्‌ । 
(श्रीसद्धा० १० | २। ७ ) 
साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌की आज्ञा पाते ही भगवती 
योगमाया जब त्रजमण्डळ्में पधारीं, तत्र श्रीकृष्णने उन्हें 
पू्वदिश-रूपमें यह वरदान दिया कि हे योगमाये ! तुम 
aay दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वेण्णवी, कुमुदा, 
चण्डिका, कृष्णा, माधत्री, कन्यका, माया, नारायणी, 
ईशानी, शारदा, अम्बिका आदि रूपों और नामे 
प्रत्यक्ष प्रकट होओगी और त्रजत्रासीजन तुम्हारा विविध 
प्रकारसे पूजन करके अभीष्ट फळ प्राप्त करेंगे p— 
अचिप्यन्ति मञुष्यास्त्वां सर्वकासवरेश्वरीभ्‌ | 
धृपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | IRo) 
अतः वे ही पराशक्ति भगवती योगमाया ब्रजमें आज 
भी इन्हीं नाम-रूपोसे विराजमान हैं | व्रजमें ही नहीं, 
अपितु वे इस causa, परम पत्रित्रतम भारतमूमिमें 
अनेक नाम-झधोंसे चतुर्दिक निवास करने लाँ । जेसे- 
उत्तरमें बेष्णवी (IN ) जम्मू-कशीरमें, qq 
BINA कामाख्यादेवी ( असममें ), दक्षिणमें 
कन्यका ( कन्याकुमारी ) और पश्चिममें अम्बिका 
( अम्बामाता ) गुजरात इत्यादि सुग्रसिद्ध सिद्ध शक्ति- 
dah रूपमें आज भी चारों दिशाओंगें विद्यमान हैं | 
इससे यह भात्र निश्चय होता है कि परात्पर परत्रह्मकी 
पराशक्ति भगवती जगदम्बा आज कलियुगमें भी 
भारत-भूखण्डकी चारों दिशाओंमें तथा अन्यान्य 
ाक्तिपीठोंके रूपें भी विराजमान होकर कोटि-कोटि 
श्रद्धा भक्तजनोंको आकर्षित कर रही हैं। स्पकल्याणकामी 
भक्तजन इन quf शक्तिपीढोंके दर्शनार्थ जाकर 
विविध भाति पूजा-अचेना करके सत्पुण्यफलभागी हो 
रहे हैं । 
श्रीमद्गात्रतमें उल्लेख है क्रि श्रीबलदेवजी जब 
तीर्थयात्रा करने गये, तब उन्होंने दक्षिणमें जाकर 
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# प्रीसद्भागवतम शकि-उंपासेना # 


अभौष्ट-सिद्रि-हेतु भक्तिपूवक भगवती कन्याकुमारीका 
दर्शन-पूजन किया था । भागवतकार कहते हँ-- 
दक्षिणं ax कन्याख्यां दुर्गा देवी ददरी खः। 
( श्रीमदूभा० १० | ७९ | १७) 
श्रीमद्वागवतके अनुसार एक वार बरञमें नन्दबावा-सहित 
श्रीकृष्ण-बळरामने गोपबाल-गोपालॉको साथमे लेकर समस्त 
za और व्रजरक्षकोंके कल्याणार्थ अस्बिका-वनमें जाकर 
भगवती दुर्गाशक्तिका पूजन किया | जहाँ त्रजराज नन्दने 
श्रीकृष्ग-बढरामके- साथ सरस्वती नदीमें स्नान करके 
पहले भूतेश्वर भगवान्‌ Ran पूजन किया, तडुपरान्त 
सबने मिलकर पएम 
देवीका पूजन, अर्चन और आराधन किया-- 
तत्र सनात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपति विश्युस्‌ । 
आनर्चुरहणेभकत्या देवं चज BISA I 
( श्रीसद्धा० १० । ३४। २ ) 
ऐसे ही छृपति भीण्मकखुता देवी रुक्मिणीने तो 
भगवती अम्बिकाकी पूजा-उपासनाके फलस्वरूप ATS 
चन्द्रको पति-रूपमें प्राप्त करने-हेतु भगवतीऐे वरदान 
माँगा है--- 
ane त्वाश्विकेषभीक्ष्णं स्वसंतानखुतां शिवाम्‌ । 
भूयात्‌ पतिमें भगवान्‌ कष्णस्तद्‌नुमोदतास्‌ ॥ 
( AmA १०। ५३। ४६ ) 
यही नहीं, नन्द-त्रजकी समस्त सुकुमारी कुमारियाँ 
तो प्रतिवर्ष सम्पूर्ण मागशीर्षे मासमें भगवती कात्यायनी- 
शक्तिकी उपासना किया करती थीं। श्रीमद्भागवतका 
यह प्रसङ्ग aT कात्यायनीकी उपासनाका अनूठा 
उदाहरण है । नरज-गोप-कन्याएँ प्रात:काल AREA 
उठकर अपने अछग-अलग समूहोंमें FER, टोळी बनाकर 
श्रीकृष्णछीलाके पदोंकों गाती हुई पवित्र कालिन्दी-तटपर 
जाकर श्रीयंसुनाके पुनीत शीतळ जलमें स्नान करतीं, 
पश्चात्‌, देवी कात्यायनीकी मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका 
भक्तिपूर्वक पूजन किया करती थीं । देवी कात्यायनीकी 


syf भाग्रती शक्ति अम्बिका- 


३३२३ 


उपासनाके साथ वें गोपकन्याएँ भगवतीके नामसन्त्रका 
जप भगवान्‌ ऱ्यामतुन्द्रको अपने पतिरूपमें प्राप्त करने- 
हेतु किया करतीं थीं । इस संदर्भमें श्रीमद्भागवतका यह 
कथन साक्षी है 
कात्यायनि महामाये महयोगिन्यधीश्वरि । 
नस्द्गोपसुतं देवि पति E कुरू ते नसः N 
qe मन्त्र AEA पूजा चक्रः कुमारिकाः | 
( श्रीमद्भा० १० | २२ | ४ ) 
गोपबालाएँ भगत्रती शक्तिकी उपासना इसलिये 
करती कि ब्रजराज नन्दगोपकुमार श्रीक्षण्ण किसी तरह 
उन्हें पति ( स्वामी )-रूपमें प्रात हो जा! यही 
परमोपलब्विस्वरूप वरदान माँ कात्यावनीसे वे नित्य- 
प्रति मौनभावसे माँगती | 
श्रीमद्भागत्रतमें जडभरतके प्रसङ्गमें भी दस्युनायक 
वृषलराजद्वारा भी चण्डिकादेीकी उपासनाका प्रत्यक्ष 
दिग्दर्शन होता है | जिसमें 3 महाशक्ति काळीकी 
उपासना-हेतु जडभरतका बलिदान करनेपर तुळ गये 
थे ( श्रीमद्भा० ५। ९ । १५ ) । 
श्रीमद्भागवते प्रख्यात टीकाकार उद्भट विद्वान्‌ 


श्रीविश्वनाथ चक्रवतीपादका तो यहाँतक कथन है कि 


आगमाजुसार समस्त श्रीक्रष्णमन्तरोंकी अधिष्ठात्री दुर्गादेवी 
ही हैं mag were दुर्गोधिष्ठाजी 
देवता इति आगमे? ( भागवत-सारायदशिनी टीका १० | 
२२ । ४ ) । इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा 
है कि जो श्रीकृष्णकी सहज प्राति करानेवाळी शक्तिकी 
उपासना नहीं करते, वे श्रीकृष्ण-प्रेमगन्ध-सम्बन्धी 
पवनका स्पशे-लाभतक भी नहीं कर पाले | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवतके अनेक 
ai भगवती शक्तिकी उपासनाका यथेष्ट वर्णेन 
विविध प्रकारसे gem है । श्रीमद्वागवतके पुप्रसिद्ध 
टीकाकार और प्रकाण्डपण्डित श्रीवेशीधर झमीने भी 
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अपने ग्रन्य “श्रीम द्घागवताद्यपद्यस्थव्याख्यादातकमःमें 
“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर a? प्रथम इलोकका USAT 
अर्थ दुर्गापरक ही किवा है | इसी प्रकार ब्रह्मवेवर्तपुराणका 
उदाहरण देकर वे लिखते हैं-- 

“अनाराध्य महेशानों ANA हरि ac p 


==- 


३३४ # तावादिशिक्ति goat: qr नित्यम्‌ # 


अर्थात्‌-महेश्वरी देवीशक्तिकी उपासनाके बिना भनुष्य- 
निश्चय ही भगवान्‌ श्रीहरिको प्राप्त नहीं कर सकता | 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि स्वकल्य गाथ ( मोक्ष ) 
अथवा भगवव्य़ाति-हेतु किंवा Aare प्रसन्नता- 
प्रात्तिके लिये निसंदेह भगवती शक्ति नित्य उपासनीय हैं | 


EA. 


uu शक्तिका महत्व 


( Sto aaia शर्मा हिरेमट ) 


धर्म-दशनके केन्द्रभूत हमारे भारतदेशर्मे 'नैको 
मुनिर्यस्य बचः प्रमाणम्‌?-महाभारतङ्रे इस TAH अनुसार 
वेद,आगम आदि शाह्नसम्मत बहुतसे धर्मदर्शन है। इस प्रकार 
इन दरानोंमे Seta भी एक विशिष्ट स्थान है | इस 
धर्मके मूल संस्थापक रेतगाराध्य, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, 
पंडिताराध्य तथा विश्वाराध्य नामके कळियुगमे पाँच 
आचार्य हो गये हैं | धर्म-प्रचारके डिये इनके द्वारा 
संस्थापित पाँच पीठ-बालेह्वोन्नूर ( कर्नाटक), उज्जयिनी 
( कर्नाटक ), केदार ( उत्तरप्रदेश ), sae ( आन्ध्र- 
प्रदेश ) और काशी ( उत्तरप्रदेश ), में आज भी विराज- 
मान E | काशीमें विश्वाराध्यका वह ज्ञानसिंहासन 
SAS ne नामसे alg है | 


/> iN ç v EN A 

TMAH दादानिक सिद्रान्त शिवाद्वेत, zaga, 
विशेषाद्रेत और शक्तिविशिशद्वैत आदि नामोंसे जाना 
जाता है | इनमें (शक्तिविशिशद्वेत' शब्द ही अधिक 
प्रचलित है | इसीसे स्पष्ट है कि इस वीरीव-दशनमें 
zm कितना महत्त्व हे | अप्रिम पड्डियों में daga 
इसीको प्रस्तुत किया जा रहा है | 

"शक्तिश्च शक्तिञ्च शक्ती, ताभ्यां विशिष्टौ ईश- 
जीवो, तयोरद्वँतं शाक्तिवििष्टाद्वेतम्‌ v इस व्युत्पत्तिके 
अचुलार शक्तिविशिष्ट हित्र और शक्तिविशिष्ट जीव-इन 

ii - 5 afa ` z w 
दोनोंका अभेद di 'शक्तिविशिशद्धंतः हे । यहाँपर 


“खुक्ष्मचिद्चिदू पाशक्ति? और “स्थूछचिद्चिद्वूणा शक्ति? 
के नामसे शक्तिके दो भेग हैं nes चिच्छक्तिका अर्थ 
हैं---सवज्ञत्व और क्ष्म, अचिच्छक्तिका अर्थ सर्वकर्तृत्व 
हैं | इस तरह age और adirda शक्तिको ge 
चिदचिद्रपा शक्ति कहते हैं | इस शक्तिसे युक्त चेतन 
ही ईश्वर कहलाता है | इसी प्रकार स्थूलचिच्छक्तिका 
अर्थ है किंचिज्ञत्व और स्थूल अचिच्छक्तिका अर्थ है 
किंचित्‌-क्ृत्व | इस तरह किंचिज्जञत्व और किंचित्कतृत्व 
रूप शक्तिको स्थूलचिदचिट्रपा शक्ति कहते हैं | इस प्रकार 
शक्तिविशिष्ट शिव और शक्तिविशिष्ट जीव-इन दोनोंके 
seth प्रतिपादक इस Azrar 'शक्तिविशिशद्धेतः 
कहते हैं । 

भ्रमर-कोट-न्यायसे सिद्धान्तकी उपपत्ति की जाती है । 
जैसे भ्रमरसे. अत्यन्त मित्र स्वभाववाळा कीट भ्रमरके 
निरन्तर ध्यानसे भ्रमर बन जाता है, वेसे ही शिवसे 
अत्यन्त मिन्न खभाववाला जीव भी शिवका ही निरन्तर 
ध्यान करते-करते अपनी संकुचित शक्तियोंका विकास 
कर शिवखरूप हो जाता है | 

'शिवजीवशक्तथ इति त्रयः पदाथा?--सिताद्वेत 
परिमापाके इस वचनफे अनुतार इस सिद्वान्ते शिव, 
जीव और शक्ति --ये तीन ही पदार्थ माने गये 8 | 
इन तीनोंके art अलग-अलग fran AA AA कक तर ताता प्रिचार प्रस्तुत कर अतो कर अन्तमं 


# इनके शिवतत्वरत्नाकर, सिद्धान्तशि.वामणि आदि ग्रन्थ qug और बड़े उपयोगी हैं। 
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# चीरशच-दशनम शक्तिका मद्दत्व # 


अ uere reU य oe 


39^ 


a i res ra 


री 


हम शक्तिव्रिशिष्ट रिव और जीवोंके अभेदको बतानेवाळी नाना प्रकारको हो जाती है | यहाँ ‘arian पद 


प्रक्रियाके खरूपपर विचार करेंगे । 
BER खरूप-- 
WA स्थीयते aa प्राक्ततं Ged यतः | 
लीयते पुनरन्ते च स्थलं तत्‌ प्रोच्यते ततः N 
छयगत्यर्थेयो है तुमू तत्वात्‌ सवेदेहिनाम्‌ | 
लिङ्गमित्युच्यते साक्षाच्छिवः सकलनिष्कलः N 
( अनुमबसूत्र २ । ४, ३ । ४ ) 
इन प्रमाणोंके आवारपर इस farai परम तत्त्वको 
स्थल, लिङ्ग आदि सार्थक नामेंसे अमिदित करते E | 
सगुण तथा निगुण होनेके कारण उसे सकल एबं निष्कल 
भी कहते हैं । परशिव अपनी शक्तिके संको चसे fap 
तथा शक्तिके त्रिकाससे संगुग हो जाता है | sec 
Sarat निर्गुण waa निर्विशेष भी माना गया है, 
किंतु यहाँपर faja होनेपर भी उसमें gem 
aaah विद्यमान रहनेये वर्‌ सविदोय ही होता है । 
यही अद्वेतवेदान्तसे इस लिद्वान्तकी विलक्षणता है--- 
औष्ण्यं ताश इच व्यीतलिमानमिन्दी 
पुष्पेषु SH RRUA. | 
बाह्येषु मोह इव योगिषु च प्रबोधः 
aaa हि नियन्त्रयितुमेहत्तः ॥ 
इस अभ्युक्तोक्तिके अनुसार आकाराम व्यापन- 
शक्ति, वायुम स्पन्दन-शक्ति और अग्निम दहन-शक्तिके 
समान सभी dui कोई-न-कोई शक्ति अवश्य रहती 
है । जब प्रपञ्चके सभी carat शक्ति रहती है, तब उसे 
उत्पन वरनेवाळा भी शक्तिविशिष्ट ही होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं रहना चाहिये । 
शक्तिका स्वरूप 


quei — शरक्तिविविधेव a 
स्वाभाविकी शानबलक्रिया च! 


(aaa ६ | ८) 
-u ga घोषित किया है कि शक्ति परशिव 
aga स्वाभाविक रीतिसे रहकर ज्ञान-क्रियादि-रूपसे 


afar नित्यत्व fag करता है और उसी उपनिषदूमें 
विद्यमान--- 

arb तु प्रकृति विद्यान्मायिनं gp महश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्लु व्याप्तं सर्वेमिदं जगत्‌ ॥ 

( श्वेताश्वतर ४ | १० ) 
मं fa परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावतः। 
मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ 

--इस प्रकार समर्थित किया है। 
शिब-शक्तिका सम्बन्ध 
न faa बिना aia शाक्तिरहितः fri 
छुष्पगन्धवदन्योन्यं ` मारुतास्वरयोरिब ॥ 
(वीरशेवानन्द्चन्द्रिका, Yo ७) 
इस उपवृंहण वचनमें शिव ओर शक्तिका अविनाभाव 
सम्बन्ध बताया गया है । इसी विषयको श्रीमदू ० 
रेणुक भगवत्पादाचापेजीने-- 
यथा चन्द्रे स्थिरा cute विश्ववस्तुप्र काशिनी i 
तथा झाकिर्विमशीख्या प्रकाशे ब्रह्मणि स्थिरा ॥ 
( सिद्धान्तशिलामणि २० | ४ do २०२ ) 
इस वचनसे समझाया है | अर्थात्‌ जैसे exu 
समस्त वस्तु-प्रकाशिका चन्द्रिका स्थिर रहती है, वैसे ही 
तिमदीनामक परा शक्ति अपने प्रकाशक परशिवभे स्थिर 
रहती है । झुमे प्रभा, werd चन्द्रिका, अग्निमें दाह, 
पुष्पे गन्ध, शकरामें मिठास जैसे अविनाभात्र ward 
रहते हैं, वैसे शक्तिविशिष्टाहैत arch शक्ति शिवमें 
अविनाभाव सम्बन्धसे रहती है । इस सम्बन्धको 
नित्य-सम्बन्ध भी कहते हैं | इस तरह परशिवमें शक्ति 
नित्य-सम्बन्भसे Wah कारण Ui सविशेष ही है, 
निर्विशेष नहीं | 
संब्रिशोष WAR कारण ही AE परशिव जगतूकी 
उत्पत्तिमें कारण बनता है। निर्विशेष aeu सृष्टि नहीं 
हो सकती । शक्तिविशिष् परशिवसे उत्पन्न होनेके 
कारण ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति यत्किचित्‌ शक्ति- 
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विशिष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है, जसे कि vedi 
धारणा-शक्ति, जळमें आप्यायन-शक्ति, अग्निमें ज्वटन- 
शक्ति, वायुमें स्पन्दन-शक्ति, आकाराम व्यापन-शक्ति, 
आत्मामें बुद्रि-दाक्ति, mee o जळायाकषेण-शाक्ति, 
ge सुच्याद्याकरथण-शक्ति, वनस्पतियोमें रोग-निवारण- 
शक्ति, चन्रमें शिलाभेदन-दाक्ति, मर्शि-मन्त्रादिर्मे विषबाघा- 
और भूत-प्रेत-वाधाको दूर करनेकी शक्ति, ध्वन्याक्रपॅक 
qa ध्वनिको खींचकर विस्तार करनेकी शक्ति, fign 
नाना प्रकारके यन्त्रको चळानेकी शाक्ति | इस प्रकार 


M 


सभी वस्तुओंमें शक्ति दिखायी पड़ती है । 


शास्र परशिवको सत-चित्‌ ओर आनन्द-खरूप 
मानते हैं अर्थात्‌ 'अस्मिः प्रकाशे' नन्दामि ( मैं हूँ, 
प्रकाशमान हूँ, सुखी हूँ ) इस अनुभवते युक्त है | इस 
प्रकारका यह अनुभव ही उस परशिवकी विमशी-शाक्ति 
कहलाती है | RRA इस अनुभवको न माननेपर 
az स्फट्कादिके समान जड हो 
विशिष्ट etal अपने सौन्दर्यका हान न होनेके 
कारण जैसे वह सौन्दर्य व्यर्थ हो जाता है, बैसे ही 
अपने संबिदानन्दस्वरूपका विमदा REAR न AAR 
उसे व्यर्थ मानना पडेगा, जो इष्ट नहीं है | अतः 
Rand सब्चिदानन्दरूस व्रिमरश-राक्तिसे fü d 


रहता है | 


2६-०० 
AAT | सान्दय- 


शक्तिके भेद 

qw GAA यह शक्ति gg: एक 
होनेपर भी gh समय स्त-स्वातन्त्रय-्रलसे 
चिच्छक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति, इच्छाइाक्ति, ज्ञानशक्ति 
तथा क्रियाऱाक्तिके नामसे छः प्रकारकी हो जाती है । 

( क ) चिच्छक्ति---सक्म-कार्य-कारणरूप प्रपश्चकी 
उपादानकारणीभूत शक्ति ही चिच्छक्ति कहळाती है | 
इसीको विमश-शक्ति और परामश-ठाक्ति भी कडा 
जाता & | 
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पराहंतासमावेशपरिपूर्णविमरोवान्‌ । 

asa: सर्वगः साक्षी सरकतो महेइवरः ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि २० | २७ ) 
इस प्रमाणक्रे अनुसार विमश-शक्ति-विशिष्ट होने के 
कारण ही परशिव सर्वज्ञ, TARA, सर्वव्यापक तथा 
सर्वकर्मोका साक्षी वन जाता है | यह विमशे-शाक्ति ही 
शिवतत्त्वसे पुथित्रीतत्वपयन्त छत्तीस dub तथा 
अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एव लकी प्रक्नियाको 

चलाती रहती है | 

(ख ) पराइाक्ति-_चिष्छक्तियुक्त परशिवक्रे 
सहस्रांशसे पराशक्तिका प्रादुर्भाव होता है | यह आनन्द- 
खरूप है । इसे ही परशिवकी अनुग्रह-शक्ति कहा जाता 
है | इसी झक्तिसे युक्त होकर वह योगियोंके ऊपर 
अनुग्रह करता है । 

(ग ) आदिशक्ति--पराशाक्तिके सहस्रांरासे आदि- 
शक्तिका उदय होता है । प्रपञ्चकी कारणीभूत इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया-शाकतिके पहले इसकी स्थिति है, अर्थात्‌ 
आदिराक्तिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है | अतएव इसे 
आदिरिक्ति Ral जाता है | इस आदिशाक्तिसे युक्त होकर 
परदिव प्राणियांका fine करते E, अर्थात्‌ प्रागियोको 
क्रिया करनेका सामर्थ्य इस आदिश क्तिसे ही प्राक्त है | 

( घ ) इच्छाशक्ति--आदिशाक्तिके aan 
इच्छाशक्तिका उदय होता हैं ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
इन दोनों शक्तियोंकी साम्यावस्थाको ही इच्छाशक्ति कहते 
हैं | यह इच्छाशक्ति ही अपनेमें विद्यमान ज्ञान और 
क्रियाशक्तियोंके माध्यमसे इस विश्वकों उत्पन करती È| 
संहारके समय यह शिव पुनः इच्छाशक्तिमें ही विढीन 
होकर रहता है, अतः इस इच्छाशक्तिको संहारडाक्ति 
भी कहा जाता है | इसीसे युक्त होकर परशिव प्रपञ्चका 
संहार करता है । 

(ङ ) घान-शाक्ति-इच्छाशक्तिके agate 
ज्ञानशक्तिकी उत्पत्ति होती है । इस ज्ञानशक्तिके कारण 
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शिव सर्वज्ञ कहलाता है और उसे अपनेमें विद्यमान 
प्रपञ्चका इदम्‌ ( यह ) इत्याकारक बोध होता है | 
अतएव इस ज्ञानशक्तिको वहिमुखशक्ति भी कहते हैं | 
इस uud युक्त होकर शिव sump उत्पतिमें 
निमित्तकारण बनता है शीर उत्पत्तिके अनन्तर उसका 
पाळन भी करता है । 

(a) क्रियाशक्ति--ज्ञानशक्तिक सहस्रांशसे 
क्रियाराक्तिका प्रादुर्भाव होता है | यह क्रियाशक्ति इस 
TIS उपादानकारण है | इस शक्तिसे युक्त होनेसे 
शिव सर्वकर्ता बन जाता है। यही शिवकी कतेत्व-शक्ति 
है । इस शक्तिको स्थूल-प्रयत्नखूपा भी कहते हैं | 

सृष्टि-रःचनाके समय शाक्ति-विशिष्टपर शिव ही 
शिंवतत्वसे पृथिवीतस्वपर्यन्त छत्तीस Ah रूपमें 
उसी तरहसे परिणत हो जाता है, जैसे wT 
विविध आभुूषणोके रूपमें परिणत हो जाता है । इस 
परिणामको aama परिणाम कहा जाता है | 
अनारोपित रूपको तत्त्व कहते हैं । अतः छत्तीस तत्त्वात्मक 
यह सृष्टि सोनेके आभूषणोंकी तरह परशिवका ही 


३३७ 
परिणाम है, अतः यह प्रपञ्च परमात्मस्वरूप ही है | 
“सर्वं शिवशक्तिमयं जगत्‌?। 

जीवात्मा 

सच्विदानन्द्वरूप यह परशिव अपने विनोदके 
लिये स्वयं जीव और जगतके रूपमे भी परिणत हो जाता 
है । अग्निकी चिनगारियंकी ace सभी जीवात्मा उसीके 
अंश हैं | 

शक्तिविशिष्टादत. सिद्वान्तमें Rak अंशभूत 
जीवात्मा एवं Gad न अत्यन्त भेद माना जाता है और 
न अत्यन्त अभेद, किंतु यहाँ भेदाभेद-सम्बन्ध खीकाये 
है । अर्थात्‌ बुद्धावस्थामें उससे भेद एवं पुक्तावस्थामे 
अभेद मान्य है । जव शिव अपने विनोदके लिये स्वयं 
जीवात्मा बन जाता है, तब fur रहनेवाळी वह शक्ति 
भी अपने खरूपको संकुचित करके उस जीवात्मामें 
भक्तिके रूपमें प्रवेश करती है | जीवात्माकी यहद घडविधा 
भक्ति ही क्रमशः जीवात्माकी संकुचित शक्तिको विकसित 
करती हुई पुनः इसे उस परशिवक्ते साथ समरस कर 

देती है I 


DS D 


माँ दो मुझे सहारा 


( भीदेवेन्द्रकुमार पाठक “अचल? ) 


(१) 
मेरे साथ नहीं है कोई जगमे कोई न अपना । 
मेरे अपनोंने ठुकराया समझ पड़ा जग सपना | 
aay भरा हुआ है कचरा केसे जाय बुहारा | 
at दो मुझे सहारा! 
(२) 
धनपति देखे, जनपति देखे बलपति नित्य frat । 
शान्ति किसोके द्वार न पायी? स्त स्वयं हैं सारे ॥ 
माँ मुझको अपने नूपुरका देकर मात्र इशारा | 
माँ दा Ha सहारा ! 


(३) 
दृष्ट नहीं है वेभवका सर्वांच शिखर पा जाऊ । 
चाह नहीं है watt भी सवोपरि बन जाऊं ॥ 
इच्छा हे बस सदा दृष्टि-पथपर ह! द्वार तुम्हारा । 
माँ दो सुझ सहारा ! 
(७) 
मै हूँ साधन-हीन afaa ai भण्डार । 
मद-मत्सर-कामादिक साथी करूप अङ्गार ॥ 
पुनि भटके को आज संवारो, 3W खदा रूबारा । 
माँ दो मुझ «um! 


— gg ———_ 
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# तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


MAU DURUM 


अद्भुत्रामायणमें शक्तिकी प्रधानता 


( श्रीमती रामादेवी मिश्रा ) 


परमपिता १रमेश्ररकी एक ही शक्ति व्यत्रहार-रूपसे 
Cuius इश्गोचर होती दे--पुरपार्थके समय 
Reyes, ६1ति दूर करनेमें दुर्गारूपसे am- 
समयपर प्रकट होती हैं । श्रीरामकथाका शतकोटि 
विस्तार है, जिनमें बहुत-सी देवळोकमें हैं, शेष 
मृत्युलोकमें | महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित पचीस हजार 
रामायण प्रथ्वीपर हैं; जिनमें “अदूभुत-रामायण? अदूभुत 
है | उसमें मूलप्रकृति जानकीका चरित्र, जो ब्रह्मलोकमें 
गुप्त है, विशेषरेपसे वर्णित = | जिस प्रकार प्रकृति- 
पुरुषसे जगत्‌ सम्भव है, उसी प्रकार श्रीराम-सीताद्वारा 
पृथ्वीका भार उतारना इस प्रन्थकी विषय-वस्तु है | 
वस्तुत: श्रीराम-सीता एक ही हैं, इनमें कुछ भेद नहीं है, 
इस कारण जानकीका माहात्म्य भी श्रीरामका ही माहात्म्य 
है | सम्पूर्ण कथा अध्यात्मपरक है, इसमें श्रीरामको 
aaan सीताको शक्तिरूपसे वर्णित किया गया है | 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी स्थान-स्थानपर कहा है--- 
श्रुति सेतु पालक राम ge जगद्रील माया जानकी | 
gfe बिछासु जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 


अदूभुत-रामायणकी कथा अन्य रामायणोंसे प्रायः भिन्न 
है। यथा नाम तथा गुण» होना भी चाहिये | आदिकत्रि 
वाल्मीकिजीने इस प्रन्थकी भूमिकारूप प्रथम सर्ममें al 
मुनि भरद्वाजद्वारा यह रपष्ट कर दिया है कि श्रीराम 
अचिन्त्य, चित्खरूप, सबके साक्षी, सबके अन्त:करणमें 
स्थित, समस्त लोकोंके एकमात्र कर्ता, भर्ता, हर्ता, आनन्द- 
मूर्ति भूमा हैं, जिनका चिन्तन सीताके साथ होता 
JEN. जानते हैं, किंतु उन्हें जाननेवाळा 
कोई नहीं है । उन्हें पुराण-पुरुष कहते हैं। उन 


SER देद धारण करनेका निमित्त केवळ मनुष्योके मुनियोंका रुघिर था। भयभीत walle तीर्थयात्राके 


fad लिये ही है । श्रीराम ओर सीताके जन्मके 
कारणोंको इङ्गित कर राजा अम्बरीषको नारायण-वरप्रदान, 
नारद ओर पवत दोनों ऋषियोंका मोह, हरिमित्रोपास्यान, 
कौशिकादिका वेकुण्ठ-गमन, नारदजीको गान-विद्या-प्रापि 
आदि छः-सात सर्गोका वर्णनं मनोहारी है | महाराज 
जनकको भूमि-पुत्री सीताका प्राप्त होना अत्यन्त आश्चर्य- 
जनक और मननीय है | 
विश्वविजेता रावण जब त्रिळोकीका अधिपति, अजर 
तथा अमर होनेकी इच्छासे वर्षोतक घोर तप करने छगा 
तत्र खयं ब्रह्माजीने उसे वरप्रापति-हेतु प्रेरित किया और 
SHI रावणने माँगा---- 
आत्मनो दुहिता मोद्दादत्यर्थ प्रार्थिता भवेत्‌ । 
तदा IH भवेद्यदि कन्या न का्लति ॥ 
(Ho qo ८ | १२) 
जब मैं अज्ञानसे अपनी कन्याके ही खीकारकी इच्छा 
करू तब मेरी मृत्यु हो p 


रावणने ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणोंके रक्तको 
एक AH रखकर SEH जाकर मन्दोदरीके हाथमे 
सौंपा और बताया कि यह रुधिर विष-तुल्य है, za 
किसीको मत देना, पुरक्षित रखना । कामी रावण 
देव-दानव-गान्धवोकी कन्याओका अपहरण कर उनके 
साथ Teu, ama, हिमाल्य तथा विंध्याचळमे 
विहार करने लगा | एक रात मन्दोदरीको dH 
प्यास लगी, उसने जळ समझकर उसका पान कर 
लिया | उसे पीते ही मन्दोदरीको गर्भकी प्रापि हो गयी; 
क्योंकि उस BÄ भगवानूसे कन्या-परापिःहेतु ऋषि 
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a अद्भुत-रामायणमे शक्तिको प्रधानता ॐ 


बहाने नेपाळकी तराईमें जाकर गर्भमोचन किया और 
qe रखकर gem गाड़ दिया | कुछ wea पश्चात्‌ 
राजा जनकने सोनेके हळसे उसी जगह ( सीतामढीमें ) 
यज्ञ-हेतु भूमि जोती, तव वहीं एक कन्या प्राप्त हुई । 
आगे कथा वही चलती हैं जो अन्य रामायणोमें पाक्त है । 

अदूभुत-रामायणके सत्रहवें aT रावणको मारकर 
जब श्रीराम अधोध्याके राजसिंहासनको सुशोभित करते 
हैं, तन उनके अश्निन्दन-हेतु qui विश्वामित्र आदि, 
दक्षिणसे आत्रेय आदि, पश्चिमसे उपंगु आदि और उत्तर 
दिशासे वसिष्ठ आदि महर्षि आये | सब ऋषि-मुनि श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते हुए “धन्य gv, “वन्य हो? कहने 
लगे | उनका कथन था--“आपने कृपा करके सपरिवार 
ाक्षसोंका संहार कर जगतूकी रक्षा की हैं । आपके 
प्रसादसे हम वनमें निर्भय agen करते हैं | सीतादेवीने 
महान्‌ दुःख प्राप्त किया हैं, यही स्मरण कर हमारा चित्त 
उद्वेजित हे p तब जनकनन्दिनी सीता हँस पड़ीं और 
कहने लगीं-- हे सुनियो | आपने रावणके au प्रति 
जो कहा है, यह प्रशंसा “परिहास! कहलाती है । यथपि 
शवण निःसंदेह दुराचारी था, किंतु रावणका वध कुछ 
प्रशंसाके योग्य नहीं ॥ यहाँ आदिकविने Gaara 
ओर इशारा किया है कि उसकी TBA कारण सीता sil 


जानकीद्वारा. सहल्रमुख रावणका वृत्तान्त पुनकर 
महाबळी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामन अपने बन्धुओं, सुग्रीव 
आदि वानर-भालुओं, विमीषण आदि राक्षसोसहित पुष्पक- 
विमानर्मे aoa उसे जीतनेके लिये प्रस्थान किया | 

व्यक-विमानका शब्द और आकाशवाणी छुनकर 
सहस्रमुख रावण अत्यन्त आश्वय प्रकट करता है कि 
3 आकाश-पातालको एक AAA समथ हूँ, फिर भी क्या 
कोई मेरा शत्रु है. ! आगे उसके सेनापतियों तथा पुत्रोंका 
युद्धके लिये प्रस्थान ud तुछुछ युद्ध, रावणद्वारा श्रीरामकी 
JA विक्षेप करनेके अत्यन्त रुचिकर ium t 
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megi एवं राक्षसी-मानुषी-सेनाको देखकर रावण 
मनमें विचार करने छलगा---'ये छोटे-छोटे जीव अपने प्राण 
और घन छोड़कर यहाँ आये हैं, दीपान्तरभे प्राप्त हुए 
मुझसे युद्धकी इच्छा करते हैं, इन YA : जीरोंको मारनेसे 
मुझे क्या प्राप्त होगा ? ये जिस-जिस देशसे यहाँ आये 
हैं वहीं इन्हें भेज देता हूँ; क्योंकि BA शराघात 
करनेकी पण्डितजन प्रशसा नहीं करते |? 
इति संचिन्त्य za वायव्यास्त्रं युयोज ह। 
तेनास्त्रेण नरा ऋक्षा SAT राक्षसा हि ते॥ 
यर्मायस्मात्‌ समायातास्त तं देशं प्रयापिता 
गळहस्तिकया विप्र चोरान्‌ राजभटा इव ॥ - 
g& (3189) 
qg सोचकर वायब्यापर राक्षस-चानर जितने भी 
दीर थे सबको चढ़ाया और SS अपने-अपने घर पहुँचा 
दिया, जैसे राजाके सियाही चोरोंको जबरदस्ती निकाल 
देते हैँ |? 
लक्ष्मण, भरत, हनुमान्‌, Gils, विभीषण आदि 
समस्त वीर अपने-अपने स्थानपर पहुँचकर आश्चये करने 
छगे । रणाक्षेत्रमें केवळ सीतासहित श्रीराम पुष्पक- 
विपानर्मे स्थित रहे । उन्हें चलायमान करनेमें वह अख 
समर्यं नहीं हुआ | 
श्रीराम और सहस्रमुख रावणका संग्राम कितने dl 
दिन चळता रहा, किंतु दोनोमेंसे किसीकी भी हार-जीत 
नहीं हो रही थी । अन्ततः श्रीरामने ag दशमुख 
रावण-वधके निमित्त जो बाण चलाया था, उसी WA 
आरास लेते सपेके समान प्रभुने ग्रहण किया, वह भझा- 
द्वारा निर्मित अगस्त्य ऋषिद्वारा दिया हुआ बाण था | 
तह अत्यन्त तेजसे सम्पन्न eS समान dia गतिसे 
चलता हुआ सहसूसुख रावणके समीप sdb ही पहुँचा 
AA उसने इं! शब्द करके वाम TAA उसे ग्रहण 
कर लिया और su खींचकर तोड़ डाला -- 
wa किल जग्राह याणं वामेन पाणिना । 
ततस्तं ज्ञानुनाकष्ण बभञ्ज राक्षसाधिपः ॥ 
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उस बाणके नष्ट होते ही श्रीराम उदास हो गये; 
with यह अमोघ अख था | अब बारी थी सहर्रशुख 
राबणकी, उसने भी बाण छोड़ा, वह श्रीरामकी छातीका 
भेदन कर प्रथ्वी फाड़कर पाताल्में प्रवेश कर गया और 
महाबाहु श्रीराम मूर्च्छित होकर पुष्पक विमानमें गिर पड़े । 
उनके निश्चळ और अचेतन होते ही सारी सृष्टि हाहाकार 
करने लगी | Gaga रावण WA नृत्य करने लगा, 
भाकारासे उल्कापात होने लगा । समस्त प्राणियोंने 
समझा कि अब प्रलय हो जायगा | 

समी ऋषि-मुनि भयसे व्याकुळ हो शान्ति-पाठ करने 
wi तभी जानकीजीको हात्यमुख देखकर वसिष्ठ आदि 
महर्षियोंने प्राथना की | रावणको रणमें नृत्य करते हुए 
देखकर सीताजीने श्रीरामका आलिङ्गन किया और वे ऊँचे 
स्वरसे अट्रहास करने eni | उन्होंने अपना पूर्व॑रूप 
छोड़ा और वे महादिकट रूपधारिणी बन गयी उस 
समय उनका रूप महाकालीके समान भयंकर प्रतीत 


हो रहा था-- 
ललज्जिह्या जटाजूटमंण्डिता चण्डरोमिका । 
प्रयाम्भोदकालाभा घण्टापाशविधारिणी ॥ 
अवस्कन्द्य रथात्‌ तूण खड़गलखपरधारिणी। 
Aia रावणरथे पपात निमिषान्तरे ॥ 
शिरांखि रावणश्याशु निमेपान्तरमात्रतः | 
asia तस्य चिच्छेद सहस्राणीह लीलया ॥ 
(२३। ११-१३) 


“चलायमान जीभवाळी, जटाजटोंसे मण्डित,चण्डरोमवाळी, 
प्रळ्य-कालीन मेधतुल्य awa, घंटा-पाश धारण 
करनेवाली, चतुर्भुजा प्रत्यक्ष महाकाली जानकी पुष्पक- 
fame शीप्रतापूर्वक उतरकर खडग-खर्पर धारण किये 
AAA समान रावणके रथपर ZZ qii और उन्होंने 
YA निमेषमात्रम ही लीळासे रावणके cea सिर खडगसे 
काढ डाले |? 

उन्होंने रणभूमिम प्राप्त और भी वीर योद्धाओंका 
क्षणमरमे संहार कर दिया, उनके सिरोंकी माला बनाकर 


क तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


धारण कर few और रावणके सिरोंको लेकर 
ज्यों ही गेंदका खेळ करनेकी इच्छा की त्यों ही उन 
महाकाली-रूपा सीताके रोमकूपसे अनेक fama आकृति- 
वाळी शक्तियाँ निकला और कन्दुक-क्रीड़ामें उनका 
साथ देने ळगां । उनके नृत्य ओर अट्टहासे get} 
कॉप उठी और पातालमें समाने लगी | तब देवताओंने 
महादेव शिवसे जाकर प्राथना की । देवताओंका करुण- 
क्रन्दन सुनकर स्वयं विश्वनाथ संग्राम-स्थलमें उपस्थित 
हुए और-- 


जानक्याः पादविन्यासे शवरूपधरों gU 
आत्मानं स्तम्भयामास छरणीक्षतिहेतवे ॥ 
सर्वेभारसहो देवः सीतापादतले स्थितः। 


शवरूपो विरूपाक्षः Rear धरा तदा ॥ 
(२३ | ६९-७० ) 

“जब Tage हो gett रोकनेके लिये 
सदाशिवने जानकीके पादतलके नीचे लेटकर 
बे महादेव सम्पूर्ण भार सहन करने ढगे, 
तब gei स्तम्भित हुई p फिर भी सीताके fum 
इंकार तथा निःश्वासके पवनसे भूर्भुवः? आदि सक्ष लोक 
स्थिर न हो सके | शिवके नीचे आनेसे ही वे स्वस्थ हो गये | 


सीताके क्रोधकी चरम सीमा देखकर लोकपालोंसहित 
ब्रह्माजीने पुनः प्राथना की--हे देवि ! आप ही एक 
वेष्णवी शक्ति हैं, जो एक रूपसे रणमें अत्यन्त क्रोधित हो 
रही & ओर अन्य रूपसे श्रीरामके साथ क्रीड़ा करती है | 
आप स्वयं ही माहेश्वरी-दाक्ति ज्ञानरूपा हैं । सारे 
संसारकी उत्पत्ति कर अपना कार्य करके विचरती हैं । 
आपसे ही मायावी पुरुषोत्तम भ्रमण कराये जाते हैं । 
आपने ही ज्ञानशाक्ति, क्रियारा्ति और प्राणशाक्ति निर्मित 
किया हैं | am एक ही शक्ति और एक ही 
शक्तिमान्‌ शिव हैं | cael योगी इनमें भेद नहीं 
मानते | “मन्ता? श्रीराम हैँ और “मति? सीता हैं p 
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ब्रह्मदेवकी स्तुति सुनकर जानकीजी nce हुई और 
ब्रह्मादिक देवताओंसे कहने लगीं---'देवताओ | मेरे पति 
अचेतन अवस्थामै पुष्पकविमानपर तीक्ष्ण बाणसे बिघे 
पड़े हैं, उनकी इस मूच्छित अवस्थामें मैं जगत्‌-हितकी 
इच्छा नहीं कर सकती । मेरे लिये इस चराचर जगतका 
एक ही ग्रास करना सम्भव है |? 
देवतालोग देवीका यह वचन. सुनकर हाहाकार 
करने लगे और gat चलायमान हो गयी, तभी ब्रह्माने 
देत्राणोंसहित श्रीरामका हाथसे स्पर्शे कर उन्हें स्मृति 
करायी | तत्काल महावाइ श्रीराम उठ d$ | उन्होंने 
राबण-वध-हेतु धनुष धारण किया | देवताओंको अपने 
सामने खड़ा देखा, किंतु पासमें जनकनन्दिनी नहीं थीं | 
ुद्भस्थलमें नृत्य करती महाकालीको देखकर श्रीराम 
कम्पित हो उठे | उनके हाथसे धनुष गिर पड़ा | भयभीत 
श्रीरामने अपने कमलनयन बंद कर लिये | तब विस्मित 
हुए श्रीरामसे ब्रह्माजीने ha 
cat दृष्टा free सीता Red चापि TATA i 
aaea खती फ्पात रणसूथेनि ॥ 
भीमां च सूतिंमालस्व्य रोमकूपाच्च मातृका: | 
fata ताभिः सहिता हत्वा रावणमश्नतः Il 
“जानकीजी आपको विहल और रावणको छुद्र 
देखकर तत्काल युद्रस्थलमें विमानसे कूद wi और 
उन्हींने भयंकर महाकालीका रूप धारण कर अपने रोम- 
कूपसे मातृकाओंको उत्पन्न कर खेल-खेलमें रावणका वध 
किया है poem ये राक्षसोंकी समातिपर हर्षसे GENT 
है । श्रीराम | आप इनके ( जानकीजीके ) बिना कुछ भी 
wat असमर्थ हैं, इनके साय ही आप सृष्टि उत्पन 
कर नष्ट कर देते d, यरी दिखाने-हेतु इन्होंने यह 
कार्य किया है । अद्भुत-रामायणका साररूप यह I 
आप भी गुनगुनाइये-- 
नानया रहितो रामः किचित्‌ कर्तुमपि aa: | 
इति बोधयितुं सोता चकार तद्निस्दिता ॥ 


ELA 


SRE सहस्ननामसे जानकीकी स्तुति और 
जानकीद्वारा पुनः शान्त सौम्यरूपका दर्शन--दोनों ही 
बातें अत्यन्त अद्भुत हैं | तब भय त्यागकर रघुनाथजी 
्रसन्नतापूर्वक परमेश्वरीसे बोले--“आज मेरा जन्म और 
तप सफल है; क्योंकि तुम अव्यक्ता साक्षात्‌ मेरी दिके 
सम्मुख होकर ३सन हो । तुमने ही जगतकी रचना की 

और लयका कारण भी तुम्हीं हो । तुम्हारी संगतिसे 
ही देव अपने आनन्दको me होते हैं । तुम्हीं uu 
इन्द्र, aed ब्रह्मा, सांख्याचार्मेमें कपिंड और 
mi शंकर हो । आदित्योंमें उपेन्द्र, वसुओंमें पावक, 
बेदोंमें सामवेद और salt गायत्री तुम्हीं हो। चराचरे 
जो कुछ भी देखने अथवा सुननेकी मिलता है, बह 
तुम्हारी लीलामात्र है v 


puy 


जानकी देवी जगत्पतिके वचन सुनकर स्वामीसे 
बोली---'मैने जो रावण-वधके निमित्त यह रूप धारण 
किया है, इस खूपसे मैं मानसके उत्तर भागमें निवास 
करूँगी । स्वामिन्‌ | आप प्रकृतिसे नीलरूप हैं, रावणसे 
अर्दित होनेपर ARa वर्ण gv, अतएब नील-लोहित- 
रूपसे में आपके साथ निवास करूंगी ।? 

अन्तभें जानकीने श्रीरामसे वर मागनेकी इच्छा प्रकट 
करायी, तब श्रीराभने दो वर माँगे--(एक तुम्हारा Fat 
सम्बन्धी यह रूप मेरे हृदयमें सदा ही निवास करता रहे 
और दूसरा हे कल्याणि ! मेरे भाई-बन्धु, वानर-भाल, 
विधीषण आदि मित्र तथा सेनाके लोग, जो रावणद्वारा 
अर्दित हो गये हैं, वे सब मुझे फिर मिल जाये p सीताने 


“ऐसा ही होगा? कहा | तब देवताओने gef की । 


रघुनाथजी ब्रह्मादि देवोंको विदा कर सीतासहित पुष्पक 
बैठकर पुनः अयोध्या पधारे | 

अन्तमें स्वं वाल्मीकिजीने भरद्वाज सुनिको बताया 
है कि इस अद्भुत चरित्रको ब्रह्माजीने गुप्त कर रखा था; 
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fC PSN 


क्योंकि इसके पारगामी केवळ तीन ही हैं--जल्ला, 
नारद्‌ और मैं | 


पञ्चविरातिसाहस्रं रामायणमधीत्य x 
फलमाप्नोति पुरुपस्तद्स्य JOA: ॥ 
(२७।१५) 


भजेत यो राम्रमचिन्त्यरूप- 
aaa आवदेन च yagi! 


iux = gor rm fux 2 
३ emque प्रणाः छ RI 


up mma EASTER MT ITO E Ier DEIN, ioe MI ENO 


एतत्‌ सुपुण्यं ATER dq वा 
WR MARSH जनन्याः ॥ 
(२७ | ३२ ) 
“पच्चीस हजार रामायणोंको पढ़कर जो पुण्य प्रात होता 


है वह इसके एक इछोकमात्रसे गलता है | शक्ति- | 


दक्तिमान्‌ ( राम-सीता ) को एक मानकर भजन करता 
हुआ इस aren पाठक निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है | 


Zu US NON 
di X de 


^ 


( आचा 
dex राक्ति ही सब कुछ है अर्थात्‌ शक्तिकी 
महिमा सर्वेपरि प्रतिष्ठित है | वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेशको 
शक्त्याश्रित तथा सम्पूर्ण चराचर जगतूको शक्तिमय माना 
जाता है, जेसा कि निर्वाणतत्त्रके चतुर्थ पटळमें कहा 
गया है--- 
खूध््मयोनेरद्वशूबुर्विष्णुबह्मा शिवस्तथा | 
तस्यामेव विलीनाऱ्व भवन्त्येव न संशयः ॥ 
तस्माहिष्णुश्थ ब्रह्मा च freer महेइवरि | 
MAA संदे 'शाक्तास्तस्सात्‌ प्रकीतिताः ॥ 
तस्पाच्छक्तिमयं सघं makera! 
«gemi ( महाशक्ति )से विष्णु, ब्रह्मा तथा 
शिवका उद्भव हुआ । उसीमें निःसंदेह ये तीनों 
विलीन हो जाते हैँ | इसलिये पा्वति | frg, ब्रह्म और 
शिव शक्तिसे ही उद्गत होनेके कारण शाक्त कहे गये 
हैं | अतः सम्पूर्ण जगतको इाक्तिमय समझना चाहिये |? 


ओर भी--- 
यतः शक्तिमयं देवि जगदेतच्चराचरम्‌ । 


c 


fer: स्वदाक्तयः ख्याता यतर्त्रिविधसर्गळूम |; 
अत एव महेशानि न fed निन्दयेत quf ! 
शुनीदेहे स्थितां योनि agga नमेत्‌ सदा ॥ 
एवं यः प्रणमेद्‌ देवि योनि सर्वत्र सुन्दरि | 
eph विशन्नेव सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
देवि ! चूंकि यद चराचर जगत झत्तिमय है 
और dia उस महाशक्तिकी अपनी शक्ति कही 


भीतारिषीशजी mr) 


भहेशारि ~ 


गयी है, इसळिये महेशानि | Sia निन्दा कहीं नहीं करी 
चाहिये | कुतियाके YA स्थित शक्तिको भी काळी 
समझकर सदा GUARD झरना चाहिये। छुन्दरि | हत 
प्रकार जो व्यक्ति महाशक्तिको सर्वत्र प्रणाम करता 
है, वह पुनः माताके गर्भमें प्रवेश नहीं करता अर्थात्‌ 
मुक्त हो जाता है | महेश्वरि | यह बिल्कुल सत्य है p 

इसी तन्त्रके qud पटलमें महादेबने पार्वतीसे एक 
अद्भत, शिक्षाप्रद तथा रोचक आख्यान कहा है । उसे 
यहाँ उद्धृत करना अनुपादेय नहीँ होगा--- 


“प्रिये | पूर्वकाले राजयोग जाननेके लिये चिन्तित 
मीमसेन aA पास गये, किंतु युधिष्ठिर 
ज्ञानयोगके प्रभावसे पहले ही यह बात जानकर 
अपनी देहपर प्राणवल्लभा द्रौपदीको स्थापित करके 
खय WR शवके समान सो गये । भीमसेनको 
यह देखकर परम विस्मय हुआ । वे सोचने ळगे «कि 
‘जो इतना सत्रेण और कामकिकर है, वह मुझे क्या 
शिक्षा देगा १ अतः ज्ञानसागर महादेवके पास मुझे 
चलना चाहिये |! ऐसा विचारकर भीमसेन केलासपर 
शिवमन्दिरमें पहुँचे, fq शिवजी भी ध्यानसे सब 
जानकर व्याप्रचमंपर लेट गये और अपने वक्षः स्थळपर 
प्रिया पावेतीको ळिटा छिया | भीमसेनने उस प्रकार 
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I 


ra जसा काच्या 


शस्यास्थित शिवजीको देखकर उनसे ज्ञान तो नहीं 


प्राप्त किया, अपितु महेश्वरकी निन्दा की। तत्पश्चात्‌ 
3 राजबोगका चिन्तन करते हुए योगिराज श्रीकृष्णके 
पास जानेको सोचने लगे | उधर भीमसेनकी जड़ताको 
समझकर शिवजीने मनोहर माया रची । भीमसेनने 
apt वटवृक्षके समीप उत्तम भवन देखा भवनके 

सामने gee उत्तम Geen या | उछ सिंडातवपर 
aia aa थी । उसके आगे 3s योद्धा खड़े 
ये | द्रौपदीने श्रेष्ठ दोहाओंकों आहा दी कि वीरो | 
शीघ्र भीमसेनका रुघिर ले आओ, मैं उसका पान 
करूँगी !? आज्ञा पाते शीमसेनके पीछे वीरगण 
दौड़ cà | भयप्रीडित भीमसेन भी मागते-भागते 
श्रीकृष्णकी शरणे पहुँचे | उस समय श्रीकृष्ण यसुना- 
wet सोलह हजार रानियोंके साथ जळक्रीडा कर रहे थे। 
भोमसेनने उनसे कडा--“वचाइये-वचाइये |! भगवानूने 
भीमसेनका आर्तनाद सुनकर कहा--“भीम | तुम्हें क्या 
भय उपस्थित हुआ ! डरनेकी कोई बात नहीं है | तुम 
जिस मागसे आये हो, उधर ही लौट जाओ | तुम्हारे 
साथ दो बेष्णव वीर जागँगे । द्रौपदी ही तुम्हें राजयोग- 
का उपदेश करेगी । इस समय वहाँ न कोई वीर है 
और न द्रौपदी है | जिसे तुमने देखा वह द्रौपदी नहीं 
थी । वह तो मूलरूपा शक्ति आयादेवी थीं । जिन्होंने 
तुम्हें मारनेकी आज्ञा दी, वह तुम्हारा भ्रम ही है, 
इसमें संदेह नहीं |? 


श्रीक्ृष्णका कथन सुनकर भीमसेन vad मुक्त हो 
गये । मार्गमे जाते हुए भीमसेने दो मुसळधारी वीरोंको 
देखा, जो उनके बार्ये-दाये चल रहे थे | इसलिये वे 
निर्भय होकर वहाँ पहुँचे जहाँ मायाको देखा था । उस 
समय वहाँ न तो कोई भवन ही था और न कोई वीर 
ही । भीम सोचने लगे--'वीर लोग कहाँ गये ! द्रौपदी 
कहाँ गयी १ इस प्रकार चिन्ताकुल होकर वे शीघ्र 


अपने महली ओर प्रस्थित हों गये | भीमको आते 
इए देखकर द्रोपदी जळ लेकर शीघ्र उनके पास पहुँची 
और उनका पैर धोना चाहा, किंतु भीमके मनमें जो 
प्राक्कालिक भय था, उससे उद्विग्न होकर वे सोचने 
लगे कि कहीं यह मेरा शोणित न पी ले | अतएव वे 
पुनः uma लगे । द्रौपदी पातिव्रत्यके प्रभावसे सब 

पाध्दीने कहा--प्रिय | भय 
मिन्‌ ! आप सुळे इपद-पुत्री भाजुषी 
अनुपम मनोहर ELST देखिये । 
यह कहकर वह साध्वी महाभयंकरी काळी बन गयी, 
जिसका शरीर पर्वताकार था, रंग काळा था और छपलपाती 
हुई भयंकर जिह्घाके कारण वह भयानक दीख रही थी । 
उसकी चार सुजाए di] एक हायमें खडग, दूसरेमें HUS, 
ARA अभयार और चोथेमें वराख था | उसका शरीर 
काजळका मेरुपवत प्रतीत होता था | ऐसा रूप देखकर 
भयभीत भीमसेन काछीकी स्तुति करने लगे और 
बोले---'देव्रि ! इस परम विस्मयप्रद देहको त्याग दो ।? 


जान गयी | तद उस 
त्याग दीजिये | 
जानते है | 


तब आधे ही क्षणमें द्रोपदीने कालीका रूप त्याग 
दिया और ae अपने द्रौपदी-रूपम परिवर्तित हो गयी | 
फिर वह. भीमसेनसे बोली -- “महामते ! मोह त्यागिये । 
मुझे आत्मरूप wap ओर शरीरको राव | EDD 
दो प्रकारकी वृत्तियाँ कडी गयी हैं---एक कार्यगत और 
दूसरी गुरुचरणमें स्थित हो तपोलोकगत | पहली बृत्तिसे 
मनुष्य लौकिक काय करता है और दूसरीसे मुक्तिलाभ | 
लौकिक कार्यसे दूसरी बृत्ति बाधित नहीं होती । जैसे 
खेळ ami नटी बॉसपर स्थित होकर एक दृत्तिसे 
बार-बार बोळती है और दूसरी वृत्तिसे बॉसपर आश्रित 
रहती है | उसकी एक afud दूसरी aa बाधित 
नहीं होती । जैसे मणीरवर सप मणि धारण करके 
चरता भी है । उसके मणिधारण kaa 
वृत्तियाँ काम करती हैं, पर एक दूसरीकी चाधिका नहीं 
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हैं | जैसे पनिहारिन एक घटको मस्तकपर, दूसरेको 
meat और तीसरे aq seal हाथमें रखकर uei 
क्रिसीसे बात भी करती हुई निःशङ्क चलती है | इस 
प्रकार उसकी दो बृत्तियाँ एक दूसरीकी बाधिका नहीं 
होतीं । वेसे आप भी एक वृत्तिसे मुझे ळळाटमें स्थित 
कालीरूप समझिये और दूसरी वृत्तिसे पत्नीरूप द्रौपदी 
जानिये । आप पाँचों मेरे पति शिव हैं । मैंने शिवका 
मुखारविन्द देखकर sat अपनी अभिळाषा प्रकट की 
थी कि “स्वामिन्‌ | आप अपने शरीरके पाँच रूप बनाकर 
मेरे पति ad p इसलिये शिव अपनेको पाँच «d 
विभक्त करके कुन्तीके पुत्र हुए | मैं भी अग्निकुण्डसे 
उत्पन्न होकर राजा दुपदकी द्रौपदी नामकी पुत्री 


a तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 
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बनी | अतः आप didi मेरे पति हैं। अब आपका 
जो कतंब्य है, वह निःशङ्क होकर करें और अपने 
रूपको लळाटस्थित काळीरूपमें ध्यान करें | खामिन्‌ | 
शक्ति ज्योति:खरूप है, wee सक्ष्मतम है, उसीको 
महायोनि कहते हैं | वही अधमात्रा ( अर्थात्‌ नित्य अक्षर 
प्रणवम अकार, उकार,मकार-इन तीन मात्राओके अतिरिक्त 
विन्दुरूपा नित्य अर्थमात्रा ) है | उसीका ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर ध्यान करते हैं | यही राजयोग है p 

यह सुनकर भीमसेन wage हो गये | उसी समय 
उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया । द्रौपदीको आत्मरूपिणी 
समझकर 3 संशयरहित एवं जीवन्मुक्त हो संसारमें 
विचरण करने ळगे | 


ade adi 


तन्त्रशास्र--एक विहंगम दृष्टि 


( भीविनयानन्दजी झा ) 


वैसे वेदोंके देवीसक्तादिमें शक्ति-उपासनाका वास्तविक 
बूल प्राप्त है । फिर भी उसका पूर्ण विकास तन्त्रशात्रके 
रूएमें हुआ है | काळन्तरमें इसने बौद्ध एबं जेन 
दर्शनको भी प्रभावित किया | हिंदू-तन्त्रके अंदर भी यह 
मात्र शक्तियूजा और शाक्त-सिद्धान्तोंसे ही सम्बद्ध न 
रहकर सोर, वेण्णव, शेव एवं गाणपत्य eam रूपमें 
विकसित हुआ | इस प्रकार तन्त्रका प्रभाव सम्पूर्ण 
भारतीय आचार-विचारपर पड़ा एवं पुराणादिमें भी 
इसके महत्तरको ean करते इए इसकी याख्या की 
गयी और यढ वैदिक-पौराणिक धर्में समाइत हो गया । 
इसने उपासना-पद्रति विशेषकर शक्तियूजाको इस हृद- 
तक प्रभावित किया कि आज हम किसी भी पूजामे कई 
तान्त्रिक प्रक्रियाओको अवश्य पाते हैं | 


तन्त्र शब्द “तचु--चिस्तारे? ( फैलाना ) धातु एवं 
टून प्रत्ययसे बना है | जिसका तापय है कई Gad 


( मन्त्र, यन्त्र आदि ) को विस्तृत करना qa 
शब्दका प्रयोग अमरकोषमें मुख्य विषय सिद्धान्त 
अथवा SIS रूपमें हुआ है | आरम्भमें इस शब्दका 
व्यवहार भी आज जिसे हम तत्त्रशास्रके रूपमें जानते 
हैं, उस अर्थमें नहीं होता था। जैमिनिके पूव॑मीमांसा- 
SPA शाबरमाष्यपर कुमारिलके एक वार्तिकका नाम 
है---तन्त्रवार्तिक । प्राचीन एवं मध्यकालमें लोगोंबो qà- 
तनत्र-स्वतन्जको उपाधि दी जाती थी, जिसका तात्पर्य 
सभी झाखोंका ज्ञाता होता था | ऋग्वेदमें qa शब्दका 
प्रयोग करघाके रूपें किया गया है । 
इमे ये नावोडः न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो 
न सुतेकरासः । त पते वाचमभिपद्य पापया 
सिरीस्तन्त्रं तन्यते अप्रजशयः N 
(o १०। ७१। ९ )। 
पाणिनिने तन्त्र शब्दका प्रयोग करघेसे तुरंत 
तैयार वखके भर्थमें किया है ( पाठ ५ | 2 | wo ) 
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अथर्ववेद एवं कई ब्राह्मणग्रन्योमें (तन्त्रः शब्दका 
प्रयोग ऋगेदकी तरह ही हुआ है आपस्तम्ब 
(१। १५। १ )। श्रौतसत्रमे इसका प्रयोग विधिके 
रूप॑में हुआ है तो सांख्यायन ( १। १६। ६) में 
ऐसे कमके रूपमें जिससे अन्य कर्मीकी उपयोगिता सिद्ध 
8 जाय । महाभाष्यने ( पाणिनि ४ । २ | ६० पर) 
सवतन्त्र शब्दका प्रयोग सिद्धान्त अथवा शाख्नके रूपमें 
किया है | इसी प्रकार याज्ञ० ( १ | २२८ ), कौटिल्य 
( १५वॉ अधिकरण ) एवं शंकराचाय ( ACTA )ने 
aap का प्रयोग सिद्वान्त, शास्र आदिके रूपमें किया है। 
कुलाणवादि तन्त्रों या आगमोंको अनादि शिवप्रोक्त 
ही कहा गया दै | आधुनिक जॉन बुडरफ आदि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इस्तीलिये इसका मूल स्थान केलास या 
तिन्ब्रतमें मानते हैं ( ए० एन० चौधरी ) | कुछ लोग 
तन्त्रशात्रके विदेशी उद्धवका सिद्धान्त सम्भवतः इस 
wine मानते हैं कि-- 
गच्छ cd भारते वर्ष अधिकाराय ada: 
पीडोपपीउक्षेधेषु xx सष्टिमनेकथा ॥ 
“भारतत्रत्रमें सभी जगहोंपर अधिकार प्राप्त करने 
जाओ और पीठों, उपपीठों तथा क्षेत्रोमें अनेक प्रकारसे 
इसकी सृष्टि करो p इस Sat कहासे भारत 
आनेकी बात है । वस्तुतः यह विवरण दिव्यलोकसे 
भानेका है, जेसा कि भागवत (१० | २) में देवीके प्रति 
विष्णुका भी आदेश है | परंतु इस MATA आधारपर 
acrem विदेशी उद्भवके सिद्गान्तको प्रतिपादित नहीं 
किया जा सकता है | वैसे भी तान्त्रिक सिद्वान्तोकी जो 
विभिन्न विशेषताएँ हैं उनकी जड़ हम किसी-न-किसी 
रूपमें अत्यन्त प्राचीनकालसे ही भारतमें पाते हैं । 
आगम प्रन्यके तन्त्रोंको हम दो भागोंमें बॉट सकते 
B sm दार्शनिक पक्ष और दूसरा व्यावहारिक पक्ष | 
aa संख्या बहुत अधिक है । कुछ तान्त्रिक. ग्रन्थ 


तन्त्रको तीन दर्लोमें विभक्त कर प्रत्येकके ६४ मेद बताते 
हैं । see देवीको माँ एवं संहार करनेवाळीके 
रूपमें देखा गया है । देवी परमात्माकी परम प्रकृतिके 
रूपमें वर्णित होती हैं, जिनके विभिन्न नाम हैं--काली, 
भुवनेश्वरी, वगळा, छिन्नमस्ता, दुर्ग आदि । राक्षसोंके 
विनाश और भक्तोंकी कामना-सिद्विके लिये वे विभिन्न 
रूप धारण करती हैं । वे परमशक्ति हैं खं शित्रसहित 
सभी देव उनसे अपनी शक्ति प्राक्त करते हैं | 

शिव सगुण और निर्गुण दोनों हैं | सगुण ईश्वरसे 
शक्तिका उद्भव होता है | जिससे नाद (पर) की 
उत्पत्ति होती है एवं नादसे बिन्दु ( पर ) की | बिन्दु 
तीन हिस्सोमें der है-बिन्दु ( पर ), नाद ( अपर ) 
एवं बीज । प्रथमसे शिव एवं अन्तिमसे शक्तिका तादात्म्य 
है तथा नाद दोनोंका सम्मिलन है | शक्तिसे विभिन्न 
सृष्टि होती है । 

शक्ति मानव-दारीरमें कुण्डलिनी ( ud ) का रूप 
ग्रहण कर आधारचत्रमें बिजली-सदृश चमकती है | 
मानव-शरीरमें तान्त्रिक oad अनुसार निम्नलिखित 
छः चक्र होते हैं-मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध एव आज्ञा | इनके अतिरिक्त mund 
aac बीजकोशके रूपमे विद्यशन है | कुण्डलिनी- 
शक्ति सपरूपमें विद्यमान है | यह सप-सदश मूलाधारमें 
कुण्डली लगाकर सुषुपावस्थामें अवस्थित रहती हे | 
गहन साधना एवं ध्यान आदिसे उसे जाग्रत्‌ करना 
होता है, जो जागनेपर धीरे-धीरे प्रत्येक चक्रको पार 
करके AHA सहस्रदलमें मिल जाती है एवं अमृतपान 
कर पुनः वापस लोट जाती है । 

तान्त्रिक साधनाद्वारा अलौकिक सिद्धि मुक्ति आदिकी 
प्राप्ति अति शीघ्रतासे मिलती है । मन्त्र ब्यक्तिको ज्ञानी 
TEA प्राप्त करना चाहिये | तान्त्रिक पूजाओंमें बैदिक 
waka भी प्रयोग होता है, परंतु TRINA aE 
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रूपसे भी असंख्य मन्त्रोका प्रथयन किया है । इसमें 
प्रत्येक देवता-हेतु बीज-मन्त्रोंका प्रावधान है, बीजके 
अतिरिक्त कवच, हृदय, न्यास आदिके रूपमे भी 
अनेकानेक मन्त्र हैं pum सिद्धि-हेतु स्थान, समय 
एवं माळाओंका भी विदिए महत्त्व है | 


wale साय-साथ shee IUA arg, मुदा 
TUR एव पण्हळका भी nea स्थान है । न्यातका 
अय है-शरीरके अङगोपर देवताका आवाइन करना, जिससे 
बह पवित्र होकर पूजा-अडंनाके डिये उपयुक्त हो जायें | 
` न्यासके कई प्रकार हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार 
Tua, प्रणबन्यास, वर्णमातृकान्यास, NA- 
म्राठुकान्यास, अत्तमातृकान्यास, संदारमातुकान्यास, 
कळामाठकान्यास, श्रीकण्ठादिन्याप्त, ऋष्यादिन्यास, बीज 
न्यात, जीवन्यास | पोढान्यासके अन्तर्गत गणेशन्यास, 
Fea, नक्षत्रन्यास, योगिनीन्यास, राशिन्यास sk 
पीठस्थानन्यास आते हैं । 

ER तात्यये तान्त्रिक पूजागे अंगुलियों और 
हार्थोको एक विशेष प्रकारसे अवस्थित करना होता है | 
मुद्रा पश्चणकारोंमें भी एक है, परंतु वहाँ उसका अर्थ 
इतमिश्रित अथवा भूना हुआ अन्न होता है | मुद्राओंकी 
संख्या बहुत अधिक है, जिनमें नौ get अधिक 
प्रचलित एवं प्रसिद्ध हैं । ये हैं---आवाहिनी, स्थापिनी, 
संनिधापिनी, संनिरोधिनी, सम्मुखीकरणी, सकळीकृति 
अग्गुण्ठनी, वेनु एवं megs | कुछ अन्य प्रसिद्ध 
wR ये भी हैं-खेचरी, योनि, as, त्रिखण्डा 
THAR, सर्वविद्रायशी, आकती, arnt, 
उन्मादिनी, महाङ्कुशा एवं बीज-मुद्राओंसे सभी प्रकारकी 
सिद्धि प्राम होती है । 

तान्त्रिक आराधनाका एक अन्य प्रधान age है. - 
यन्त्र, जिसे भोजपत्र, कागज, faa धातु आद्रिपर 
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चित्रित किया जाता है | तान्त्रिक पूजामें इसका प्रयोग 


-विभिन्न प्रकारसे किया जाता है | भिन्न देवताके भिन्न 


यन्त्र होते हैं। साधक यन्त्रपर देवता-विशेषकी पूजा 
करता हे, विशेष अनुष्टान आदि किये जाते हैं तथा 
कभी-कभी विशेष प्रकारकी शान्ति आदिके निमितसे 
इसे भोजपत्रादिपर छिखकर लोग गले अथवा बाँहपर 
धारण करते हैं| FAR तन्‍्त्रशारुमें अत्यधिक महत्त्व है 
और यन्जके बिना पूजाको निष्फळ माना जाता है | 
त्रके निर्माणकी प्रक्रिया एवं उनके पूजा-विधानोंपर 
reli विस्तृत विवरण पाया जाता है | यन्त्र त्रिधुजा- 
ARH एक वृत्तके अंदर खींचा जाता है | त्रिमुजोंकी 
संख्या fiw देवताओंके लिये भिन्न-भिन्न हैं | एकसे 
अधिक Pusat den जिस mud होती है उसे तीघे 
एवं उल्टे रूपसे भी बनाया जाता है। त्रिमुजके ऊपर 
आठ दलवाले कमळ बनाये जाते हैं | किसी-किसी za 
अष्टदल कमलके ऊपर सोलह दळवाले कमळ भी बनाये 
जाते हैं | इसके ऊपर चार द्वारोंवाळी सीभा-रेखाएँ dist 
जाती हैं | किसी-किसी यन्तरमें इस सीमा-रेखाके अंदर 
एवे RERA ऊपर भी वृत्त बनाया जाता है । सीमा- 
रेखाके भीतरी चक्रभागको भूपुर कहा जाता हे | 
तान्त्रिक पूजाका एक अन्य प्रधान अङ्क है---मण्डल, 
जिसका तातं विभिन्न रंगेंके चूर्णसे मण्डप, नेदी एवं 
अन्य पूजा-स्थठपर रेखाचित्र बनानेसे है | मुख्यरूपसे 
इसका आलेखन अथवा चायलके चूर्णमे विभिन्न रंग 
मिछाकर अथवा बिना रंगोंके भी किया जाता है। 
मण्डलके अंदर देवताओंकी पूजा की जाती है | विभिन्न 
अवसरों और qu हेतु Alta प्रकारके मण्डळ 
बनाये जाते हैँ । मण्डळोंका आरेखन Pat अबतक 
बहुले व्यापक स्तरपर विभिन्न धार्मिक अवसरोंमें किया. 
जाता है एवं वहाँ इसे अरिपन ( आलिम्पन ) कहा 
जाता है | : 


ML Sr ... 
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शक्ति --शक वेज्ञनिक व्याख्या 


३४३ 


( थी राजेन्द्रादशारीछालजो } 


शक्तिके on जीवन असम्भव है | भोजन 

चळने-फिरने, सोचने-विचारने--कोई भी काम करने--- 

यहाँदक कि दिळकी घड़कनतकके लिये शक्ति चाहिये | 

एक ओर सारी छृष्टि भगवानदी अनन्त झक्तिका चमत्कार 
SR क 

है तो दूसरी छोर ager भी अपली अल्प शक्तिका 

प्रयोग करके दूनियाने aby काम E हे और 


E 


WEES E: A RA शकिका 
परमात्मादवाक माघ कर सकता हे | RSH ey 


उपासक 3 S नळताक 2 
पासक है ओर qed दूर करना हो उसका 
! 


i$ प्रकारही ऊर्जाक 
ताप, प्रकाश, बिजळी, गति, 


अनुसंधान किया है । s 
चुम्बकत्व, गुरुत्वाकर ण, जीवनी-शक्ति और चेतना आदि | 


इस सम्बन्धमे एक उल्लेखनीय बात यह है कि विद्युत्‌ 
तथा गुरुत्वाकर्षणकी शक्तियाँ सर्वव्यापी हैं । वे कडी प्रकट 
हैं तो कहीं अदृश्य, कहीं क्रियाशील हैं तो कहीं gg- 
«uH । उदाहरणके लिये समस्त orate और 
प्रत्येक जीवित प्राणीके शरीरमें बिजली विधमान 
रहती है | 

दूसरी aga बात यह है कि सभी शक्तियों 
अनन्त हैं | कोई नहीं जानता कि सारे संसार- 
में कुल मिलाकर कितनी बिजली, कितना ताप और 
कितनी गतिकी शक्ति है 3 शक्तियाँ सदासे चली आ 
रही हैं और सदा चलती रहेंगी | भौतिक शक्तियोंमें भी 
सर्वव्यापिता और सवेसमथताके ईश्वरीय गुण हैं । 

तीसरा विचित्र तथ्य यह है कि विभिन्न प्रकारकी 
शक्तियाँ अळग-अूङू होते भी एक दूसरेमें परिवर्तित की 
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Si तथा गति और बिजळीसे 
Xa पंदा किया जा सकता 


है | वज्ञानिकोने प्रणेगद्वारा यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
शक्तिको इव्यमें शौर £ज्यको शक्तिमें बदळा जा सकता है ! 
भू निकलता है कि अझाण्डयें 


जी, देवता, बुद्धि, भावना 
र (um ही स्रोतसे हुआ है 
तंब विभिन्न रूपान्तर हैं एक ही fea झक्तिके, जिसे 


परमात्मा कहते है । चरचर सभी भत 

त्मा कहत है | चर-जचर सभा भूत परम समाक 
aye qe ue ri I 

El छाट-बड़ु प्रतोक B. RAAN हा आंत ma हैं, 


परगात्माकी ही इळक दिखाते हैं, परपात्मामेसे निकले हैं 
आर अन्तमे उसीमें fea हो जाते हैं । यही 
वेदान्तका मूल सिद्धान्त है, जिसे हमारे sis 
हजारों वष पहले खोज निकाला था, जिसका 


आजका विज्ञान पूरी तरह करता हे ! 


समर्थन 


एकका अनेकमें परिवतेन कुछ अजीब-सा छगता 
है, किंतु इसका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण हमारे 
शरीरमें डी मिल जाता है । मनुष्य जिस भोजन, पानी 
ओर हवाका सेवन करता है, वह पेटमें ५चकर रस या 
रक्त बन जाता है । वही रक्त wai जगह-जगह 
पहुँचकर अनेक अङ्गो और शक्तियोंका रूप धारण कर 
लेता है, जैसे हडडी, मांस, बाळ, नाखून, Ta, सुनने 
बोलने और विचारनेकी शक्ति | 

हिंदूधमकी यह विशेषता है कि इसने भगवानकी 
सत्ताको कई त्रिभागोंमें बांट दिया है और हर ब्रिभागका 
एक अळा अध्यक्ष नियुक्त किया हे | इसके लिये अनेक 


देवी-देवताओंकी रचना की गयी है, जैसे ज्मा, विष्णु 


Bee 


महेरा, यमराज, कुबेर, इन्द्र तथा Ba । देवियोमि 
प्ररु महाकाली, sees और महालरस्त्रती हैं | 
इनके अतिरिक्त और भी कई विभिन्न रूप और गुगवाळी 
देवियाँ प्रसिद्र हैं | जैसे--बैष्णवी देवी, मीनाक्षीदेवी, 
चामुण्डादेवी तथा कामाख्यादेवी | 

मनुष्यके पास कई प्रकारकी शक्तियाँ होती हैं, जैसे 
शरीरकी, बुद्रिकी, विद्याकी और तपस्याकी | 
दससुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । we बिलोकत सकळ समभीता॥ 

इतनी अदूभुत शक्ति पाकर भी रावण अपनी 
ZIRA कारण राक्षससे महाराक्षस बन गया | बह 
शक्तिका दुरुपयोग था, जैसे जिस अग्निसे खाना 
पकता है और रेल्गाड़ियाँ तथा जहाज चलते 
हैं, वही अग्नि घरों और अन्य सम्पत्तिको भस्म कर 
सकती है । विज्ञानकी शक्तिने आज एक ओर अनेक 
छुख-साधन जुटाये हैं, तो दूसरी ओर qeu विनाशके 
Ra भाति-मॉतिके ceca और मादक पदार्थ भी 
तैयार कर दिये हैं | 

किसी ब्यक्तिकी शक्ति अच्छी है या बुरी--यह इस 
बातपर निर्भर है कि वह उस शक्तिका केसे प्रयोग 
करता है | शक्ति स्त्रं नेतिक दिसे तटस्थ या उदासीन 
है । गहरे चिन्तन और मननके बाद हमारे शास्त्रकार 
इस निष्कर्परपर पहुँचे कि भगवानूकी शक्ति, जिसे प्रकृति 
कहते हैं, तीन gola होती है---सत्त्व, रजस और 
तमस्‌ | गीताने यह भी बताया है कि ufa समी 
FO इन्हीं तीनों gu रंगी हुई हे ( १८ | ४०) | 
सचगुणी पुरुष उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणी मध्यमे 
ही रहते हैं और तामसी ger अधोगतिको प्राप्त होते 
Zi (१४।१८) 

मनुष्यकी शक्ति जो भगवानूकी शक्तिका अल्पांश 
है, इन्हीं तीनों गुणोंसे प्रभावित रहती है और बही गुण 


# तामाह्द्मिखि susp om नित्यम्‌ # 


धारण कर लेती है जिसका अनुसरण वह ब्यक्ति अपने 
कायेमिं करता है | सात्विक neath लगायी हुई शक्ति 
सात्विक, राजस कायोंमें उपयोग की हुई राजस और 
तामस wart लगायी हुई शक्ति तामस होती है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मनुष्यक्े सारे कामोंको तीन AA 
बाँटा है-सास्त्रिक, राजसिक और तामसिक | भागवतमें 
उनकी उदूघोपगा है--'जो भी काम मेरे लिये 
फलेच्छा ' छोड़कर ( अथवा दूसरोंकी भलाईके feu) 
किये जाते हैं, वे सात्तरिक होते हैं | जो काम फलेच्छा 
रखकर ( अथवा अपने स्वार्थके लिये ) किये जाते हैं, 
वे quu होते हैं | 

कहीं यह श्रम न पेदा हो जाय कि पूजा, ध्यान, 
जप आदि धार्मिक क्रियाएँ सदा पावन और सात्विक 
होती हैं, इसळिये श्रीकृष्णने तारे धार्मिक कार्योको तीन 


AR विभाजित किया है ( गीता १७ | १७-१९) ' 


और यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक कार्य कल्याण- 
कारी होते हैं जब वे दूसरों या समाजकी भलाईके लिये 
किये जायँ । इस विषवमें किसी प्रकारकी कोई शङ्का 
न रह जाय इसलिये उन्होंने गीतामें और भी प्रबळ 
We कहा है--अम्याससे ज्ञान ag है, ज्ञानसे 
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब FA फलका त्याग 
श्रेष्ठ है । ध्यानसे तत्काळ परमशान्तिकी प्राति हो जाती 
है (१२।१२ )। इसका यह अर्थ नहीं कि च्या 
या जप न किया जाय | भली-भाँति पूजा कीजिये, जितना 
दो सके ध्यान, जप और. कीर्तन कीजिये, किंतु उन 
सबके फलको त्यागकर उन्हें सात्विक बनाइये | क. 
फलत्याग समस्त साधना-्रमका अन्तिम चरण और पूरक 
तथा साधनाको सात्विक बनानेके लिये अनिवार्य & | 
तात्पर्ये यह कि उपासना तथा अन्य सत्कायोंके फल- 
स्वरूप धन, बल, बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान, 
बड़ाई जो कुछ भी मिले उसे बड़ी PASAT, उदारता 
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a शक्ति स्त्रोत स्वयं आप ही है. # 


AAA 


और प्रेमके साय जनता-जनादनकी सेवा अथवा परोप- 


कारमें छगाना चाहिये | 

वेकुण्ठनिवासी भगवान्‌की आराधना तभी परिपूर्ण 
E ° 3 x 
ओर साथ॑क हो सकती है जब उसके साथ घटघटवासी 
भगवान्‌ अर्थात्‌ विश्वरूपी श्रीकृष्णकी सेवाको जोड़ 
दिया जाय | 


३४९ 


शक्तिकी उपासना सभीके fel आवश्यक है, 
किंतु शक्तिका उपयोग केवळ अपने ही लाभके 
लिये नहीं, वरन्‌ कुल, समाज और राष्ट्रके हितके लिये 
होना चाहिये | हम भारतीयों--विशेषकर हिंदुओंका 
कल्याण इसीमें है कि हम सब मिलकर तन, मन और 
धनसे अपने देश और घमकी सेवा करें और एक महान्‌ 
भारतके निर्माणके लिये सदा प्रयत्नशील रहें | 


fe ore 


ग़क्तिसोत स्वयं आप ही हैं 


( डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, THe Vo; पी-एचू० Sto ) 


~ 


अनादिकाळसे शक्ति त्रिविध रूपोंकी उपासनाको 
विशेष eva दिया जाता रहा है | महाकालीकी 
आराधना इसीलिये की जाती है कि उनमें TH 
राक्षसोंको परास्त करनेकी शारीरिक शक्तिका केन्द्र 
देखा गया है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी अनन्त 
शक्तियोंसे युक्त, सम्पूर्ण विश्वको चलानेवाळे परमेश्वरके 
स्वरूप-अंश, सर्वथा परिपूर्ण तथा सामथ्यवान्‌ हैं । वे 
सभी दिव्य शक्तियोंको देनेवाळे माने गये हैं । 

वास्तवमें ये सभी देवी-देवता हमारे गुप्त मनम 
विराजमान शक्तिपुञ्ज हैं | इन दिव्य शक्तियोंको हमारे 
संस्कारों, आदतों, विचार करनेके तरीकोंमें भर दिया 
गया है । जब कभी हम निराश होकर अपने-आपको 
fide अनुभव करते हैं, तब ये us शक्तियाँ उपर 
उठकर हमारी सहायता करती हैं | बाहरकी शक्ति 
सम्भव है एक बार धोखा भी दे जाय, किंतु भंदरसे 
मिळनेत्राली दैवी शक्ति सदा-सवदा हमारे साथ 
रहती है । 

आप थोड़ी-सी कठिनाई आनेपर दूसरोंकी सहायता- 
के लिये हाथ पसार सकते है, किंतु आन्तरिक शक्ति 
( मनोबळकी दिव्य शक्ति )में आत्मविश्वास रनेत्राला 
geared निरन्तर अविराम गतिसे गुप्त शक्ति पाता रहता 


है, जो उसके उत्साह और स्फर्तिको बनाये रखती है | 
अतः ऐसा कहा गया हे---“आत्मेवास्य ज्योतिः 
(Tao उप० g 1313) अपने अंदरके दिव्य 
प्रकाशसे जीवनमार्गको देखिये | आपकी आत्मा Sul 
आवाज है | ईश्वर आत्माके रूपमें आपके मनमें वतमान 
हैं | अतः वहीं ध्यान लगाइये और अपना रास्ता चुनिये | 

आत्मिक शक्ति ही हमारी आध्यात्मिकताको 
बढानेवाली दिव्य शक्ति है | मनुष्य खये ही आत्मस्वरूप 
है | उसमें आत्माके माध्यमसे seen निवास है । 
यह आत्मा ही देखने, GA, छूने, बिचार करने, जानने, 
क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त है-- 

“एष हि इटा स्प्रष्टा ओता घ्राता रसयिता मन्ता 
बोद्धा कती विज्ञानात्मा पुरुषः U( प्रस्नोपनिषद्‌ ४।९ ) 

आत्मशक्ति ही मनुष्यका गुप्त शक्ति-स्लोत है | जिस 
प्रकार सूर्यका प्रकाश पुष्पोको विकसित करता है, 
फलोको परिपक्व करता है, उसी प्रकार अन्तरात्माका 
प्रेरक प्रकाश जीवन-राक्तिके सुरभित git विकसित 
करता है | जो मनुष्य agile, उद्देश्यरहित, हताश, 
उदात और सब AW निराश हो जाता है, उसका 
जीवन समाजके लिये निरुपयोगी और संकुचित हो 
जाता है और वह कुछ भी महान्‌ कार्य नहीं कर 
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Us 


पाता | आतठ्यसत्तामें fern किये fer eo 
और शरीरपर काबू नहीं पा सकता । 
भगवानूने स्वयं कहा है--- 
EE समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ | 
ठती gaa बुज्यस्द नेव॑ पापसवाण्स्यसि ॥ 
( गीता २ | ३८) 
JEZI Gp, ` जय-पराजयको समान 
समझकर युद्ध करो ( कर्तब्य-पालम करो )। इससे 
तुम्हें पाप नहीं ळगेगा |? 
आप अपना मन इतना सुदृढ़ बनाइये कि कोई 
सांसारिक प्रलोभन, Sp वासना, छोटी इच्छा, अल्पकाळ 
रहनेवाडी कामना आपको कर्तव्य-मार्गसे विचलित न कर 
सके | स्थिस्युद्धि और अनासक्ति-भावसे कर्तव्यका पाळन 
'कोजिये | आपका अधिकार तो सत्कर्म करना है, 
HARK आधकार नही | फल mp नहीं, कम ही 
Hed है | कर्म दी व्य और अनवरत कर्म करना di 
सही मार्ग है | 
यदि आप किसी महान्‌ उपयोगी योजनाको qoi 
करना FEI ह तो आपको अपनी आध्यात्मिक शहि 
विकसित करनी चाहिये | War श्रीकृष्णका पहला 


३७० # तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


निदेश यह है कि हमें सब कुछ suf एवं ईश्‍वरापंण- 
के agian समर्पित करना चाड़िये | 
५एक्ति-भावसे अपण किये गये थोडेसे भी पत्र, पुष्प, 
फळ और जलको मैं adh प्रसनतासे ग्रहण करता हैँ | 
aga! तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ 
पीओ, हवन करो, दान दो, तप करो--वह सब मुझे 
अर्पण करो |? भगवानके इन शब्दोंका अभिप्राय यह है 
कि ईश्चरापं गभाव इतना व्यापक होना चाहिये कि वह हमारे 
TAR एक अविभाज्य अङ्ग ( हमारी आदत ) बन जाय | 
H RRR अंश हैँ । Seal दिव्यशक्ति मुझमें 
wae विपुल सहायता सदा- 
। मैं Raat ओरसे ही यह सत्कार्य 
कर रहा हूँ--ऐसा समपंण-भाव रखकर कार्य करनेसे 


आध्यात्मिक बल बढ़ता है | 


आत्मिक शक्तिकी वृद्रिका अभ्यास करनेके fed 
मनको शान्त एवं संतुलित कर ब्रह्म-विचारमें रमण करना 
चाहिये | बार-बार ब्रह्म-विचारको पूरे विश्वाससे दुहराना, 
उच्चारण करना, उन्हें अपने गुप्त मनमें जमाना चाहिये । 

बाहरकी शक्तिकी सहायताका मार्ग देखनेकी अपेक्षा 
स्वयं अपनी आन्तरिक आत्मशक्तिको जाग्रतूकर निरन्तर 
विकसित कीजिये | आप भावानूके रूप हैं । 


Tee eben co 
Tet भवानी ! 
त्रिभवेच्छुकनं -भोन भरती त्रिभवभूरि, 


भक्तकी अभक्तकी 
भव-भारजी है. भव-भावदी 


भोरी 


LLLE LLLI 


"eum भयो है भरतार सो yard ai 
छुथाजन-अभाजनकी + 
भिन्नता gar भीति us sai ! 


भव-भारिका है aust 
भामिनी ह्वै भोरेनाथ 
wad? अई है भव्य भावती” भवानी | तू ॥ 


PEED — 


WA 
९-वेभवक्रो इच्छा रखनेवाले, २-सुपात्र-अपात्रकी, "rmi, ४-जन्मदाः 3t, Q 


५ SHAA भार बदन करनेवाळी,६ संसारक ipa SARIE ३ 


x q I E 
भन RATT, 
अयानी ! तू । 


भंग-भच्छ ककी, 


HTU 


835€ मध्य प्रभाववाडी | 
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A. 


me 


mA. 


& -शक्ति-क्रीडा जगत्सवम! D ३५१ 


SAAS AAA 


SPST TAA’ 


( de hrsz विनायक मुले शास्त्री, काव्यतीर्थ, विद्याभूषण ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी अनन्त कल्याणमयी पराम्वा 
ही इस विश्वका उपादान एवं अधिष्ठान हैं | sate यह 
विश्व संजीवित एवं परिव्याप्त है 
इस वाक्यांशका अर्थ यही है 
परस्पर aan शिवशक्तियुत गुण AER बीज है | इस 
प्रकार परस्पर-प्राप्तिके लिये तए करके उसी तपका स्वयं ही 
फळ बननेवाळे उन अनादि दम्पतिको प्रणाम करनेवाले 


| 'देव्या यया ततदिदस्‌? 
| 'गिरा अरथ जल बीसि सम” 


देवस्य देवनं देवी । भगो भगवतो बीजम्‌ d 
भगः शक्तिः स्वतन्त्रता | 


शक्तिददीने देवशब्दः zari 
नन प्रयुज्यते | 


भावान्‌ शब्दका ब्रीज भग ( शक्ति ) है । भगका अथे 
है शक्ति--स्वतन्त्रता | देवकी क्रीडा है --शक्ति, उसीका 
क्रीडाकन्दुक है--यह विश्व--“शक्तिक्रीडा जगत्सर्वम्‌? 
यथा यथा सुफुटा शाक्तिदेवत्यं च तथा तथा? 

जैसे-जैसे शक्तिका प्राकठ्य होता हे, देवत्व भी वेसे- 
Aaa प्रकट होता है । 

mat ai watz पुनद्धिया। 

ama ही woe सद्वितीय हो जाता है और 
चन्धमोचक ज्ञानशाक्तिसे वही फिर केवल्यरूपको, एकत्व- 
को प्रास होता है | 

शिव और शक्ति एक हैं अथवा दो ? संत ज्ञानेश्वरजी 
मह्दाराजने ‘agag बहुत ही खुन्दर लिखा है-- 

“प्रियुचि प्राणेश्वरी? 

एक ही सत्ता है दोनोंकी, प्रिय ( परमप्रेमास्पद ) 

fia ही प्राणेश्वरी शिवा बन गये | बे दोनों मिळकर ही 


विश्वका निर्माण करते हैं । वे दीखते तो हैं दो, परंतु 
quid: हैं एक ही | 
फूल दो हैं, परंतु सुगन्ध एक है । 
डीप दो हैं, परंतु प्रकाश एक है ॥ 
ats दो हैं, परंतु झन्द एक है । 
नेत्र दो हैं, परंतु दृष्टि एक हे ॥ 
क्या सर्यसे ncs अळग है ! क्या अग्निसे 
उष्णता अलग है ? क्या राकरासे मधुरिमा अलग है १ 
क्या AE सुगन्ध अळग है ! दोनोंका रूप समञ्नेके 
लिये वैखरी wee जा पहुँची और स्वयं मौन 
बन गयी । 
“स्वतरंगांची सुकुले gc कान qu 
( अम्रृतानुभव ) 
जळको अपने तरंग-कलिकाओंका घुगन्ध लेनेमें क्या 
हानि है ! 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजने आगे लिखा है--में उन 
अनादि दम्पतिको प्रणाम करने गया तो नमक जैसे 
fq go जाता है वैसे ही मैं भी अइंको भूलकर 
शिव - बन गया | agen चिति ही आदि- 
शक्ति हूँ | शक्तिकी उपसना मायाकी उपासना नहीं È- 
«mE uf मायाया sua xa क्वचित्‌ । 
सायाधिष्ठानचंतन्यसुपास्यत्वेन ऋीतितम्‌ ॥ 
मायाका अधिष्ठान चेत्य ही उपास्य है, माया-शबऊ 
ब्रह्म ही बुद्धिप्रेस्क है | मायाके साय अधिष्टान-चेतन्यका 
seated सम्बन्ध है, जब कि गुणोंके साथ व्यबहित 
सम्वन्ध है | उसी सत्रचेतन्यख्पा आश्याविद्याको प्रणाम 
करके देत्रीभागबतका प्रारम्भ हुआ है । 


“वमी? परत्रह्म दै और उस परकी ज्ञान-इच्छा- 


क्रियाशक्तियाँ 'घम! है | इच्छा ही बढ है और adl 
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शक्ति है | उसीसे विश्वोत्पत्ति, स्थिति और denk कार्य 
चलते हें । वही शक्ति Bap है, उसीसे भगवान्‌ 
RIP कहलते हैं. | आद्य शंकराचार्यके शब्दोंमें-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः trf 
a aad देवो न खलु gue: स्पन्दितुमपि ॥ 
इत्यादि | 
श्रीदुर्गासप्तशतीमें. बही “चण्डी? है | श्रीमहाकाली, 
श्रीमहालक्ष्मी, श्रीमहासरस्वतीरूपा त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गाम्बा- 
के रूपमें उसी विश्वमाताका चरित्रत्रिस्तार वहाँ है | 
AA संहार करनेके लिये वे ही महालक्ष्मी 
बनती हैं | 
“महिषो यदि राज्येशो हन्यते योपितेव सः p 
महिष यदि शासक बनता है तो कह da ही 
मारा जाता है | 
“बुद्धीनामेकसम्भावो महालक्षमीः प्रकीर्तिता py 
सदधुद्रियोके केन्द्रीभूत होनेसे महालक्ष्मी प्रकट हो 
जाती हैं | छुरय और समाधि जब्र शोक-मोहाविष्ट होकर 
हुमेथाजीके आश्रमपर पहुँचे, तब ऋषिने उन दोनोंको 
महाशक्तिकी ही आराधनाका उपदेश दिया | पुरथ 
( क्षत्रिय ) और समाधि ( वेश्य ) जब ब्राह्मीशक्ति 
( ऋषि ) से मिळते E तभी frat age होता है । 
आचार्यस्य as क्षानं आज्ञा सिंहासनेशितुः । 
शानमाह्ायुगीभूय काळं सम्परिवर्तयेत्‌ ॥ 
आचार्यका ज्ञान और शासककी आज्ञा मिलकर 
Peat अभ्युदय होता है और यही युग-परिर्दनकी 
युक्ति है | 
तामुपेहि महाराज moi परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता dq नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ 
BU और समाधि वेश्य भगत्रतीकी आराधना करके 
कृतार्थ हो गये | अन्य दर्शनोंमें यही शब्दान्तरसे कहा 
गया है-- 


* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 


सा जयति शक्तिराद्या निजखुखमयनित्यनिरुपमाकारा। 

भाविचराचरबीजं D rar निर्मळाद्‌ः a1 e 
भाविचराचरबीजं शिवरूपविमद SZT: ॥ 
( कामकलाविलास ) 


शक्ति शिवरूप बिमशका दर्पण है 
शिवेन विना देवी न देव्या च विना Rra: 
नानयोरन्तरं किंचित्‌ चन्द्रचन्द्रिकयोरिय N 

चन्द्र-चन्द्रिकाकी तरह शिव और भगवती परस्पर अभिन्न 
है | श्रीराजराजेश्‍वरी श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरी भी वे ही हैं 
उन्हींका एक महामहिमामय श्रीमञ्चक है । उनके चरणार- 
विन्दोके पास ब्रह्मा, विष्णु, ex, ईश्वर और सदाशिव-ये 
पाँच विराजते हैं । सृष्टि, स्थिति, ळय, तिरोधान और 
अनुग्रह करनेवाले ये पाँच पुरुष हैं | 

जाग्रत, स्वप्न, GI, तुरीया और उन्मनी---ये इनकी 
अवस्थाएँ È | सचोजात, वामदेव, अधोर और तत्पुरुष--- 
े श्रीमश्चकके चार पाद हैं | ईशानरूप फलक है | उसपर 
जाज्जननी श्रीजगन्माता त्रिराजमान हैं 

श्रोमश्वकका 'कर्मकाण्ड? cre है, उपासना दक्षिण- 
पाद है, योगकाण्ड पश्चिम पाद है और ज्ञानकाण्ड 
उत्तरपाद है | 'समाधिकाण्ड? मश्नकका ऊर्घफलक & | 
वहींपर वे श्रीमहाराजराजेश्‍वरी विराजमान हैं | तीन पुर 
तीन शरीर हैं तथा जाम्रत, स्वप्न, gÀ ये तीन अवस्थाएँ 
हैं | उन तीन पुरोंकी अवस्थाओंकी साक्षिणी बे महात्रिपुर- 
Sad दै और तवमन्त्रोंकी वे जननी हैं | 


on 

a णग्रृहिणीम nap 
गिरामाहुदेंदों . Rma A 
हरेः qe ya इरसहचरीमद्वितनयाम्‌ | 
WA कापे त्व दुरधिगमनिःसीममहिमा 


महामाया विइवं aaah TER ॥ 
(legi १ ) 
: शास्रवेत्ता वाग्देवताको ब्रह्माजीकी गृहिणी कहते 
हैं, लक्ष्मीजीको भगवान्‌ श्रोदरिकी पत्नी बतलाते हैं 
पार्वतीजीको भगवान्‌ शंकरजीकी acea 2 
किंतु आप तो उन सबसे परे तृरीपारूपसे अवस्थित 
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# राष्ट्रिय एकताके लिये शक्तिफी सक्रियता # 


~ 


———— 


दिव्य महिमामयी महामायारूपिणी परत्रह्ममहिषी, पटरानी 
हैं । आपकी जय हो | 
नास्मिन्‌ रविस्तपति नात्र विदाति वातो 
नास्य॒ प्रवृत्तिमपि वेद जगत्सम्रम्‌। 
अन्तःपुरं दिदमीरशमन्धकारे 
AUTEUR gana चरन्ति बालाः ॥ 
( नीलकंठ कवि ) 


३५३ 


यह जगन्माता पावेतीका गृह भगवान्‌ शिवका 
अन्तःपुर है । यहाँ न मूयकी किरण जाती हे न हवा 
ही पहुँच पाती है | यहाँकी कोई भी सचना Beal 
नहीं मिळती | ऐसे अद्भुत और परमगढ भगवान्‌ शिवके 
अन्तःपुरमें हम वालक gud विचरते हैँ । यह हमारा 
अह्दोमाग्य है | 


राष्ट्रिय एकताके लिये शक्तिकी सक्रियता 


( डॉ० श्रीस्क्षन सूरिदेवजी ) 


ईश्वरभक्त भारतीयोंमें यह पारम्परिक विश्वास सत्य 
होकर बद्ठमूल है कि इस fnb किसी एक ईश्वरीय 
शक्तिकी सत्ता अवश्य है, porem होकर भी इस 
बिराट जगतूकी नियामिका है । सम्यूण जगतकी गति- 
विधियों उसी शक्तिसे नियन्त्रित और संचालित & | 
विभिन्न आगमोमें यही महाशक्ति, पराशक्ति, fash, 
चैतन्यशक्ति आदि विविध नामोंसे विवेचित हुई है | 

शक्ति सक्रियताका प्रतीक है | झाक्तागममें तो यहाँ- 
तक कहा गया E कि ‘Rad जो इकार है, वह 
शक्तिका संकेतक दै । इस शक्तिके विना ee भी 
Gp अर्थात निष्क्रिय हो जाते हैं. । अतः शिव-शक्तिका 
साम्य या समभाव ही अद्वैत है और वेषम्य Ed | इससे 
स्पष्ट है कि किसी भी शिव या कल्याण-कासक fe 
शक्ति अनिवार है | इसीलिये शिव ओर शाका आभन्न 
माना गया है-- 
शिवस्पाभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः। 


अन्तरं नेव पश्यासि चन्द्रचन्ब्रिकयोरिव ॥ 
( शाक्तागम, स्पन्द्‌-कारिका ) 


अर्थात्‌ “चाँद और चाँदनीमें जिस प्रकार अविनाभाव- 
सम्वन्ध है, उसी प्रकार शिव और शफ्तिमें भी | 

शक्तिका चाहे वह भौतिक ( प्राकृतिक, आणविक, 
यान्त्रिक और शारीरिक ) हो या आध्यालिक या दविक; 


कल्याण-कार्यमें प्रयोग होनेसे ही समताकी स्थापना हो 
सकती हे, जो आजकी राष्ट्रिय एकता और अखण्डताके 
लिये परमावश्यक है | इसके विपरीत वैषम्य या enl 
feat सम्पूण fer या समग्र मानवताका विनाश 
सुनिश्चित है | प्रलय या ध्वंसकी यह अवस्था शक्ति- 
के ged उत्पन्न उसकी निष्क्रियताका ही 
नामान्तर है | शक्तिका दुरुपयोग प्रायः वेषम्यकी स्थितिमें 
ही किया जाता है | 

शक्ति नष्ट होनेत्राली वस्तु नहीं है, पर वह दुरुपयोग 
करनेत्रालेके हाथोसे निकलकर विराट सत्तामें केन्द्रित हो 
निष्क्रिय हो जाती है । इसे ही पाञ्चरात्रागमकी बचोभङ्गीमे 
कहा है कि पराशक्ति या लक्ष्मी जव परमेश्वर या 
विष्णुगे विलीन रहती हैं, तब saat अवस्था होती 


है | यह शक्तिकी निष्क्रिय दशा हे | अतः शक्तिकी 
सक्रियताक्रे ल्यि उसका fara या अधिकाधिक 


सम्प्रसारण आवश्यक है । यही अन्तः-शक्तिका बहि:- 
शक्तिमें ख्पान्तरण है, जिसका मुख्य लक्ष्य शिवेतरका 
क्षय और शिवकी बृद्धि है । 

भौतिक ali लिप मनुष्य ahah विशुद्ध और 
निर्मल शिव-खरूपको ठीक-ठीक नहीं जानता। फलतः 
वह कभी कभी ईश्वरीय सत्ताके प्रति अविश्वस्त हो sed 
है । बा जीव और जगत्‌ अथात्‌ जीवन और उसके 
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उपादानीके पारस्परिक सम्बन्धकों ठीकसे न समझनेके 
कारण वह अपनी आस्था ही खो बैठता है, परिणामत: 
amdon और निष्करुण बन जाता है और तभी उसके 
भावहीन हृदये हिंसाकी भावना जड़ जमाने लगती है | 
ऐसी स्थितिमें वह झिवपक्षको सोचनेकी झक्तिसे रहित 
और भीरु हो जाता È तथा इस अशक्तताके 
कारण उसका प्रत्येक कार्य शक्तित्यागमूलक होता है | 
अर्थात्‌ हिंसात्मक या TCM कार्योमिं 
दुरुपयोगके कारण शक्ति उसके हाथसे जाती रहती है | 
मघुष्यका जीवन 'शक्तित्यागमूलक नहीं, अपितु शक्ति- 
प्रहणमूछक होना 'बाहिये | समता-बोधके निमित्त शक्ति- 
का शक्तिमानूके साथ समन्वय और खातन्त्य-बोधके 
किये महांशक्तिका जागरण आवश्यक है, तभी राष्ट्रिय 
रकता और अखण्डताके छिये मानव qaum gl 
सकेगा । प्रयनशीळता या सक्रियताकी स्थितिमे ही 
अव्यक्त शक्ति अभिव्यक्त होती है और तभी क्रियात्मक 
''तनाका उदय होता है। आगमों, विशेषतया शेव, 
Sra और शाक्त आगमेमें Beth अन्तर्गत क्रियाशक्ति- 
की महत्ताको बहुत अधिक मूल्य दिया गया & | 
महायान बौद्धसम्प्रदायमें भी भ्ज्ञापारमिताःकी सत्ताको 
भखीकार कर बोविसत्ववादको महत्त्व दिया गया है । 
क्रियाशक्ति मेघाच्छन emen ब्रिजळीकी कौंधकी भाँति 
महाशक्तिसे उन्मेप-छाभ करती है । यह क्रियाशक्ति 
FMI तथा अनेक प्रकारकी होती है । क्रियाशक्ति 
दी समग्र ai या समस्त निर्माणकार्यको क्रिया- 
सापेक्ष बनाती है । भारतीय साधनाकी "RD नामक 
प्रन्थके Ao साधना और साहित्य? प्रकरणमें Ho Ho 
de गोपीनाथ कत्रिराजने क्रियाशक्तिकी महत्ताके विवेचन- 
्रसङ्गमे कहा है---'थह क्रियाशक्ति ही सृट्टिके समय 
मूलप्रकृतिम॑ परिणाम-सामथ्य, ae कलन-सामर्थ्य 
और आतमामें भोग-सामर्थ्यका संचार करती है और संहार. 

काळमें उन सामर्थ्यका प्रत्याकर्णण करती È | 
* 


इससे स्पष्ट है कि क्रियाशक्ति निर्माण और via, 
विकास तथा संकोच, दोनों कायोमिं समान भावसे 
समर्थ है | निर्माण या सृष्टि भी तीन प्रकारकी कही 
गयी है--छुद्ध, मिश्र और अशुद्ध । शुद्ध निर्माण या 
तृटि सत्यश्रमसे संवलित होती है । उससे NEP ज्ञानका 
विस्तार होता है, निर्धनताका क्षय और ऐश्वर्यकी बृद्धि 
होती है तथा जनजीवनमें शक्ति, बळ, वीय और तेजका 
समछ्यात्मक विनिवेश होता है | मिश्र सृष्टि या रचनासे 
उक्त गुगोंका मिश्रित त्रिकास होता है और agg 
सिसे राषट्रमे दुष्ट तत्तोंका प्राबल्य होता है | यह कहना 
अप्रासङ्गिकि न होगा कि आज मानवकी क्रियाशक्ति 
AYA WE निरत है, इसीलिये गुणोन्मेषका हास या 
अभाव होता जा रहा है | परिणामत: हमारी राष्ट्रिय 
एकता और अखण्डता बाधित हो उठी है | ध्यातव्य 
है कि शुद्र सृष्टि गुणोन्मेषर-दशाका ही अपर नाम है, 
TER TET रूपान्तरण है | 

अधुना ara या saas क्रियाशक्तिके 
कारण मनुष्यकी इच्छाशक्ति बाधित है | saath 
vun पर्याय है, किंतु आज मनुष्य जिस भौतिक 
समृद्विको ऐश्वर्ग मानता है, वस्तुतः वह ऐश्वर्य नहीं है, 
अपितु निरन्तर क्रियाशक्तिको जगानेवाली या सही दिशा 
eat अबावित इच्छाराक्ति ही Vat है | जहाँ 
इच्छाशक्ति है, वहाँ कोई बस्तु gner नहीं है | 
कहा भी गया है---'जहाँ चाह, वहाँ राह p किंतु 
पह इच्छाराक्ति भगवदिच्छाके अधीन है | इसीलिये वह 
Rai या ईश्वरीय विभूति कड़ी जाती है | यही कारण 
है कि जो भागवती-सत्तामें विश्वास करते हैं या आत्मामं 
विश्वास--आतमविश्वास रखते हैं, वे कभी निराश होना 
नहीं जानते | उनकी इच्छाशक्ति भगवत्कृपासे निरन्तर 
जागरित रहती है, फलत: उनमें क्रियाशक्तिका सतत 
उन्मेष होता रहता है और जो क्रियावान्‌ होते हैं, 
वे दी लोक-कल्याण तथा समता-भावका विस्तार करते 
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हैं | कहना न होगा कि साम्प्रतिक भूतचैतन्यवादी या 
जडवादी संसारमें लोक-कल्याणत्राचक इच्छाशक्ति एवं 


manda क्रिया-शक्तिका नितान्त 
गया | 

सिद्रोंकी साधना-पद्भतिमें कुण्डल्नी-शक्तिकी चर्चा 
है | कुण्डलिनी पिण्ड अर्थात्‌ Ses आधारभूत शक्ति 
है | यह साधारणतया प्रसुप्त अवस्थामे रहती है | योगबल 
अर्थात्‌ क्रियाकौरालसे उसे प्रबुद्ध या चेतन करना पड़ता 
है | इस चेतन्य-सम्पादनके फलस्वरूप ही महाशक्तिका 
विकास एवं क्रमशः देहसिद्वि घटित होती है । देह या 
पिण्डकी आधारशक्ति-कुण्डलिनीका ज्ञान प्रात किये 
बिना तत्त-बोध अपूण रहता है | इसीलिये ब्रह्माण्ड- 
ज्ञानफे पहले पिण्डज्ञान आवश्यक है; क्योंकि जो 
पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्डमें---“यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे v 
छुख-दुःख, सर्ग-नरक, मोक्ष-बन्धन, सब देहाश्रित हैं । 
पिण्डसिद्वि योगमागकी साधनागत असाधारणता और 
वैशिष्टय है | योगद्वारा देहके परिपक्क AM ही ज्ञान- 
मागेकी यात्रा सफळ होती है । इसीछिये कहा गया 


अभाव हो 


है--“शरीरमायं खलु धर्मसाधनम्‌ ? किंतु आज स्थिति | 


यह है कि मनुष्य दूरदर्शनपर या अन्य किसी तथाकथित 
योगकेन्द्रमे saa योग और खास्थ्य-विषयक कार्य- 
क्रमको प्रमाण मानते. हुए अपनी कुण्डल्नी-शक्तिको 
जगाकर देइसिद्वि प्राप्त करनेकी बाळचेष्टा करता है | 
अतः उसकी देहिक शक्तिके साथ ही मानसिक शक्ति 
भी दुबेळ पड़ जाती है; फळतः वह साधनामूळक, व्यापक 


ame अभावमें राष्ट्रिय अभ्युदयमूलक एकताकी 
बात सही ढंगसे नहीं सोच पाता | 


इस योगिक प्रसङ्गसे एक बात स्पष्ट है कि शक्ति 
मनुष्य-देहमें ही प्रतिष्ठित है | fala देहस्थिता 
षटचक्रको शक्तिका अधिष्ठान या केन्द्र कहा है | इसलिये 
शक्तिको कहीं बाहरसे आयातित करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, अपितु अपनी देहके ही भीतर निष्क्रिय- 
रूपमें अवस्थित शक्तिको पहचानकर उसे सक्रिय करने 
और फिर कल्याण-मार्गफी ओर sya करनेकी 
आवश्यकता है | 

किंतु यह नहीं भूलना चाहिये कि ईश्वरीय शक्ति 
या चित-शक्ति या चिन्मयी परमाशक्तिके बिना केव 
मनुष्य-शक्ति जीवनको पूर्णता नहीं प्रदान कर सकती | 
जीवनकी पूर्णताके लिये दोनों शक्तियोंका समाहार 
अपेक्षित है । आग जळानेसे जैसे हवा अपने-आप बहने 
लगती है, वैसे ही मनुष्य-शक्तिके सक्रिय होनेपर करुणामय 
ईश्वरकी शक्ति या कृपाका संचार खतः होने लगता है | 
इसलिये मूलशक्ति भगवत्‌-शक्ति है, जो अखण्डता, 
एकता और समताकी साम्यमयी अनन्तशक्तिक्रे रूपमे 
अथत्रा इच्छा, ज्ञान और क्रियाकी साम्यमयी चेतन्यशक्तिके 
रूपमें सम्पूर्ण aed विराजमान रहती है । अधुना 
TEA सवतोमुख अभ्युत्यान तथा एकताके लिये प्रत्येक 
मनुष्यमे इसी अनन्तशक्ति या चेतन्यशक्तिका उन्मेष या 
सक्रियता आकाङ्कित है | 


रणचण्डी 


EEL — 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 
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मातृ-शक्ति 


प्रातःकाळ eg AA eundi 
हैं, नन्‍हों-नन्‍्हीं कलियाँ अपना हुँसीमरा मुंह खोले 
अठखेलियाँ करती हैं और नन्हे-मुन्ने इँसतेखेलते दिखायी 
पडते हैं । आमकी मन्नरीसे लदी डालियोंपर कोयलके 
संगीतकी मधुर कूक कानोंमें आनन्द उडेलती है | fane 
पादप sape जगदीशके चरणोंमे नत होते दील 
पडते हैं | यह उनमें चहल-पहल, यह wali, यह सौन्दर्य 
किस शक्तिका अत्रदान है १ 
एक वृक्षका छोटा-सा बीज है ओर दूसरा उससे उत्पन्न 
हुआ विशाल वृक्ष फिर भी दोनोंमें जितना अन्तर है, 
उतना at घनिष्ठ सम्बन्ध भी | अन्ततः यह विशाल वृक्ष 
quid उत्पन्न हुआ ? इसे जन्म दिया है एक छोटे-से 
बीजने । 
सभी जड़-चेतन उत्पन्न होते, बढ़ते, हँसते-खेलते 
और अन्तमें मृत्युको mm होते हैं | वह कौन है, 
जो इन सवका पालन-पोषण करता है ? ऐसी कौन-सी 
शक्ति है, जो संसारके सभी कष्ट सहकर, उसे 
जन्म देकर उसकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेती है | 
वडी जन्मदात्री और पाळयित्री शक्ति ही मातृ-शक्ति है 
जो जड़-चेतन, पशु-पक्षी, दानत्र-मानत्र सभीके लिये 
अनुपेक्ष्य है | 
माता हीं दूध पिलाकर बालकका लालन-पालन करती 
है | माता ही उसके खाने-पीने, खेळने-कूदने और नहाने- 
धोनेकी चिन्ता करती है । माता ही ऐसी शक्ति है जो 
संतानपर ATM कट qe m, थोडी-सी विपत्ति आनेपर 
भपने समी mb भूलकर उसे qua, ARA मुक्त 
करनेके लिये दौड़ पढ़ती दै | यही नहीं, संतानके za 
सद्दानुभूतिपूवेक आवश्यक हुआ तो अपन) जीत्रनतक 
स्यागकी बळिवेदीपर न्यौछाबर कर देती है । संतानके 


प्राण-संकटमें अपने प्राणोंका भी मोह त्याग देती है । 
जिस समय सारा संसार सोता है, माता अपने बालकका 
रोना सुनकर चौंक उठती है और रोते हुए aed 
गोदमें लेकर बार-बार उसका मुख चूमती, पुचकारती 
ओर आवश्यक हुआ तो अपना अमृत पिलाकर आप्यायित 
करती दै | वही है स्नेहमयी मातृ-शक्ति | 

माताकी शिक्षा आजन्म बच्चेके पास रहती है | 
माताके कारण ही संतानको शारीरिक शक्ति, बुद्रिशक्ति 
और ज्ञानशक्ति मिल पाती है | एक चिड्ियाका साधारण 
aa भी पंख निकलते ही अपनी माँके सिखाये बिना 
उड़ नहीं पाता | मातामें ही ऐसी शक्ति है जो अपने 
वच्चेके मानवीय ज्ञाने छिपे ASIA अज्ञानका 
पटळ हटाकर उनकी राक्तियोंको प्रकाशोन्मुख करती है। 

अभिमन्युने चक्रब्यूह-भेदनकी शिक्षा कहाँसे सीखी ! 
माता सुभद्राने ही अजुनके मुखसे वह युक्ति सुनकर 
अपने गभस्थित बाळकके मस्तिष्कमें वह ज्ञान उडेछ 
दिया | उसी वीराङ्गना gear जन्म दिया था वीर 
बालक अभिमन्युको | यवनोंसे देशकी" रक्षा करनेवाले, 
ब्राह्मणों और गोकी रक्षा करनेत्राले, बड़े-बड़े विशाल 
Git Rema sada, मातृभूमिकी व्रिजय- 
वेंजयन्ती फहरानेत्राळे और संसारके, इतिहासमें स्वर्गाक्षरोंसे 
अपना नाम लिखानेत्राले “शिवाजी? अपनी माताके कारण 
ही ‘sag बने त्रीर शिवाजीने वह शक्ति, धेय, 


बल और साहस अपनी माता जीजाबाईकी ही शिक्षाद्वारा | 


पाया था और अपनी माताके कारण ही वह “छत्रपति? 
बने | रानी दुर्गावती यद्यपि असहाय, अबला खरी थीं, 
किंतु वीर माताके दूधके साथ वीरताका भी पान करके 
ही उन्होंने दो बार qan यवनोंको पराजित किया और 
अन्तमें Besa ही प्राण त्याग दिये। 
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आदर्श माता ही आदर संतान उत्पन्न कर सकती 
है । बीर माताओंने ही वीर संतानोंको जन्म दिया और 
उनका ही दूध पीकर वे वीर बने | माताओंमें वह 
शक्ति है, जो युद्रके बोर संकटके समय अपने हँसते- 


To 
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खेलते हुए बालकके गलेमें विजयकी माळा पहनाकर, 
उसके मस्तकपर विजयतिळक लगाकर रणक्षेत्रे लिये 
विदा कर देती है और यह कहकर आशीर्वाद देती है 
कि 'यदि वीर हो तो अपनी माताकी कोखकी लाज रखना P 


Ro 


भारतकी नारी-शक्ति 


fr canary कई जातियाँ आयां और उत्थानकी 
एक AER आभा बिंकी कर सदाके लिये अस्त हो गयीं d 
आज उनका अस्तित्व केवळ इतिहासके प्रेमे ही 
रह गया है; परंतु आर्य-जातिका महामदिम गोरव, 
इसकी अमर संस्कृति और लोकमङ्गळविधःयक पावन 
afa मानव-जातिके आदर्श-पथके उञ्ञ्वल प्रदीप हैं । 
मानवताफे चरम लक्ष्यको आत्मदर्शी आये ऋषियोंने 
जितनी सुन्दरता और सरळतासे समझा, उसे अन्य देश- 
वासियों अथवा अन्य धर्मीवळम्धियोंके लिये समझ सकना 
कठिन ही नहीं, वरं असम्मत्र था | संसारको अन्य जातियाँ 
ऐहिक वेभवके क्षणिक प्रलोमनमें ही उलझ md परंतु 
भारतके क्रान्तदर्शी महर्षियोंने संसारके उस पाए को 
समझा ही नहीं, उसे देखा भी | गौरव-प्रा्तिकी भूखी ग्रीक 
और रोमन जाति अपने अल्पकालीन उद्भवसे संसारको 
चकित तो कर सकी, परंतु उसके प्रकाशमें स्थायित्व 
कहाँ : बरसाती नालेके समान उसके उफान और 
Ratt कुछ ही दिनोंका अन्तर था । परंतु आय- 
संस्कृति, आर्य गौरवका इतिहास स्वतः अनादि और अनन्त 
हे । आर्य-जातिका इतिहास ईसापू्ै (3. 0.) और 
ईस्वी ( 8. D. ) आदि सनेंमें नहीं आँका जा सकता, 
ag तो गङ्गा और यमुनाके समान अनादिकालसे संसारे 
वक्षःस्थलपर संसारको पावन करनेके लिये बह रहा है । 

हमारी संस्कृतिकी आधारस्तम्भ हैं--आर्यनारियाँ। 
हिंदू-नारीने ही अपने प्राणोंकी ऊर्जासे हिंदू-संस्कृतिके 
छोक-पावन प्रबाहको अमर और अक्षुण्ण बनाये रखा 


है | सच पूछा जाय तो आर्य-जातिके ws अस्तित्- 
को स्थायित्व प्रदान करनेमें ढिंदू-सतीका बहुत अधिक 
aa है । deen पौघेको हिंदू-सतियोंने अपने 
mot रससे सांचा और समय आनेयर उन्होंने इसके 
थाल्हेमें अपने प्राण भी चढ़ा दिये | आज भारतका 
मस्तक उसकी सतियोंके कारण ही daa ऊंचा है । 
यही कारण है कि प्रातःकाल गीता, गठ्ठा और गायत्रीके 
साथ ही सहसा सीता और सावित्रीके नाम भी स्मरण at 
आते हैं । उनके प्रति हृदय सइसा आदर, श्रद्धा तथा 
पूजाके भावसे मर जाता है । गीता और गायत्रीका सत्य 
प्रतीक तो सीता और सावित्री हैं । गीता, गङ्गा और गायत्री 
तथा सीता और सात्रित्री हमारी संस्कृतिकी प्राणस्वरूप 
हैं, मूलखोत है | आज भी भारत सीता और सात्रित्रीके 
कारण विश्ववरेण्य है, जगून्य है | 


यों तो आर्यजातिका समग्र इतिहास सतियोंके गौखसे 
उद्भाप्तित है, परंतु हम यहाँ स्थानसंकोचसे कुछ विश्ववन्य 
प्रातःस्मरणीया सतियोंका ही संक्षिप्त परिचय देते हैं । 


महासती सीता-मियिलेश विदेहकी लाडली कन्या, 
चक्रवर्ती नरेश दशरथकी पुत्रवधू ,मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी प्राणप्रिया सीता पतिके वन जानेकी वात घुनती 
हें और मनमें दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि में भी अपने 
प्राणत्रल्लमके साथ अवश्य ही जाउँगी | पत्नी पतिसे 
अळा कैसे रह सकती है ? चन्द्रिका चन्द्रमाको, प्रभा 
भानुको और छाया वस्तुको छोइकर अलग कहाँ रह 
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सकती है ! जिन्होंने आजतक पृथ्वीपर पेर नहीं रखे, 
वे ही जनकदुलारी केटीले वनमें जानेके लिये दृढ़ संकल्प 
कर लेती हैं | वे घरसे दो डग भी आगे नहीं बढ़ती कि 
पसीने-पसीने हो जाती हैं और लक्ष्मणसे पूछती है--- 
“अभी कितनी दूर और चलना है ? 


सोनेके हिरनके पीछे श्रीरामने अपनी प्राणप्रिया सीता- 
को खो दी | दुष्ट रावण छद्मवेशामे आकर सीताको हर 
ले जाता है और नाना प्रकारका प्रलोभन दिखाकर उन्हें 
gue डिगाना चाहता है; परंतु सीताके मनमें 
--सपनेहुँ आन पुरुष जग नाइकी दृढ़ धारणा बनी हुई 
थी | सीताके प्राण अहर्निश “हा राम | हा राम? की रटमें 
घुले जा रहे थे। आदिकबिने अशोकके नीचे बैठी हुई रोती- 
विळखती . सीताका बड़ा ही करुण तथा हृदय-द्रावक 
चित्र खींचा है-उनकी आँखें आँछुओंसे भरी हुईं थीं, 
भोजन न करनेसे वे अत्यन्त दीन और कृश माळूम 
होती थीं | निरन्तर शोक और ध्यानमें मान रहकर वे 
दुःख सह रही थीं और अपने प्राणाराध्यके दर्शनसे 
बश्चित चारों ओर राक्षतियोंको देखती थीं । राक्षतियोसे 
घिरी हुई 3 ऐसी भयग्रस्त mea होती थीं, मानो 
अपने eu छूटकर कोई मृगी कुत्से f हुई हो | 
रावणके आ जानेपर तो वेदेही उसे देख ABR qud 
समान काँपने छग जातीं | उस समय सीता पूर्णमासीकी 
उस निस्तेज रातकी तरह माळूम होती थां, जिसका चन्द्रमा 
uza ग्रस लिया हो | पतिके शोकसे व्याकुळ वे उस 
पती नदीकी तरह माळूम होती थीं जिसका जल दूसरी 
ओर फेर दिया गया हो | रावण अपने साम्राज्य, प्रताप, प्रभाव 
आदि भिन्नभिन्न प्रकारका प्रलोमन देकर सीताको 'अपनी? 
बनाना चाहता है, परंतु उन महासतीके हृदये, प्राणमं, 
आँखेंमें, data राम-ही-राम छाये हुए हैं । सीताने 
जिस निर्भीकतासे रात्रणको उत्तर दिया, वह सर्वथा 
सीता-जेसी पतिव्रताके द्दी अनुकूल था-- 


` शक्या लोभयितुं नाहमेश्वर्येण धनेन ar 


अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा N 
उपधाय YÄ तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ | 
कथं नामोपधास्यामि asa कस्यचित्‌ ॥ 
विदितः ai शारणागतवत्ललः । 
तेन मेत्री wag ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥ 

YA तुम ऐश्वर्य या धनके लोभसे an नहीँ कर 
सकते । में श्रीरामचन्द्रसे उसी प्रकार अलग नहीं हो 
सकती, जिस प्रकार Baa प्रमा PIA | लोकके स्त्रामी 
श्रीरामकी भुजाके सहारे शयन करके अब में किसी 
दूसरेकी भुजापर क्यों सोऊँ ? सबको त्रिदित है कि 
श्रीरामचन्द्रजी सव aah ज्ञाता हैं और शरणमें आये 
हुएपर कृपा करते हैं | यदि तुम जीना चाहते हो तो 
उनके साथ मैत्री कर छो | 


रावण इतनेपर भी न रुका | तब सीताने क्रोधभरे 
तीखे शब्दोंमें कहा--भुझे बुरे wad देखते हुए ये 
तेरे क्रूर, खोटे ओर लाळ-लाळ नेत्र पृथ्वीपर क्यों नहीं 
गिर पड़ते | मुझसे ऐसी घृणित बातें करते हुए तेरी 
जीम कटकर गिर क्यों नहीं जाती ? रावण | तू भस्म | 
कर दिये जाने योग्य है, किंतु श्रीरामकी आज्ञा न होनेसे 
तथा अपना ब्रत पाळन करनेके fer d ga अपने 
तेजसे भस्मीभूत नहीं करती | इस राक्षस रावणको प्यार 
करना तो दूर रहा उसे मैं बाय qu छू भी नहीं सकती ।! 
सीताकी आँखोंसे क्रोधके स्फुलिङ्ग निकलने लगे और 
ऐसा AeA हुआ मानो वे रावणको भस्म कर देंगी | 
यह है भारतीय सतीत्वका महामहिम गौरव | 


सती सावित्री--नारदने जब यह कहा कि 
CARAT आयु बस एक वर्षकी है, तब सावित्रीने निष्ठा 
तया आत्मविश्वासपूर्वक कहा--जो कुछ A था 
सो हो चुका । दृदय तो बस एक ही बार चढ़ाया 
जाता है। जो हृदय निर्णल्य हो चुका उसे लीटाया 
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ls d 


# भारतकी नारी-शक्ति # 


अपने प्राणधनके चरणोंमें चढ़ाती È l 


ag दिन आ पहुँचा, जब, सत्यवानके प्राण 
प्रयाण करनेको थे । सत्यवानने कुल्हाड़ी उठायी और 
वे जंगलमें लकड़ी काटने चले | सावित्रीने कहा---मैं 
भी साथ weit p वे aad साथ जाती हैं । सत्यवान्‌ 
ळकड़ी काटने वृक्षपर चढते हैं, सिरम चक्र आने 
लगता है और कुल्हाड़ी नीचे फेंककर WARD उतर 
पडते हैं । सावित्री पतिका सिर अपनी गोदमें रखकर 
पृथ्वीपर बैठ जाती हैं | 

घड़ीमरमे उन्होंने लाळ कपड़ा पहनें, मुकुट बधे 
यके समान तेजस्वी, काले रंगके खुन्दर FRAC, 
ळाळ-लाळ आँखेंवाले, हाथमें फॉसीकी डोरी लिये मैंसेपर 
सवार एक भयानक. पुरुषको देखा, जो सत्यवानके पास 
खड़ा था और उसीको देख रहा था। उसे देखकर सावित्री 
खड़ी हो गयीं और हाथ जोड़कर emendi वोलीं--- 
Gg | आप कौन हैं! आप कोई देव प्रतीत 
होते हैं ॥ 

qa करुणाभरे इाब्दोमें कहा--“तुम पतिव्रता और 
तपस्विनी हो, इसीलिये मैं कहता हूँ कि मैं यम हूँ । 


gaara आयु क्षीण हो गयी है, अतएव में उसे 


बाँधकर ले जाऊँगा ।? 
यने फाँसीकी AIA du हुए ARA बराबर 


पुरुषको बलपूर्वक खींच लिया और उसे लेकर दक्षिण 


दिशाकी ओर चल पडे | पतिव्रता सावित्री भी पीछे-पीछे उसी 
दिशाको चली | यमने मना किया, परंतु सावित्रीने कहा- 
यत्र मे नीयते भती स्वयं वा यत्र गच्छति। 
मया च तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः N 
«adi मेरे पति स्वयं जा रहे हैं या दूसरा कोई 
उन्हे ले जा रहा हो--मैं भी वहीं जाउंगी--यही 
सनातन-घर्म है ।! यम मना करते रहे, किंतु सावित्री 


पीछे-पीछे चलती गयीं। उनकी इस दढ निष्ठा और 
अटल पातित्रत्यने यमको पिघला दिया और यमने एक- 

N ~ ~ VN 
एक करके वररूपमें सावित्रीके अन्ये श्रसुर्को आँखें दे 
दीं, साम्राज्य दिया, उनके पिताको सौ पुत्र दिये और 
सावित्रीसे लोट जानेके लिये कहा | 


सावित्रीने अन्तिम ah GH सत्यवानसे सौ पुत्र 
माँगे और अन्तमें 'सत्यवान्‌ जीवित हो जाय! यह वर 
भी उन्होंने प्राप्त कर लिया | उनके ये शब्द थे 
न कामये wean खुखं 
a कामये soft Gaul 
न कामये भठेविनाकता श्रिय 
न भर्तृहीना व्यवसामि जीविलुम्‌॥ 
db qe बिना सुख नहीं चाहती, बिना पतिके 
स्वर्ग नहीं चाहती, बिना पतिके धन नहीं चाहती, बिना 
पतिके जीना भी नहीं चाहती v 
यमराज वचन हार चुके थे । उन्होंने सत्यवत्‌ 
gem शरीरको पाशमुक्त करके सावित्रीको लौटा दिया | 
यह हे मृत्युपर विजय स्थापित करनेबाळी भारतीय 
नारीकी अप्रतिम सतीत्व-शक्ति | 
सती अनसूया--श्रीप्राकण्डेयपुराणके dez 
अध्यायमें उल्लेख है-- 
नास्ति खीणां एथग्यज्ञो न श्राद्ध नाप्युपोषितम्‌। 
wd aa छोकानिशञजयल्ति R N 
अर्थात्‌ RAR लिये न अळा यज्ञ है, न erem 
श्राद्ध हे और न अलग ब्रत-उपवास है | पतिकी सेवासे 
ही 3 इच्छित लोकोंको प्राप्त करती हैं | इसके बादबाला 
इलोक यों है-- 
पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चेव यशस्विनी । 
नारी सुखगवाप्नोति नायी अतो हि देवतम्‌ ॥ 
'पतिके प्रसन्न होनेसे ही खी इहलोक और परलोक 
दोनों जगह सुख पाती है; क्योकि पति ही खीका देवबा 
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है p पतित्रता देवियोंमें सती अनसयाका बहुत ऊँचा 
स्थान हैं | वे अत्रि ऋषिकी परम पतित्रता पत्नी 
थीं | उनके सम्बन्धमें aged लोकोत्तर sf 
विवरण आया है | पाठकोंको यह स्मरण होगा कि जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महारानी सीताके साथ वनवास 
कर रहे थे तो Smp ही सीताजीको पातिव्रतकी 
शिक्षा विस्तारके क्वाथ दी dip वहींकी यह अमर्‌ 
चोपाई प्रत्येक हिंदू-छळनाका कण्ठहार बनी हुई है--- 


उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 


सती अनगूयाके सम्बन्धमें एक और बड़ी रोचक 
कथा है । एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और d परस्पर 
विवाद छिड़ा कि पतित्रता कीन है ? जब उन्हे यह बताया 
गया कि orga ही wag पतित्रता हैं, तब परीक्षार्थ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवकों SARTA पास साम्रह भेजा 
गया | erp अतिथियोंका प्रेमपूर्वक स्वागत किया | 
अत्रि ऋषि कहीं वाहर गये हुए थे | ब्रह्मा, विष्णु और 
महेराने SEHR कहा कि वे तथी यहाँ अन्न ग्रहण 
करेंगे जत्र वह der होकर भोजन करागेंगी | HARI 
बड़े असमन्जसमें पड़ी; परंतु तुरंत ही उन्होंने 
ATES समरण करते हुए कहा-- यदि मैंने अपने 
पतिके सिवा किसी पुरुषको नहीं जाना है तो ये तीनों 
देव बच्चे हो जायें ७ उनका कहना था कि ब्रह्मा, 
विण्णु और महेश--तीनों ही छोटे-छोटे Ras wai 
हो गये | 


सती द्मयन्ती--जूएमें सत्र कुछ हारकर नळ 
दमयन्तीसहित quce मारेमारे फिरते हैं। नळके 
रारीरपर केवळ एक ही ब्र है और दभगन्तीके शरीरपर 
भी एक ही बच्न है | aga दिनोंतक भूखे GAR बाद 
भूखसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर quu वनर्मे du 
समान GHI) ga पक्षियोंको देखा । उन्हे पकडनेके 


# तामादिदाकि प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


ee 
I I 


लिये उनके पास जो एक बल्न था उसे फेका । हु्दैवत्रश 
उस वको लेकर वे पक्षी आकाशमें उड़ गये | 

दमयन्ती थकानसे चूर जमीनपर सो रही है । इसी 
बीच नल उसका आधा बल्न लेकर चल देते हैं । 

पतिको समीप न पाकर दमयन्ती पगली-सी बनी 
इधर-उधर खोज रही है कि एक भारी अजगर उसे 
काठनेके fed दौड़ता है | इसी बीच एक व्याध 
आता है और तेज बाणसे उस सपके मुखको काट 
देता है; परंतु दमयन्तीके QAAR ga 
होकर वह उससे प्रेमकी भीख माँगता है | 


पति और राज्यसे वश्चित दमयन्ती उस दुश्के भावकों 
समझकर क्रोधमें भर जाती है और बड़े तीखे euni 
पुकारकर कहती है--- 

यद्यहं नेपधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 

तथाय पततां gA गताएुर्खृगजीवनः N 

थदि मेरे मनमें नलके सिवा किसी अन्यका ध्यान न्न 
आता हो तो यह नीच व्याध प्राणरहित होकर 
यहीं गिर पड़े | 


इतना कइते ही वह व्याध अग्निसे जले zo पेड़की 
तरह rin निर्जीव होकर गिर पड़ा | 


खती शाण्डिली--अत्यन्त प्राचीनकाले कौशिक 
नामका एक अत्यन्त क्रोधी, निष्ठुर और कोही ब्राह्मण 
था, जिसकी फनी पतिव्रता और निष्टावती थी। वह 
सुशीला सी अपने ब्रीभत्स रूपवाळे पतिको ही 1133 
और देवताके समान समझती थी | एक बार रातके ang 
वह अपने पतिको कंघेपर बैठाकर कहीं ले जा रही थी, 
sd उसके पैरका धक्का लग जानेपर माण्डव्य 
3I शाप दे दिया! कि उसे YA पुरुष m उगते ही 
गर जायगा |? पतिव्रताने कहा--अच्छा, यदि ऐसी 
बात है तो जबतक में नहीं कहूँगी तबतक gi उदय 
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ही नहीं होगा p ऐसा ही हुआ | पतित्रताके वचन कमी 
असत्य नहीं हो सकते | gemi गति wm गयी। 
सय दस दिनोंतक नहीं उगे | इससे समस्त ani 
हलचल मच गयी | तब संब देवताओंने जाकर सती- 
शिरोमणि अत्रि-पत्नी SaR प्रसन्न किया | अनसूया 
शाण्डिलीके पास गयीं और उसको ics न होनेसे 
Ad दारुण विश्व-संतापफी ब्रात कहकर सूर्योदय 
होने देनेके लिये यह कहकर राजी किया कि quem 
पतिके प्राण-त्याग करते ही में अपने पातिवतसे उन्हें 
जीवित और स्वस्थ कर दूँगी ॥ आधी रातको अध्य 
उठाकर gm उपस्थान किया गया | पतिव्रतासे आज्ञा 
पाकर खिले हुए रक्तिम कमलकी तरह सुर्यका छाल-छाछ 
faw मण्डल हिमाल्यकी चोटीपर उदय होनेके लिये 
उपस्थित हुआ | इसीके साथ पतिव्रता शाण्डिलीका पति 
कौशिक प्राणरहित होकर ऐथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय 
अनग्ूयाने जो वचन कहे वे चिरस्मरणीय हैं-- 


यथा Gud  नान्यमपइ्यं पुरुषं क्वचित्‌ । 
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनयुवा N 
aag जीवितं भार्यासहायः शारदां शतम्‌ d 
. H a 
यथा wae acme quaa देवतम्‌ ॥ 
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः । 
कर्मणा मनसा वाचा भतुराशचन प्रति ॥ 
. यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवसाद द्विजः ॥ 
“यदि पतिके समान दूसरे पुरुषको मैंने कभी न 
देखा हो तो मेरे इस gern प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगसे 


- Cou ur cipi Rn a ipa > mE य 


मुक्त हो जाय । यह फिर युत्रा हो जाय और पत्नीसहित 
सौ वर्ष जिये | यदि पतिके सवान और किसी देवताको 


E 


में नहीं मानती तो इस सत्यके Sume यह ब्राह्मण 
रोगरहित होकर जी जाय | यदि में सदा मत, वचन 
और कर्मसे पतिकी आराधनामें ही लगी रहती हूँ तो 
मेरी इस पति-भक्तिके प्रभात्रसे यह ब्राह्मण पुनः 
जीवित हो जाय v 

ब्राह्मण रोगरहित और युवा होकर उठ खड़ा हुआ 
और अपनी प्रभासे अजर और अमर देंबताकी तरह 
स्वगृहको प्रकाशमान करने लगा | 

रावग-सरीखे महायोद्धाको अपने तेजसे कण देना, 
यपराजको जीत कर पतिके YA शरीरको लोटा लाना, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशको अपने सतीत्वकी लीलासे ही बच्चे 
बना लेता, अपने सत्यके तेजसे ही पापी व्याधको 
भस्म कर डालना और सूर्यको उदय ama रोक 
देना-जैसे लोकोत्तर काये भारतीय पतित्रतथमपरायणा 
amd लिये ही सम्भव था | हाय ! आज नारो शक्त 
इसी पतिब्रतघमकी भूलकर श्रीहत हो रही à 
और इसीमें उन्नति मानी जाती ži यह अपनी 
संस्कृतिसे विमुखताका परिणाम है आज, ज नारी-समाज * 
सच्चे उत्यानमे बावक E l भारतीय नारीके ल्य 
हमारी संस्कृति-मूल्क आदश देतरियो के Wim a 
अनुग्रेस्क बनें--ऐसा संकल्पित प्रयास और जागृति 


आवश्यक है | 


— AS 


आरत पुकार सुनि कबहूँ न धारे मोन 


खुबरन शुद्ध सम काय कमनीय वारो' 


सोहे MARSE 


ऽ | 
यक्ष-सुर-चारन-वधुदी रूप a जौन । | 
दिव/कर-किरन-सक्षः तम xit मेरो हिय उज्ज्वल WU भोन ॥ Y 


EY भेन 
sa होय, जय होय मातु अनरंजनोकी, जाके दरवार सरा येर शब्द आवे Aa 


भोहि 


E gh 
सुनि x uy 
सोई देवि देवेंगी रुपाकरावलम्व मोहि) आरत पुकार सुनि कहुँ न चारे मौन॥ Q 


२9 - --पं०--द्वास्काप्रसादजी शुक्ल) “शंकरः 
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OO 


आत्मशक्तिकी उपासना 
( do श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


संसारके सब पदार्थ दो श्रेणियोमे विभक्त है--- 
जड़ और चेतन | जड़ पदार्थोके अनन्त रूप हैं | 
चेतन-तत्व भी दो प्रकारका है--पहला जीव या 
्रत्कआत्मा, जो अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, परिच्छितन और 
प्रतिशरीर भिन्न है | संख्यामे यह अनन्त है | चेतनका 
दूसरा स्वरूप tata और सर्वशक्तिमान्‌, जो 
समस्त जड और चेतन-समुदायमें व्यापक है, सबका 
नियन्त्रण करता है और जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि 
झाब्दोंसे अभिहित किया जाता है | 

प्रत्येक पदार्थमें कुछ-न-कुछ शक्ति होती है | किसी 
Watt भलाई या बुराई स्वभावतः नहीं होती | 
उसके सदुपयोग या दुरुपयोगसे भळाई-बुराईका सम्बन्ध 
है | यदि किसी शक्तिका सदुपयोग किया गया, तो 
परिणाम भला देखकर लोग उसे प्रशस्य ठरा देते हैं 
और यदि अज्ञान या प्रमादवदा उसका दुरुपयोग हुआ, 
तो फिर भयंकर परिणाम देखकर उस शक्ति या तदाधार 
पदार्थकी ही लोग निन्दा करने ळाते हैं | 


संसारका प्रत्येक कण अपनी शक्ति रखता है | 
शक्तिके बिना कुछ है ही नहीं | यह और बात है कि 
हमें किसी शक्तिका ज्ञान न हो । जो लोग नहीं जानते 
कि जळ तथा अग्नि आदि पदाथेमिं क्या शक्ति है, वे 
उसका उपयोग भी क्या कर सकते हैं ? जिनको जितना 
ज्ञान है, वे उतनी शक्तिका सम्पादन करके यशस्वी और 
कृतकार्य होते हैं | साधारणजन अपने साधारण ज्ञानसे 
अग्निद्वारा भोजन आदि पकानेका काम ले लेते हैं, 
किंतु जिनको gez अध्यव्रसायसे विशेष ज्ञान प्राप्त है, 
जो विज्ञानमें निष्णात E, उन्होंने अग्नि और जल आदि 
ga अपरिमित शक्ति देख रेळ-तार आदिका 
आविष्कार कर संसारको चकित कर दिया है । 


आज पाश्चात्त्य देश प्राकृतिक शक्तिकी उपासनामें 
मग्न हैं | वे जल, अग्नि, वायु आदि पदाथोंका RTT 
करके दुनियाको दंग कर रहे हैं | जब प्रकृतिमें इतनी 
शक्ति है, तत्र आत्मामें कितनी होगी ? प्रक्ृति-निरीक्षण भली- 
भाँति करनेपर भी जिनकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती तथा 
जिन्हें शान्ति नहीं मिलती, वे फिर चेतनकी ओर Hsu 
हैं-_चेतनाभिमुख होते हैं--“अथातो त्रह्मजिज्ञासा ? 
चेतनका अनुसंधान करते हुए उसे अपना तथा अपने 
नियामकका स्वरूप ज्ञात होता है ओर उपासनासे शक्ति- 
सम्पादन होती है । प्राचीन भारतने अवसे बहुत पहले 
प्रकृतिके ये खेल खेलकर आत्म-चिन्तन किया था और 
इस दिशामें भी इतनी इति कर दी थी कि आजकळके 
अनुभवद्यून्य जन उसपर अविश्वास करके मजाक उडाते हैं | 


भारतवभेने प्राकृतिक शक्तिकी पूणे उपासना करके 
आध्यात्मिक शक्तिका जो चमत्कार दिखाया था, उसकी 
झलक हमारे प्राचीन sedi मिळती है । संसारमें एक- 
मात्र भारतने ही Fal आध्यात्मिक शक्तिका सम्पादन 
किया था और अब वह भी उसे प्रायः बिल्कुल खोता 
जा रहा है | हजारों वर्षॉसे प्रकृतित्रादी देशोंके संसर्गसे 
इसकी आध्यात्मिक शक्ति जाती रही है | बाहरखालोको 
तो अभीतक वैसी आध्यात्मिकताका कभी अनुभव हुआ 
ही नहीं है ओर न उन्होंने ऐसी बातें ही सुनी हैं, तब 
वे हमारे प्रन्योकी आध्यात्मिक शक्तिकी बातोंपर कैसे 
विश्वास कर ? 

सारांश यह कि आत्मामें जो शक्ति है, अन्तजंगतूमें 
जो विद्युत्‌ 8, उससे हम आज एकदम अपरिचित हैं | 
सामने उदाहरण भी प्रायः नजर नहीं आते | इसीलिये 
साधारण लोगोंकी gd वैसी बातें नहीं आती और 
फलतः देश आध्यात्मिकतासे दूर हटता जा रहा है । 
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केसी ! यह हमारे दुर्भाग्यकी बात है | 

so विद्युत्‌ है और सदा रहेगी; परंतु जो उसे 
समझे और उसकी प्रा्िके लिये साधना करे, उसे वह 
सुलभ हो जायगी । फिर तो य॒न्नद्वारा प्रकट करके 
उसके स्वरूपसे वह संसारकी आँखें खोळ देगा और 
सब मान जायेंगे | यदि साधना न की. जाय, 
यन्त्रादिका निर्माण करके उसके द्वारा उसे प्रत्यक्ष सिद्ध 
न किया जाय तो फिर केवळ ज्ञान कुछ काम न 
देगा | ज्ञानकी सफलता कर्म और उपासनासे है | 

पहले तो आत्माका विवेक हो, फिर उपासना और 
कर्मकी साधनासे उसकी शक्तिका विकास किया जाय | 


———— —— UAM पर्स TE 
ACTU TT cT = ऱ्य 


जब विश्वास ही नहीं तो फिर Sex wma mf" 


साधन हमारे su लिखे हैं | साधक चाहिये | 
विश्‍वास साधकको उत्पन्न करता है । यदि हमें अपने 
पूर्वजोंकी बातोंमें विश्वास और ara श्रद्धा हो, 
तो अवश्य हम अपनी आध्यासिक शक्ति ग्राप्त कर ठेंगे । 
किर भी पाश्चात्य जडवादके dude हममें जो दोष 
आ गये हैं, उनका दूर होना जरा कठिन है फिर भी, 
जो साधक aaga इधर झुकते हैं, वे स्पष्ट देखते हैं 
कि आध्यात्मिक शक्ति क्या वस्तु है और कैसी है ने 


. फिर इसपर मुग्ध होकर समस्त संसारको तुच्छ समझ 


लेते हैं | आध्यात्मिक शक्ति क्या वस्तु है, यह अतुभवसे 
जाना जा सकता है। हमें उसीकी उपासनासे 


कल्याण मिलेगा | 


~ -- 


mafe 


` ( स्व० de श्रीराजबलीजी पाण्डेय) एम्‌० ए०;डी० fuz, भूतपूर्व कुल्पति, जबलपुर विश्वविद्यालय ) 


विश्व चेतन-शक्तिकी सृष्टि है, इसलिये यह एक 
निश्चित लक्ष्यफी ओर गमन कर रहा है । ध्यान देनेपर 
इसकी सारी क्रियाओंमें एक ही उद्देश्य दिखछायी पड़ता 
है । वह है--जगतकी बाह्य विषमताओंकी तहमें age 
समताकी धाराका प्रवाह | जिस प्रकार नदीमें बाहरसे 
बुदबुद, तरङ्ग, लहर और विभिन्न घाराएँ अलग-अलग 
गतिसे बहती हई दिखायी देती हैं, परंतु ये सब-की- 
सव अनन्त जळराशिकी गम्भीरतामें विराम लेती हैं, 
उसी प्रकार संसारमें रुचि-वेभिव्य, मतवेषम्य, विभिन्न 
स्वार्थ, द्वेष, कलह और युद्ध दृश्गिचर होते हैं, किंतु 
इन सबका अवसान विश्व-कल्याणकी चिन्तामे हो रहा है | 

हम इस विचित्र संगतिको संगीतके उदाहरणसे और 
स्पष्ट रीतिसे समझ सकते हैं । यह संसार एक ऐसा 
अद्भुत मधुर संगीत है, जिसे सतर लोग अपने-अपने ढंगसे 
गाते हें | इसके गानेमें कई प्रकारके खरोंका आरोह-अवरोह 
होता हे, व्यक्तिगत ळय और तान भी gem gum होते 
हैं; परंतु इसका धुव अपनेको कभी नहीं भूलने देता। 


ac बीच-बीचमें गायकके मुखसे Hs उठता है और 
गानेके सम्पूर्ण अर्थको अपने साथ लेता हुआ अन्तिम 
seat ओर खींचता ही जाता है | इस विश्वगायनका 
धुव इसकी मौलिक एकता है | यही सबका गम्य स्थान 
है । कुछ लोग जानते हुए और अधिकांश लोग न 
जानते हुए भी इसी ओर चल रहे हैं। इसी या्रामे 
राष्ट्रका निर्माण एक आश्रय है । यह सामाजिक इच्छा- 
शक्तिके अतन विकासकी चरम सीमा है । इसीमें 
मानव-समाज अपनी आकाङ्कीओंकी पूर्ति, आदर्शोका 
कार्यासित होना और सावेजनिक हितोका समन्वय 
देखना चाहता है । 

qua विश्वके gu रहनेवाली चिच्छक्तिका 
बाह्य रूप है, जो विश्वके प्रसारके लिये अनेक चित्तोमे 
mana हो रही है । संस्काखश अन्तःकरणोंके विभिन्न- 
होनेसे प्रक्रियामें भिन्नता आ जाती है | इसील्यि एकतामें 
अनेकता और समतामें विषमताझा आमास होता है, 
जिसके कारण विभिन्न मागें और हितोंकी उत्पत्ति होती 
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है और संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है; परंतु इन अन्तः- 
करणोंसे Wet मलिनता जब रगइसे दूर हो जाती 
है, तत्र सबसे एक dl sam प्रकाश निकलने लगता 
है | उजालेमें भटके इए मनुष्य अपने केन्द्रीय प्रकाशका 
दर्शन और सार्वजनीन एकता तथा समतामें अपने 
कल्याणका अनुभव कःते हैं | मनुष्य-जातिके बिकासका 
सम्पूर्ण इतिहास इस सत्यकी रक्षाके द्वारा सार्वजनिक 
द्रिका इतिडाम है | 


AAAS 


लोकततन्त्रमें ua लोग मिलकर प्रायः एक मुखिया 
अथवा नेता चुनते हैं और उसकी इच्छाराक्तिमें 
अपनी व्यक्तिगत इच्छा-शक्तियोंका अन्तर्भाव कर 
देते हैं | यह गणमुख्य ब्यक्ति अपने संघकी 


इच्छाशक्तिका प्रतिनिधि बन जाता है | इसको हम . 


प्रारम्भिक संयत एकाधिकार कह सकते हैं, किंतु इसमें 
विल्कुल अनियन्त्रित शासककी निरङ्कुशता नहीं रहती | 
जब कई झुंडोंकी एक जाति बनती है, तब एक मुखियासे 
काम नहीं चलता | इसलिये शासकों का एक दल बन 
जाता है, जो संयुक्त शामन करते हैं | इसको अल्प- 
जनाविकार कडा जा सकता है । इसमें जो विशेत्र 
near होता है, वह दूसरोंकी दाक्तिको आतासात्‌ 
करके एकतन्त्रराज्य और फिर साम्राज्यकी स्थापना करता 
है | इस अवस्थामे एक व्यक्ति सारे राष्ट्रका प्रतिनिधि 
बन जाता है | 

जबतक 3 जनतामें लोकप्रिय होता हे तबतक 
सम्पूर्ण राष्ट्रकी सहानुभूति उसके साथ रहती है; परंतु 
जब एकापिकारके मदमे प्रजाकी व्यक्तिगत इच्छाशक्तिकी 
अवहेलना करता है, तत्र उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता 
है और समाज अपनी सौंपी हुई इच्छाशक्तिको वापस 
लेनेका प्रयत्न करता है । इस प्रयासमें प्रजातन्त्रकी 
उत्पत्ति होती है । राष्ट्रिय शक्ति एक व्यक्तिके हाथसे 
निकलकर प्रजाके हाथमे आ जाती है | प्रजातन्त्र-प्रणालीमें 


qoi प्रकृतत विकासके लिये सबसे अधिक अवसर 
होता है, किंतु यहाँ अराजकता और फिर ga 
शासन आ जाता है, यह चक्र चलता रहता है, परंतु 
राष्ट्राक्ति अपनी प्रकृत अवस्थामें आनेके लिये सदा 
राजनीतिक वायुमण्डलको आन्दोलित करती रहती है | 
अब राष्ट्रशक्तिके वाह्य खरूपकी ओर आइये | 
राजनीतित्ञोंने प्रायः इसको तीन भागोंमें विभक्त किया 
है | ये अङ्ग हैं भूमिशक्ति, जनशक्ति और संघटनशक्ति । 


राष्ट्रकी स्थापनाके लिये एक निश्चित भूखण्डकी 
आवश्यकता होती है | भूमि अपने अन्तर्हित धातुओं 
और वनस्पतियोंसे प्रजाका पालन करती है | इसलिये 
उसपर बसनेत्राली जनता उस भूखण्डपर ममता रखती 
है और उसपर अपना अधिकार समझती है । यह 
भूखण्ड अथवा देश प्रायः भौगोलिक सीमाओंसे sz 


होता है, परंतु राष्ट्र कभी-कभी इनका उल्लझन करके 


आगे भी बढ़ता है देशकी परिस्थिति, उसका जलवायु 
और उपज-ये सब राष्ट्रशक्तिको निर्धारित करते È | 


जो भूमिके aaa रहकर उसको उपजाऊ बनाती 
दे और उसकी उपजका उपभोग करती है वह सत्ता है 
जनराक्ति । राषट्रशक्तिका यह जङ्गम अङ्ग है | इसीके चाळू 
होनेसे राष्ट्रका शरीर सजीव रहता है । संघटनशक्ति वह 
शक्ति है, जिसके दरारा जनशक्तिका नियन्त्रण होता है और 
एकताकी बृद्धि होती है। इसके द्वारा मनुष्यमे एक 
भाषा, एक आचार, एक सभ्यता और एक उद्देश्यकी 
उत्पत्ति होती p राष्ट्रका su भी इसी Sig द्वारा 
होता है | शासक, कानूनविधायक, न्यायाधीश आदि 
अधिकाखि, सेना और कोका विधान भी यही शक्ति 
करती है । यद्यपि ये अङ्ग बाहरसे पथक-प्रथक दिखळायी 
पड़ते हैं, परंतु वास्तवर्मे वे एक ही शक्तिके cmm F 
जिस प्रकार जीवाणु परिख्वितिविशेषमें अपनी त्रिभिन्न 
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चेष्टाओ और व्यापारोंसे एक सेन्द्रिय पिण्डका रूप धारण 


करता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी एक ही सामाजिक 
इच्छाशक्तिका सेन्द्रिय पिण्ड है | इसकी उत्पत्ति किसी 
एक व्यक्ति अथवा शासककी इच्छासे नहीं, किंतु एक 
गतिशील सार्वभौम शक्तिकी प्रक्रियासे होती है | 

यह तो सामाजिक इच्छाशक्तिसे पिण्डराष्ट्रकी उत्पत्ति 
हुई; परंतु जिस प्रकार एक पिण्डमें स्थित जीवात्माको 
अपनी पूर्ण आत्मानुभूतिके लिये पिण्डसे संतोष नहीं 
होता और वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके YA 
अपना सम्बन्ध जाननेकी चेंश करता है, उसी प्रकार 

दडी राष्ट्र भी अपनी वास्तविक उन्नतिके लिये अपने 

व्यक्तित्वको अपनी भौगोलिक सीमाओंके भीतर संकीण 
नहीं बनाता | वह और आगे बढ़नेका प्रयत्न करता 
है । यहीसे अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रारम्भ होता है | जो 
सम्बन्ध पहले संदेह, मय, कलह ओर युद्धके आधारपर 
होता है वह पीछे सात्विक सहयोग और विश्वकल्याणका 
रूप घारण करता है । सब राष्ट्र यह अनुभव करते 2 
कि वे एक ही विद्वराष्ट्रके अन्तगत और उसीके aaa 
ag हैं | अतः उनके हितों और आदरोर्में सामञ्जस्य, 
समन्वय और एकता होनी चाहिये | eam शक्तिके 
apd अधिकारलळोडप मदत्त्वाकाश्चियोद्वारा वाघार भा 
उपस्थित होती हैं, किंतु जिस प्रकार पवताथ नदाका 
वेग छोटे-छोटे aig नहीं रोका जा सकता, उसी 
प्रकार इस शक्तिका वेग ARRAN नहीं Gh सकता | 

अपने उद्देश्यको सम्पादित करके ही रहेगी | za 
अपने आदशरूपमें विश्वराष्ट्रका निमोण करती है, जिसकी 
छत्रच्छायामें संसार निमय, शान्त और सुखी रहता है. । 

राष्ट्रशाफिका qon व्यञ्जना सत्य शा 
खुन्दरम? के WH होती d | वह EA सत्यका बोध, 
शिवका अनुभव और FEM सूष्टि करती है । राष्ट्रको 


और उससे _ 


३६५ 


केबल राजनीतिसे सीमित समझना भूल हैं | हम UE 
जीवनको अलग-अलग विभागोंमें नहीं वॉट सकते, वह 
सम्पूण जीत्रको ढक लेता है । जिस भावके स्पन्दनसे 
राष्ट्रकी RA वज उठे वह राष्ट्रिय भाव है । सत्वके 
बोधमें wg संसारके पदाथाका वास्तविक रह्स्य ओर 
व्यक्तियोंके आदश सम्बन्ध जाननेका प्रयत्न करता है । 
इससे विज्ञान, दन आदि अनेक शाखोंका जन्म होता 
। Greg epa राष्ट्रराक्ति प्रजाको कल्याणमागपर 
za है | उच्च आदश और तदनुकूल जीवन 
शिवके अनुभवसे ही सम्भव हो सकता है | पुन्दरको 
gói कर राष्ट्र आनन्द उठाता हैं | कलाओंका प्रसव 
q EA गर्भसे होता है. | वास्तुकला, मूर्तिकला, 
चित्रकला, संगीतकला तथा काव्यकलादि अनेक लळित 
कलाओंका समावेश राष्ट्रशक्तिके उुन्दर रूपमें हो सकता 
है । सत्य, शिव और सुन्दरकी वृद्धि करना राष्ट्रशक्तिका 
मुख्य काय है । उसका चरम लक्ष्य इन्हाका पूणतया 
विकास करना हैं | 
wa शक्तिके रूपमें कल्पना नयी नहीं हैं । 
aza प्राचीन समयसे मनुष्यने अपनी जन्मभूतिमें शक्तिका 
अनुभव किया हैं | माता शिशुको जन्म देकर दिव्य 
aed उसका लालय-पालन करती है । मनुष्य इसी 
क्रियाको एक लम्बे पेमानेपर अपने देशमें देखता है | 
इसीलिये जन्मभूमिको मातृभूमिकी उपाधि दी गयी है । 
मातृशक्तिके अतिरिक्त वह रक्षक शक्ति भौ | 
भारतमाता अथवा भारतशक्ति इसी शक्तिका अवतार है | 
इसमें प्रेम और शक्ति दोनों मिले हुए हैं । पाश्चात्त्य 
दामे भी राष्ट्रको शक्ति ( Mother Power ) कहते 
È और जन्मभूमिको Wasa ( Father land ) कहा 
जाता है जिस प्रकार जन्भ देलेआाली माता हमारी 
श्रद्धा, प्रेम और भक्तिकी भाजन हैं, उसी प्रकार हमारी 
मातृभूति और उसका शक्तिम्य खरूप TERA भी है । 


A 
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कादि और हादि विद्याओका स्वरूप 


कादि, हादि ( एव सादि, कहादि ) विद्याओंका 
उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें प्राप्त होता है। au 
“बहृबृचोपनिषद्‌? में कहा गया है कि एकमात्र देवी ही 
wx पूर्व थीं । उन्हींने ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि की | ये 
“कामकला? नामसे विख्यात - हैं | ये ही 'श्वङ्गारकला” 
कहलाती है | इन्हींसे ब्रह्मा, fep और रुदर प्रादुर्भूत 
इए हैं। ये ही अपरा शक्ति हैं और ये ही शाम्भवी त्रिया 
कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विद्या कहलाती हैं | ये 
ही रहस्यरूपा हैं | ये ही प्रणववाच्य अक्षरतत्त्व हैं | 

झाक्तसाधनोंमें मन्त्र प्रधान साधन माना जाता 
है | मन्त्रकी वाचकशक्ति और विमर्शशक्ति ही शक्तिका 
मूलरूप है | मन्त्रकी वाचकशक्ति वाच्य देवताको 
प्रकाशित करती हैं और यही है शाक्तसाधनाका 
प्रयोजन | वाचक मन्त्र जब वाच्य देवताको प्रकट 
करता हैं, तब वह ‘ey नाम धारण करता है | 
कहा भी है--विद्या शरीरवत्ता सन्त्ररहस्यम्‌ v 
अर्थात्‌ विद्यामय शरीरयुक्त होना ही मनत्रका रहस्य है | 

तान्त्रिक, मीमांसक, वेयाकरण और योगी शब्द और 
भर्यके बीच प्रकाश-प्रकाशक-सम्बन्ध मानते हैं | 
तान्त्रिक-सम्प्रदायानुसार देवताका शरीर बीजमेसे अर्थात्‌ 


बीजाश्षरोंमेसे प्रकट होता है तथा परदेवता अर्थात्‌ परशिव- - 


का राक्तिमय खरूप परब्रह्म या NARHI आश्रय लेकर 
साधकके चित्तमं प्रकट होता है । साधकेच्छित परिणाम 
ढसी प्रकटीकरणका साक्ष्य है | 

शाक्त asta जिन-जिन मन्त्रोंकी ग्रातियाँ उदयके 
क्रमके अनुसार अनुभवी उपासकोंको हुई हैं, उन्हांको 
AAA दस nea कहते हैं | इन्हीं दसकी 
रचना-व्यवस्था पुनः दो meh की जाती qm 
काळीकुळ और श्रीकुल | अतएव शाक्त-सम्प्रदायकी दिसे 


शश्रीयन्त्रके दो प्रकार हैं---१-कादि विद्यानुस्तार और 
२-हादि विद्यानुसार | एक तृतीय प्रकार भी है जो 
‘male? विद्या कहा जाता है ( जिसकी योजना पीछेसे 
की गयी है ) | कादि? AIÈ महामन्त्रका प्रारम्भ 
ward होता है और aia CRA | 
दोनों विद्याओंके खरूप क्रमश: इस प्रकार हैं | 
कादि-विद्याका महामन्त्र है-'क ए ई ode 
सकहलद्ीींसकल हीं sp 
हादि-त्रिचाका महामन्त्र है-- स क छ हँ ह 
सक तल हीं सकल हां (श्री) | 
कादि-विद्यके उपासक अगस्त्य ऋषि हैं और हादि- 
विद्याकी उपासिका हैं अगस्त्य मुनिकी पत्नी लोपामुद्रा | 
तान्त्रिक आगमेंमें 'काम? ही परशिवका नांम माना गया 
है | कादि-विद्याके प्रति aa होनेवाले प्रथम 
आचार्य हैं--परमशिव, दुर्वासा, zia, (Rog ) ) और 
आगस्त्य | कादि-विद्या मुख्य है और हादि-विद्या गोण | 
अतएव व्रह्माण्ड-पुराणान्तगंत 'ललितासहस्रनाम’्की 
उपोदूघातास्य प्रथमा कळा (AR १७)में कढ गया हैं-- 
तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेघु geais छुने । 
श्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र काद्यिथा परा ॥ 
प्रस्तुत लोकप तान्जिकप्रवर श्रीभास्कररायका माध्य 
द्रव्य है। ( ARARATS., पठ पटल, sis १२५ 
२५में) कादि और हदि विद्या-मेदोंके विषयमें कहा हे 
सर्वब्यापकरूपं च anata महेश्वरि | 
परस्परात्‌ परं देवि तञ्च देवि द्विधा मतम्‌ ॥ 
ere हां महेशानि कद्यं कालीगतं भवेत्‌ | 
दाय श्रात्रिपुराख्यं च कहाख्यं तारिणीमतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यहाँ RPR काढीमत, TPR त्रिपुरा- 
मत ओर 'कद्दाय”को तारिणीमत कहा गया है | 
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शक्तिपीठ-रहस्य 


.( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्त श्रीस्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


पौराणिक कथा है कि दक्षके uad शिवका निमन्त्रण 
न होनेसे उनका अपमान जानकर सतीने उस देहको 
योगबलसे त्याग दिया और हिमत्पुत्री पात्रेतीके wot 
Bagi होनेका निश्चय किया | समाचार विदित होनेपर 
शिवजीको बड़ा क्लोम और मोह हुआ | 3 दक्षयज्ञको 
नष्ट करके सतीके TAH लेकर घूमते E | सम्पूणे 
देवताओंने या सर्वेदेवपय विष्णुने शिवके मोहकी शान्ति 
एवं साधकोंकी सिद्धि आदि कल्याणके लिये शत्रके 
Rafa अङ्गोंको भिन्न-भिन्न स्थलोमें गिरा दिया, वे 
ही ५१ पीठ हुए । ज्ञातव्य है कि योगिनी-हृदय एवं 
ज्ञानाणवके अनुसार ऊध्वेभागके अङ्ग जहाँ गिरे 
वहाँ वैदिक एवं दक्षिणमागंकी और हृदयसे निम्न 
भागके अङ्गोके पतनस्थलोमें वाममागेकी सिद्धि होती है । 
सतीके विभिन्न अङ्ग कहाँ-कहाँ गिरे और वहाँ कौन- 
कौनसे पीठ बने, निम्नलिखित हैं | 

१-सतीकी योनिका जहाँ पात हुआ, वहाँ कामरूप 
नामक पीठ हुआ, वह ‘VARA उत्पत्तिस्थान एवं 
श्रीवि्यासे अधिष्ठित है | यहाँ कौलशाखानुसार अणिमादि 
सिद्वियॉ. प्राप्त होती हैं. लोमसे उसन्न इसके “विश! 
नामक दो उपपीठ हैं, जहाँ शाबर-न्‍्त्रोंकी सिद्धि होती 
है । २-स्तनोंके पतनस्थलमें काशिकापीठ हुआ और 
बहाँसे ‘apa उत्पन हुआ | वहाँ देहत्याग करनेसे 
मुक्ति प्राप्त होती है । सतीके स्तनोसे दो धारा निकी, 
वे ही असी और वरणा नदी हुई । असीके तीरपर 
(दक्षिण सारनाथ? एवं वरणाके sub उत्तर सारनाथ? 
उपपीठ है | वहाँ क्रमशः दक्षिण एवं उत्तरमागके मन्त्रों- 
की सिद्धि होती है । 


a जहाँ पतित हुआ, वहाँ नेपालपीठ 
हुआ | se ‘parent उत्पत्ति हई । वह पीठ वाम- 
मार्गका मूलस्थान है | वहाँ ५६ लाख Hope, 
२ हजार शक्तियाँ, ३ सो पीठ एवं १४ स्मशान संनिहित 
हैं । वहाँ चार पीठ दक्षिणमार्गके सिद्धिदायक हैं। 
उनमेंसे भी चारमे वैदिक मन्त्र सिद्ध होते हैं । नेपालसे 
पूर्वमे mem पतन हुआ, अतः वहाँ किरातोंका निवास 
है | वहाँ ३० हजार Va निवास है । 

४-वामनेत्रका पतनस्थान रौद्र पर्वत है, वह 
महत्पीठ हुआ, वहाँसे 'ई'कारकी उत्पत्ति हुई | वामाचारसे 
वहाँ मन्त्र-सिद्रि होकर देवताका दर्शन होता है | 
५-नामकर्णके पतनस्थानमे कारमीरपीठ हुआ, वह 
ar उत्पत्तिस्थान है | वहाँ सवविध मन्त्रोकी 
Gm होती है । वहाँ अनेक अदूभुत did हैं, किंतु 
कलिमें सब xS आवृत कर दिये गये | 
६-दक्षिगकर्णके पतनस्थलमें कान्यकुब्नपीठ हुआ, 
वहाँ 'ऊ'कारकी उत्पत्ति हुई | गज्ञा-यघुनाके मध्य “अन्तवेंदी? 
नामक पत्रित्र स्थळमें ब्रह्मादि देवोने अपने-अपने तीथोंका 
निर्माण Gem | वहाँ वेदिक मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । 
कर्णके मलके पतनस्थानमें यमुनातटपर इन्द्रप्रस्थ नामक 
उपपीठ हुआ, उसके प्रभाते figa वेद ब्रह्माको 
पुनः उपलब्ध हुए | द 

७-नासिकाके पतनस्थानमें पूर्णेगिरिपीठ है, वह 
war उत्पतिस्थल है । वहाँ योगसिद्धि होती है 
और wanda प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं | ८-वाम- 
गण्डस्थलकी पतनभूमिपर अबुदाचलपीठ हुआ, वहाँ 
QR MEA हुआ । वहाँ अम्बिका नामकी 
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शक्ति है तथा त्राममागकी सिद्धि होती हैं । दद्षिणामागमं 
यहाँ f होते हैं | ९-दञ्चिण गण्डस्थलके पतनस्थानम 
आम्रातकेश्वरपीठ दुआ तथा aa उत्पत्ति 
हई । वह धनदादि यक्षिणियोंका निवासस्थान है । 
dn निपतन-स्थलमें cade हुआ तथा 
max की उत्पत्ति हुई । वह पीठ विद्याप्रदायक है । 
११-ब्रिबलिके gaasi . त्रिसोतपीठ हुआ और 
वहाँ 'र'कास्का जन्म हुआ | उसके पूर्व, पश्चिम तथा 
दक्षिणमे aah तीन खण्ड गिरे, वे तीन उपपीठ हुए । 
गृहस्थ fiat पौष्टिक मन्त्रोंकी सिद्धि वहाँ होती है.। 
१२-नामिके qaem कामकोरिपीठ और वहाँ 
wa Siga हुआ | समस्त काममन्त्रोंकी सिद्धि 
वहाँ होती है । उसकी चारों दिदाओंमे चार उपपीठ हैं 
जहाँ अप्सराएँ निवास करती हैं । १३-अडगुळियाके 
पतनस्थळ हिमाल्यपवतपर केळासपीठ तथा AVREI 
प्राकटय हुआ | ege ही लिङ्गरूपमें प्रतिष्टित 
É वहाँ करमालासे मन्त्रजप करनेपर तत्क्षण सिद्धि 


हुई | 
& 


१४-दन्तोके पतनस्थलमें wá और “आकारका 
प्रादुर्भाव हुआ | वेदिकादि मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैं । 
१ ५-दक्षिण करतलके पतनस्थानमें केदारपीठ हुआ | 
वहाँ ‘oP की उत्पत्ति हृई । उसके दक्षिणमें कङ्कणके 
पतनस्थानमें अगस्याश्रम नामक सिद्ध उपपीठ हुआ और 
उसके पश्चिममें मुद्रिकाके पतनस्थलमें sanft sude 
हुआ | उसके पश्चिममें वलये पतनस्थानमें रेवती-तटपर 
राजराजेश्वरी उपपीरु हुआ । १६-वामगण्डकी निपात- 
भूमिपर चन्द्रपुरपीठ हुआ तथा tent की उत्पत्ति हुई 
सभी मन्त्र वहा सिद्र होते हैं । 

१७-जहों मस्तकका पतन हुआ, वहाँ 'श्रीयीठ! 
हुआ तथा 'ककार्का प्रादुर्भाव हुआ | कलिमें' पापी 
dian बहाँ पहुँचना zea है । उसके AA कर्णा- 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ # 
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एके पतनसे उपपीठ हुआ, जहाँ ब्रह्मविद्याअकाशिका 
ब्राह्मी शक्तिका निवास हैं। उससे अग्निकोणमे कणाधा- 
भरणके पततसे दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ Galant 
माहेश्वरी शक्ति है p दक्षिगर्म पत्रवल्टीका MAA 
कौमारीशक्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ | ieri कण्ठ- 
माळे. निपातस्थलमे ऐन्द्रजाछबिया-सिद्धिग्रदवेष्णवी- 
शक्तिसमन्वित चौथा उपपीठ हुआ । पश्चिममें नासा- 
मौक्तिकके पतनस्थानमं वाराही-शक्त्यविष्टित पाचवा 
उपपीठ हुआ | रायुकोणमे मस्तकाभरणके पतनस्थानर्म 
चाएुण्डा-शक्तियुक्त क्षुद्रदेवता-सिद्रिकर छठा SIS 
हुआ और ईशानमें केशाभरणकरे पतनसे MRN 
abha uii sedie हुआ | १ ८-उसके SRA 
कञ्चुकीकी पतनमूमिमे एक और पीठ हुआ, जो 
ज्योतिमन्त्रप्रकाशक cd ज्योतिष्पतीद्वारा अधिष्टित है 
वहाँ 'ख'कारका प्रादुर्भाव हुआ । वह पीठ नमदाद्वारा 
अधिट्टित है, वहाँ तप MAR महर्षि जीवन्मुक्त 
हो गये । 
१९-वक्ष:स्थलके पातस्थलमें एक पीठ और 'ग'कार 
की उत्पत्ति हुई । अग्निने वहाँ तपस्या की और 
देवमुखत्वको प्राप्त होकर उ्तालामुखीसन्षक उपपीठमें स्थित 
हुए | २०-वामस्कन्धके पतनस्थानभें माळत्रपीठ हुआ, 
वहाँ ‘PAR उत्पत्ति हई । rea राग-ज्ञानक्रे 
लिये तपस्या कर वहाँ सिद्वि यायी | २१ -दक्षिण-कक्षका 
जहाँ पात हुआ, वहाँ कुलान्तक पीठ हुआ एवं 
ern उत्पत्ति हुई । AG, उच्चाटन, भारणके 
प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं | २२-जहां वामकक्षका पतन 
हुआ, वहाँ कोइ्कपीठ हुआ और 'च'कारका प्राकटय 
हुआ | वहाँ राक्षसोने सिद्धि प्राप्त की है। २३. 
FORT पतनस्थळमें गोक्णपीठ हुआ तथा 'छ!कारकी 
उत्पत्ति हुई | २४-त्रिवलियोमेंसे जहाँ प्रथम वलिका 
fana हुआ, वहाँ मातुरेश्वरपीठ होकर जकारःकी उत्पत्ति 
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हई, वहाँ शंवमन्त्र शीघ्र सिद्ध होते हैं | २५--अपर 
वलिके पतनस्थानमें अद्र्हातपीठ हुआ तथा “झ'कारका 
प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ गणेश-मन्त्रोंकी सिद्दि होती है । 
२६-तीसरी वलिका जहाँ पतन हुआ, वहाँ विरजपीठ 

T और ‘spare उत्पत्ति हुई । यह पीठ विष्ण- 
mh लिये विशेष सिद्धिप्रदायक है | २७-जहाँ 
AAA पात हुआ, वहाँ राजगृहपीठ हुआ तथा '2'कारकी 
उत्पत्ति बु । नीचे श्रुद्रघण्टिकाके पतन-स्थळमें घण्टिका 
नामक उपपीठ हुआ, वहाँ ऐन्द्रजालिक मन्त्र सिद्ध होते 
हैं । राजगृइमें वेदार्थज्ञानकी आहि होती है | 


२८. नितम्बके पतनस्थलमें महापयपीठ हुआ तथा 
‘Oar उत्पत्ति हई । जातिदुष्ट ब्राह्मणेने वहाँ शरीर 
अर्पित किया और दूसरे जन्ममें कल्युगमें देहसीख्यदायक 
बेदमार्ग-प्रलुम्पक अघोरादि मार्गको चलाया २९-- 
जहाँ जघनका पात हुआ, वहाँ कोलगिरि-पीठ हुआ और 
Wa उत्पत्ति हुई | वहाँ वन-देवताओंके मन्त्रोकी 
सिद्धि शीघ्र होती है । ३०-दक्षिण ऊरुके पतनस्थळमें 
एलापुरपीठ हुआ तथा 'ढकारःका प्रादुर्भाव हुआ। 

3 १-ोम ऊरुके पतनस्थानमें महाकालेश्ररपीठ हुआ तथा 
‘pA उत्पत्ति हुई | वहाँ आयुब्रद्विकारक Beas 
मन्त्र सिद्ध होते हैं । ३२-दक्षिण जानुके पतनस्थानमें 
जयन्तीपीठ हुआ तथा 'त'कारकी उत्पत्ति gz | 
ag धनुर्वेदकी सिद्धि अवश्य होती है | ३३-वाम-जानु 
जहाँ पतित हुआ, वहाँ उज्जयिनीपीठ हुआ तथा pA 
प्रकट हुआ, वहाँ कबचमन्त्रोंकी सिद्धि होकर रक्षण होता 
है | अतः उसका नाम oad? है। ३४-दक्षिण 
suh पतनस्थानमें योगिनीपीठ हुआ तथा Une 
उत्पत्ति हुई । at alien vant सिद्धि होती है । 
३५-वामजछ्लाकी पतनभूमिपर क्षीरिकापीठ हुआ तथा 
“कारका प्रादुर्भाव हुआ | वहाँ वेताळिक एवं शावर 
मन्त्र सिद्ध होते हैं । ३६-दक्षिण गुल्फके पतनस्थानमें 

aro do «o ४७-४८-- 


हस्तिनापुरपीठ हुआ तथा “नःकारकी उत्पत्ति Eid 
वहीं नुपुरका पतन होनेसे न॒पुराणवसंज्ञक उपपीठ हुआ, 
वहाँ सर्थमन्त्रोंकी सिद्धि होती है 

२७-वामगुल्फके पतमस्थलमें sanie हुआ तया 
'फकारका प्रादुर्भाब हुआ SANA same wi 
सिद्ध होता है | जहाँ दूसरे agen पतन ger, वहाँ 
डामर उपपीठ हुआ | ३८-देह-रसके पतम-स्थानमें 
प्रयागपीठ हुआ तया 'फ!कारकी उत्पत्ति हुई । वहाँकी C 
मृत्तिका श्वेतवणकी दृष्िगोचर होती है । set अम्यान्य 
अस्थियोंका पतन होनेसे अनेक उपपी्ोंका प्रादुर्भाव 
हुआ | गङ्गाके qd बगछा-उपपीठ एवं उत्तरें 
घामुण्ढादि उपपीठ, गज्ा-यमुनाके मध्य राजराजेश्वरी- 
संक्षक तथा यमुनाके दक्षिण तटपर भुवनेशी नामक 
उपपीठ हुए p इसीलिये प्रयाग “तीथराज? एवं 'पीठराज? 
कहा गया है । 

३९-दक्षिण पृण्णिके पतनस्थानमें पष्ठीरापीठ हुआ 
एवं वहाँ 'ब'कारका प्रादुर्भाव हुआ । यहाँ पाहु 
मन्त्रकी सिद्धि होती है | ४०-वामपृष्णिका जहाँ पात 
हुआ, वहाँ मायापुरपीठ हुआ तथा 'भ'कार्ही उत्पत्ति 
हुई । वहाँ समस्त मायाओंकी पिड़ि होती है । ४ १-रक्तके 
पतनस्थानमें मब्यपीठ हुआ एमं “pat उत्पत्ति 
हुई । रक्ताम्वरादिक बोद्धोंके मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं । 
४२-पित्तकी पतनभूमिपर श्रीशेडपीठ हुआ तया 'य'कारका 
प्रादुर्भाव हुआ | विशेषतः वेष्णवमन्त्र यहाँ सिद्ध होते 
है | ४३-मेदके पतनस्थानमें हिमाळयपर मेरुपीठ हुआ 
एवं 'रकारकी उत्पत्ति हुई यहाँ स्वर्णाकषण भैखकी सिद्धि 
होती है । ४४-जहाँ जिह्वाम्रका पतन हुआ, वहाँ 
गिरिपीठ हुआ तथा छःकारकी उत्पत्ति हुई । यहाँ 
जप करनेसे वाक्सिद्धि होती है । 

४५-मञ्जाके पतनस्थानमें माहेन्दपीठ हुआ, वह 
“कारके प्रादुर्भावका स्थान है । यहाँ शाक्तमन्त्रोके जपसे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सिद्रि अवश्य होती हे | ४६-दक्षिण अङ्कुष्ठके पातस्थळमें 
वामनपीठ हुआ एवं 'श'कारकी उत्पत्ति हुई | यहाँ समस्त 
मन्त्रोंकी सिद्धि होती है | ४७-वामाङ्कुषठके निपतनस्थानमें 
हिरण्यपुरपीठ हुआ तथा 'ष'कारकी उत्पत्ति हुई | वहाँ 
वाममागसे सिद्धि-छाम होता है | ४८-रुचि ( शोभा )- 
के पतनस्थानमें महाळक्ष्मीपीठ हुआ एवं 'सःकारका प्राकट्य 
हुआ | यहाँ सर्वसिद्वियाँ प्रात होती हैं। ४९-धमनीके 
पतनस्थछमें अत्रिपीठ हुआ तथा 'ह'कारकी उत्पत्ति gil 
वहाँ यावत्‌ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ५०-छायाके सम्पात- 
स्थानर्मे छायापीठ हुआ एवं “ळकारकी उत्पत्ति हुई | 
५१-केरापाराके पतनस्थलमें क्षत्रपीठका प्रादुर्भाव हुआ, 
यहीं «par उद्गम हुआ | यहाँ समस्त सिद्वियाँ 
शीघ्रतापूवक उपलब्ध होती हैं | 
बर्णमालाएँ 

अ, आ, इ, $ उ, ऊ, ऋ, ऋ, ळ, छू, ए, ऐ, 
ओ, औ, अं, अः। क, ख, ग, ध, ढ | च, छ, ज, 
8$ 912,5 9,2, ण |d थ, द, घ, न | प, 
फ, ब, भ, म 13, र, €, व्‌, 3b ष, स्‌, ह्‌, ळ, क्ष- 
यही ५१ अक्षरकी वर्णमाला है | यहाँ अन्तिम अक्षर Gp 
अक्ष-माळाका सुमेरु है | इसी माळाके आधारपर सतीके 
भिन्न-भिन्न अङ्गोंका पात हुआ है । इससे निष्कर्ष यह 
निकळा कि इतनी भूमि वण-समाम्नायस्वरूप ही है | 
भिन्न-भिन्न वर्णोकी शक्तियाँ और देवता भिन्न-भिन्न हैं | 
इसीलिये उन-उन वर्णो, पीठों, शक्तियों एवं देवताओंका 
परस्पर सम्बन्ध है, जिसके ज्ञान और अनुष्टानसे 
साधकको शीघ्र ही fate होती है । ( शारदातिलक ) 


मायाद्वारा ही Tae fant wf होती है । 

सृष्टि हो जानेपर भी उसके त्रिस्ताकी आशा तत्रतक 

नहीं होती, जबतक चेतन पुरुषकी उसमें आसक्ति न 

हो | अतएव सृष्टि-विस्तारके लिये कामकी उत्पत्ति 

हुई । रजः-सच्वके सम्बन्धसे दवैतसृष्टिका विस्तार होता 
»* 


* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


DOD Oe 
IANS 


है, किंतु तमस कारणरूप है, वहाँ दरेतदशनकी कमीसे 
Meal कमी होती है | सत्तमय सक्ष्मकायरूप विष्णु 
qd रजोमय स्थूल्कार्यरूप ATA मोहित हो जानेपर 
भी कारणात्मा शिव मोहित नहीं होते, किंतु जबतक 
कारणमें मोह नहीं, तबतक सृश्की पूर्ण स्थिति भी 
quu नहीं होती । इसीलिये स्थूछ-मृक्षम gu 
चैतन्योंकी ऐसी रुचि हुई कि कारण-चेतन्य भी मोहित 
हो, किंतु वह अघरित-घटना-पटीयसी महामायाके ही 
RA वात है | इसीलिये सबने उसीकी आराधना 

देवी प्रसन्न हुई, वे अपने पतिको स्वाधीन 
करना चाहती थीं । स्वाधीनभतृका ही खी परम- 
सीभाग्यशालिनी होती है | वही हुआ | महामायाने शित्रको 
स्वाधीन कर लिया, फिर भी पिताद्वारा पतिका अपमान 
होनेपर उन्होंने उस पितासे सम्बद्ध रारीरको त्याग 
देना ही उचित समझा । महाशक्तिका शरीर उनका 
ळीळा-विग्रह ही है। जैसे निर्विकार चैतन्य शक्तिके 
योगसे साकार fme धारण करता है, बैसे ही शक्ति भी 
अधिष्ठान-चैतन्ययुक्त साकार fing धारण करती है | 
इसीलिये शिव-पावती दोनों मिलकर अर्धनारीश्वरके रूपमें 
व्यक्त होते हैं | अधिष्ठान-चैतन्यसहित महाशक्तिका उस 
ळीळा-विग्रह--सती-शरीरसे तिरोहित हो जाना ही 
सतीका मरना है । 


प्राणीको तपस्या एवं आराधनासे ही शक्तिको जन्म 
देनेका एवं उसे परमेश्वरसे सम्बन्धित कर अपनेक्रो 
कृतकृत्य करनेका सौभाग्य प्राप्त होता है | किंतु यदि 
बीचमें प्रमादसे अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो शक्ति 


` उससे सम्बन्ध तोड़ लेती है और फिर उसकी वही 


स्थिति होती है, जो दक्षकी हुई । सतीका शरीर 
यद्यपि मृत हो गया, तथापि वह महाशक्तिका नित्रास- 
स्थान था | श्रीशंकर उसीके द्वारा उस महाझाक्तिमें रत 
थे, अतः मोहित होनेके कारण भी फिर उसको छोड़ 
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न सके । यद्यपि परमेश्वर सदा स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित होते 
हैं, फिर भी प्राणियोंके euam उनके कल्याणके लिये 
सृष्टि, पालन, संहरण आदि कार्यमिं प्रवृत्त-से प्रतीत 
होते हैं | sedi अनुरूप महामायामें उनकी आसक्ति 
और मोदकी भी प्रतीति होती है | इसी मोहवश शंकर 
महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस प्रिय देइको लेकर 
घूमने लगे | 


देवताओं ओर विष्णुने मोह मिटानेके लिये उस 
देहको शिवसे वियुक्त करना चाहा | साथ ही अनन्त 
शक्तियोंकी वेन्द्रभूता महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस देहके 
अवयवोंसे लोकका कल्याण हो, यह भी सोचकर 
भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठानभूत भिन्न-भिन्न अङ्ग जिन- 
जिन स्थानोमें पढ़ें, वहाँ उन-उन शक्तियोंकी सिद्धि 
सरळतासे होती है। जेसे कपोत और सिंहके मांस 
आदिकोंमें भी उनकी भिन्न विशेषता प्रकट होती है, वैसे 
ही सतीके भिन्न-भिन्न अवयवोंमें भी उनकी विशेषता 
प्रकट होती है | इसीलिये जैसे REA निकल जानेपर 
भी उसके अधिष्ठानमें उसकी गन्ध या वासना रहती है, 
aa ही सतीकी महाशक्तियोंके अन्तर्हित होनेपर भी 
उन अधिष्ठानोंमें वह प्रभाव रह गया है । जैसे BAA 
मणिपर gaat रसिमियोका सुन्दर प्राकव्य होता है, वैसे 
दी उन शक्तियोंके अधिष्ठानभूत agit उनका प्राकट्य 
बहुत ge होता है | यहाँतक कि जहाँ-जहाँ उन 
agint पात हुआ, वे स्थान भी दिव्य शक्तिके 
अधिष्ठान माने जाते हैं | वहाँ भी शक्तितत्त्वका प्राकट्य 
अधिक है । अतएब उन पीठोपर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त 
होती है | अङ्गसम्बन्धी कोई अंश या भूषण-वसनादिका 
si पात हुआ, वहीं उपपीठ है | उनमें भी उन-उन 


em 


३७१ 


विशेष शक्तितत्तोंका आविर्भाव होता है । अनन्त 
शक्तियोंकी केन्द्रभूता महाशक्तिका जो अधिष्ठान हो 
चुका है, उसमें एवं तत्सम्बन्धी समस्त वस्तुओंमें शक्ति- 
aam argen होना ही चाहिये | AA तो जहाँ भी, 
जिस-किसी भी वस्तुमें जो भी शक्ति है, उन सभीका 
अन्तर्भाव महामायामें ही à— 
ava किचित्‌ क्वचिद्‌ वस्तु सद्सद्धाखिलात्मिके। 
तस्य सवेस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
( दु० सप्तशती ) 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारके अनुसार इष्ट 
देवता, मन्त्र, पीठ, उपपीठके साथ सम्बन्ध AFN 
fated शीघ्रता होती है | तथा च — 


अनादिमिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यद्‌क्षरम्‌। 
प्रचतेतेऽथेभावेन प्रक्रिया जगतो qa: 
( वाक्यपदीय ) 


---आदि वचनोके अनुसार प्रणवात्मक ब्रह्म ही निखिल 
बिश्वका उपादान है | वही शक्तिमय सती-ारीररूपमे 
और निखिल arem प्रपञ्चके मूलभूत TATA 
वर्णरूपमें ब्यक्त होता है | जैसे निखिल विश्वका शक्ति- 
रूपमें ही पर्यवसान होता है, वैसे ही aft ही सकल 
grew; प्रपञ्चका अन्तर्भाव होता हवै; क्योंकि सभी 
शक्तियाँ बर्णोकी आनुपूर्वीविशेष मात्र हैं | शब्द्‌-अर्थका, 
वाच्य-याचकका, असाधारग सम्बन्ध किंबहूना 
अभेद ही है, अतएव एकपञ्चाशत वर्णोंके कार्यभूत 
सकल वाड्मय प्रपञ्चका जैसे एकपञ्चारात À 
अन्तर्भात्र किया है, वैसे ही वाख्मय प्रपञ्चके वाच्यभूत 
सकल अर्थमय प्रपञ्जका उसके मूलभूत एक WIS 
झाक्तियोंमें अन्तर्भाव करके वाच्य-वाचकका अभेद प्रदर्शित 
किया गया है । यही ५१ पीठेंका रहस्य है । 


€ + - 
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& तामादिदाखि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


. शक्तियीयेंका प्रादुर्भाव 


(go श्रीआद्यानाथजी झा fis ) 


(शक्ति! शब्दकी प्रकृति है संस्कृतका "शक! धातु--- 
जिसका अर्थ है-सामध्ययुक्त होना ( स्वादिगणीय-- 
दाफलूः-शक्तो ) । इसी "शक! धातुसे भात्र अर्थमें 
“क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर 'शक्ति' शब्द बनता है | यह 
शक्ति तीन प्रकारकी होती है--प्रभावसे उत्पन्न, 
उत्साहसे उत्पन्न और मन्त्रसे उत्पन्न | अमरकोशकार 
कहते हैँ--“शक्तयस्तिस्रःप्रभाषोत्सादमन्त्रजञाः।१ इन 
समस्त शक्तियोंकी वेन्दरभूत सत्ता अर्थात्‌ सर्वोच्च शक्तिको 
वेदर्मे अव्याकृता प्रकृति आदि संज्ञा दी गयी है। 
पुराणांमं यह योगेश्वरी, योगनिद्रा, योगमाया, महामाया, 
महानिद्रा, पराशक्ति, प्रकृति आदि नामोंसे अमिहित È | 
पीठ? झाब्दसे पीढ़ा, तीर्थ, आधार-स्थळ आदिका बोध 
होता है | शक्तिपीठ, देवीपीठ, fades मुख्यतः उन 
स्थानोंका ज्ञान होता है, जहाँ-जहाँ शक्तिरूपा भगवतीका 
अधिष्ठान है | 

सतीसे सम्बद्ध कया सृष्टिके प्रारम्भक्री है । 
Arama a Fat गया है कि भगवान्‌ विष्णु गांस- 
पिण्डकी भाँति निश्चेष्ट पड़े थे । पराशक्तिद्वारा उनमें 
चेतना जगी | तब उनके मानसमें पिसृक्षा ( सृष्टि 
करनेक्री इच्छा ) उत्पन्न हुई | अनन्तर्‌ उनके नामिंकमळसे 
ब्रह्मा प्रादुर्भूत इए | उन्होंने प्रजाबृद्विकी कामनासे दस 
Pint जन्म दिया, वे थे--मरीचि, afi, afia, 
Jew", gue, करतु, wu, वसिष्ठ, दक्ष और नारद । 
FAIA पुराण med &— 
मरीचिश्श्यक्षिससो पुलस्त्यः gee: mg 

JAAN दक्षश्च ददामस्तत्र ME: ॥ 
( भ्रीमद्धा० ३। १९ २२) 
मरीचि आदि नौ ऋषि पिताके आदेशानुसार प्रजा- 
विस्तार करनेमे जुट गये; किंतु नारद सबको बरिरक्तिका 


उपदेश दिया करते थे, जिससे कोई पारिवारिक मायामें 
नहीं dep धा । फळतः दक्षके नेतृलमें त्रह्मलेक्मे 
जाकर नी प्रजापतियोंने नारदकी निन्दा की | ब्रह्माजीने 
घ्यानस्थ होकर इसका रहस्य जान लिया और उन्होंने 
प्रजापतियेंसे कहा--“नारदकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । 
वे तो नारायणका भजन करते करते स्वयं नारायणस्वरूप 
हो गये हैँ । इसका मूलकारण यह d कि अबतक 
महामायाका अवतार नहीं हुआ है | अतः मेरा आदेश है 
कि आप लोगोमेसे दक्ष प्रजापति महामायाको प्रसन्न करे |? 


AAA ळोटनेपर दक्षने घोर तपस्या की | wes: 
महामाया प्रकट हुई और उसने दक्षसे वरदान मॉँगनेको: 
कहा । दक्षने प्रजाविस्तारका वर माँग लिया | ज्योतिःपुळ- 
स्वरूपा महाराक्तिने कदा कि “मैं तेरी “असिक्नी? (प्रसूति) 
नामक पत्नीके गर्भसे Pork gaia सतीके wel 
जन्म दूँगी | तुम मेरा विवाह. रिवसे करा दो । तमी 
«m उपदेशका प्रभाव संसारपर नहीं पडेगा p भागे 
महामायाने कहा--- 
वधूनां विग्रहे शक्तियदा मे सम्भविष्यति। 
कोऽपि त्यक्तुं न शाकमोति कामिनीसुस्वपङ्कजम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'श्विवोके शरीरम जब मेरी शक्ति उत्पन्न होगी, 
तब कोई उसके मुखकमछका त्याग नहीं कर सकेगा l 

देवीभागवतके sod स्कन्धके ३०वें अध्यायमें 
आया है कि पराराक्तिके बरदानस्वरूप दक्षके घरमे 
दाक्षायणीका जन्म हुआ और उस कन्याका नाम 
सती पडा | समयानुकूल उसका विवाह शिवके साथ 
कराया गया । 

एक वार दुर्वासाने भी पराशक्तिकी आराधना की | 
REA रूपमें उसने AN अपना दिव्य हार दे 
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a शक्तिपीठका प्रादुभोव * 


ee Se TE ती 


दिया | उसकी असाधारण gen जानकर दक्षने उनसे 
वह हार माँग fear उन्होंने उसे अपने पर्यङ्क ( पलंग ) पर 
रख दिया, जहाँ रातमें पत्नीके साथ शयन किया। "Ren: 
दिव्य माल्यके तिरस्कारके कारण दक्षके reni शिवके 
प्रति दुर्भाव जगा | परिणामस्वरूप उन्होंने अपने agă 
सब देवोंको तो निमन्त्रित: किया, किंतु शिवको नहीं | . 
सती इस मानसिक पीड़ाके कारण पिताको उचित 
सलाह देना चाहती थीं, किंतु अनिमन्त्रित रहनेके कारण 
उन्हें पितृगृह्ह जानेका आदेश शिव नहीं देते थे । विसी 
तरह पतिको मनाकर वे यज्ञस्थळ्में पहुँचीं। वहाँ सतीने 
अपने पिताको उचित सलाह दी, किंतु दक्ष न माने । 


= 
B 


wat उन्हें दो हुक उत्तर दिया कि RE enum 
स्वरूप हैं । उनके सान्निध्यसे तुम भी omger हो गयी 
हो y फिर क्या था, तिरस्कारजन्य क्रोधके आदेगमें 
सतीने अपने चिन्मय स्वरूपको यज्ञकी प्रखर ष्वाळार्मे 
दग्ध कर दिया । 

Fat अपने गणोंके द्वारा यह हृदयविदारक वृत्तान्त 
जानकर शिव अत्यन्त कुपित हुए | उनके R 
URSA साथ वीरभद्र प्रकट हुए | GAH द्वारा ATA 
विध्वंस कर दिया गया। अन्य कोई उपाय न देखकर 
सारे देवता शिवके पास पहुँचे Hd संस्तुत 
Dax औढखानी आशुतोष daz हुए | वे स्वये 


A 


ages ( कनखब-हरिद्वार) पहुँचे । सारे अमक्षलोको 
दूरकर शिवने महायज्ञको तो सम्पन्न करवा दिया, किंतु 
सतीका पार्थिव शरीर देखकर वे उसके मोहमें पड़ गये । 
फिर तो वे सतीकी ळाशको अपने FAR लेकर 
विक्षिप्तकी भाँति नाचने करे | 

देवीभागततके ATER संसारका चक्का जाम 
accu जनार्दनने अपने शाङधलुषके द्वारा और 
tee अनुसार घुदर्शनचक्रद्धार सतीके 
शरीरके खण्ड-खण्ड कर दिये | जिन emi सतीके 
ये अङ्क गिरे, वे हाक्तिपीठके नामसे प्रथित इए । 


देदीभागवर्तमें जनमेजयके द्वारा प्रश्‍न पूछे जानेपर 
व्यासजी कहते &— 
वाराणस्यां rue गोरीसुखनिवासिनी | 
क्षेत्र थे मेमिषारण्ये भोक्ता सा लिङ्गधारिणी ॥ 
(७।३०।५५) 
अर्थात्‌ काशीमें सतीका मुख गिरा और वहाँ 
विशालाक्षी-शक्ति उत्पन्न हई और नेमिषारप्यमें लिङ्ग 
घारिणी शक्ति प्रकट हुई | आगे प्रयाग, गन्धमादन, 
मानस आदि पीठोंकी चर्चा है। इसी क्रममें व्यासजी 
कहते हैं---'जनमेजय | पीठोंकी कुछ संख्या १०८ है l 
इसी तरह तत्तत्‌-पीठेमे उतने ही शिव एवं उतनी ही 
शक्तियों कही गयी हैं, जिनमें निम्नलिखित पीठ प्रमुख हैं- 


पीठ ag शक्ति 
देवपुर दोनों चरण महाभागा 
ओड्यान mam काव्यायनी 
EU CI af कामाख्या 
पूर्णशेळ या ( पृर्णांगिरि ) qu qupd 
जळंधरगिरि स्तन्‌ qå 
TRAST दोनों amd anini 


इस तरह सतीके जो विभिन्न अङ्ग विभिन्न watt गिरे वे शक्तिपीठके नामसे Rena हैं । 


rey E RP .. 
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a तामादिशिक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


इक्यावन शक्तिपीठ--जहाँ सतीके अङ्ग गिरे ! 
( डॉ० श्रीकपिलदेबसिंहजी uo uo, THe uo, पी-एच्‌० डी० ) 


पुराणोंका साक्ष्य है कि दक्षपुत्री सतीने अपने 
पिताके यज्ञ जब अपने पति भगवान्‌ शंकरके अपमानसे 
स्वयंको यज्ञ-कुण्डमें होम दिया, तब उनके शवको भगवान्‌ 
शंकर अपने कंघेपर रखकर उदू'्रान्त-भावसे नाचने-धूमने 
लगे | सवत्र प्रल्य-सा aR मच गया | तत्र 
देवोंके अनुनय-विनयपर अन्तर्हित भगवान्‌ विष्णुने 
पुदर्शनचक्रद्वारा उस शवके खण्ड-खण्ड करने लगे | 
तन्त्र-चूडामणि!एवं SH अनुसार इस प्रकार 
सतीके मृत शारीरके विभिन्न eg और उनमें पहने 
आभूषण ५१ Bet गिरे, जिससे वे स्थल शक्तिपीठोंके 
रूपमे प्रतिष्ठित हो गये । यहाँ उनका परिचय अत्यन्त 
संक्षेपमें दिया जा रहा है | 


ज्ञातव्य है कि इन ५१ शक्तिपीठोमे भारत-विभाजन- 
Ah पश्चात्‌ ५ और भी कम हो गये हैं और अब आजके 
भारतमें ४२ शक्तिपीठ रह गये हैं एक पीठ पाकिस्तानमें 
चला गया और चार बंगलादेशमें | ५१ में शेष 9 dui 
१ श्रीलंकामें, १ तिब्बतमें तथा २ नेपालमे हैं uu 
प्रथम भारतके त्रतमान ४२ पीठोंका परिचय देनेके 
पश्चात्‌ दोष ९ ( ५+9 ) पीठोंका भी संक्षिप्त परिचय 
दिया जायगा | 
१--किरीट--यहाँ सतीका 'किरीट” नामक शिरो- 
भूषण गिरा था | यहाँकी शक्ति 'विमळा? या 'भुवनेशी? 
नामसे जानी जाती है और भैरव ( शिव ) “संवर्त? नामसे 
विख्यात हैं । यह शक्तिपीठ हबड़ा-बरहर्वा लाइनपर 
हबड़ासे ढाई कि० मी० दूर ama कोर्ट! Baad 
"UNDA fo मी०पर बतनगरके पास गङ्गातटपर 
स्थित है | 
*--बन्दावचन--यहाँ सतीके 'केश? गिरे थे । यहाँ 
सती “उमा! तथा शंकर “भूतेश'के नामसे जाने जाते हैं | 


मथुरा-वृन्दावनके बीच भूतेश्वर? नामक रेलवे स्टेशनके 
समीप भूतेश्वरमन्दिरके mÀ यह शक्तिपीठ 
अवस्थित है | 


३--करवीर--यहाँ सतीके 'त्रिनेत्र! गिरे थे | यहाँ 
सती महिषमर्दिनी’ और शिव 'क्रोधीश? कहे जाते 
हैं | कोल्हापुरस्थित महालक्ष्मी अथवा अम्बाईँका मन्दिर 
ही यह शक्तिपीठ है | 


४--श्रीपबंत--यहाँ सतीका “दक्षिण तल्प (कनपटी)' 
गिरा था | यहाँ सती 'श्रीपुन्द्री' तथा शिव gree 
कहलाते हैं । यह स्थान लद्गाख ( कश्मीर ) में है | कुछ 
लोग असममें सिलहटसे ४ fio मी० दूर नेऋत्य aot 
जेनपुर नामक स्थानपर 'श्रीपर्वतःको शक्तिपीठ मानते हैं | 


५--घाराणसी--यहाँ सतीका 'कर्णमणि (फानकी 
मणि ) गिरा था। यहाँ adie) 'विशालाक्षीः तथा शिवको 
'कालभैरवः कहते हैं । वाराणसी विश्वेश्वरके निकट 
मीरघाटपर विशालाक्षीका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ ÈI 


६-“गोदाबरी-तट--यहाँ. ततीका मग! 


(बाया गाळ ) गिरा था । यहाँ सतीको 'विश्वे शी? (रुक्मिणी, 
विश्वमातुका ) तथा शिवको 'दण्डपागि! ( वत्सनाम ) 
कहा जाता है। आन्यप्रदेशामे गोदावरी स्टेशनके पास 
कोटि तीर्थ है । यह शक्तिपीठ वहीं स्थित है । 


७--शुचि--यहाँ सतीके eazy ( ऊपरके 
दाँत ) गिरे थे । यहाँ सती नारायणी? और शंकरको 
संहार! या 'संकू कहते हैं । तमिलनाडुमें तीन 
महासागरके संगम-स्थल कन्याकुमारीसे १३ कि० मी० 


दूर CUP स्थाणु शिवका मन्दिर है । उसी 
मन्दिरमे यह शक्तिपीठ है | 
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* इक्यावन शक्तिपीठ--जहाँ सतीके अङ्ग गिरे ! * 


T LAU ADU UU PUT > SOD DDD DD PAPA 


८--पञ्चसागर--यहाँ सतीके 'अधोदन्त? ( नीचेके 
aia) गिरे थे । इस पीठके स्थानका निश्चित पता नहीं है। 
यहाँ सती 'बाराहीः और शिव 'महारुद्रः नामसे जाने 
जाते हैं । 

९--ज्यालामुखी--हिमाचलग्रदेशके कांगड़ा 
जनपदके अन्तरगत ज्वालामुखीका मन्दिर ही यह शक्तिः 
पीठ है, जो ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशनसे लगभग २१ 
कि० मी० दूर बस-मार्गपर स्थित है | यहाँ सतीकी 
ep गिरी थी । यहाँ शक्ति सती “सिद्विदा? अम्बिका 
और शिव “उन्मत्त रूपमें विराजित हैं । मन्दिरमे 
आगके रूपमें ज्वाला धधकती रहती है । 

१०--भेस्वपर्वंत--यहाँ शक्तिका me slm 
( ऊपरी होठ ) गिरा था। यहाँ सती “अवन्ती? और शिव 
'लम्बकर्ण' कहलाते हैं । मध्यप्रदेशमें उज्जेनके निकट 
शिप्रा नदीके तटपर भैरव पर्वत है । गुजरातमें गिरनारके 
निकट भी एक RE पर्वत है । दोनों ही स्थलोंको 
वक्तिपीठ मानकर श्रद्धापू्ेक यात्रा करनी चाहिये । 

११--अटटहास--यहाँ सतीका 'अधरोष्ठ' ( नीचे 
का होठ ) गिरा था | यहाँ सती 'फुल्ळरादेवी? और शिव 
‘Agia कहलाते हें | यह शक्तिपीठ वधमान (बदवान ) 


' से ९३ कि० मी० दूर कटवा-अहमदपुर लाइनपर छाबपुर 


ean निकट है | 

१२--जनस्थान--यहाँ सतीकी 'ठुडडी? गिरी थी । 
यहाँ सती “भ्रामरी! और शिव eae कहलाते हैं | 
नासिकके पास पश्चवटीमें भद्रकालीका मन्दिर ही 
यह शक्तिपीठ है । 

१३--कडइमीर--कश्शीरमे अमरनाथ गुफाके भीतर 
“हिम? शक्तिपीठ है । यहाँ शक्तिका “कण्ठ? गिरा था । 
यहाँ सती “महामाया! तथा रिव 'त्िसंधयेश्वर' कहलाते हँ | 
श्रावणपूर्णिमाको अमरनाथके दर्शनके साथ यह शक्तिपीठ 
भी दीखता है । 


३३५ 


१४--नन्दीपुर--यहाँ सतीका 'कण्ठहार? गिरा था। 
यहाँ सती “नन्दिनीः और शिव “नन्दिकेश्वर? कहलाते हैं । 
बोलपुर ( शान्ति-निकेतन ) से ३३ Fo मी० दूर 
fan WA जंक्शनसे अग्निकोणमें थोड़ी दूरपर रेलवे 
लाइनके निकट ही एक वटबृक्षके नीचे यह शक्तिपीठ है । 

१५--श्रीशोल--आम््रप्रदेशमें श्रीशेलम (मल्लिकाजुन) 
द्वादश ज्योतिलिज्ञेम एक है | मन्दिरके विशाल 
प्राह्ठणमें श्री“त्रमराम्बा! देवीका मन्दिर ही यह शक्ति- 
पीठ है । यहाँ सतीकी tap गिरी थी । यहाँ सतीको 
“महालक्ष्मी? तथा शिवको 'संवरानन्द? या 'ईश्वरानन्द? 
कहा जाता है । 

१६--नळहडी--नलहटीमें सतीकी 'उदरनली? 
गिरी थी | यहाँ शक्ति 'कालिका? तथा शिव “योगीश! 
कहे जाते हैं | यह शक्तिपीठ बोलपुर ( शान्तिनिकेतन YA 
७५ fro मी० तथा सेन्यिया जंक्शनसे मात्र ४२कि० 
flo दूर नलहटी जंक्शनसे ३ कि०मी० दूर नेऋत्य 
कोणमें एक An स्थित है । नन्दीपुर शक्तिपीठ 
आनेवाले भक्तगण GAIA इस झाक्तिपीठके दशन कर 
सकते हैं । 

१७-सिथिला--यहाँ सतीका (am स्कन्ध? गिरा 
था | यहाँ शक्ति ‘sap या महादेवी? और शिव 
“महोदर? कहलाते हैं । इस शक्तिपीठका निश्चित स्थान 
बताना कुछ कठिन है | मिथिलामें कई ऐसे देवी- 
मन्दिर हैं, जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं। एक 
जनकपुर ( नेपाळ ) इक्यावन कि०मी० दूर पूर्व 
fiam ‘Sedo नामक स्थानपर वनदुगोका मन्दिर 
है | दूसरा सहरसा स्टेशनके पास “उम्रताराश्का मन्दिर 
है । तीसरा समस्तीपुरसे qi ६१ mede दूर 
सलीना रेलवे-स्टेशनसे नो कि० Mo दूर “जयमङ्गला? 
देवीका मन्दिर है । उक्त तीनों मन्दिरोको fess 
शक्तिपीठ मानते RI 
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१८-रत्वावली--यहाँ सतीका 'दक्षिण स्कन्धः 
( दायाँ कंधा ) गिरा था । यह शक्तिपीठ बंगाळ-पञ्षिकाके 
Wan कदाचित्‌ मद्रासमें है | यहाँ शक्ति 'कुमारी? 
तथा भावान्‌ शंकर ‘Rey uen हैं | 

१९-प्रभास--यहाँ सतीका “उद्र? गिरा घा | 
गुजरातमें गिरनार qan भम्बाजीका मन्दिर ही 
शक्तिपीठ है | यहाँ सती “चन्द्रभागा? el शिव “वक्रतुण्ड! 
के नामसे जाने जाते हैं । 


२०-जाठंधर--यहाँ सतीका वाया स्तन? गिरा या | 
यहाँ सती त्रिपुरमालिनी” और शिवका 'भीषणः रूप है | 
यह शक्तिपीठ जाळंधर ( पंजाब ) में है | 
२१-रामगिरि-यहाँ सतीका दायाँ स्तन गिरा था। 
यहाँ सती “शिवानी? और शिवका रूप spp | 
चिंत्रकूटका शारदा-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है | कुछ 
विद्वान्‌ मेहरके शारदा-मन्दिरको शक्तिपीठ मानते हैं | 
२२-वैद्यनाथ--यहाँ सतीका exer गिरा था | यहाँ 
सतीकी संशा “जयदुर्गा! और शिवकी eee है | 
Rent वेद्यनाथधामभें वेद्यनाथ-मरि दरके TET मुख्य 
मन्दिरके सम्मुख यह शक्तिपीठ है | कुछ Aki 
"FU हैं क्रि शिवने सतीका यहीं दाह-संस्कार किया 
चा । अतः इस चिताभूमिकी एक अपनी महत्ता है | 
TFT ae सतीका कनः शिरा या | 
यहाँ सतीको “महिप-मर्दिनी? और शिरको FETA? कहा 
जाता है । नन्दीपुर तया नळहुटी शक्तिपीठका उल्लेख 
हो चुका है | उसी क्रममें सैन्थिया जंक्शनसे १२ 
Pho tho दूर इशानभूमिमें यह शक्तिपीठ है | 
२४-कन्यकाश्रम्र--यहाँ सतीकी “पीठ गिरी थी | 
सतीको यहाँ “ार्वीमी? तथा RER “निमिष? कहा 
'जाता है | तमिठनाडुगें तीन aià संगम-स्थळपर 


कन्याइुसारीका मन्दिर है | उस मन्दिरमे ही भद्रकालीका 
मन्दिर शक्तिपीठ है । 


ee 


TI 
२५-बहुला--यहाँ सतीका बायाँ हाथ गिरा था | 
यहाँ सतीको “बहुला? तथा शिवको “भीरुकः कहा जाता 


है | यह शक्तिपीठ हावडासे १४४ कि०्मी० दूर | 


कटवा जंकानसे पश्चिम केतु supr है | 

२६-उज्लयिनी--यहाँ सतीकी 'कुहनी? गिरी थी | 
यहाँ सतीका नाम'माझुल्यचण्डिकाःऔर शिवका 'कपिलाम्बरः 
है । उज्जेनमें रुद्रसागरके निकट हरसिद्वि-मन्दिर ही यह 
शक्तिपीठ है | यहाँ देवीकी कुनीकी पूजा होती है | 

२७-मणिवेदिक--यहाँ सतीकी दोनों kaza 
गिरी थीं। राजस्थानमें पुष्करके पास गायत्री-मन्दिर ही यह 
शक्तिपीठ है | यहाँपर शक्ति शायत्रीः एवं शिव 
सर्वानन्द? कहलाते हैं | 

२८-प्रयाग--तीथराज प्रयागमें सतीके हायकी 
ऊँगली गिरी थी | यहाँ सतीको “aap देवी एवं शिवको 
WP कहा जाता है | अक्षयवटके निकट ळलितादेवीका 
मन्दिर है । कुछ विद्वान्‌ इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं | 
यों शहरमें एक और ( अछोपी माता ) छलितादेवीका 
मन्दिर है । इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है | निश्चित 
निष्कषपर पहुँचना कठिन है | 

२२-उत्कछ--उत्कळ ( उड़ीसा ) में सतीकी 
“नाभि? गिरी थी । यहाँ देवी Gasp और शिवका 
जगत! रूप है । पुरीमें जगन्नाथजीके मन्दिरके प्राह्नणमें 
ही विमळा देवीका मन्दिर है | यही मन्दिर शक्तिपीठ है | 

३०-काञ्ची-यहाँ सतीका gegen गिरा था। 
देवी यहाँ Gump और शिबका ce रूप है। 
तमिलनाडुमें सप्तपुरियोमें एक काञ्ची है । वहाँका 
काछीमन्दिर शक्तिपीठ है | 

३१-कालमाधव--यहाँ सतीका वाम “नितम्ब? 
गिरा था । यहाँ सतीको “काळी? तथा शिवको असिताङ्ग’ 


कहा जाता है । इस शक्तिपीठके विषयमे विशेष खूपसे 
कुछ कडा नदी जा सकता कि यह कहाँ है | 
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& इक्यावन शक्तिपीठ--अहाँ खतीके अङ्क गिरे % 


= n 


३२-शोण--यहाँ सतीका 'दक्षिण नितम्वः गिरा या | 
देवी यहाँ “नमदा? अथवा 'शोगाक्षीः कहलाती हैं और 
शिव “भद्रसेन! | कुछ लोग सासारामकी ताराचण्डी देवीको 
ही शोणतटस्था शक्ति मानते हैं । यंधपि शोण अब 
कुछ दूर अलग चला गया है | 


३३--कासगिरि--यहाँ सतीकी 'योनिः गिरी थो । 
असमके कामरूप जनपदमें असमके प्रमुख नगर गुवाहाटी 
( गौहाटी ) के पश्चिमी भागमें नीलाचल पर्वतपर यह 
शक्तिपीठ 'कामाख्याः शक्तिपीठके नामसे gaem है | 
यहाँ देवी 'कामाख्या? के नामसे fas हैं और शिव 
‘sare हैं, जिनका मन्दिर ब्रह्मपुत्र नदीके मध्य 
उमानन्द-द्वीपपर स्थित है | 


३४--जयन्ती--सम्पूणे मेघालय पर्वतोका प्रान्त 
है | गारो, खासी और जयन्तिया--ये तीन प्रमुख पवत- 
प्रान्त हैं । जयन्तिया पर्वतपर सतीकी वामजंघा? गिरी थी । 
यहाँ देवी 'जयन्तीः तथा शिव 'क्रमदीश्वरीः कहे जाते हैं | 
शिलांगसे ५३ fio मी० दूर जयन्तिया पर्वतपर 
वाउरभाग amu यह राक्तिपीठ है । 


३०--मगणध--यहाँ सतीकी 'दक्षिण जंघा? गिरी थी | 
यहाँ देवी 'सर्वानन्दकरी seer हैं. और शिव 
aR | बिहारकी राजधानी पटनामें बड़ी पटनेश्वरी 
देवीका मन्दिर ही शक्तिपीठ है | 

३६--त्रि्रोता--यहाँ ततीका 'वाम पद? गिरा था । 
यहाँ सतीका नाम “भ्रमरी? एवं शिवका नाग ईश्वर? है। 
बंगाळके जळपाइगुड़ी जनपदके बोदा इलाकेके 'शालबाड़ी? 
pratt तिस्ता नदीके तटपर यह शक्तिपीठ है । 


३७--बरिपुरा--्रिपुरामे 'दक्षिण पाद! गिरा था। यहाँ 
देवी angat और शिव 'त्रिपुरेश? कहे जाते हैं | त्रिपुरा 
राज्यके राधाकिशोरपुर AAA २॥ कि० मी० दूर पूर्व 
दक्षिणके कोणपर पर्वतके ऊपर यदद शक्तिपीठ स्थित है । 


३८--विभाष--यहाँ सत्तीका बायाँ टना? ( एडीके 
ऊपरकी हड्डीकी गाँठ ) गिरा या । सती यहाँ 'कपालिनी? 
अर्थात्‌ 'भीमरूपाः और शिव bep कपाली हैं । 
दक्षिण-पूरव रेळवेके पासकुड़ा स्टेशनसे २४ कि० मी० 
दूर तमळूक स्टेशन है | वहींका काली-मन्दिर मह 
शक्ति-पीठ है । 

३९--कुरुक्षेत्र--यहाँ संतीका दक्षिण गुल्फ ( दायाँ 
टखना ) गिरा था। यहाँ सतीकी संज्ञा 'सावित्री' है और 
शिवकी “स्थाणु? महादेव | हरियाणा राज्यके कुरुक्षेत्र 
नगरमें zaa सरोवरके पास यह शक्तिपीठ है । 

४०--युगाद्या--यहाँ सतीके 'दाये पेरका अँगूठा? 
गिरा था | देवी यहाँ 'भूतधात्रीः ओर शिव 'क्षीरकण्टकः अथवा 
“युगाय कहलाते हैं। यह शक्तिपीठ बंगाळके वर्धमान YA 
स्टेशनसे ३२ fio मी० दूर उत्तर दिझामें क्षीरमाममें 
स्थित & | 

४१--विराटू--यहाँ सतीके दायें पॉवकी उँगलियाँ 
गिरी थीं। यहाँ सतीको 'असम्बिका? तथा शिवको 'अमृत? 
की संज्ञा दी गयी है । यह शक्तिपीठ राजस्थानकी 
राजधानी जयपुरसे उत्तरकी ओर ६४ fe dlo दूर 
बैराट ग्राममें हे | 

४२--कालीपीठ--सतीकी “शेष उँगल्याँ? यहाँ गिरी 
थीं। सती यहाँ 'कालिकाः और शिव “नकुलीश! कहे 
जाते हैं | कळकत्तामें कालीका सुठिख्यात मन्दिर ही 
शक्तिपीठ है 1 

सम्प्रति ये ४२ शक्तिपीठ भारतके पवित्र qu 
हैं | शेष नी विभिन्न देशों--तिब्बत, श्रीलंका, नेपाळ, 
पाकिस्तान तथा वंगलादेरामे हैं, जिनका विवरण इस 
प्रकार है-- 

३--मानस--यहाँ सतीकी 'दायी हयेछी' गिरी थी। 
यहाँ सती 'दाक्षायणी? कही जाती हैं और शिव em रूप 
é । यह शक्तिपीठ तिब्बतमें भानसरोवरके amm हे! 
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२--लंका--यहाँ सतीका age गिरा था । सती कि० Mo दूर उत्तकी ओर शिकारपुर गाँवमें सुनन्दा 


यहाँ eared) कहलाती हैं और हित्र WAAR | स्ह 
शक्ति-पीठ श्रीलकामें है | 

३--गण्डकी-यहाँ सतीका दक्षिण गण्ड ( दाहिना 
गाळ ) गिरा था | यहाँ सती “गण्डकी? तथा शिव “चक्रपाणि! 
कहलाते हैं | यह शक्तिपीठ Aged गण्डकी नदीके 
उद्गमस्थळपर स्थित है | 

४--नेपाल--यहाँ सतीके 'दोनों जानु? ( घुटने ) 
गिरे थे। यहाँ सतीको 'महामायाः तथा शिवको ege 
कहा जाता है | यह शक्तिपीठ नेपालमें है । पुप्रसिद्र 
पशुपतिनाथके मन्दिरके पास ही बागमती नदीके तटपर 
गुद्येश्वरी देवीका मन्दिर है । यह aaah ही 
शक्ति-पीठ है । h 

५--हिगुळा--यहाँ सतीका Ray गिरा 
था | यहाँ सती भैरवी’ कहलाती हैं और शिव 
भीमछोचन? | यह शक्तिपीठ पाकिस्तानके बळूचिस्तान 
प्रान्तके दिंगलाजरमें है । हिंगलाज कराँचीसे १ ४४ 
किर मी० दूर उत्तर-पश्चिम Gen हिंगोस नदीके 
तटपर हैं । यहाँ एक गुफाके भीतर जानेपर राक्तिरूप 
ब्योतिके दान होते हैं | 
A &— सुगन्धारो सतीकी 'नासिका ( नाक ) गिरी 
थी | Fal i सुनन्दा? तथा शंकर “यम्बक! कहलाते 
हैं | यह शक्तिपीठ बंगलादेशामे है | बारीसालसे २१ 


महामाया 


वलोदाकृष्य मोहाय 


SLCC — 


महामाया पराविद्या 
Ran तया 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती 
प्य महामाया 
तया Aaaa Agi 


. . जिसके दारा सम्पूण जगत्‌ मोहित हो रहा है, बह भगवान्‌ विष्णुकी महामाया 
६ । बहू महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके चित्तको भी बलपूर्वक आकर्षित कर 
मोहमें डाळ देती है । उसीके द्वारा यह 


TU um 


e 
सम्पूण चराचर जगत्‌ रचा गया है | 


नदीके तठपर सुनन्दा देवी ( उम्रतारा ) का मन्दिर है । 
यही मन्दिर शक्तिपीठ है । 
७--करतोयातट--यहाँ सतीका 'वाम तल्प” गिरा 
था । सती यहाँ “अपर्णा! कहलाती हैं तथा शिवका 
वामन! रूप है | यह स्थल बंगलादेशम है । बोगड़ा 
स्टेशनसे ३२ fo मी० दूर दक्षिण-पश्चिम कोणमें 
भवानीपुर ग्राममें यह शक्तिपीठ faa है | 
८--चट्डल--चढ़लमें सतीका दक्षिण बाहु ( दायी 
भुजा ) गिरा था | यहाँ सतीका “भवानी? रूप और शिव 
“चन्द्रशेखर? हैं | बंगलादेशमें चटगाँवसे ३८ कि० मी० 
दूर सीताकुण्ड स्टेशनके पास चन्द्ररोखर पवतपर भवानी- 
मन्दिर है | यही भवानी-मन्दिर शक्तिपीठ है | 
९--यशोर--यहाँ सतीकी वार्यी हथेली? गिरी थी । 
यहाँ संतीको 'यशोरेश्वरी? तथा शिवको “चन्द्र? कहते हैं | यह 
शक्तिपीठ बंगलादेशके खुलना जिलाके जैशोर शहरमें है । 
इन शरक्तिपीठोके अतिरिक्त एक और. शक्तिपीठ 
कर्णाटकमें है | यहाँ सतीके दोनों कर्ण गिरे थे । यहाँ 
सतीको 'जयदुर्गः और शिवको enfe? कहा जाता 
है | यह शक्तिपीठ कर्णाटक राज्यमें हे | शक्तिपीठोंकी 
बड़ी महिमा है । स्कन्द-पद्म-मत्स्यादिपुराणो तथा देवी- 
भागवतादिमे ७० एवं १०८ शक्तिपीठका भी वर्णन 
है | उनके दशनसे मानवका परम कल्याण होता है । ' 


सम्मोह्यते जगत्‌ । 
हि ला॥ 
प्रयच्छति । 
जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
( दुर्गाससशती १ | ५५-५६ ) 


HECECECECEL— 
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[ भूमण्डलकी देवभूमि--विज्ञाल भारतके अनेकानेक स्थानॉपर अनेक MATHS, भगवतीके 
-Raga विद्यमान हैं, जिनका विभिच पुराणोंमें विस्तारके साथ वर्णन पाया जाता हे | 
कहीं सर्वाज्ञपूर्ण Rag, कही अज्लक्शिषव तो कहीं यन्त्रादि nA दीखते हैं | साधक 
संत-महात्माओंने इन्हें अपनी साधना, - उपासनासे Te बनाये रखा है ओर भक्तगण 
भक्ति करके अपना अभीष्ट प्रात करते आ रहे हैं | यहाँ हम ऐसे ही प्रमुख TASH संकलन 


प्रदेश-स्तरपर साधकोके लाभाथ प्रस्तुत कर रहे हैं | 


उत्तरप्रदेश TIE 


` सम्पादक | 


माता विन्ध्यवासिनी और त्रिकोण शक्तिपीठ 


( श्रीवल्लभदासजी art crisp ) 


सौवर्णाम्चुजमध्यगां त्रिनयमां सौदामिनीसंनिभां 
ag चक्रवराभयानि द्धतीमिम्दोः कलां बिश्वतीस्‌ | 
ग्रेवेयाज्दहा रकुण्डलघरामाखण्डलायः स्तुतां 
भ्यायेद्‌ धिन्ध्यनिघासिनीं राशिमु्खी पाइवस्थपञ्चाननाम्‌॥ 
gies कमलोंके आसनपर विराजमान, तीन नेत्रों- 
वाली, विद्युतूके समान कान्तिवाळी, चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, 


` वर और अभयपुद्रा धारण करनेवाली, पूर्णचन्द्रकी षोडश 


कलाओंसे परिपूर्ण, गलेमें बेजयन्ती माला, बाँहोंमें बाजू- 
az और कानोमें मकराकृति कुण्डलोंको धारण करने- 
वाली, इन्द्रादि देवगणोंद्वारा संस्तुत शशिमुंखी पराम्बा 
विन्ध्यत्रासिनीका ध्यान करें, जिनके सिंहासनके बगलमें 
बाहनके रूपमें महासिंह उपस्थित है |! 


सहस्नों वर्षोंसे भारतीय धर्म-कर्म और सभ्यता-संस्कृति- 


की अमूल्य निधि और पतितपातनी भागीरथीके दक्षिण 
तटपर स्थित विन्ध्याचल, जो अनेकानेक देव, गन्ध, 
किन्नर एवं बड़े-बड़े महिं तथा सिद्ध-संतोंकी qui 
भूमि रहा है, अपनी मधुमय प्राकृतिक पुषमासे 
भ्रमणार्थियोंको भी बरबस अपनी ओर आक्ृष्ट करता 
आ रहा है | इसीके अञ्चलमें अनन्तकोटि-त्र्ाण्डनायिका 
राजराजेश्वरी भगवती विन्ध्यत्रासिनीका संपूजित मन्दिर, 
जाग्रत्‌ शक्तिपीठ है | इस पीठकी विशेषता यह है कि 
यहाँ पराम्बा अपने समग्र रूपसे सर्वाइपूण आत्रिभूत 
हैं | यही नहीं, ये 'सवेस्याद्या महालक्ष्मी? अपने तीन 
रूपोर्मे ( महाकाली और महासरस्वती तथा स्वयंके 
खरूपोंके साथ ) आविभूत होकर इस पवतराजपर इस 
प्रकार अधिष्ठित हुई हैं कि महामायाने तान्त्रिक उपासकोके, 
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लिये सहजसिद्ध त्रिकोण-यन्त्रोंका भी आविर्भाव कर दिया 
है | ये त्रिकोण catia और 'बृदत-त्रिकोण' दो 
Cu बने हैं, जिनकी यात्रा और दर्शन-यूजन कर 
विन्ध्यवासिनीके यात्री यात्राकी साइता प्राप्त करते हैं । 
छघु-तरिकोणमें-पूनेमें भगवती विन्ध्यवासिनीका fine 
मुख्य मन्दिरमें पश्चिमाभिमुख है sk zu सामने 
विन्दुरूपर्मे भगवान्‌ शंकर भी अधिष्ठित हैं | भगवतीके 
वामभागमें-दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख ऊर्ध्वमुखी भगवती 
काली हैं और उत्तर-पश्चिममे पूर्वाभिमुख भगवती सरस्वती 
हैं | इस प्रकार यह ळघुत्रिकोग बनता है, जो ror 
वासिनीके मूलपीठका त्रिकोण है | 
ei त्रिकोणका केन्द्र-बिन्दु श्रीरामेश्वर महादेव- 
मन्दिरके सदाशिव हैं, जो पूर्वाभिमुख हैं | उनके एक 
नेत्रसे पश्चिमाभिमुख भगवती लक्ष्मी विन्ध्यवासिनी नामसे 
प्रसिद्ध हैं । दूसरे नेत्रसे उत्तराभिमुख महाकाली काळी- 
खोहमें स्थित हैं और तीसरे नेत्रसे विन्थपर्दतपर 
महासरखती अष्टयुजा नामसे उत्तराभिमुख स्थित हैं । 
इस त्रिकोणके अन्तर्गत कई देवी-देवता आते हैं | 
नक्षत्रका यह त्रिकोण अत्यन्त महत्तपूर्ण है | 
भारतके किसी भी क्षेत्रमें इस प्रकारके त्रिकोण नहीँ 
बनते | विशेषकर भगतरतीके तीनों खरूपोंके fiu कहीं 
भी एक स्थानपर इस प्रकार नहीं पाये जाते | यह परम 
सोभाग्यका विषय है कि यहाँ तीनों महाशक्तियाँ - महालक्ष्मी, 
महाकाठी, मदासरखती त्रिकोण बनाकर बिराज रही हैं। 
तान्रिकगण इसके अतिरिक्त एक बृहत्‌-त्रिकोण- 
की भी कल्पना करते हैं, जो पूरे भारतदेशको व्याप्त कर 
लेता है । इसके अनुसार इस त्रिवोणके एक कोणपर 
aa भगवती कामाक्षी ( कामाख्या ) अधिष्ठित हैं, दूसरे 
कोणपर ददिरे कन्याबुमारी या मेहरकी दारदादेवी या 
विन्ध्यवासिनी प्रतिष्ठित हैं तो तीसरे कोणपर उत्तरम 
जम्मूकी भगवती वेष्णवी अधिष्ठान्री देवी पानी जाती हं । 


. विन्ध्यवासितीका आविर्भाव 

स्तोत्र-संप्रहोंमें भगवती विन्ध्यवासिनीपर ७--८ श्रेष्ठ 
स्तोत्र हैं | उनके तथा माकण्डेयंपुराणके देवी-माहात्म्प 
या ‘Gaza दुर्गा (अ० ११, elo ४१-४२ ऐके 
अनुसार भगवती श्रीमुखसे कहती हैं कि dau 
मन्वन्तरके अट्टाईसवे PÄ शु॒म्भ-निशुम्भ नामक 
महादेत्य उत्पन्न होंगे, तव मैं नन्दगोपके घर यशोदाके 
m अवतीर्ण होकर विन््याचदपर्यतपर रहूँगी और 
दोनों अछुरोंका वध करूँगी । भागवतके दशम 
Seat श्रीकृ्णजन्मास्यानके संदर्भमें बपुदेवजी कंसके 
भयसे देवकीके अष्टम गर्भ भगवान्‌ श्रीकृष्णको नन्दगोपके 
TÄ पहुँचकर यशोदाके निकट gor देते हैं तथा 
उसी समय यशोदाकी कोलसे आविर्भूत कन्याको लेकर 
मधुरामें आते हैं और उसे पूवप्रतिज्ञानुसार कंसको सौंप 
देते हैं । कंस उसे पत्यरपर पटकने जाता है कि वह 
कत्या उसके हायसे छठककर आकाशगामिनी हो कंसके 
WA जड़ जम जानेकी बात कहती हुई स्वयं विन्ध्याचल- 
पर आकर वरिन्ध्यवासिनीके रूपमें विराजती है | 

Ree कथा-भेदके सिद्वान्तानुसार देत्रीभागवतके 
दशम स्कन्ध ( अध्याय १ )में कया आती है कि 
GMa मनुने क्षीरसमुद्रके तटपर देवीकी आराधना 
करते हुए घोर तपस्या की | जब ही वर्ष बीत गये, 
तत्र भगवती उनके सामने ofa हई और 
at ale? कहा | मनुने अत्यन्त स्तुतिके साथ अनेक 
वर मगे और देवीने भी 'तथास्तुः कहते हुए उन्हे 
निष्कण्टक राज्यका वर प्रदान किया तथा स्वयं 
विन्ध्याचळपर चली गयी और विन्ध्यवासिनी ueni, 
जैसा कि कहा है--- 

waa मनोरच जगाम Redan । 


wig प्रथिता विम्ध्यवासिनीति च ter N 
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विन्ध्यवासिनीका मन्दिर नगरदे मभ्य एक ऊँचे स्थानपर 
है । मन्दिरमें सिंहारूढ ढाई द्वाथका देवीका Bae है | 


मन्दिरके पश्चिममें स्थित एक ऑगनके पश्चिम भागमें 


तारहशुजा देवी हैं, दूसरे भागमें ara शिव हैं | दक्षिण- 

की ओर महाकाछीकी मूर्ति और उत्तरकी ओर धर्मध्वजा 

देवी हैं | मन्दिरसे थोड़ी दूर श्रीविन्ध्येश्वर महादेवका 

मन्दिर ÈI दोनों नवरात्रोमें यहाँकी भीड़ अपार और 
[9 

अवणनीय होती है | 


सहाकाली ( कालीखोह ) 

ऊपर वर्णित विन्ध्यक्षेत्रके त्रिकोणके एक कोणको 
महाकाळीने अधिष्ठित किया है | वस्तुत: ये “चामुण्डा? देवी 
हैं । यह स्थान 'काठीखोहः कदा जाता है, जो विन्ध्याचळ 
नगरसे ३ कि० मी० दरीपर है। विन्व्यवासिनी-मन्दिरसे 
थोड़ी दूरपर, विन्ध्याचलका श्रेणी प्रारम्भ हो जाती है | 
यहाँ पहाड़ीपर एक ओरसे चढ़कर दूसरी ओर उतरना 
पड़ता है । जाते समय पहले यहाँ महाकाली-मन्दिर 
मिळता है | मन्दिरमें देवीका विग्रह छोटा है, किंतु मुख 
विशाल है | कालीखोहके पास ही भैरजीका स्थान है | 
इसी मार्गमें गेरुवाकुण्ड, सीताकुण्ड आदि कुण्ड और 
मन्दिर हैं । 


अष्टभुजा शक्तिपीठ 
कालीखोहसे अष्टभुजा भगवतीका स्थान छगभग एक 
मील है। इन अष्टमुजा देवीको वहुत-से लोग महासरस्वती 
भी मानते हैं | अश्भुजा-मन्दिस्के ga एक एुफामें 
कालीदेवीका दूसरा भी मन्दिर है | वहींसे चलनेपर भेरवी- 
कुण्ड और भेरवनाथका स्थान मिलता है | अश्भुजासे दक्षिण 
ema Ale आगे sine मङ्गला देवीका भी शक्तिपीठ हे । 


बैसे अष्टभुजाको कई ळोग कृष्णानुजा एकानंशा रूपमें 
मानते हैं, जो कंसके हाथसे छूटकर विन्थ्यपवतपर आ 
बसी थीं । इसी प्रकार कालीखोहकी महाकालीको 
“चामुण्डा? ब्रतळाते हैं और विन्ध्यवासिनी भगवतीके 
मुख्य विग्रहको 'कोशिकी' मानते हैं; जिन्होंने qn 
AJAR वध किया या इस प्रकार भक्तगण अपनी- 
अपनी भावनाओंके अनुसार इन तीनों प्रमुख देवीविग्रहोंको 
अनेक खपोंमें मानते हैं | फिर भी किन्ध्यवासिनी देवीको 
Teel, कालीखोहकी देवीको महाकाली और अष्टमुजा 
देवीको मद्दासरस्वतीके रूपमें मानकर इस त्रिकोणकी 
पूजा-उपासना, आराधना करनेवाले बहुसंख्यक साधक 


4 ~ 


` `a >S > 
भक्त पाये जाते हैं ओर शक्तित्रयकी सपर्या कर अपने- 


अपने अभीष्ट पूण करते हैं । 


विंग अ 


"उमेइवरे उमामयी, 


Wurst gami 


BEER RELL 


पराम्बासे याचना 


गिरीइवरे प्रमामर्यी' 


रमेश्‍वरे TaN 
क्षमामयी क्षमावताम्‌ | 
चरात्ररे Amad: 


क्रियासु खंविधामयी' स्वधासयी ARRIM d 


awg Raat: aag वासनामयीः 
कवीन्द्र्भावनामयी, प्रभामयी प्रभावताम्‌ | 
धनेषु चञ्चलामयी, कलावर्ता कलामयी? 
शरीरिणामिलामयी, 'शिलामयी? सदाबतास्‌ ॥ 
phi 


AEE REE Re 
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* तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


स्यम 


काशीके छियासी शक्तिपीठ 


( डोर श्रीबदनसिंहजी वर्मा, एम्‌० ए० ( हिन्दी संस्कृत ) die एड्‌, पी०-९च्‌० So ) 


यों तो काशी agp कहलाती है। कहा 
जाता है कि काशीके सभी कंकड़ शंकर हैं । 
स्कन्दपुराणके काशीखण्ड और काशीरहस्यको देखने- 
से स्पष्ट हो जाता है कि -यहाँ असंख्य देवी और 
देवता विराजते हैं। squash don 
इम इन पुराणोंके आधारपर काशीके प्रमुख शक्तिपीठोंका 
यथासुलम स्थान-निदेशके साथ परिचय प्रस्तुत कर 
रहे हैं । इन WR दर्शन-यूजनकी फलक्रुतिका मोह 
लेख-गौरवके YA साभिग्राय संवरण किया जा रहा है | 

“काशीखण्ड? और 'कृत्यकल्पतरु? में उद्धृत लिङ्ग- 
पुराणके वचनानुसार काशीमें ८६ शक्तिपीठ हैं, जिनमेंसे 
कुछका स्थान ज्ञात होता है तो कुछ आज भी अज्ञात 
हैं । कुछ पी्ोंका स्थान-परिवरतन हो गया है तो कुछ 
git हो गये हैं ये ८६ शक्तिपीठ इस प्रकार 
वकृत किये जा सकते हैं--चण्डी १०, शक्ति ११, 
दुर्गा ९, गौरी १६, मातृका १२ और अन्य देवी-पीठ 
२८; प्राप्त सामग्रीके अनुसार इनका संक्षि परिचय 
इस प्रकार हे-- 

नौ चण्डी 

१-डुगा-दुर्गा-कुण्डपर sf, २-उत्तरेश्वरी- 
अज्ञात, ३-अज्ञारेशी-प्राचीन स्थान-कामाक्षामन्दिरके 
समीप | वतमान स्थान-नबावर्गंज्में गोवावाईके कुण्डपर 
'पाँचकौड़ी? माताके नामसे afz हैं | 

_ १-भद्रकाळी-नध्यमेश्वरके दक्षिण तथा मंदाकिनी 

CHAMA ) ताळाबके उत्तर थीं | इस समय ये HANEN 
मुहल्लेमे एक मकानके अन्तर्गत स्थित हैं | 

५-मभीष्मचण्डी-लुप्त | सदर बाजारमें “चण्डीदेवी? 
नामसे पुनः प्रतिष्ठित हैं | 

$-मद्दामुण्डा-ऋणमोचनके दक्षिग aaa 
win aries इनका स्थान माना जाता Bi 
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७-शांकरी-उरुणासंगमपर संगमेश्वरके पूर्व काशी- 
खण्डमें इनका नाम 'शान्तिकरी गोरी? कहा गया है | 
वर्तमान मन्दिर ककरहाघाटके निकट वरुणातटपर है | 
राजघाटकोटमें खर्वतिनायकके समीप भी इनकी मूर्ति है। 

८-अधःकेशी-अज्ञात | ९-चित्रघण्टा-रानीकुआँके 
समीप चन्दूनाईकी TAH अपिद्ध हैं । 

इन नो चण्डीपीठोंके अतिरिक्त काशीखण्डमे एक 
अन्य चण्डीका नामोल्लेख है, जिनका स्थान महालक्र्मीके 
वायब्यकोणमें बतलाया गया है । इनकी वमान मूर्ति 
भी महालक्ष्मीके समीप ही है, सम्प्रति ये 'शिखीकण्डी' 
कही जाती हैं । - 

नव शक्ति 

काशीलण्डमें नव शक्तियोंके नाम तो दिये गये हैं, 
परंतु उनका स्थान-निर्देश नहीं मिळता । सम्भवत: 
प्राचीनकालमें इनके स्थान इतने प्रसिद्द थे कि उनका 
पता-ठिकानो बतढाना आवश्यक नहीं समझा गया। 
वहाँ क्रमश: पूवसे प्रारम्भ करके उत्तर होते हुए ऋमसे 
आग्नेय कोणतक इनकी स्थिति कही गयी है और 
सौमाग्यगौरीको sent बतलाया है| नव शक्तियोंके 
नाम इस प्रकार हैं--(१) am (२) 
FEMA, ( ३ ) अयुतभुजा, ( 9 ) अश्वारू्ढा, ( ५ ) 
गणास्या, ( ६ ) त्वरिता, ( ७ ) शववाहिनी, ( ८ ) 
विश्वा और ( ९ ) सौभाग्यगौरी। 

काशीखण्डमं इनके अतिरिक्त दो अन्य शक्तियोंका 
मी उल्लेख मिलता है---( १० ) कौर्मीशक्ति और 
( ११ ) दीप्षाशक्ति | 

दुर्गापीठ 
शारदीय नवरात्रमें नव दुर्गाओंकी अनिवार्य यात्राके 


विषयमें कहा गया है -- 
भोमबारे विशेषतः | 


wat च agimi 
नचरात्रं प्रयत्नेन प्रत्यहं सा emfsrar n 


% काशीके छियासी शक्तिपीठ # 


नाशयिष्यति fasta सुमति च प्रयच्छति । 
शारदं नवरात्रं च epg शसाथिभिः॥ 
यो न सांवत्सरीं याचां दुर्गायाः कुस्ते कुधीः । 
काड्या fcc तस्य स्युश्च पदे पदे ॥ 
( काशीखण्ड ७२ | ८२-८६ ) 
दुर्गाकवचमें दुर्गके जो नौ नाम निर्दिष्ट हैं, उनके 
साथ देवीके नौ पीठोंका सम्बन्ध स्थापित हो गया है. और 
नवरात्रके नी दिनोंमें प्रतिपदसे ननमी-प्यन्त क्रमसे उनकी 
आराधना होती है | ये नी दुर्गाएँ इस प्रकार हैं-- 
१-शैळपुच्ी-शैलेश्वरी देवी | मदियाधाट, RN- 
तटपर स्थित है । 
२-ब्रह्मचारिणी-दुर्गाधाठकी दुर्गा, जो जनसाधारणमें 
“छोटी दुर्गाजी? ( ब्रह्मचारिणी ) के नामसे प्रसिद्ध हैं | 
३-चन्द्रघण्डा-चित्रघण्टा, ` चौकके पास. चन्दू- 
नाईकी गलीम हैं । ER 
४-कूष्माण्डा-दुर्गाकुण्डकी दुर्गा, -जो. वडी दुर्ग 
जी? कहलाती हैं | = 
-स्कन्द्माता-वागीश्वरीदेवीके मन्दिरमे, जेतपुरा 
मुहल्लमें है | ; 
६-कात्यायनी-सिभियाघाटके ऊपर आत्मावीरेश्वरके 
मन्दिरमे हैं । c 
७-कालराजि--काळिका-गळीकी कालीजी हैं । 
८-महांगौरी--अन्नपूर्णाजी | विश्वनाथजीके निकट है | 
प्राचीनकालमें अनपूर्णी-पन्दिरके पीछे “भवानी'की 
पूजा होती थी और वे ही 'आचीन अन्नपूणी? हैं | 
इस समय भवानीकी मूर्ति अन्नपूर्णाजीके पासके राम- 
मन्दिरमें आ गयी है । कुछ छोग 'संकटाजी'को ही 
महागौरी मानते हैं | 
०-सिद्धिदात्री--सिद्ध योगेश्वरी, जिनका वतमान 
नाम 'सिद्धेशवरी” हो गया है, जो सिद्धेश्वरी महल्लेमें 
हैं । बहुत-से लोग सिद्विमाताको सिद्धिदात्री मानते È और 
अधिकांश यहीं यात्रा होती है | यह पीठ ठाउनहालके 
पास 'सिद्धिमाताकी गली? नामसे प्रसिद्ध al 
लिङ्गपुराणमे एक अन्य दुर्गापीठका उल्लेख है, जो 
faa समीप है । यहाँ दुर्गाजीकी TATA 


मूर्ति थी । काळमैरव-मन्दिरके पंश्चिममें गृहान्तगत 
“शीतळांजी'के नामसे इस समय इनकी आराधना होती 
है, जैसा कि कहा गया है-- 

तत्र gui स्थिता भद्रे ममापि हि भयंकरा । 


a 


उत्पमाना तु सा देवी लिङ्स्येव समीपतः ॥ 


( कृत्यकल्पतरुसे 9H ८५९, लिङ्गपुरणका वचन ) 
शोरी-पीठ 
काशीखण्ड ( १०० | ६८-७२)के वचनानुसार 
काशी तथा वाराणसीमें नवगौरी-या्नाका वर्णन है। 
तदनुसार ta da स्नान करके सुख 
निर्मालिका गौरीका, Saas स्नान करके sus 
गौरीका, सौभाग्य गौरी तथा celi, विशालाकषीके 
समीप ng स्नान करके विशाळक्षीका, ललितातीर्थ 
(ठलिताघाट)में स्नान करके ळलितागौरीका; भवानी-तीर्थ- 
मे स्नान करके भवानीगौरीका,बिन्दुतीथ ( पञ्चगङ्गाधाट )- 
भें स्नान करके मङ्गळागौरीका और ढक्ष्मीकुण्डमें 
स्नान करके महालक्ष्मीगौरीका EA TCH 
विधान इस यात्रा है । ये गोरीपीठ इस प्रकार हैं --- 
१-सुखनिमौलिकागौरी--यह पीठ अपने प्राचीन 
स्थानपर नहीं EQ इनकी वर्तमान मूर्ति TUNE 
हनुम,न्‌जीफे मन्दिरमे है । 


२-ज्येष्ठागोरी--अयेष्ठा-वापी अब ga हो गयी हैं । 
इनकी मूर्ति भूतमेव शुहल्लेमे है । 
३-सौभाग्यगोरी--आ RAR घेरेमें अब इनकी 
है | 
४-शज्ञार्गौरी--विश्वनाथजीके मन्दिरमे SALT 
म जो देवीकी मूर्ति है, वही आज शश्वङ्गारणीरी'पीठ 
माना जाता है । 

७-विशालाक्षीगौरी-मीरघाटपर TRA समीप 
प्रसिद्ध है । यहाँ भगवान्‌ विश्‍वनाथ विश्राम करते हैं. और 
सांसारिक JA खिन्न agent विश्रान्ति देते हैं। देवी- 
भागवतर्मे काशीमें केवळ इसी देवीपीठका उल्लेख Èl 


a 


E 
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३८३ 


विशालाक्ष्या महासोधे मम विश्रामभूमिका । 


तत्र संस्रतिखिन्नानां विश्रामं श्रावयाम्यहम्‌ ॥ 
( meta ७९ | ७७ ) 


९-ळलितागोरी-लठिताघाटपर see है | 


७-भवानीगीरी-काशीका प्रधान देवीपीठ है | ` 


काशी-निवासियांके योगक्षेमकी व्यवस्था 'भवानी! ही 
करती E । ये feu पटरानी हैं | इन्हें 
Rarity भी कहा जाता है | अतः इनका नवदुरगमे 
भी स्थान है | यया-- | 


योगक्षेमं सदा gate भवानी कादिवासिनाम्‌ i 
( काशीखण्ड६१ | ३० ) 


ब्रह्मवैवतपुराणके 'काशीरहस्य' (Ro | १०२ ) 
के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा हैं | wah सम्बन्ध- 
में जो स्तुति 'काशीरहस्य'में है, उससे भी यही भाव 
निकलता है, जैसा कि कहा है--- 

मातर्विशालाक्षि भवानि सुन्दरि 

त्वामन्नपूण शारणं प्रपद्ये। 
CYA ^ a री 

आजकळ अन्नपूर्णाजीको ही भवानीगीरी'के नामसे 
पूजते हैं । 

८-मन्गेळागारी-ये 'ठल्तागौरी'के m प्रसिद्र 
& । प्राचीन स्थान gH है । 3€ सिन्धियाके बालाघाटके 
ऊपर मंगलागीरीका ufz पीठ है । 


<-मद्दालक्ष्मीगौरी-पाहालक्ष्मीगीरीकी वार्षिक यात्रा- 


भाद्रपद शुक्र ८ से प्रारम्भ होकर aaa ८ तक 

( सोरदी ) dee दिनोंकी होती है । इस यात्रासे लक्ष्मीकी 

प्राप्ति होती है, ऐसा काशीखण्डमें aur गया B 
लक्ष्मीक्षेत्र महापीठं साधकस्यैच सिद्धिदम्‌ । 
साधकस्तत्र मन्त्राश्च नरः सिद्धिमवाप्नुयात्‌॥ 
सन्ति पीठान्यनेकानि काड्या सिद्विकराण्यपि | 


महाळध्मीपीठसमं नान्यछ्छक्ष्मीकरं परम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ७० | ६५-६७ ) 


मिसिरपोखरा मुहल्लेमें महाव्क्रमीजीका मन्दिर है | 
"al wailgrs और eia Ra भी हैं, जो 
अब सोरह्वियानाय neta कहे जाते हैं। इन प्रसिद्ध 


— जज 


za तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ s 


तथा विशिष्ट गोरीपीठोके अतिरिक्त त्राराणसीमे अन्य 
गीरीपीठोंका भी उल्लेख मिलता है--- 
१०-विश्वभ्ुज्ञागोरी-घर्मश्वरके घेरेमे, दिवोदासेश्वर- 
के मन्द्रिमें उनका स्थान है | 
११-शान्तिकरीगोरी-ये नो चण्डियोंमेसे एक हैं | 
इनका नाम 'शांकरी' भी है । 
१२-अस्बिकागौरी-अम्विकागौरी अव छुस हैं, किंतु 
सतीख़रकी पावंतीकी पूजा उनके स्थानपर होती È । 
१३-पार्घेतीगौरी-इनका स्थान 'पावतीश्वर' लिङ्गके 
समीप आदिमहादेव ( आदिमहेश्वर ) के घेरेमें है । 
१४-विरमाक्षीगौरी-विश्‍वनाथजीके मन्दिरके ashen 
कोणें जो Bhat मूर्ति है, वही 'विरमाक्षीगीरी? है | 
१५-विजयभ रवीगौरी--इनका प्राचीन स्थान gH 
है । भूतभेरवपर ब्यापरेश्‍्ररके समीप मकानान्तर्गत जो 
देवीपीठ है, उसमें इनकी पुनः स्थापना मानी जाती है । 
धूपचण्डीके मन्दिरमें भी जो पार्वतीकी मूर्ति है, उसे 
भी कुछ छोग इनकी मूर्ति मानते हैं । 
१६-भिलछोकझुन्द्रीगौरी-पितामहेखर-गन्दिरके द्वार- 
पर जो देवीकी मूर्ति इस समय 'शीतळा' नामसे पूजी 
जाती है, वही त्रिळोवसुन्द्रीगीरी हैं । 
मातपीठ 
RGO तथा काशीखण्ड दोनोंके अनुसार काशीमें 
दशाइवमेधके उत्तरमें एक (अष्ट ) मातृकापीठ था, जिसमें 
TEMG प्रतिष्ठित थीं | पर अब यह लुप्त है । 
अष्टमात॒का-पीठ 
enel माठृकाओंके वाराणसीमें अळग-अलग पीठ 
मी हैं, जिनका स्पष्ट स्थान-निदश पुराणोंमे मिलता है | 
, fateh पश्चिम इनका स्थान-निर्देश 
& आर आज भी वहाँ हैं | 
i दक्षिण ज्ञानवापीके 
दक्षिण माहेखरीका स्थान था | 
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a उत्तरप्रदेशके शक्तिपीठ # 


इस समय विद्वनाथकी कचहरीमे ज्ञानवापीसे जानेका जो 
गलियारा है, उसमें उत्तरकी दीवारमें देवीकी मूर्ति है । 

३-चेन्द्री--इनका मन्दिर इन्द्रेश्बरके दक्षिण तथा 
मणिकर्णिका घाटपर स्थित aaa पश्चिम था। 
इस समय इनका स्थान अज्ञात है | 

४-चाराही--ऋतुवाराहके समीप इनकी मूर्ति थी | 
इस समय दाल्म्येश्‍वरके समीप उत्तरकी ओर मकानमें 
इनका मन्दिर है | इतकी आराघनासे विपत्तियोंसे रक्षा 
होती है । वाराणसीमें वाराह्वीघाटपर वाराद्दीदेवीका भी 
जाग्रतूपीठ आज भी विद्यमान है, जिनका दर्शन 
भोरमे पूजाके समयसे mame paler ही होता 
है । बादमें पट पूरे समयके BA बंद हो जाता है | 

५-वैष्णवी--नारायगी नामसे गोपीगोविन्दके 
पश्चिम इनका स्थान बतलाया गया है । राजमन्दिरके 
उत्तर जो “शीतलाजीः हैं, सम्भवतः ते ही 
“नारायणी? हैं | ; 

<-कौमारी-महादेवके पश्चिम स्कन्देश्वरके समीप 
कीमारीका स्थान कहा गया है | आजकल यह स्थान 
अज्ञात है | - 
—— इनकी मूर्ति लोलाकके 
समीप अर्क-विनायकके मन्दिरमें है । ` प्राचीन स्थान 
अज्ञात है । 

८-चर्चिका-मङ्गळागीरीके उत्तरमें चचिकाका स्थान 
कहा जाता है | किंतु इनकी मूर्ति अब श्रह्मचारिणी’ 
gi मङ्गठागौरी जानेके मार्गमे एक मकानके 
अन्तर्गत स्थित, है | 

२-विकटा-इसे “पञ्चमुद्रा मातृका? भी कहा जाता 
हे । ये उपर्युक्त अष्टमातृकाओंके अतिरिक्त हैँ | काशी- 
wa अध्टमातृकाओंके अतिरिक्त तीन अन्य 
मातुकापीठ और भी हैं । 
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१-बिकटा, २-पञ्चमुद्रा ओर ३-नारसिंही । 
इनमें विकटाका स्थान सर्वोपरि है | इस समय 
“विकटा” मातृकाकी 'संकटादेवीर्के नामसे आराधना 
^ जा EN : E ES da ^ a 
की जाती है | संकटादेवीके दशन-पूजनसे सभी मनोरथ 
पूण होते हैं । 
A £^ ९ > 
तत्रेव विकटा देवी सवेदुःखोधमोचनी | 
. fiz २५ ५ e 
qaga m dead सव सिद्धिदम्‌ ॥ 
तत्र जप्ता मद्दामन्त्राः क्षिप्रं सिध्यन्ति नान्यथा ॥ 


( काशीखण्ड ९७ | ४०-४१ ) 
प्नपुराणमें श्रीसंकटादेवीका स्थान आत्मा-वीरेश्यरके 
उत्तर तथा RRA qd कदा गया है और संकटा- 

जीका वर्तमान मन्दिर आज भी वहींपर d 

यथा-- 
आनन्दकानने देवि संकटा नाम विश्रुता। 
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वे चन्द्रेश्वरस्थ च ॥ 
( पद्मपुराण ) 
अन्य प्रमुख देवी-पीठ 

वाराणसीमें „उपर्युक्त गोरी, चण्डी, दुर्गा, शक्ति 
तथा मातृकाओंके अतिरिक्त २८ देवीपीठ और भी है, 
जिनका नामोल्लेख पुराणोंमें मिलता है | इनमें t- 
अमृतेश्वरी ( अमृतेश्वरके समीप ) २-छुह्जा Gea 
रेश्वरके निकट ) ३-विधिदेवी ( विधीश्वर्के पास ), 
४-द्वारे्वरी ( द्वारेश्वरके निकट, वतेमानसमयमेंदुर्गाजी- 
के RA) ५-पावतीके पीठ, ६-शिवदूती 
है, ७-चित्रग्रीवा ( केदारेश्वरके समीप ),८-इरसिद्धि 
( सिद्वि-विनायकके समीप), ९-सिद्धळक्ष्मी, १०- 
हयकण्डी ( SAER ), ११-ताळजंघे्वरी, १२- 
यमदंष्ट्र, १३-चमंछुण्डा, १४-महारुण्ड, १५- 
स्वप्नेश्वरी, १ ६-आशापुरीदेवी, १ ७-देवयानी, १८- 
द्रौपदी, १९-भीषणा भेरी, २०-शुकोदरी देवी, २१- 
कुण्डेश्वरी देवी (इनमे अधिकांशके स्थान BE), २२- 
भागीरथी देवी (ळलिताघाटपर भागीरथी), २३-मगिकणी 
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-( मणिकर्णिका-कुण्डमं मणिकणिका देवीकी HA), 

२ ४-वाराणसीदेती ( वतमान कालम॑ त्रिलोचन 


महादेवके EH इनका स्थान E) २५-काशीदेवी 
( ललिताघाटपर इनकी मूर्ति विद्यमान ह | कणंघण्टाक 
पासमें भी काझीपुरा मुहल्लेमें भी एक काशीदेवी है ), 
२६-निगडभञ्जनी ( इनका 'बन्दी देवी! नाम d 
gfe है । amada घाटपर इनका स्थान हँ । ), 
२७-क्ाग-तरक्े्वरी ( कपिलधारा तालाबके ऊपर इनकी 
qfi है) और २८-अघोरेशी ( कामेश्वरके समीप 
इनका स्थान कहा गया ह ) | 
योगिनी-पीठ 

काशी तथा ब्राराणसीमें ६% योगिनियोंका वास 
माना जाता है । इनमेंसे ६० योगिनियोंका स्थान 
चौसटटी घाटपर राणामहलमें है | शेप ४ योगिनियोंके 
स्थानोंका पता नहीं है । शाखानुसार सभी ६४ 
थोगिनियोंका स्थान राणामहलमें ही होना चाहिये | किंतु 
राणामहळमें भी अब केवळ ५-६ midi ही रह गयी 
हे, शेष ud gu हें | A8 ६४ योगिनियोंकी 


एः स्स नित्यम्‌ ॐ 

समष्टिरूपा ag SRA ( चौसड़ी ) न्यूनतापूरिका 8 

जिनका दर्शन धुरण्डी ( चेत्र कृष्ण प्रतिपदू ) के दिन 

हजारों भावुक aan किया करते हैं । नवरात्रमें इनकी 
आराधना विशेष फळदायिनी मानी गयी हैं । यथा- 
आरभ्याश्वयजः gat तिथि प्रतिपदं शुभाम्‌ । 


— a 


पूजयेन्नचम यावन्नरश्चिन्तितमाप्नुयात्‌ ॥ 
Sanaa तत्रः यात्रा अयत्नतः | 
क्षेत्रविध्नप्रशान्त्यथ॑ केन्या JARAT: ॥ 


( काशीखण्ड ४५ । ४८-५२ ) 
नियरकी ATTA आद्याशाक्ति 
त्राराणसी-मणउलके बलिया जनपदमें सरयूतट-स्त्रि 


afpro स्थानपर देवीका मन्दिर दै | इसमें आद्याशाक्ति 
भगवतीकी स्त्रणेमयी मूर्ति हैं कमळपर विराजमान 
देवीकी चतुर्भुजी मूर्तिके हाथोमें झूल, अम्ृत-कलश, 
gear और अभयमुद्रा है | कहा जाता है कि इसके समीप 
ही सुमेधा ऋषिका आश्रम था | जहाँ राजा e और 
समाधि aaa देत्रीकी कठोर उपासना कर उनका प्रसाद 


प्राप्त किया, जो दुर्गा सप्तशती'के मुख्यपात्र हैं। . 


सरयूतटपर सुरथराजाकी मृण्मयी मूर्ति भी है | 


प्रयाग-क्षेत्रके शक्तिपीठ 


त्रिवेणी-को agin. Aras? कहा जाता है । 
यहाँ qiga प्रत्राहमान मूत शक्तिपीठ त्रिवेणी? ही 
है, जहाँ गठ्ठा, यमुना और सरस्वती-तीनों ' महाशक्तियाँ 
मिलती हैं । भारतका कोई भी 
ऐसा आस्तिक भावुक न होगा, जो जींवनमे एकबार इस 
जाग्रत महाशक्तिपीठमें gaat आचमन, स्नानसे 
BAAR कृतार्थ करनेकी उत्कण्ठा न रखता हो । 

अलोपी देची-इलाहाबाद AA दारागंजको 


एक दूसरीसे गले 


quai सडकपर ढारागंजसे ४ फर्लाग पूब अछोपी « 


। यहाँ प्रायः मेळे लगे रहते हैं । 
ललितादेवी E | माताका दर्शन 


देवीका पीठ-स्थान है 
e देवी वस्तुत 
qma झूळते हुए होता है । 


. ललिता देची-'तन्त्रचूडामणि' के अनुसार ५९ 
ाक्तिपीठोमेसे प्रयाग-स्थित यह एक शक्तिपीठ है | कहा 
जाता है कि यहाँ सतीकी हम्ताङ्कलि गिरी थी। यहाँकी 
शक्ति ललिता और देव भव-मैरव हैं | प्रयागमें ललिता 
देवीकी दो मूर्तियाँ मिलती हैं---एक अक्षयत्रट किलेके पास, 
दूसरी मीरपुरमे | किलेमें ललितादेवीके समीप लळितेश्वर 
महादेव हैं । परिनिष्टित विद्ानोंके मतानुसार यहाँका 
शक्तिपीठ अलोपी देवी ही है । 

कड़ाकी देवी-इलछाहावाद जनपदमें कड़ा नामक 
एक स्थान है । वहाँ 'कड़ेकी देवी? अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 
संत मळकदासकी आसध्या देवी होनेके कारण यह 
स्थान साघु-सतोंमें अत्यन्त आदरणीय माना जाता है | 
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# लिङ्गवारिणी ( ललिता ) शक्तिपीठ * 


EA) 


बॉगरमऊका राजराजेश्ररी-पीठ 


कानपुर-सेन्ट्रल स्टेशनसे जो लाइन बालामउ जाती 
है, उसमें बॉगरमऊ स्टेशन पड़ता है । यहाँ एक अद्भुत 
मन्दिर वना है, जो तनत्रशाखकी रीतिसे बनाया गया है । 
ag मन्दिर राजराजेंड्वरी श्रीविद्या-मन्दिर कहा जाता है d 
मुख्य मन्दिरके भीतर जगदम्बाकी अष्टयातुकी ममोहर मूर्ति 
है | आसनके नीचे चतुर्दल कमळपर ब्रह्माजी स्थित है | 
कमलदलोंपर--बे! WA बीजाक्षर अङ्कित 
हैँ । उसके बाद पटेदलकमलपर विष्णु भगवान्‌ स्थित 
हे । इसके दलोंपर aap थे! C “ळे ये--अक्षर 
उत्कीर्ण हैं । बीचमें पोडशदलकमलपर सदाशिव 
ब्रिराजमान हैं । aan 'आ से 'अः? तक सोलह खर- 
T हैं । इसके बायी ओर नीलवर्ण ददल पग्म- 
पर “इं” से "फं तकके वर्णोके साथ रुद्रकी मूर्ति है । 
आगे Tet द्वादशा कमळ रक्तकमलपर UP से v 
पर्यन्त वर्ण तथा इश्वरमूति हैं । इन पञ्च देवताओंके 
ऊपर खेत कमल है । उसमें € Gp बीजाक्षर हैं 


तथा सदाशिव लेटे हैं । सदाशिवकी नाभिसे निकले 
कमळपर जगदम्बाकी मूर्ति विराजमान है । 

कुण्डलिनीयोगके आधारपर वरना अपने ढंगका 
यह एक ही मन्दिर है | 

महात्रिपुरखुन्दरीपीठ __कानपुर-परिक्षेत्रमण्डलके 
अन्तर्गत फरूखाबाद जिलेके तिरवॉ. नामक स्यानमें एक 
चबूतरेपर संगमरमर पत्थरपर बने एक विशाल श्रीयन्त्रपर 
भगवती भ्रिपुरसुन्दरीकी सुन्दर मतिं बनी gz है। 

केन्द्रिय बिन्दुके ऊपर MIRI धनुर्वाणघरा 
चतुर्भुजा भगवतीकी बड़ी ही सुन्दर मूर्ति है । जन 
साधारण इसे अन्नपूर्णा-मन्दिर कहते हैं | फरूण्वाबादमें 
वक्तिपीठोंके रूपमें इसकी विशेष मान्यता है । जिले- 
के कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) angi भी अनेक प्राचीन 
शक्तिपीठ पाये जाते हैं | इस मन्दिरको एक साधक 
महांत्माके आदेशानुसार लगभग सौ-डेइ-सौ ad पूव 
इसे तिरवा-नरेशने बनवाया & | 


ES — 


लिङ्गधारिणी ( ललिता ) शक्तिपीठ 


( भीरामनरेश दीक्षित शास्त्री ) 


gai १०८ महाशक्तिपीठेंके नामेंमे एक 
नाम लिङ्गधारिणी देवीका भी आता है-- 

waa ललितादेवी नेमिये लिकुघारिणी V 

भगवती लिड्डधारिणीका पीठ gez ऋषिक्षत् 
Aaron (नीमसार) में है | जहाँ लखनऊ-वालामऊ ata 
लाइनसे सीतापुर जाया जाता है । लिङ्ग धारण करनेत्राली 
देवी ante कहलाती हैं और हैं भी ऐसा ही । 
प्राता लिड्डधारिणीके मस्तकपर भगवान्‌ शंकरका ex 
विराज रहा है । सतीके ga देहको व्रिष्णुद्वारा SA 


चक्रसे खण्ड-खण्ड करनेपर जिन-जिन amin 3 
agas और सतीके आभूषणादि गिरे, वे शक्तिपीठोके 
aah प्रतिष्ठित हो गये । कहा जाता है कि ऐसे ही 
झाक्तिपीठेंमें यह भी एक स्थान है, जहाँ सतीके नेत्र-पलक 
गिरे थे। यही कारण है कि मन्दिरके निकटके मालाकार 
पूजनके वख, माल्यादिके साथ अँखिाँ (नेत्र) भी देवीको 
चढ़ानेके लिये दिया करते हैं। यहाँ ये आँखें सोने-चोदीकी 
भी बिकती हैं, जो देवीको चढ़ायी जाती हैं । 

देवीके नेत्रोमें Few सम्मोहन पाया जाता है । 
इसी कारण यहाँ ये देवी 'ललिता' नामसे विख्यात हैं | 
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III III EN EN 
3 d - वती Perio ळडिताम्बादेवीकी शरण गये और 
Jal नवरात्रोमे साधकों एवं भक्तजनोंकी अपार भीड OM NR 


+ t पाकर चक्रको यहीं रोक लिया | वहा एक जलस्रोत 
होती है और अनेक सारक दुर्गासतशती, देवीभागव मताने कृपाकर पसे E 
आदिके पाठकर माताको प्रसन्न करते हैं । इह व प्रद a 
MAL . wae’ प्रतिमास अमावास्या और सोमवतीक्रे परपर भारी uemd —— खिल 


: s 
श्रीचक्रतीथं तीर्थयात्री यहाँ स्नानकर पुण्य प्राप्त करते E । कहा जाता 
te A gi अ 
एक पौराणिक अलुश्रुति है कि जिस समय सभी है कि यहींपर भण्डार देत्यका देवीद्वारा वध हुआ था | 
देत्राण तपस्या तथा भगत्रत्कथाके योग्य स्थान Seq zu ग्रोगिनीतन्त्र और शक्तियामल आदि प्रन्थोंमें देवीके 


uaa Boa चक्रके TSS यहाँ पहुँचे तो उस माहात्म्यका सुन्दर वणन मिळता है, जिसके स्वाथ्यायसे 

aa वह चक्र यहाँ गोमती नदीमें गिरकर बहुत नीचे चढा भक्तोंका मन पवित्र होकर और तदनुसार KIZAA 
- ओंमें c z 

गया । यह देख देवताओंमें द्वाद्मकार मच गया | देवगण मनोत्राञ्छित पूण होता दै । 


ma antt 


गोरखपुरकी श्रीकुलकुल्या देवी 


Ak प्रधान ती कुशीनगर ( कसया ) से 5: कहते हैं कि देवी मन्दिरमें रहना पसंद नहीं k 
His दूर aan gA एक स्थान है । करती । इसी कारण एक छोटी चहारदीवारीके अन्दर 

यहाँ “कुल्या! नामकी एक नदी बहती है, जो वनका . एक चबूतरेपर इनका स्थान है | 

मध्यभाग कहा जाता है । इसी नदीके तटपर एक यहाँ प्रतिवश्र चेत्रके नवरात्र तथा रामनत्रमीपर सप्ताहो- 

gaa श्रीदुर्गाका मन्दिर है । कुल्यानदी तटपर तक बहुत बड़ा मेळा लगता है | यह देवी अत्यन्त जाग्रत्‌ 

प्रतिष्ठित AI देवीका नाम 'कुलकुल्या? ( कुळकुला) हो हैं | asi gae नहीं दी जाती | आज भी 

गया है । विज्ञजनोंके अनुसार mAN भगवतीका एक अनेक साधक देवीकी शरणमे रहकर जप-उपासना करते 

नाम “कुरुळुल्ळा! आता दै । सम्मत्र है, HEN अपभ्रंश रते हैं | 

'कुलबुल्या' ( कुछकुछा ) चल पड़ा हो । इसी नामके वेके रथानसे दो-तीन बीच दूर दक्षिणकी ओर 

AUN उक्त वनको भी 'कुलकुला' स्थान कहा जाता है । FARRAR मन्दिर भी है | 


नाची 


“भगवती पाटेश्वरी शक्तिपीठ 


फैजाबाद asai गोरखपुर-गोण्डा छोटी ळाइनपर कर्णन पाटेश्वरीकी स्थापना को श्री । वैसे नाथ-पंथी 
स्थित qug. स्टेशनके पास देवीपाटन गाँवमें भगवती सम्प्रदायवाले इसे अपनी गद्दी मानते हैं । ( इसी ang 
पाटेश्वरीका मन्दिर है | कहते हैं कि सतीके पट यहाँ पृष्ठ सं०९४पर श्रीगोरवनाथपीठके महन्त श्रीअवेधनाथ- 
गिरे थे | यह. भी किंवदन्ती है कि महा तक्राळमें जीका देवीके = ote 

| | किंददन्ती है कि महाभारतकालछमें जीका देवीके fier विशेष लेख पठनीय हैं ) | 
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आँसी-मण्डलके अन्तर्गत बाँदाका महेश्वरी देवीका 
मन्दिर भी अत्यन्त प्राचीन शक्तिपीठ बताया जाता हैं | 
कहा जाता है कि इस स्थानपर बड़े-बड़े उपासकोने 
तपस्या की है । इसीके समीप व्रामदेवेश्वर aK जो 
agi दित्रलिङ्ग है, उसीसे इस नगरका नाम dip 
पड़ा है | 

महोबाका चण्डिका-पीठ 

मनिकपुरसे ९५ और बदोसासे ५९, मील दूर. 
महोबा-स्टेशन है | स्टेशनसे कुछ. दूरीपर कीतिसागर 
नामक बड़ा सरोवर है | इसीके समीप मदनसागर है । 
इसके अग्निकोणपर कण्छेश्वर महादेव और बड़ी 


वाँदाका महेश्वरी-पीट 


चण्डिकादेवीका पीठ है । बड़ी चण्डिकादेवीका श्रीविग्रह 
१२ फुट ऊँचा है और भगवती अष्टभुजाके रूपमें 
विराजती हैं | 

मदनसागरसे पश्चिम गोखार पर्वत है । पर्वतसे 
वस्तीकी ओर आते समय wae १२ फुट 
ऊँची em दण्ड लिये मैखनाथकी मूर्ति दै । मदन- 
सागरे, तटपर एक और अश्भुजादेवीका मन्दिर है, 
जिन्हें लोग 'छोटी भत्रानी? कहते हैं. । बस्तीके प्रारम्भमें 
भी एक भैरवनाथकी मूर्ति है, जिसे लोग अब 'सिंह- 
भवानी? कहते हैं । दोनों चण्डिका-पीठेंपर दूर-दूरसे 
शक्तिके उपासक अनुष्टानादिके लिये आते रहते हैं । 


~ ef - 


मथुराक्षेत्रके प्रमुख शक्तिपीठ 


( श्रीकृष्णकुमार श्रोत्रिय, erum ) 


आगरा-मण्डलमें प्रमुख RÀ त्रज--मथुरा-बुन्दावनके 
अन्तर्गत ही शक्तिपीठका उल्लेख है | यद्यपि मथुरा- 
वृन्दावनर्मे भगवान्‌ श्रीकृ्णकी ही भक्तिधारा see 
सर्वत्र प्रवाहित है, तथापि शक्ति-उपासनाकी परम्परा भी 
nai विद्यमान है | देत्रीभागत्रतकी मान्यताके अनुसार 
आदिशक्ति, मूलप्रकृति स्ये भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
आहादिनी-शक्ति भगवती श्रीराधारानीने ही अपने 
अप्रतिम . अस्तित्वसे समस्त त्रज-मण्डलको ही नहीं, 
अपितु पूरे प्रदेश और सम्पूण देशको ही शक्ति-सम्पन 
बता दिया हैं । ब्रज श्रीराधाकी कात्यायनी-स्वरूपमें 
भी उपासना होती है | 

महाविद्या-शक्तिपीठ 

मथुराके प्रधान रक्तिपीठोमें महाविद्याका प्राचीन 
मन्दिर प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय है. | मधुरामें यह शक्ति 
पीठ एक ऊँचे टीलेपर अवस्थित है | भगवतीकी मूर्ति 
अत्यन्त भव्य है | विशेषतया उनके नेत्रोंकी ज्योति 
दर्शनीय दे । 


कंकाली ( कंसकाली ) पीठ 
मथुरामे भूतेश्वर महादेवके पास कंकाली टीला & । 
ABR ऊपर भगवती कंकाली ( कंसकाली ) का मन्दिर 
हे । टीलेकी खुदाईसे अनेक महत्तपूर्ण ऐतिहासिक 
वस्तुरँ प्राप्त हुई हैं । बताया जाता है कि ये कंकाली 
वही देवी हैं, जिन्हें dud देवकीकी कन्या समझकर 
उठा करके पटक कर मारना चाहा था, किंतु वह उसके 
हाथसे gem कर आकाशमें चली गयीं, और देवीरूपमें 
प्रकट होकर कंसको चमत्कृत कर दिया । इन्हें 'ऋष्णकाली' 
भी कहते हैं। यह भी मथुराका प्रसिद्ध देवी-पीठ है । 
यहाँ श्रद्धा भक्तजन पूजा-उपासना करते हैं । 
चामुण्डा-शक्तिपीठ 
मधुराका यह प्राचीन पुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है । 'तन्त्र- 
चूडामणि'के अनुसार इक्यावन महापीठेमे मथुरामे 'मोळी!- 
शक्तिपीठ माना गया है । यहाँ सतीके केशपाशका पतन 
हुआ है | यह स्थान “चामुण्डा कहलाता है।इस 
स्थानपर महर्षि शाण्डिल्यने साभना की थी | 
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a TS TT 


Ua Ie 


बरसानाका श्रीराधारानी-पीठ 


' बरसाना ब्रज ( मथुरा ) का वह स्थान है, जहाँ 
भारतके सभी कृष्णभक्तो, विशेषतया युगळछविके भावुक 
भक्तोंका साधना-केन्द्र है | कारण, यहाँ उनके आराध्य- 
प्रभुकी सर्वस्व श्रीराधारानीका दिव्य पीठ है | 


बरसानेको RAG, त्रह्मसानु और वृप्रभानुपुर कहा 
भी जाता है । यह स्थान वृषभानु ओर कार्तिरानीकी 
राजधानी रहा है । यहीं एक पहाडीपर सीढ़ियाँ वनाकर 
giaa मनोरम भव्य मन्दिर बना है, जहाँ नन्दनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्रकी आह्वादिनी-शाक्ति भगवती राधारानीका 
Hane विराजमान है | 


.. यह पहाडी ब्रह्माजीका रूप माना जाता है | जबकि 
नन्दगाँवकी पहाडी Beh रूपमे और गोतर्धनपर्वत- 
विष्णुके mud मान्य है | यहाँ मोरकुटी, मानगृह 
( गढ़ ) हैं; जहाँ मानत्रती राधारानीको भावान्‌ श्री- 
कृण्णचन्द्रने मनाया था | बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी 
पहाडी है और इन दोनों पहाड़ियोंकी द्रोणी ( खौ ) में 
बरसाना बरसा है | 


मादों पुदी अष्टमीसे चतुर्दशीपर्यन्त यहाँ बहुत बड़ा 
मेला लगता हैं | इसी प्रकार फाल्गुन सुदी अष्टमी, 
नवमी और दशमीको सुप्रसिद्ध “होली-लीला’ होती है | 
होलीके अवसरपर यहाँ जो माधुर्य वरसता है, वह 
अनिवचनीय है | इस उत्सवकी यह विचित्र लीला है कि 
ब्रजवासिनी feat quw asm करती हैं और 
पुरुष उनके वारको बचाते रहते हैं । 


EE इक 


WA प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 


वृन्दावनका कात्यायनी-पीठ 


बजे कात्यायनी परा?--अर्थात्‌-त्रज-वृन्दावनमे 
ब्रह्मशाक्ति महामाया कात्यायनी विराजती हैं | भारतके 
१०८ शक्तिपीढोंमें यह भी एक प्रमुख पीठ है | भागवत 
( के२२वें अध्याय )में उल्लेख है कि हेमन्तके प्रथम 
मासमे नन्दब्रजकी कुमारियोने हविष्यान भक्षण कर भगवती 
कात्यायनीका विधिवत्‌ aa इसीलिये किया था कि 
नन्द्गोप-कुमार ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृणणचन्द्र पतिरूपमें 
उन्हे प्राप्त हो | और, भगत्रतीने भी उनकी यह साध पूरी 
करके उन्हें अपने प्रियतम प्रभु श्रीकृण्णचन्द्रके साथ 
रासरसके दिव्य आस्त्राइनका gu दिया । 


भगवती कात्यायनीका यह ब्रत और पूजन गोपियोंने 
्रज-बृन्दावनके “राधाबाग'नामक इसी स्थानपर किया होगा | 
इतना महत्त्वपूर्ण पीठ कालके प्रभावसे लुप्त हो गया था, 
जिसका पुनरुद्वार परमयोगी महात्मा ब्रह्मलीन केशवा- 
नन्दजी महाराजने भगवतीकी प्रेरणासे किया | और, 
अष्टधातुनिर्मित भगवती कात्यायनीके तुन्दर श्रीविग्रहकी 
प्रतिष्ठा १ फरबरी सन्‌ १९२३ ६० ( माधपूणिमा )को 
काशी, बंगाल तथा अन्यान्य स्यानोंके चुने हुए वैदिक 
विद्वान ब्राह्मणोंद्रारा वेष्णवी-विधिके साथ erret करायी | 
भगवतीके साथ पञ्चानन शिव, विष्णु, सये और गणेशके 
श्रीविप्रह देवी-पञ्चायतनके रूपमे स्थापित कर इस 
पीठका उद्गार किया | योगिराज श्रीकेशवानन्दजीके 
दारा पीठकी प्रतिष्टापनाके पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी 
fü महात्मा श्रीसत्यानन्दजी महाराजने पीठके विकास 
और विस्तारमें विशेष योग दिया । वर्तमानमें स्वामी 
श्रीविद्यानन्दजी महाराज भी उसी निष्ठासे पीठका गौरव 
बढ़ा रहे हैं | 
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# शाकम्भरी ( शताक्षी ) शक्तिपीठ # ३९,१ 


शाकम्भरी C शताक्षी ) शक्तिपीठ 


( आचार्य श्रीरेवानन्द्जी गौड़ ) 


दुर्गासप्तराती ( ११ | ४७-४८ ) में बहुचर्चित 
शाकम्भरी भगवती या शताक्षीदेवीका पीठ मेरठमण्डलके 
सहारनपुर रेलवे-स्टेशनसे ४०कि मी०उत्तर शिवालिक 
पर्वतकी तलहटीमें स्थित है | सहारनपुरसे २४ कि०- 
मी० दूर RE कस्त्रा इस पीठका प्रवेशद्वार है | 
पीठसे एक कि० मी० पूर्व भभूरादेव? ( बटुक भैरव ) का 
Bene मन्दिर है । यह शाकम्भरी-पीठ हरियाणा, 
Raama, देहरादून, चकरौताकी . सीमासे आइत है | 
मन्द्रिमें उपलब्ध कुछ पापाणखण्ड मराठाकालके प्रतीक 
aqu जाते हैं | 

शाकम्भरीदे्रीके ae विभ्रयमें अनेक 
sauf प्रचलित हैं | उनमें agated जनश्रुतिके 
अनुसार कहा जाता है कि गुजर जातिका कोई जन्मान्ध 
ग्वाला यहाँ गाये चराया करता था, तव एक दिन उसे 
Rai सुनायी पडी--'यह हमारा पीठ है, इसका 
पूजन-अर्चन करो |) ( भक्त ) ग्वालेने पूछा--तुम कौन 
हो ? समाधान मिला-“शक्तिरूपा देवी med पुनः 
कहा---'मुझ्न अन्वेको नेत्र दे, तभी तो आप कृपामयी 
शक्तिका में दर्शन कर सकूँगा po “तथास्तु” कहकर 
दिन्यवाणी शान्त हो गयी । 

तत्काल ही अनवे भक्तको सब कुछ दिखायी पड़ने लगा। 
उसने यत्र-तत्र सर्वत्र माताकी दिव्यताका प्रचार किया d 
अकस्मात्‌. उसकी लौटी हुई दृष्टि देखकर लोग बिश्वस्त 
हो गये और माते दर्शन-पूजनकी परम्परा चल पडी | 
माताकी मूर्तिके सामने उस ATA समाधि आज भी 
Gam हैं । कहा जाता है, मन्दिरका इतिहास 
लगभग die पाँच शतक प्राचीन है | प्राचीन qma 
ही घनधोर dies sime स्थित इस पीठमें अन आजके 
q सारी छुत्रिधाएँ माताके भक्तोने जुटा दी हैं । 


घमशाला, 
टेण्टोका छोटा-सा बाजार आदि सुत्रिवाओसे अब सात्रियों- 
को कोई कष्ट नहीं होता | 

भगवती शाकम्भरीका मन्दिर भी बन ग्या है, जिसपर 


पक्का माग, विद्युत, जलनिगमकी gn, 


स्वर्णकलदा शोमा दे रहा है । मन्दिस्के भीतर संग 
मरमरका चबूतरा हैं, जिसपर उत्तराभिमुख भीमादेवी ओर 
पूर्वाभिमुख भ्रामरी, शाकम्भरी, राताश्रीके श्रीविग्रह ३-४ 
फुटके हैं, जो ga और सिन्दूरसे लिप्त हैं । भ्रामरी और 
शाकम्भरी देवीके मध्य छोटी-सी गणेशजीकी मूर्ति भी 
हैं | रंग-बिरंगी वेबभूषा, आभूषण, सोने-चौदीके पात्र 
Rokan रहते हैं | माताके दोनों ओर Tah अखण्डः 
Aq जळते रहते हैं । शाकम्मरीपीठके चारों ओर, 
चारों दिशाओंमें कमलेश्वर, ciu, शाकेश्वर और ASAT 
महादेवके मन्दिर हैं । पवतपर और भी कई मन्दिर हैं । 

<देवी-माहात्म्य? या 'दुर्गासतशती? ( ११। ४७-४८ ) 
के अनुसार प्राचीन कालमें सौ वर्षोतक वर्षा न होनेके 
कारण ASMA धन-धान्यका अत्यन्त अभाव हो गथा 
और ऋषि-मुनियोके नित्य-नियम भी संकटाकीण हो गये । 
संसार संतस हो उठा । तब जगदम्बाने अवतरित होकर 
दात-नेत्रोसे ya विषम स्थितिको दयाद-इंडिसे देखा और 
अपने शरीरसे एक प्रकारका विशेष शाक उत्पन्न किया 
एवं उससे जगतका भरण-पोषण किया । तभीसे माके 
“शाकम्भरी' और “शताक्षी! नाम चल पडे | 

दुर्गासप्तरातीके मूति-रहस्यमं बताया गया हैं कि 
शाकम्भरी देवीके झरीरका वर्ण नील है, नीलकमलके 
समान नेत्र हैं, नाभि aga गहरी है, उदरपर तीन aii 
gaia हो रही हैं । जो भक्त इस शाक्तिका स्तवन, 
ध्यान, जप, पूजन, नमन करत! दे, उसे शीघ्र ही अन्न- 
qui और अक्षय धन-वान्यकी प्रापि होती है । 
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देवबत्द-दुर्गापीठ--शाकम्भरी पीठसे कुछ मीळ 
दूरीपर प्रसिद्ध कस्वा---दिववन्दः में भगवती दुर्गाका 
मन्दिर है | मुसलमानी साम्राज्यकालमें मूल नाम 'देवीवन? 
से 'देवबन्दः बन-गया | 

मन्दिरके चारों ओर प्रकृतिका विशा प्राण है | 
सामने १८ बीघेका मनोहर तालाब (Ages) है 
जो वर्षमें एक वार TEER जलसे भर दिया जाता है | 
तालाबके दोनों किनारोंपर घाट बने हैं | यहाँ Spr 
चतुदंशीको बड़ा मेला लगता है | 

शाकम्भरीपीठ और दुर्गापीठके सम्बन्धमें seam 
है कि दोनों देवियाँ सगी बहनें थीं | आज भी शाकम्भरी 
Fel मन्दिरके ठीक सामने देवबन्दनिवासी ही ठहर 
पाते हैं। इससे दोनों देविषोंके आपसी सम्बन्धकी 
किंवदन्तीको पुष्टि मिळती है | ; 

मायादेवी शक्तिपीठ 

हरिद्वामें विप्णुधाटसे थोड़ा दक्षिण भेरव-अखाडेके 
पास भैरवजी, अष्टभुजाजी, भगवान्‌ शिव और त्रिमस्तकी 
दुर्गा देवीकी मूर्तियाँ हैं, जिनके एक हाथमें Bere और 


Ru 


A 


दूसरेमें नरमुण्ड है | मायादेवीका यह प्राचीन शक्तिपीठ 
है | जहाँ अनेक साधक साधना करते रहते हैं | 
चण्डीदेवी शक्तिपीठ--नीलपर्वतके शिखरपर चण्डी- 
देवीका मन्दिर है | चण्डीदेवीकी चढ़ाई कुछ कठिन है 
जो करीब २ मीलकी है। चढ़ाईके दो मार्ग हैं, पहला मार्ग 
गीरीशङ्कर महादेवके मन्दिरसे होकर जाता है जो कठिन 
है और दूसरा कामराजकी कालीके मन्दिरके qua होकर 
जो gm है । कहते हैं कि देवीके दर्शनके $3 
रात्रिमे सिंह आता है, इसीलिये THA पंडे-पुजारी कोई 


'भी नहीं रहते | भगवतीका यह शक्तिपीठ अत्यन्त 


जाग्रत्‌ माना जाता है | 

पावेती और मनसादेवी--हरिद्वारमें दक्षेश्वरके स्थान- 
पर पार्वतीदेवीका पीठ है | बताया जाता है कि यहीं 
सती योगाग्निढ्वारा भस्म हुई थीं, जिससे प्रधान ay. 
पीठोंकी उत्पत्ति हूई । `. 

इसके अतिरिक्त यहाँ बिल्वपर्वतनासिनी मनसादेवीका 
भी शक्तिपीठ है। इस प्रकार इस पुण्यक्षेत्रमे एक शक्ति- 
त्रिकोण बन गया है | चण्डीदेवी, पार्वती और मनसादेवी-इन 
तीनों देवियोंके स्थानोंका प्राकृतिक dead अवर्णनीय है | 


X) eve 


SMS ( कूर्मांबळ ) कषेत्रे शक्तिपीठ 


_ नयनादेवी--उत्तरपरदेशके ूर्ाश्चलमण्डलमे प्रसिद्ध 
नेनीताळ नगरके मध्य एक अत्यन्त लम्बी-चौड़ी झीळं 
है | जिसके दोनों aaa 'तल्छीताळ' और “मल्ळीताळः 
संज्ञाएँ हैं । स्कन्दपुराणके अनुसार शस हृदका नाम 
ब्रिऋषि-सरोवर' है और इससे सम्बद्ध तीन ऋषि 
है--अत्रि, yae और JA | इसी हृदके मल्लीताळके 
तटपर नयनादेवीका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ 8 | 
कुमाऊँ---प्रदेशमें इस देवीका अत्यन्त समादर है और 
उपासना की जाती है | ; 
पूर्णागिरि पीट--कुमाऊँ-प्रदेशके इस शक्तिपीठे 
पहुँचनेके छिये पीळीभीत होकर रुद्दैल्खण्ड-कुमाऊँ रेळवेकी 


AA छाइनसे टनकपुर मण्डी पहुँचना पड़ता है | वहाँसे 
३-३॥ मील समतळ भूमि पार करनेपर चढ़ाई Be होती 
है । तीन जळसम्पात पार करनेपर बाँसीकी चढ़ाई प्रारम्भ 
होती है और SARI पहुँचकर यात्री विश्राम करते 
हैं जो मंडीसे १०-१२ मील पड़ता है | दूसरे दिन 
धुन: यात्रा प्रारम्भ करनी पड़ती है। डेढ़ «in चढाईके 
बाद श्रीकाळीके स्थानका दर्शन कर उतरनेपर प्रधान 
पीठकी पर्वतश्रेणी मिलती है, जिनमें एक पर्वत तो बिलकुल 
नंगा है | घास, वृक्ष, war आदि कुछ भी नहीं होता | 


इधर कुछ बषॉसे रास्ता और सीढ़ियाँ बनायी गयीं है और 
THAT चढ्नेके लिये जंजीर' भी लगा दी गयी है । इस 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


O ..__ 


पहाड़के समाप्त होनेपर एक छोटा-सा चत्रूतरा मिळता 
है, जो थोड़ा नीचा-ऊँचा है | यहाँ कोई मन्दिर या 
मकान आदि नहीं हैं | केवळ लिङ्ग और त्रिशूलादि 
दिखायी पड़ते हैं | यही पूर्णागिरिका प्रधान पीठ है 
जिसकी पूजा-अर्चा की जाती है । पीठके ठीक ame 
एक वृक्ष है, जिसमें बहुत-से घण्टे लटक रहे हैं । यह 
वृक्ष अज्ञात काळसे यहाँ खड़ा है | इसकी डाळे FER 
गिर पड़ी हैं । इसमें फळ, फूल, पत्ते भी कभी दिखायी 
नहीं पड़ते, फिर भी यह अटळ भावसे माताकी सेवा 
कर रहा है । 

कौशिकी देवी-अल्मोड़ा नगरमें स्थित कौशिकी देवीका 
स्थान भी शक्तिपीठेंमें अन्यतम माना जाता È | अल्मोड़ाकी 
पहाड़ी, भीगोळिक स्थितिका तालमेल स्कन्दपुराणके 
मानसखण्डमें वर्णित "कौशिकी शाल्मलीमध्ये पुण्यः 
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काषायपवंत? के साथ होनेसे नगरसे ८ मील दूर 
स्थित कौरिकीका स्थान दुर्गासप्तशतीमें वर्णित कोशिकी 
देवीसे मिळता-जुळता है | 

नन्दादेची-जिला अल्मोड़ामें नन्दादेवीका प्राचीन 
और पौराणिक ( केदारखण्ड, मा० Jo ) शक्तिपीठ 
है | यहाँ सदेव यात्रियोंकी भीड़ रहती है । नतरात्रमें 
यहाँ विशेष महोत्सव मनाया जाता है | 

कालिकादेवी-अल्मोड़ा-पिथीरागढ्में भगवती कालिका 
देवीका प्राचीनतम पीठ है जो यहाँके लोगोंका प्रमुख 
श्रद्धाकेन्द कहा जाता है | यहाँ दूर-दूरसे यात्री आते हैं | 
और अपनी-अपनी भावनानुसार कामनाकी पूर्ति पाते 
हैं । यह एक सिद्धपीठ है | 

इनके अतिरिक्त इस मण्डळमें वाराहीदेवीका भी 
एक सिद्रपीठ है । 


wep - 


उत्तराखण्ड ( गढ़वाल )के शक्तिपीठ 


( संकलनकर्ता---स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी, दण्डी-स्वामी श्रीज्ुकदेवजी महाराज तथा श्रीगोविन्द्रामजी शास्त्री ) 


माकेण्डेयपुराणरमे AA adn unen 
anew शब्द कई स्थानोंपर आता है | जैसे--- 
“हिमाचलखुता) ced श्रृत्वा हिमाचले, “हैमबती? 
आदि | इससे ज्ञात होता है कि जहाँतक हिमालय 
फैला है, देवी विभिनरूपोंमें प्रकट हुई हैं । गंधमादन, 
Som, अलका, हिमालय, केदार, बदी आदि पर्वेतोसे 
आच्छन्न प्रकृतिके मुक्त सुन्दर ua यदि उस 
शक्तिने अपना स्थान चुना हो तो इसमें किसी संदेहका 
अवसर नहीं है | इसी परिप्रेक्ष्यमें उत्तराखण्ड बदरी-केदार- 
amaia कतिपय प्रधान हाक्तिपीठोका परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है-- 

( १ ) भुवनेइवरी पीठ--यह पीठ ऋषीकेशसे 
& fro dio गङ्गाके उस पार मणिकूट नामक पर्वतपर 
स्थित है । इसीके निकट निम्न प्रदेशकी एक पुन्दर 


उपत्यकामें एक सघन आम्र-दृक्षोकी सान्द्र छायासे सेवित 
प्रसिद्ध नील्कण्ठेश्वर ` महादेवका मन्दिर है । भगवती 
भुबनेश्‍वरीका यह मन्दिर “भोन? नामक गाँवके निकट 
स्थित है । अतः इसे 'भीनकी देवी? भी कहते हैं। यह 
मन्दिर जनपद पौड़ी-गढ़वालमें पडता है। ( एक भुवनेश्वरी 
पीठ Masa है ) 

(२ ) कुआदेवी पीठ--यह पीठ ऋषिकेशसे ळाभग 
२५ कि० मी० ऊँचे गगनचुम्बी शेळके रिखरवती 
grad सुशोभित है । जनपद टिहरीकी राजधानी 
नरेन्द्रनगरसे बसद्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है । 
यह पर्वत इतना ऊँचा है कि सैकड़ों शेल-माळाओके 
पार चीनकी सीमावती बदरी-केदारकी बफीली uui 
चाँदनी-से किंरणजाळोंमें भक्तोंके नेत्रोको seer देती 
हैं। इस मन्दिरमे हवा भी शाम्त दै । शीत अधिक 
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CONS AA 


है । चारों ओर बाँस और महुआके घने वृक्षोका जंगल 
फैला हुआ है | पश्चिमकी ओर पत्रतोंकी रानी igi 
नयनाभिराम हरियाठी और नीचे घाटीमें बहती हई 
TERI कलकल निनाद बरबस Ase कर लेता है | 
नवरात्रमें यहाँ भव्य मेला लगता है | 

( ३) चन्द्रबदनी शाक्तिपीठ--यह शक्तिपीठ टिहरी 
जनपदके देवप्रयाग नामक तीके निकट ही अत्युच्च 
शिखरपर विराजमान है | इस पृण्यस्थलीको प्रामाणिक 
रूपसे शक्तिपीठे रूपमं पूजा जाता है | यहाँ देवीकी 
मूर्तिके स्थानपर श्रीयन्त्र है और भक्तजन उसीका 
दर्शन करते हैं | 

( ४ ) कालीशिला-गुकाशी (fro चमोली ) 
के निकट उत्तरकी तरफ कालीमठसे ३ कि० मी० 
ऊपर चोटीपर बहुत बड़ी एक चट्टान है, जिसमें कई 


यन्त्र हैं | आज भी EAn होते हैं । qu 
माता कालीका मन्दिर € | कहा जाता है कि यहांपर 


शुम्भ-निग्ुम्भ आदि राक्षलांसे तंग आकर देवोने भगवती 
माँ पावतीकी सेवा-पूजा, तपस्या की थी । प्रकट होकर 
पार्वतीने जव Wald waa आतङ्ककी. बात सुनी तो 
क्रोधसे काली हो गयीं तथा अपने दोनों हाथोंको क्रोधसे 
शिलापर मारा और कहा कि राक्षसोंका नाश होगा | यही 
वह 'कालीशिलाः है | 
( ५ ) कालीमठ-गुमकाशीसे करीव ५ fno मील 
दूर उत्तर काळी नदीक्रे पास और मन्दाकिनीके एकदम 
निकट है | यहाँ महाकाली, meme, महासरस्वती 
देते क्रमशः तीन मन्दिर हैँ | कहा जाता है कि जब 
इन्द्रादि देवता राक्षसोंकी महाशक्ति महाकालीकी 
सहायतासे पराजित कर सफल 28 तो इसी स्थानपर 
देअताओंने मगवतीकी पूजा-अर्चना तथा स्थापना की | 
यहाँ अनन्तकालसे “अग्नि-बूनी' जळती हैं | प्रतिमास 
एमीको विशेषकर वासन्तीय एवं हार्दीय anA 


यहाँ प्रायः मेला-सा ळा रहता हैं | 
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६-कोटिमाया-कालीमठसे करीब ५ कि्मी० 
उत्तरमें करोड़ों प्रकारकी माया रचनेत्राली कोटिमाया 
देवीका प्राचीन मन्दिर है ( केदारखण्ड ८९ | ९० ) | 
प्रद्मम्नपुत्र अनिरुद्ध जब MAGE पुत्री उषाके कारण 
बाणाहरके बन्धनमें थे तो नारदजीकी प्रेरणासे कोटिमाया 
देवीकी उपासना करनेसे भगवान्‌ mS कृपासे त्रे 
बन्धनसे मुक्ति पा गये थे । निकट ही कोटिमाहेश्ररीदेव्ी- 
के कारण ap गाँव है । 

७-ललितादेबी-गुप्तकाशीसे २ fio मी० दूर 
उत्तरमें मोटररोडपर ही नाळा गाँवमें माता ळलितादेवीका 
मन्दिर है ( के० Go अ० २००) | कहा जाता है कि 
राजा नळ ( दमयन्ती )ने यहीं देवीकी उपासना की । 
शिव ( आज भी नलेश्वर शिव हैं ) की पूजाका यह 
भी feeds हैं | 

८-रामेश्बरीदेबी ( राकेश्बरी )-कालीमढसे ९ कि० 
de उत्तरमें रामेश्वरीदेवीका प्राचीन मन्दिर है 
(Fo Go ९,१ | ९२ )। जब चन्द्रमाको गुरु ब्रृहस्पतिने 
पत्नीके साथ समागम करनेके कारण क्षयरोग होनेका झाप 
दिया तो उन्हींकी प्रेरणासे चन्द्रमाने हिमालयमें इन्हीं 
माता रामेश्वरीकी उपासना की और ते नीरोग हो गये । 
चन्द्रमा ( राकेश )के कारण देवीका नाम ( राकेश+ 
इश्वरी= ) quat, पड़ा | किंतु शाब्द-सुगमताके कारण 
लाता है रमेश्वरी? ही कहा जाता हैं | 

२-महिषमर्दिनी-केदारनाथ मार्गपर गुमकाशीसे 
करीब १० कि० मी० उत्तर मेखण्डा थाती नामक 
emä भगवती महिमिनी माँका प्राचीन मन्दिर 
है | यहीं मोने महिषासुर राक्षसको मारा था 
( के० Ño Ho २०१ ) | 

१०-दुगा देची -गु्षकाशीसे दक्षिण १० fo मी? 
दूर फेत्कारिणी नदीके तटपर वर्तमान पेगू गाँवमें माँ दुर्गाका 
अति प्राचीन मन्दिर है | (o Bo Hoe २००) 
दुग नामक राक्षसको मारकर देवीने TEIR देबताओंको 
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# उत्तराखण्ड ( गढ़वाल )के शक्तिपीठ * 


Zaum किया । नवरात्रोमें तथा वेशाखीको मेला 


लगता है । पुत्र-प्राप्ति एवं कार्यसिद्विके लिये यह मन्दिर 
सिद्धपीठ माना जाता है । 

११-अनसूयादेवी-बधालखिल्य तीथ अर्थात्‌ गोपेश्वर 
( चमोली ) के निकट उत्तरमें करीब १२ कि०मी०दूर 
अति रमणीक अत्रि-आश्रममें माता अनस॒याका भब्य मन्दिर 
है | इस स्थानका सम्बन्ध दत्तात्रेयजीसे भी है | यह 
स्थान बाँझ fen लिये वरदान-स्थली है | 

१२-धमेश्वरी ( खोमेश्वरी )-गोपेश्‍्वरके निकट 
करीब ८ fro dio दूर उत्तरमें वतमान मण्डलके पास 
(Fo Go अ० ११४ ) है | अष्टमी-नवर्मीकों विशेष 
पूजा होती है | 

१३-रेणुका-जमदग्नितीथ, गुप्तकाशीसे उत्तर 
महिषमर्दिनी मन्दिरके निकट ही जामू गाँवमें रेणुका 


( जमदग्नि ) तीथ है | यहाँ प्राचीन मन्दिर, जलवाराएँ 


हें | यहाँ जमदग्नि ऋषिका आश्रम था। विद्या-प्राप्ति 
तथा आत्मबछ---मनोबल प्राप्त करनेके लिये यह तीर्थ 
प्रसिद्ध है | ` 
२४-नन्दादेवी--नन्दप्रयाग ( मन्दाकिनी नदी ) 
के निकट ही कुरुड गामं प्राचीन पौराणिक ( मा० ge, 
ouo) FAİR भव्य मन्दिर है | वर्षभर ASAT 
sw रहता है । यह सिद्धपीठ है, ऊँची चोटीपर 
ach बीच माँका मूल स्थान है | मार्ग बहुत कठिन | 
१५-राजराजेश्व री--श्रीनगर ( गढ़वाल ) से उत्तर- 


ap ओर करीब १०-१२ forte दूर बुगाणी गाँवके 


पास भगवती राजराजेश्‍्वरीका प्राचीन पौराणिक (मा० go 

तथा He Go ) भव्य मन्दिर है | यह पुराने गढ़वालक 

राजा-महाराजाओंकी आराध्यदेवी--इश्देवी थीं । 
१६-चण्डिकादेवी-गोपेश्वरमें ही नगरके एक 


३९५ 


oo 


१७-श्रीयन्त्रका सिद्धपीठ श्रीनगर (गढ़वाल )— 
यह ऐतिहासिक एवं पौराणिक श्रीयन्त्रका fae 
स्थान है | गढ़वाल ( टेहरी )की यह पुरानी राजधानी 
थी | महाराजा टेहरी प्रतिदिन श्रीयन्त्रको पूजा-अचना 
करके ही दिनचया करते थे | आज भी SPRÜN 
( मन्दिर ) यथावत्‌ हैं | 

१८-शाकस्भरी देवी--केदारनाथ घाटीमें त्रियुगी- 


नारायण तीथ-मागपर माँ शाकम्भरीदेवीका मन्दर \ 


१९-संगमेश्वरी--गुप्तकाशी तथा जाळाचड्राक नाच 
मन्दाकिनी एवं माहेश्वरी नदी ( पद्चकेदारोमें श्रीमहे ud 
आनेवाली yn संगमस्थलपर संगमेश्वरी देवीका पुनीत स्थान 
| दूसरे शब्दोंमें अम्बिका ( कौशिकी ) देवीका स्थान | 
२०-हेसवतीदेवी ( मनणीदेवी )--केदारनाथसे 


करीब ६ fro मी० ठीक उत्तर चौखम्ब ( uum ) 
पवतकी मध्य गोदमें ओषधिप्रस्थ मंदानम मां हेमवतीका 
एक प्राचीन अधूरा मन्दिर है | माताको अष्टवालुकां 
एक छोटी-सी किशोरावस्थाकी सुन्दर मूत हे । 
२१-सुरकंठा ( सुरकंडा ) देवी--टेहरी-गढ़वालमें 
टेहरी-नरेन्द्रनगरके निकट है । सतीका कण्ठ यहाँ गिरा था, 
इसको 'सतीकण्ठ' भी कहते हैं। यह सिद्धपीठके साथ-साथ 
प्रत्यक्षतः वरदान ( मनोवाज्छित ) देनेवाला सिद्धपीठ है। 
२२--धारीदेवी--रुद्रप्रयाग-श्रीनगर ( गढ़वाल ) के 
पव्य माँ घारीदेवीका प्रसिद्ध मन्दिर अलकनन्दा नदीके 
तटपर है । स्थान और मन्दिर प्राचीन है, यह ऋषि 
मुनियोंकी तपःस्थली थी | 
२३-ज्वालपादेवो--पौडी-गइवाल-कोठदार मोटर- 
मार्गपर सतपुलीके निकट ही यह सिद्धपीठ हे । इस 
प्राचीन तीर्थकी यह विशेषता प्रत्यक्ष है कि दशन करते 
ही मनमें अलौकिक ढंगसे एक सात्त्विक शान्ति तत्काल 


ः adag सम्बन्ध वेंदारखण्डके अनुसा 

कोनेमें माता चण्डिकाका ऐतिहासिक मन्दिर Bi मिळती है। इस तीयका EEN 
सकी बड़ी मान्यता है | अति प्राचीन è । यही ऋषियोंकी तपस्थळी | 

इसकी बड़ी मान्यता है 

3 C d 
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बिहार-प्रदेश vx 


we 


जगज्जननी जानकीजीनें जिस प्रदेशको अपने आविर्भाव- 
से अलंकृत किया, उस प्रदेशकी शक्ति-उपासनाके विषयमें 
कहना ही क्या है ? माता जानकीकी आविर्भावस्थळी 
मिथिला--जहाँ शक्ति-उपासना वैष्णव-सम्प्रदायके लिये 
प्रसिद्ध है, वहीं शक्तिकी तान्त्रिक-उपासनाका भी यह 
बहुत बड़ा केन्द्र समझा जाता है | यहाँकी दोनों उपासना- 
पदवतियोके sge पीठोंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। 


बरिह्ारराज्यरमे-सीतामट्टी या दुरभंगासे जनकपुर- 
स्टेशन जाया जाता है | वहाँसे जनकपुर २४ मील है | 
जनकपुर प्राचीन मिथिलाकी राजधानी रहा है | 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


ee M 


जनकनन्दिनी श्रीजानकी-शक्तिपीठ 


quao इस स्थानपर एक जीणे-झीण प्राचीन 
मन्दिर था, जहाँ महात्मा स्रकिशोरजीद्वारा सुवर्णभयी सीता 
तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं । संवत्‌ १८६७ 
टीकमगइकी रानी स्व० ब्रृषभानु कुंवरिजीने अतिविशाल 
मन्दिरका निर्माण कराया, जो आजकल Alea जानकी- 
महल या शीशमहलके नामसे विख्यात है | इसीके परिसरमें 
सुनयना एवं जनकजीके भी मन्दिर हैं । sud - 'अंगराग? 
सरोवरसे उद्धृत सीता, राम और ब्क्ष्मणकी मूर्तियाँ हैं, 
फिर भी यह जानकी-मन्दिरके नामसे ही सुप्रसिद्ध है और 
अनेक उपासक दश्षिणमागंसे भगवती जानकी ( सीता ) 
शक्तिकी उपासना करते रहते हैं । 


मिथिलाके त्रिकोण शक्तिपीठ 
( श्रीविजयानन्दजी झा ) 


आदिकाळसे Afa शक्ति-उपासनामें अग्रणी 
रहा है । शक्ति-उपासनाहेतु यहाँ कई पीठ स्थापित 
हुए और पूजाकी Aia Af विशद 
साहित्यका सजन किया गया । यहाँके sga सिद्ध- 
fat an पीठ बहुजन-समाजद्वारा urea हैं | इनमें 
एक महिषीपीठ बतमान सहरसा जनपदर्मे स्थित है, जो 
तारासे सम्बद्ध है । शेष तीन पीठ मधुबनी जनपदमें स्थित 
हैं, जो अत्यन्त प्रसिदर 132 बूढीमाई, राजराजेश्वरी 
ओर उच्चपीठ या उच्चेठ | इन पीठोकी पहली विशेषता 
यह है कि प्रथम दोनों पीठ त्रिकोण रेखाके दो कोणोंपर 
और तीसरा एट त्रिकोण रेखाके तीसरे कोणपर अवस्थित 
है । इस प्रकार तीनों पीठ अपनी अवस्थितिसे तान्त्रिक- 
TAH रूप बन जाते हैं । दूसरी विशेषता यह है कि 
बिहारके अनेक साधक, विद्वान्‌, मनीषियोंद्रारा अतीतमें 
इन पीठोंकी सुदीधे काळतक उपासना की गयी और आज 
बिहारका प्रत्येक साधक इनकी ओर अत्यन्त आकृष्ट 
aay जाता है | 


१-वुहीमाई-मधुबनी जनपदके मुख्यालयसे सटा 
ळाभग २ कि०मी०पर यह शक्तिपीठ है, जो समस्त मिथिला 
में 'बूहीमाई' नामसे विख्यात है | यह स्थान मिथिळाके 
असंख्य साधक, सिद्ध एवं मनीषियोंकी जन्मभूमि--- 
मंगरोळी गाँवमें है | बूढ़ीमाईकी मुख्य प्रतिमा महाविद्या 
ताराका यन्त्र ही है । इस पीठकी अलौकिक शक्ति और 
असंख्य साधकोंके विवरण कई अनुश्रुतियों एवं साहित्यिक 
old प्राप्त होते हैं । यों तो तारासे सम्बद्ध अनेक मन्दिर 
सम्पूर्ण देशमें हैं, किंतु इस प्रकारका यन्त्रमय ताराविग्रह 
मात्र यहीं है । यन्त्र झक्ति-उपासनाकी आत्मा होती है, 
यह समी जानते | इनकी महिमामें मिथिलाके अनेक 
मनीषियोने विभिन्न प्रकार स्तोत्र एवं पूजा-विधान बनाये 
हँ | इनकी पूजा, ध्यान आदि ताराकी तरह ही होता है | 

बूढ़ीमाई-यन्त्र-प्रतिमाकी संरचना पूर्णत: योनिस्वरूप है। 
प्रतिमाके दो निकटके कोण भूमिपर ER हुए हैं और 
तृतीय संकुचित कोण ऊपरकी ओर है | शीर्षकोणके 
नीचे एक छिद्र भी है | अतएव ये “अपर कामाख्या'के 
नामसे भी जानी जाती हैं | 
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इस मन्दिरमें एक अष्टादशमुजाकी देवी-प्रतिमा है 
जिसकी स्थापना १७ वीं शताब्दीके महान्‌ सिद्ध तान्त्रिक 
श्रीमदन उपाध्यायद्वारा की हुई Farhi जाती है | 


दूसरा शक्तिपीठ ( डाकहर ) मधुवनीके उत्तर 


कि० मी०की दूरीपर है, जो अति प्राचीन 
राजराजेश्वरी पीठके नामसे जाना जाता है । इस die 
अर्धनारीश्वरकी एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें शिव और 
पार्वती एक-दूसरेसे आवद्ध अवश्य हैं, किंतु दोनो 


अपने एक-एक पाँव अपने-अपने वाहनों (बेळ ओर सिंह ) 
पर अवस्थित किये हुये हैं ओर दूसरे data सम्मिलित 
हैं, जो अन्य अत्रनारीश्वर प्रतिमाओमें नहीं पाया 
जाता । | 

३-तीसरा शक्तिपीठ उच्चेट (उच्चपीठ ) मधुबनीक 
पश्चिम-उत्तरमें स्थित है जहाँ प्रतिमारूपमें माता दुर्गाकी 
पूजाकी जाती है, मिथिळावाले इस देवीको mem 
कालिदासकी गिद्यादात्री देवी मानते हैं | 


~ AIRS - 


मुँगेरका चण्डिका-स्थान 


( श्रीजगदीञ्चजी मिश्र ) 


ge ऋषिकी तपोमयी पावन पुण्यभूमि मुद्वलगिरि य! 
“मुंगेर? ama प्रसिद्ध है | यहाँ गङ्गाके छुरम्य तटपर नगरके 
qa सिद्ध शक्तिपीठ चण्डिका माताका विख्यात मन्दिर 
है । कहते हैं, जब दक्षप्रजापति यज्ञ कर रहे थे, उसी 
समय उनकी पुत्री सतीने हरिद्वारमें आत्म-उत्सग कर दिया। 
शिव सतीके शवको लेकर चले, सभी देवगण उस इश्यको 
देखकर भयभीत हो गये। सभीने विष्णुके पास जाकर 
रक्षाकी गुहार की | विष्णु भगवानने गुप्त होकर अपने चक्रसे 
सतीके अङ्ग-प्रत्यङ्गको काटना प्रारम्भ कर दिया । पौराणिक 
आधारपर सतीका नेत्र इसी चण्डिका-स्थानमें गिरा। आज 
E SE ही पूजा होती है | यहाँका कपूरमिश्रित 
काजल नेत्रको ज्योति प्रदान करनेकी दिशामं सदा सफल है | 

इस सिद्धपीठके सन्बन्धमें यहाँ एक कथानिक प्रचलित 
हे कि अंगदेशके राजा दानवीर कण# (अथवा मतान्तरसे 
am राजा) शाक्ति-उपासक थे । ते निल्यप्नति 
रातमें बारह वजे उठकर यहाँ चण्डिकाकी भक्तिमें 
तल्लीन हो जाते थे | एक कड़ाहमें तेल died 
रहता या, उसीमें ते कूद पड़ते और चौसठ कोटि 


शेष कथा भी विद्यापतिके दी अनुसार डीक है । 


योगिनियाँ उन्हें चट कर जाती थीं भगवती पुनः उन्हे 
agad सींचकर पूर्य रूपमे ला देती ओर वर माँगनेको 
कहती थीं |, राजा कण सवा मन सोना माँग लेते और 
वह उन्हें दे देती थीं । राजा प्रातः उस सोनेको बॉट 
दिया करते थे। इसका प्रतीक 'कर्ण-चोरा? बना हुआ है 

राजा विक्रमादित्यको जत्र यह बात माळम हुई 
तो ते उनके पास जाकर उनकी सेवा करने लगे और 
उनकी गतित्रिधिको जान लेनेके बाद एक दिन उनसे पहले 
ही चण्डिका-स्थानपर चले गये | aged तेल पूर्ववत्‌ 
खीळ ही रहा था ! उसमें वे तीन बार कूदने गये, योगिनियाँ 
उन्हें भी चट कर जातीं | देवी उन्हें अमृतर्सिचन कर पूबवत्‌- 
रूपमें लाती और वर माँगनेको angi | राजा विक्रमादित्यने 
कहा--'माताजी ! आप हमें दो वरदान दीजिये । पळा 
वर यह कि आप जिस ANA सत्रा मन सोना देती हैं 
उसे ही हमें दे दीजिये । दूसरा यह कि इस कडाइको 
उलट दीजिये p देवीने ऐसा ही किया । 

जब कण (बलाह ) आये तो वह कड़ाह वहाँ नहीं 
था | भगवती चण्डी वहाँ अन्तर्धान हो गयीं थीं । 


eee aa TT TETTE e 
& कर्णका समय विक्रमसे तीन इजार वर्ष पूर्व है; अतः इसे पुरुष परीक्षाफे प्रमाणसे बलाइ ही मानना चाहिये | 
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यह तो उसका प्रसिद्ध कथानक हे, किंतु यदि- देगा 
जाय तो यह सिद्धपीठ आज मी शिद्विप्रद है | नवरात्रमें 
पण्डितां, तान्त्रिकोके पाठ, जप आदि चलते ही रहते हैं | 


acer mee D Mr eri a e iei S i i WANT. 


दशनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है । मंगळवार और 

c A 
दनिव्रारकों दशनार्थी नियमतः दशनाथ आते हैं और 
दशन-पूजन करके सिद्धि पाते हैं । 


TILES — 


प्राचीनतम शक्तिपीठ मुण्डेश्वरी 


( चक्रवर्तो डॉ० श्रीरामाधीन चत॒वेंदी, व्याकरण-साहित्याचार्य ) 


विहार-प्रदेशके रोहतास जिलेमें चेनपुर-भभुआसे 
कुछ दूर दक्षिण तरफ पर्वतशिखरपर मुण्डेश्‍वरी भवानीका 
एक बहुत प्राचीन मन्दिर है | मन्दिरका निर्माणकाळ 
अब भी अज्ञात है । मन्दिरके विषयमें सरकारके पुरातत्त्व- 
विभागद्वारा यहाँ केवळ इतना ही लिखा हुआ है कि यह 
बिहार-प्रदेशका सबसे प्राचीन मन्दिर है, किंतु xa बना, 
इसका उल्लेख नहीं हैं | मन्दिरके दक्षिण द्वारपर 
अत्यन्त प्राचीन खरोस्ष्री लिपिमें दो पंक्तियोंका एक 
अभिलेख है, पर वह क्या हैं, यह तो उस लिफ्कि 
ज्ञाता ही बता सकते हैं | बड़े-बड़े काले पत्थरोंसे बना 
यह मन्दिर अष्टकोणके आकारका है । नीचेसे ऊपरतक 
मूर्तिकलायुक्त अष्टकोणमय इस मन्दिरको देखकर भारतीय 
प्राचीनकला तथा यन्त्रमय- शक्ति-पीठका गौरव उभरकर 
सामने आता है | काशी तथा रामनगरके मूर्तिमय 
दुर्गामन्दिरके समान यह मन्दिर भी मूतिके रूपमें ही 
विद्यमान है | अन्तर केवळ इतना ही है कि इसके 
ऊपरका भाग शिखर कलशके fast ही अश्कोणके 
WA समतळ हे । सम्भव है पहले इसपर भी शिखर- 
कलश रहा हो, किंतु am मन्दिरोंपर पड़ी ब्रिदेशियों- 
की साढ़ेसाती दृष्टिने उसे छिन्न-भिन्न कर दिया हो | 
कुछ ग्वण्डित मूर्तियाँ अब भी मन्दिरे चारों ओर बिखरी 
पड़ी हैं। वहाँके निवासी सज्जन qud ज्ञात हुआ है 
कि आजसे pze साळ पहले प्रहॉसे अनेक प्रकारकी 
बहुत-सी मूर्तियाँ पटनामें छुरक्षाके नामपर चळी गयी हैं | 


- जिस पर्वतशिखरपर यह पीठ विद्यमान है, वह 
शिखर नीचेकी समतल भूमिसे एक मील ऊँचा है | 
जहाँसे ऊपर चढ़नेका रास्ता है, उसकी बायीं ओर 
थोड़ी दूरपर एक हाथीकी fune मूर्ति है। ऊपर 
चढ़नेपर बीच-मार्गमें ही एक विशाळ शिवलिङ्ग अपने 
आपमें परिपूर्ण है और एक बड़ी चट्टानपर_ देवीका 
आकार भी लक्षित होता है | फिर थोड़ी दूरपर 
गणैशजीकी मूर्ति है जो खण्डित है | आगे दाहिनी ओर 
छोटा-सा निर्जन चतुष्कोण कुण्ड है | कुछ ऊपर चढ़नेपर 
मध्यमाग में अगळ-बगळ जगह-जगहपर तीन चौरस स्थान भी 
६; जिनपर कुछ प्राचीन $2 बिखरी पड़ी E । उन्हें देखकर 
अनुमान होता है कि पहले यहाँ वानप्रस्थ आश्रमको 
सफळ बनानेके लिये उत्तम निवास-स्थान रहा होगा | 


ah सबसे ऊपर जहाँ मन्दिर है, वहाँ तो 
बहुत विस्तृत चौरस स्थान है । जिसपर सैकड़ोंकी 
संख्यामें मनुष्य आरामसे विश्राम कर सकते हैं | 
मन्दिरके पश्चिम दरवाजेफे सामने नन्दी भगवान्‌की 
विशाळ मूति हैं और उस दरवाजेके भीतर एक सीढ़ी: 
दार बड़ी गुफा भी है | ANA इस गुफाके अन्तका 
पता लगानेके लिये अथक परिश्रम किया, किंतु जब 
फ्ता नहीं चला तो ऊपरसे एक AE रखकर उसे बन्द कर 
दिया गया जो आज भी प्रत्यक्ष है । इस प्रकार नीचेसे 
ऊपरतक इस कळापूण शाक्तिपीठकी छटा देखते ay 
बनती है | 
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न्टिरके my एक Baa प्रतिष्ठित है, जो snm 
बारह वप पहले पञ्चमुखकी ard था, किंतु कोई 
मानवरूपधारी दानव मुख-भाग अलग करके ले भागा था, 


'जो कुछ दिनों वाद भभुआ-न्यायाल्यक्रे पास मन्दिरमे 


स्थापत | HAKI निचला भाग जो सुण्डखवरा HH 
विराजमान हे, उसमें भी एक विशेष आमा. झलकती 
है | साब ही मूर्तिके दक्षिण भागमें ATA सटी 
पहिषवाहिनी dip हँसती मूर्ति सुशोभित हो रही 
है, जिसके दर्शन और पूजनसे cung भक्तजनोके 
सभी मनोरभ पूर्ण हो जते हैं । 

यद्यपि एक चिन्मय आद्यागाक्ति ही GAA चराचर- 
रूपमे AA व्याप्त 


बंग-प्रदेशा के शक्तिपीठ s ३०.९ 


लिये वही एक शक्ति साकार aT प्रकट होकर 
असुरोंका विनाश करती रहती है | जिसके कारण अनेक 
नाम और रूपोंमें उसकी स्तुति एवं पूजा होती है । 
दर्गीसप्तातीक उत्तर uf “चण्ड-मुण्ड” नामक असुरोका 
वध करनेसे वही शक्ति “चामुण्डा? नामसे विख्यात हुई | 
“्बामुण्डाः्का ही संक्षिप्तरूप ui नामसे यहाँ 
प्रचलित ë | 

quo १०८, ५१, ६८, ७१ आदि निदिष्ट 


. ठाक्तिपीठोम॑शोणतटपर कई पीठ निर्दिष्ट हे | UH 


सेतिताश्रकी कालीदेवी, सासारामकी ताराचण्डी, तिलौथूके 
पासके पर्वतपरकी तुलजाभत्रानी आदि उल्लेखनीय हैं | 
ज्ञील-झरना आदिकी शोमा परमाकषेक हे | लोग दञझ्चनाथ 


किर भी देवताओंकी कार्यसिद्विके यहाँ आते रहते ह | 


“ASE 


बंग-प्रदेश-- SS 


Ww 


पूरा बंगाल प्रदेश आर वहांकि प्राय प्रत्येक निवासी 
emend अनन्य उपासक मान जात हैं अतएव 


~ 


माताके शक्तिपीठ भी पूरे प्रदेशमे अनेक enda 
विराजमान È | उन सबका परिचय छोटे-से लेखमें सम्भव 
नहीं है । फिर भी कुछ प्रमुख पीठाका साधित परिचय 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा 

Ssh महानगर कलकत्तामें FA हजारभुजा काळा 
सिंहवाहिनी, सत्रमङ्गला, TBAT आद अनेक शक्ति- 
स्थान हैं, फिर भी प्रमुख शक्तिपीठ वहाँ तीन ही g— 
१-आदिकाली, २-महकाटा और ३-दक्षिणेश्‍वरकाळी । 

आदिकाली--यह कलकत्ताका सबसे प्राचीन 
शक्तिस्थान है | ठाळीगंज बस और ट्राम्बेके अडडेसे 
ळगभग एक मीलपर नगरसे प्रायः बाहर यह देवी-मन्दिर 
है । मुख्य मन्दिर नष्ट हो जानेके वाद यह पुनः बना 
è अतएव यह शिखरदार नहीं है | मुख्य मन्दिरके 


बंग-प्रदेशके शक्तिपीठ 


दोनों ओर ऊँचे चबूतरोंपर एक ओर पाँच और दूसरी 
ओर छः मन्दिर हैं, जिनमें भगवान्‌ शिव त्रिराजते हैं । 
इस तरह इस शक्तिमन्दिरके साथ एकादश रुद्रमान्दिर 
भी है । यही कलकत्ता-मदहानगरका प्रधान शक्तिपीठ 
माना जाता है । 

कालीमन्दिर--हबड़ा-स्टेशनसे 4 मील दूर 
भागीरधीके आदिख्रोतपर कालीघाट नामक स्थान हे । 
इसीके ऊपर सुप्रसिद्ध कालीमन्दिर है । कुछ लोग 
इस स्थानको ही प्रधान पीठ मानते हैं । मन्दि 
Gami रक्ताम्बेरा, wasi तथा मुक्तकेशीके रूपमें 
माता विराजमान € । सारा बंग-( बंगाली ) प्रदेश 
बडी श्रद्धा-मक्तिसे भगवतीकी पूजा-उपासना करता है 
और अनेक साधकोंने यहाँसे सिद्धियो प्राप्त की 
हैं । आश्विन मासकी दुर्गापूजा यह्वाँका भारत-प्रसिद्ध 
महोत्सव है | 
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दक्षिणेश्वर-काळी--कळकत्तमें दक्षिणेश्वर! एक 
रेलवे-स्टेशन है | यह naar स्थित है | 
यहाँ रानी रासमणिद्वारा बनवाया गया काली-मन्दिर 
है जो :दक्षिणेश्वरकाली-मन्दिर! कहलाता है | मन्दिर 
अत्यन्त भव्य है । मन्दिरके RÄ चबूतरेपर १२ शिव- 
मन्दिर हैं | परमहंस श्रीरामक्कण्णदेवने यहीं महाकालीकी 
आराधनाकर सिद्धि प्राप्त की थी। मन्दिरसे लगा. परमहं स- 
देवका कक्ष है, जिसमें उनका पलंग आदि स्मृतिचिद्द- 
के रूपमें सुरक्षित हें | मन्दिरके बाहर परमहंसदेवकी 
पूर्वाश्रमकी धर्मपःनी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणिकी 
समाधि हैं और ap aaa भी है जिसके नीचे 
परमहंसदेत ध्यान किया करते थे | 

सुक्त त्रिवेणी--पूर्वी रेळवेके नवद्वीप-बाम स्टेशानसे 
३१ मील और चक्रदहसे ५ मीळपर मुक्त-त्रिवेणी स्थान 
पड़ता है । जिस प्रकार प्रयागमें गङ्गा, यमुना और सररवती- 


का संगम है, उसी प्रकार यह स्थान इन्हीं तीनों देवनदियों- 
का विश्रामस्थल है। भागीरथी गड्डा कलकत्तासे होकर 


गड्ठाप्तागरसे जा मिलती हैं | सरस्त्रती AAA होती हुई 


संकटाइल स्थानमें पुनः गङ्गामें आ मिलती E और यमुना 
पूर्वकी ओर €च्छामती” ama बहती हैं । प्रयागकी 
त्रिवेणीको 'युक्त-त्रिवेणी' कहा जाता है तो यहाँकी त्रिवेणी- 
को 'मुक्तत्रिवेणी? कहते हैं जिसका पुराणोंमं बहुत माहात्म्य 
वर्णित है | यहाँ प्रयागकी तरह ७ छोटे-छोटे मन्दिरोंमें 
वेणीमाधवके fang भी हैं | 

किरीट-शक्तिपीठ--पूर्वी रेळवेके हबड़ा-बरहर॒वा 
छाईनमें अजीमगंजसे ४ मीळ लाळबाग-कोट -स्टेशन 
पड़ता है | वहाँसे ३ मील गङ्गा-किनारे aganti 
पास "für नामक स्थान है, जहाँका देवी-मन्दिर 
५१ ami एक है | वहाँ सतीका किरीट 
गिरा श्रा । 


Ce 


उड़ीसा-प्रदेश SS 


उड़ीसाके शक्तिपीठ 


श्रीजगन्नाथ-मन्दिरि--उडीसा प्रदेश भगवान्‌ जगन्नाथ 
और उनके वैष्णत्र-भक्त चैतन्य महाप्रभुकी ginem 
ढीलास्थळी है | मूलतः यहाँ वेष्णवधर्मका ह्वी सवत्र 
प्रचार-प्रसार है । फिर भी मातृशक्तिंकी कमी उपेक्षा 
नहीं हुई दे । अनेक स्थानोंपर भगवतीके पीठ हैं. और 
भक्त उनकी GAG! आराधना करते रहते हैं | 

इस क्षेत्रके प्रधान देवता. जगन्नाथ स्वामीके समग्र 
fren ध्यान दें तो जगन्नाथ और बळभद्रक साथ 
माता सुभद्राजीकी भी पूजा-उपासना अखण्ड चलती है, 
जो शिव-शक्ति, विष्णु-शक्तिकी अमेदोपासनाका जीता- 
जागता प्रतीक है । 


ater माता आदि शाक्तिपीठ--इसके अतिरिक्त 


राची माता-विष्णुप्रिया-मन्दिर, सिद्धेश्वरी माता, आगभेश्चरी, 
तुलजादेवीके पीठ उड़ीसा प्रदेशमे सुप्रसिद्ध हैं, जहाँ 
अनेकानेक साधक साधना करके अभीष्ट फळ प्राप्त करते 
रहते हें । - 

Get माता तो नबद्वीपकी अधीश्वरी मानी जाती हैं 
और Sash अनेक राक्ति-उपासक माताकी पूजा- 
उपासना करते हैँ | 

सतीपीठ--नवद्वीप स्टेशनसे २४ fo Ho कटया- 
स्टेशन होते हुए मोग्राम आना पड़ता है जो कटवासे 
७ मील उत्तर हे | वहाँ पैदल यात्रा करनेपर अङ्कुरीयक 
चण्डीका मन्दिर पडता है जो एक सिद्भपीठ है | कदा 
जाता दै कि यहाँ सतीकी अङ्कुळी गिरी थी | 


ap — 
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चे भीदाशिणेश्वरी काळी, तालका nine 
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भ्रीबगलामुखी देवी, दतिया (ए०-सं० ४०७ ) 
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श्रीदेचीजीका मन्दिर) महिवपुर ( उज्जेन) 
( पृष्ठ-सं० ४०६ ) 
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श्रीलयराई देवी शिरोग्राम ( गोवा ) i F 
( पृष्ठ-सं० ४२१ ) 


शीचामुण्डा-मम्द्र, मेसूर ( प्रष्-सं ४३० ) 
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असम-प्रदेशके शक्तिपीठ 


असमप्रदेशं अनेक शक्तिपीठ E । जैसे--१-सौमारपीठ, 


२--श्रीपीठ, {ATE आदि | इन 


Geter अपनी-अपनी जगहपर माहात्म्य तो है ही, अनेक श्रद्धा भक्तजन इनकी उपासना भी करते हैं; 
पर, इन s कामास्यापीठ सबसे प्रमुख है । वास्तविकता तो यह दै Um कामास्या-पीठने दी सारे 


भसम-प्रदेशको ai उजागर कर दिया है | 


कामार्याका पावन शक्तिपीठ 


` विशाळ ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर गुवाहाटीके TAR 
qar भगवती आद्याशक्ति कामाछ्या देवीका पावन पीठ 
विराजमान है | Remü amain यह dé 
प्राकृतिक घुषमासे घुसब्जित दो कामगिरिको युर्गोसे 
gaia करता आ रहा है | पौराणिक मान्यताके 
अनुसार GAR qaae मद्दाविष्णुद्वारा सुद्शनचकरसे 
काट-काटकर जिन-जिन ५१ end गिराया गया था, 
agtadt एक-एक झाक्तिपीठ बन गया । उन्हीं ५१ 
ह्यानोमे इसका प्रमुख स्थान है | यहाँ qum गिरनेसे 
इसे imde कहा गया है 
त्योशिपीठं कामग्िरो कश्माब्या यत्र देवता !! 
` ` गरहौ भगवती कामाइयाकी पूजा-३पासना तत्त्रोक्त 
आगम-पद्धतिसे की जाती है । दूर-दूरसे भानेबाले यात्री 
भाषादक्तिकी पूजा-अर्चा कर मनोवाब्छा प्राप्त करते है । 
आजकळ कामाख्या ( कामगिरि ) पर्वतपर नीचेसे 
Se ऊपरतक enar मार्ग बना हुआ है, जिसे 
GCI कहा जाता है | यद्द सीधा मागे है | 
a अब जीप, मोटरद्वारा यात्रा योग्य घुमावदार सड़क 
भी बन गयी है । तर 
` -नरकाघुरपथः्के विषयमे पुराणोर्म एक कया आती 
a Fart बराहपुत्र नरकको भगवान्‌ नारायणद्वारा 
कामरूप-राज्यमें राजाका पद इस निर्देशके साय प्रदान 
किया गया कि 'कामास्या? आध्ाशक्ति हैं, अतः इनके प्रति 
सदैव भक्तिभांब बनाये रखो U नरक भी श्रीनारायणके 
बिदेशका यथावत पाळन कर GST राज्य करता 


gie ge AA 
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रहा, किंतु ară बाणाछुरके प्रभावमे आकर वह देवद्रोही 
'अछुए बन गया |. भव अधुर नरकने कामास्या-देवीके 
रूप-ढावण्यपर qe हो उनके समक्ष विवाइका अत्यन्त 
अनुचित आत्मघाती प्रस्ताव रखा | देवीने तत्काळ उत्तर 
दिया कि 'यदि रात्रिमरमें तुम इस घामका पथ, घाट और 
मन्दिरका भवन तैयार कर दो तो मैं सहमत हो सकती 
हूँ p नरकने देवशिल्पी faa यह कार्य तत्काळ 
पूण करनेका आदेश दिया । जैसे di निर्माण-काये 
पूरा होनेको हुआ 38 A VA चमत्कारसे TR 
माति ARH qd ही gia प्रातःकाल होनेकी सुचक 
बाँग दे दी । अतएव विवाहकी शर्त EE 
न होनेसे fa न हो सका | नरकापुरद्वारा निर्मित वह 
नरक-पय आज भी विदयमान दै | 

मुख्य मन्दिर, जहाँ महाशक्ति FEET शोमायमान 
हैं, उसे 'कामदेवका मन्दिर? नामसे भी पुकारा जाता a | 
मन्दिरके सम्बन्धे नरकासुरका नाम छुननेमें mal न्दी 
आता । कहा जाता है कि नरकासुरके अत्याचारोंसे 
पाता कामास्याके दशनमें बाधा पड़ने ळगी तो महामुनि 
बसिष्ठने कद्ध दोकर शाप दे दिया | परिणामस्वरूप यह 
amu पीठ gm हो गया. । किंतु ईसाकी १६ वीं 
शताब्दीमें राजा रिश्वसिहने भगवतीका स्तरणमन्दिर निर्मित 
कराया और वही मन्दिर आज 'कामाश्यापीठ'के wu 
fread & | 

मन्दिरके सम्बन्वमे इतिहास यइ बताता है 
कि कामरूपके छोटे-छोटे राब्योंको विळीनकर कविराज 


gox 


विश्वसिह् यहाँके waana बन गये, किंतु उन्हें इस 
प्रकार यहाँ एकछत्र साम्राज्य स्थापित RAR लिये घमासान 
संग्राम करना पड़ा । संग्रामके बीच ही खोये हुए अपने 
aman खोजते हुए विश्वर्तिह नीलाचळपर्वतपर पहुँचे और 
बीचके जंगळमें वटवृक्षक नीचे थककर विश्राम करने ळगे | 
इसी बीच एक JAA आकर उन्हें बताया कि वटबृक्षके 
नीचेका टीला जाग्रत्‌ देवताका स्थान है | विश्वसिंहने 
मनौती मानी--'यदि मेरे खोये हुए भाई और साथी 
ÍR जायें तथा मेरे राज्यमें पूण शान्ति हो जाय तो मैं यहाँ 
स्वणमन्दिर बनवा दूँगा |! भगवतीने मनौती पूरी कर दी | 
राजा विश्वसिहने बड़े भक्तिभावसे मन्दिरका निर्माण 
प्रारम्भ करवा दिया । मन्दिरके लिये वहाँ खुदाई 
करवानेपर RAC मूळ मन्दिर बाहर निकल आया 
जो पुरातत्त्न-शाश्षियोंक्रे निर्णयानुसार मूळ कामाख्यापीठ 
ठहराया गया | 


3 तामादिशक्ति प्रणताः a Aan 9 


कुछ दिनों बाद 'काळापहाइ' ने इस मन्दिरको 
व्यस्त कर दिया या । फिर भी सीमाग्यकी बात है कि 
राजा aake ga नरनारायण (umb) और 
उनके छोटे अनुज Yeasts सन्‌ १५६५ ई० में वर्तमान 
मन्दिरको बनवा दिया, जैसा इस मन्दिरमे छगे शिला 
Baa स्पष्ट होता है | 

लगभग एक शताब्दी बाद कामरूपके आहोम 
राजाओंने इस मन्दिरपर अधिकार कर लिया और 
नदिया-शान्तिपुरके शाक्त पण्डितोंको बुळाकर उन्हें इस 
मन्दिरकी व्यवस्था सौंप दी । वे कामाख्यागिरिपर बस 
गये और ze वंशज 'पर्वतीया गोसाई? आजकळ 
इस शक्तिपीठकी पूजा-उपासना करते हैं | नीच मन्दिर- 
तक जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं | आने-जानेका 
मागे अळा-अळग बना है | मह्वापीठकी प्रचलित पूजा- 
व्यवस्था आहोम राजाआंकी देन है | 


Fan SS eS 


त्रिपुराअदेश Se 


त्रिपुराप्रदेशका त्रिपुरसुन्दरी-पीठ 


त्रिपुरसुन्दरीका# शक्ति-सम्प्रदायरमें असाधारण महत्त्व 
Caled g | इसी नामपर विदित स्वयं त्रिपुरा राज्य है | 
त्रिपुरासे छगभग डेढ़ मी दूर पर्वतपर राजराजेश्वर 
त्रिपुरछुन्दरी देवीका भव्य मन्दिर है । कद्दा जाता है 


fh सतीकी मृतदेहके अङ्ग विष्णुके सुदशनचक्र-द्वारा 
खण्ड-खण्ड करनेपर विभिन्‍न स्थानोंपर गिरे थे,- उनसे 
५१ शक्तिपीठ बने । अङ्ग और आभूषणादिसे जो पीट 
बने, उनमेंसे ही एक ug भी अन्यतम है | 


de ee 


Hugs Se 


मध्यप्रदेशके शक्तिपीठ 


वतमान मध्यप्रदेश में प्राचीन मध्यभारतके भी अनेक भागोंका समाव 


हो गया है । इस ZRA देखा 


जाय 
गि तो पूर nest अनेक शक्तिपीठ हैं, लोग भगवतीकी साधना-उपासना कर ante mu करते आ रहे है | 


यहा उनमसे 
-HEER शारद 


शक्तिपीठ और 


* महाविद्या 


YA त्रिपुरसुन्दरी विशेष प्रसिद्ध और उल्लेखनीय a 
5 


कुछ प्रमुख पीठोंका परिचय दिया जा रहा 


हैं | इनमें भी दो पीठविशेष प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक 


दूसरा है--उज्जेनका हरसिद्वि शक्तिपीठ | 


सम्प्रदाय Too 
दायम्‌ श्रिपुरा THA कई देवियाँ a ( श्री विद्यार्णव भाग-२ ) | इनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा 
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# Heck झारदां-शक्तिपीठ # 


YA 


OTe 


मेहरका शारदा-शक्तिपीठ 


( Hinges गर्ग ) 


'जय सांचे दरबारकी | जय शारदा मैयाकी !!-का 
जयघोष एक साथ करते हुए हजारों दशनार्थी माता 
शारदाके दर्शानोंके feu सीढ़ियाँ चढते जाते हैं तो 
आकाश Dis उठता है और पर्बतमालाएँ Send 
हो जाती हैं । 

माता झारदाका मन्दिर एक त्रिकूट पर्वतपर स्थित 
है, जिसकी ऊँचाई छगभग ७०० फुट होगी | चारों ओर 
Areas seed बहुत ही रमणीय ओर प्राकृतिक 
सीन्दयसे परिपूर्ण हैं । 


कहा नहीं जा सकता कि माताका प्रादुर्भाव कब 
और केसे हुआ ? बहाँ एक रिळालेख अवश्य है, 
उसकी भाषा पढ़ी नहीं जाती और वह विषय भी पुरातत्वसे 
सम्बन्धित है । इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि Wax अभी कुछ दिनों पढलेतक एक छोटी-सी देशी 
रियासत थी और adn नरेशगण मन्दिरकी पूजा 
आदिका संचाळन करते रहे हैं | माता शारदाका स्थान 
धोर जंगछमें स्थित है | पहले वहाँ लोग दिनमें 
भी जानेसे डरते ये; क्योंकि जंगळी जानवर--शेर, चीते, 
रीछ, हिरण आदिका बाहुल्य था और वे सदेव वहाँ 
विचरण करते हुए पाये जते थे | 

महाराजा मेहरके पूर्वजोने aun २५० वर्ष पूव माँके 
मन्दिर्तक जानेके लिये सीढ़ियोंका निर्माण करवाया 
और पर्वतके नीचे एक बावळी यात्रियोंके लिये स्नान तथा 
जळपानार्थ बनवा दी | समय बदलता गया और स्वर्गीय 
महाराजा वृजनाथसिंहने सन्‌ १९४ ood एक समितिका 
गठन किया, जिसके अधीच माता शारदाके मन्दिरकी 
व्यवस्थाका कार्य सौंपा गया | यह व्यत्रस्था अबतक उसी 
garn अधीन रदी दे | 


पहले माताका मन्दिर मिद्रीके Gt, बॉसकी बल्लियोंसे 
निर्मित, खपरेलकी छतके नीचे था | कहा जाता है-मेहर- 
नरेशने माँके fcn निर्माणका कई बार प्रयत्न किया, 
किंतु सदेव कोई-न-कोई fer पड़ जाता और मन्दिरका 
निर्माण नहीं हो पाता था | फिर साधकोंके मागदशन 
और माँकी प्रेरणासे यह निश्चय किया गया कि sm 
प्राचीन चबूतरे और मढियाको यथावत्‌ रखा जाय और 
निर्माणकार्य किया जाय | तदनुसार मन्दिर-व्यवस्था-समितिने 
सन्‌ १९५१ ई०में मन्दिरका निर्माण-कार्य हाथमें लिया, 
जो दो-तीन cH निर्चिष्त सम्पन्न हो गया । अब 
बिजली भी आ गयी और पक्की सडक भी बन गी 
है । पाइवेमें एक छोटी-सी नगरी बस गयी है तथा एक 
ula भी निर्माण हो चुका है | 

यही माता शारदा मह्मेबा-नरेश आल्हाकी भी 
इष्टदेवी थीं । कहा जाता है कि महोबाके पतनके बाद 
उन्होंने माँकी घोर तपस्या की और वरदान पाया | आज 
भी मन्दिरके पश्चिममें 'आल्हाताळ' और उनका अखाड़ा 
है | कहते हैं, आल्हा आज भी किसी-न-किसी रूपमें 
माँफे दनाथ यहाँ आते रहते हैं | 'कल्याणः ( जनवरी 
सन्‌ १९२४ Fo) में छपे यहाँके एक चमत्कारमें बताया 
गया है कि जिस समय मढियामें ताळा आदि कुछ नहीं 
लगता था, उस समय मूतिपर बराबर ताजे Hex 
gael माळा और जल देखा जाता था | मेहरके 
निवासी anew नामक एक अंग्रेज साहबने सन्‌ 
१८७१ $e की अपनी रिपोटमें लिखा है कि 'वे एक 
दिन मन्दिरमे दशनाथ गये तो माला मुरक्षायी हुई थी | 
चारों ओर प्राकृतिक सौन्द्येका 
अवलोकन करके पुन: ळोटे तो मूर्तिपर ताजे झळोकी 


पश्चात्‌, जब वे मन्दिरके 
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माळा तथा चन्दन आदि चचित पाया गया | उनके बहुत 
खोजनेपर भी वहाँ कोई पंडा या पुजारी नहीं मिळा |? 
सारांश ug कि यहाँ सिद्ध संत-महात्माओ शीर नेष्टिक 
भक्तोंकी उपस्थिति सदैव रहती है | 

माताके मन्दिरके बगळमें भगवान्‌ नरसिंहका मन्दिर 
है | अतः माताकी उपासना pq है | अतएव पूर्वम 
कमी यहाँ जो बकरेका बलिदान होता या, उसे सन्‌ 
१९२२ $o से तत्कालीन महाराजने सवंदाके िये बंद 


= जि MÀ tT 


$ emm प्रणताः wp नित्यम्‌ # 


v * = 
करवा दिया है | यहाँ मारण, उद्चाटन आदि कम भी 


कभी ad! होते और न किसीको करने A दिया जाता 


है | बुद्ध वेण्णव-विधिके अनुसार ही माताकी उपासना 
की जाती है | प्रतिवर्ष नवरातरॉमें और वर्षमें भी अनेकों 
बार अनेकानेक भावुक भक्त यहाँ पहुँचकर माताका 
आशीर्वाद प्राप्त करते हैं । उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश- 
का सीमावर्ती uz पीठ एक अत्यन्त sq शक्तिपीठ 
Fel जाता है | 


हरसिद्धि देवी और अन्य शक्तिपीठ 


ERD 


(घमं गुरु भीविश्वनाथप्रसाद जिपाठी, एम्‌० ए०, saturate’ ) 


भूतभावन आशुतोष श्रीमहाकालेश्वरकी क्रीडा-स्थळी 
मोक्षभूमि अवन्तिका ( उज्जैन ) पुण्यसळिळा, पापनाशिनी 
क्षिप्राके उभय तटोपर स्थित है | यह ऐतिहासिक नगरी 
शताब्दियोसे धर्म, संस्कृति, कळा तथा तान्त्रिक साधनाओं- 
की भूमि रही है | उष्जयिनीकी इस प्राचीन गरिमाको 
प्रमाणित करनेवाले अनेक धार्मिक स्थळ, ऐतिहासिक 
स्मारक एवं पुरातत्त्वीय अवशेष अभी यहाँ विद्यमान हैं | 
ऐसे दशनीय स्थलोमें हरसिद्विका मन्दिर अपना प्रमुख 
स्थान रखता है | 


हरसिद्विका प्राचीन मन्दिर रुद्र सागरके तटपर या | यह 
सागर कमळपुष्पांसे आच्छादित qur करता या | इसके 
पूर्वी तटपर महाकालेश्वरका और पश्चिमी तटपर हरसिद्रि 
देबीका मन्दिर था | मुस्लिम आक्रमणांके बादसे यह क्षेत्र 
9 एकदम वीरान-सा हो गया है | राणोजी fs 
Qa मन्त्री रामचन्द्र चन्दवाबा शेणवीने १८वीं सदीमें 
श्रीमद्ाकालेश्वर एवं अन्य मन्दिरोंका विधिवत्‌ पुननिर्माण 


करबा दिया | आजका हुरसिद्वि-मन्दिर उसी पुननिर्माण- 
का प्रतिफळ है | 


वर्तमान हरसिद्रि-मन्दिर एक विश्ञार प्राज्नणमें स्थित 
है, यह प्राङ्गण चारों ओरसे विरा है, जिसमें आने-जानेके 
f चारों दिशाओंमें द्वार हे । मन्दिरका प्रवेशद्वार 
YA ओर है । मन्दिरके ऊँचे चबूतरेपर सीढ़ियोंद्वारा 
जाया जाता ÈI अर्धमण्डपके बाद मुख्य मण्डप है, 
जिसके अन्तर्भागपर बिभिन्न देवियोंकी आकर्षक एवं शाक्त- 
walt afta आकृतियाँ चित्रित हैं । सम्प्रति हरसिद्धि- 
मन्दिरके गर्भगूहमें यद्यपि देवियोकी प्रतिमा उत्कीर्ण 
हैं, तथापि यहाँ मूळरूपसे हरसिद्विकी कोई प्रतिमा नहीं 
थी | शिवपुराणके अनुसार यहाँ श्रीयन्त्रकी पूजा होती 
रही। गर्भगृहमें एक शिळापर श्रीयन्त्र उत्कीर्ण & | 
काढन्तरमें TAPE प्रतिष्ठित हरसिद्विदेवीकी 
प्रतिमाकी पूजा अब आरम्भ हो गयी है, जो हो रही है। 
दरसिद्धिके अळावा यहाँ अन्नपूर्णा, काळिका, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती एवं भद्दामायाकी प्रतिमाएँ भी हैं । 


पद भी कदा जाता है कि हुरसिद्वि देवी उज्येनके 
वीर नृपति विक्रमादित्यकी आराध्या थीं और वे प्रतिदिन 
माताका पूजन किया cn थे | 
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डॉ० भीभगवदीडालदी राषएरोहित ) 


स्कन्दपुराणका WAL अवन्तिखण्ड SHANI 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट करता है | ठसमें वहाँ २४ 
मातृकाओंके पीठ बताये गये हैं, जो निम्नलिखित है--- 
१-महामाया, २-कााढ-मातृका, ३-अम्बिका, ४- 
अम्बा, ५-शीतछा, ६-अम्बाळिका, ७-अश्सिद्धिका, 
CFE, ९-पावेती, १०-योगिनी, ११-कौमारी, 
१२-भगवती, १३-कृत्तिका, १ ४-चर्पस्मातृका, १ ५-. 
बटमातृका, १६-सरस्वती, १७-महाळक्मी, १८- 
महाकाढी, १९-मद्रकाळी, २ ०-चामुण्डा, २१-वाराही, 
२२-न्रहमचारिणी, २३-वेष्णवी और २४-विन्ष्यवासिनी | 

उज्जेनके धार्मिक Alay उमा, चण्डी, ईश्वरी, 
गोरी, हरप्तिद्धि, वरयक्षिणी, वीरभद्रा, ऐन्दी, दुरितिद्वारिणी, 
एकानंशा, महादुर्गा, तळमातृकाकी अपनी विशेषता है | 


वैसे यहाँ नवदुर्गाओके भी पीठ हैं । 


पौराणिक परम्परामें महाकाळको 'महेधरः और 
काळिकाको Head कहा गया है | उज्जेनके महाकाळ- 
वनमें महेश्वरीका उल्लेख पाया जाता है | काढिदासने 
अपने मेघदूतमें महाकाळको “चण्डीश्वर और उनका 


ताण्डव देखनेवाळी भवानी”की चर्चा की है | तप्य भी 
यही हे कि uad भक्रमणके परिणामस्वरूप 


महाकाळकी शक्ति---देवी दरपिद्िःका यह मन्दिर वर्तमान 
स्थानपर १८वीं सदीमें बना, जिससे मह्दाकाळका 
मन्दिर दूर्‌ है | 

मत्यपुराणकी एक कयाके अनुसार रुद्रने अवन्तिकाके 
महाकाळ-वनमें जब अन्पकाछुरसे युद्ध किया या, तब 
इन्हें काळी और महाकाडीने सहयोग दिया या d 

ata, दरसिंद्धि आदि देविषोंकी पूजा- 
उपासनाके अतिरिक्त एक भव्य देवी धढकाळिका'को 
भी aie an बड़ी sum पूजते है, लो प्राचीन 


snan विराजती हैं । इसे यहाँ सिद्धपीठ माना 
जाता है । कहते हैं पहले राजप्रासाद और दुग यहीं 
या, दुर्गकी प्रधानदेवी होनेसे ये गगढ़काल्का? कहळाती 
हैं | परम्परासे पुना जाता है कि adah समय इस 
मन्दिरका जीर्णोद्वार हुआ या | 

उपयुक्त देवियोंके अतिरिक्त यहाँ देवीरूपमें एक 
ama रानी? भी पूजी जाती हैं | विद्वानोंकी 
मान्यता है कि यह वास्तवमें कोपवीदेवी? हैं । कोड्वी 
वही देवी हैं जो शिव और कृष्णके युद्धके समय कृष्णको 
qeu विरत करनेके Saga माता नग्न होकर 
सामने आकर खड़ी हो गयी थी । पहले इस कोझ्वी 
देवीकी पूजा दक्षिणमें प्रचलित थी, बादर्मे वहींसे उत्तर 
भारतमें भी चल पड़ी | जेन-साहित्यके अनुसार यह 
महिषासीन azar कहलाती हैं | कोशकार केशव 

WA अम्बिकाका ही अन्यतम रूप मानते हैं | 
काशीमें भी lene? का मन्दिर है । अल्मोडा जिलेमें 
DSA १२ मीळपर कोट्छगढ़ है, जिसे Rel देवीका 
गढ़/माना जाता है | उश्जैनकी 'नगरकोटकी रानी'की 
एक भोर HAVA रूपमें पूजा की जाती है तो दूसरी 
sk “रानी? (aT )के रूपमें भी उपासना की 
जाती है । इन्हें गुजरातमें रणादेवी, TAA या रावळदेवी 
कहते हैं । वेसे सरकी Ta और ap दो पत्नियाँ 
बतायी गयी हैं । l 

महाकवि भासके ARIANA अनुसार 
उज्जेनमे एक यक्षी ( यक्षिणी )की भी प्रतिमा थी जिसे 
वत्सराजकी पत्नी वासवदत्ता नित्य पूजने जाती थी । उसे 
'अवन्ति-सुन्दरीः कहा जाता या | 

दूसरी mikia (सागर )के श्रीदेवेन्दकुमार 
पाठकके HAR बहाँ विन्यकी पर्वतश्रेणी ( रानगिरि- 
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राबणागिरि ) पर Mila गुफार्मे भी हरसिद्रिका 
सिद्धपीठ है, जहाँके अनेक menm किंवदत्तियोंमें 
aaga हैं | 


महिदपुरका चतु जा-पीठ 

शहर महिदपुर उज्जेनसे ६० किलोमीटर दूर 
स्थित है | उज्जेनसे महिदपुर जानेके लिये ad 
मिळती हैं | महिदपुर-किलेके सामने दक्षिणकी ओर 
एक ऊँचे टीलेपर देवीका एक प्राचीन मन्दिर है | 
पश्चिमकी ओर कुछ ही दूरीपर क्षिप्राजीका रमणीय 
घाट है | वहाँका प्राकृतिक दृश्य बड़ा छुन्दर और 
मनोहर है | इस मन्दिरको किसने और कब्र बनवाया, 
इसका कुछ भी पता नहीं लगता । 


मन्दिरके भीतर श्रीदेवीजीकी श्यामवर्णा चतुुजी मूर्ति 
है, जिनके हाथोंमें mu, गदा, ढाळ और वर है | सिरके 
ऊपर जलाधारी-सहित भगवान्‌ SANT एक छोटा-सा 
घुन्दर त्राण ( लिङ्ग ) है, जिसपर रोष अपना फन फेलाये 
इए हैं | प्रतिमा बड़ी ही सुन्दर और चित्ताकर्षक है | 


मन्दिरकी पूजा-अर्चाके लिये राज्यकी ओरसे मासिक- 
रूपें कुछ बृत्तिकी व्यवस्था है और कुछ माफीकी 
जमीन भी मिली हुई है । इस मन्दिरका जीर्णोद्धार विगत 
vi जन-सहयोगहारा हुआ है ।---श्रीकिशोरीखाल गोंधी । 


महिषासुर-मदिंनी-पीठ 
मंदसौर जिलेका शामगढ़ नगर, कोटा-नागदा बढ़ी 
wasn स्थित है । यहाँ चार-पाँच सो वर्षे 
पुराना एक किला है | इसी किलेपर पुसना गाँव कला 
हुआ है | किलेकी दोवार' अब वस्त हो चुकी हैं | इसी 
किलेकी चोटीपर महिषासुरमर्दिनी माताजीका प्रसिद्ध 
मन्दिर है | मन्दिरका जीर्णोद्रार दो ठी वर्ष पूब हुआ 


था, aaa मन्दिर उसी अवस्यामें था, किंतु विगत 
चीबीस-पत्रीस वर्षों पूव पुनः मन्दिरका जीर्णोद्रार 
किया गया है | aq मन्दिरमे काँच ama गये हैं | 
नवदुर्गामण्डल, शामगढ़ तथा अन्य AREY भक्तोने 
मिलकर मन्दिरका कायाकल्प कर दिया है । माता 
महिबासुरमर्दिनीकी मूर्ति तेजली तथा भव्यरूपमें 
दर्शनीय है | मन्दिरसे लगे हुए दो शेरोंकी मूर्तियां 
भी मन्दिरकी gaa चार चाँद am देती हैं । 
--श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास | 

सप्तमाठकाएँ, ६४ योगिनियाँ और सीतावाटिका 

पश्चिम-रेळवेकी अजमेर-खंडवा-छाइनपर खंडवासे 
ada मील पूर्वे ओंकोरेश्वररोड-स्टेशन पडता है | 
वहाँसे ओकारेश्वरका स्थान सात मील है । ओंकारेश्वरसे 
( नमंदाके ऊपरकी ओर ) दो मीळपर यह सप्तमातृका 
पीठ पड़ता है | नमंदाके दक्षिण तटपर स्थित इस शक्ति- 
पीठर्मे--१ . वाराही, २. चामुण्डा, ३. ब्रह्माणी, ४. 
वैष्णवी, ५. इन्द्राणी, ६. कोमारी और ७. माहेश्वरी--- 
इन सप्तमातृकाओंके मन्दिर हैं | इस स्थानको 'सातमाता? 
भी कहा जाता है और ओंकारेश्वर या मान्धता टापूकी 
तीन दिनोंकी यात्रामें भक्त-यात्री यहाँ नावसे आकर 
मातृकाओंके दर्शनकर यात्रा पूर्ण करते È | 

'सातमाता'से सात मील दूर नमंदाके उत्तरी तटसे 
तीन मील दूर 'सीता-वाटिका? सुरम्य स्थान है । बताया 
जाता है कि माता सीताजीचे यहाँ निवास किया था । यही 
वाल्मीकि-आश्रम भी बताया जाता है । इस died 
चौसठ योगिनियों एवं बावन ded श्रीविग्रह हैं । 
पासमें सीताकुण्ड, रामकुण्ड और लक्ष्मणकुण्ड भी हैं । 

इसके अतिरिक्त जबलपुरके प्रसिद्ध भेडाघाट 
( जळप्रपात ) पर fem गौरीशंकर-मन्दिरमें भी चौंसठ 
योगिनियोंके स्थान हैं, जिनका तान्त्रिक fa विशेष 
महत्व माना जाता है | 
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* खण्डवार्का तुळजा भवानी ^ 


कनकवती कालिका, भगवती-पीठ 
विन्ध्यपवेतकी उत्तरतटीय श्रेणियोंके परिसरमें 
अवन्तिका, माहिष्मती, बिदिशानगरी आदि स्थान अत्यन्त 
ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं | zébn निकट 


'पाण्डवगुफा ( पाण्डबश्रेणी ) भी है | seth निकट 


श्रीकनकवती ( RA माता ) का पीठ है, जिनका विग्रह 


oo 
Sa AAA —MM 


gos 


asya है | इस मन्दिरसे दसवारह मील दूरीपर 
उज्जेनकी कालिका और देवास (Ga देशीराज्य) की भगवतीके 
भी पीठ हैं । तीनों पीठ मालवाऱ क्षेत्रीय जनताकी परम 
sah केन्द्र हैं | वे इन देवियोंका पीराणिक सम्बन्ध 
कौशिकी, कात्यायनी और चण्डिकासे जोडते हैं। इन तीनों 
पीढोंकी यात्राको यहाँ 'त्रिकोण-यात्राः कहा जाता है. | 


दतियाका श्रीपीताम्बरापीठ 


( डॉ० श्रीहरिमोहनलालजी श्रीवास्तव ) 


मध्यप्रदेशके होशंगाबाद जिलेके मुझ्याळयमे भगवती 
बगळामुखीका मन्दिर --'दुर्गाकुटी'के नामसे विख्यात है | 
यहाँ दतिया मुझ्यालयमें नगरके पूर्वीद्वारके निकट 
श्रीवर'बण्डेंश्बर महादेवक्रे सिद्ध स्थानपर एक वेदान्ती 
योगीने अनाम रहकर ज्येष्ठ कृष्ण ५, संवत्‌ १९९२वि०को 
श्रीपीताम्बरापीठकी स्थापना करते इए भगवती बगळा- 
मुखीकी चतुर्भुजी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी | श्रीस्वामीजी 
महाराजकी सावनाके प्रभावसे आज यह स्थान भारत- 
वर्षके कुछ इने-गिने सिद्ध शक्तिपीठोमें अपना विशिष्ट 
स्थान बना चुका है । 


श्रीशंकरजी, श्रीगणेशजी और श्रीहचुमानूजीको प्राचीन 
प्रतिमाओंके साथ ही श्रीस्वापीजीने इस स्थानपर 
भगवती पीताम्बराके अतिरिक्त श्रीसरस्वती, श्रीधूमावती; 
श्रीमाई, परशुराम, aga, महाकालू-मैरव आदि 
कितने ही देवी-देवताओंकी स्थापना तथा पञ्चमहादेवकी 
प्रतिष्ठाद्वार इस स्थानको एक तीर्थ-जेसा स्वरूप प्रदान 
किया है । विशाल आश्रममें एक यज्ञशाला है, साधका- 
वास है और एक पुस्तकालय È आश्रम एक जलाशयके 
तटपर स्थित है, मनोरम और दशनीय है | 


a a 


खण्डवाकी तुलजा भवानी 


( श्रीप्रदीपकुमारजी भट्ट ) 


बम्बई-दिल्ली-रेळमार्गके मध्य खंडवा-जंक्शन पडता 
हे । रेलवे-स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिममें ळगभग डेढ़ किलो- 
मीटरकी दूरीपर स्थित माता “तुळजा भवानी?का मन्दिर 
हे | इतिहास साक्षी है कि खंडवा ( प्राचीन खाण्डव- 
वन )मे भगवान्‌ श्रीराम सीता और बक्ष्मणके सहित 
वनवासके समय इस sad गुजरे थे | सीताजीको प्यास 


` छगनेपर भगवान्‌ श्रीरामने पर्जन्याखद्वारां जलधारा! 


निकालकर सीताजीकी प्यास बुझायी थी | यहाँसे 
कुछ दूरीपर भगवान्‌ श्रीरामने नो दिनोतक भगवती 
“तुळजा भवानी'की आराधना की थी तथा मातासे 
saae एवं वरदान लेकर ते दक्षिणकी ओर ( agl- 
ब्रिजयहेतु ) प्रस्थित हुए थे । 


महाभारतकालगें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके साथ 
यहीं अग्निदेवको अजीर्ण रोगके उपचारमें काष्टीसे qu 
क्रिया था और देवीकी शक्तिसे इन्द्रको वर्षा करनेसे रोका 
था | सन्‌ १६५१ ई०के आस-पास छत्रपति शिवाजी यहाँ 
देवी-दशनके लिये उपस्थित हुए थे । शिवाजी महाराजकी 
आराध्यादेवी तुळजा भवानी ही थीं | यहाँ शारदीय- 
नवरात्र बड़ी धूमधामसे मनाया जाता है । मन्दिरमे 
श्रीगणेश, श्रीमैरब, ies योगिनी, अन्नपूर्ण एवं 
श्रीहनुमानूजीको आकषक एवं भब्य मूतियाँ हैं । मॉता- 
की मूर्ति अडी सलोनी और आकषक है एवं ये 
साक्षात सिद्धिदात्री हैं । 


u aM 
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राजस्थान-प्रदेश See 


~ 


न यया 
RRS: 


NAN 


राजश्थानके कतिपय शक्तिपीठ 


वीरधर्मा-बपुन्धरा--राजस्थानकी आराष्या पराग्बा शक्ति ही है । पूरे प्रदेशमे अनेक स्थानोंपर शक्तिके अनेक 
पीठ और मन्दिर हैं, जिनमेंसे कुछ प्रमुख शक्तिपीणेंका परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 


चित्तौड़की कालिका 


राजस्थानके ऐतिहासिक दुग चित्तौड़के भीतर 
भावती काळिकाका एक प्राचीन मन्दिर है । इसे 
TRUTHS? कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | 
कारण, इस दुर्गकी रक्षामे कितनी ही वीराङ्खनाओंने अग्निँ 
आत्माइति दी और कितने cna बीरोने केसरिया 


मन्दिरमे अखण्ड दीप-्योति जळती रहती है | यहाँके 
प्रत्येक स्तम्मपर अगणित मूर्तियाँ और बेल-बूटे बने हुए 
हैं | दुर्गमे "तुळजाभवानी! और 'अन्नपूर्णाके भी 
मन्दिर हें । ध्यान रहे कि तुळजाभवानी छत्रपति 
झिवाजीकी भी आराध्यादेवी रही हैं और इस तरह यह 
स्थान पराठा और राजपूत AA एक अपूर्व 


वाना पहनकर अपने प्राण रणा णमें उत्सर्ग किये । भीपासनिक-संगमका भी संकेत करता है | 


-o OC MOGe- 


बॉसवाड़ाका प्राचीन त्रिपुरा-मन्दिर 
( श्रीकन्हैयाढाळ जेरादी ) 


भार, में भावतीके अनेक ऐसे सिद्धपीठ एवं मन्दिर 
हैं, जिन फे सम्बन्धमें बहुत कम छोग जानते हैं | उनसे 
एक यह श्रीगरपुर-पुन्द्रीका ऐतिहासिक मन्दिर भी है, जो 
बाँसवाड़ा(राजस्थान)से १८ कि ०मी ० दूर स्थित,- 'तळवाड़ा? 
गाँवके पास ‘Ager उमराई) xh निकटस्थ ia 
स्थित है । श्रीत्रिपुर-सुन्दरीका यढ स्थान कितना प्राचीन 
है, इस सम्बन्चमें कोई छिखित प्रमाण उपळश्य नहीं & | 
किंतु aA मन्दिरके उत्तरी भामं सम्राट कनिष्कके 
समयका एक Rafer विधमान है | अत; छोगेंका 
विश्‍वास है कि यह स्थान कनिष्कके पूर्व-काळसे ही 
प्रतिष्ठित रद्दा होगा | कुछ विद्वान्‌ तीसरी शताब्दीके 
पूवसे इस स्थानका अस्तित्व मानते हैं; क्योंकि पहले 
यहाँ 'गढपोी' नामक ऐतिद्वासिक नगर था | 'ढपोळी!- 
का अर्थ @—anige | आजकळ यहाँ “उमराई? नामक 
गाँव हवै | | 

Reeda nawa 
जीर्णोद्धार emm नी सी वर्ष पूर्व सं. ११७७ fod 


पांचाळ जातिके पाताभाई चांदाभाई gare कराया या | 
उक्त मन्दिरके पास भागी ( फटी ) छान नामक स्थान 
है, जडॉ किसी समप ळोहेकी लदान यी । पांचाळ 
जातिके छो। इससे Sip निकालते थे | पह. बाल 
Ho ११०२ बि०के भास-पासकी 8 | 

किंवदस्ती है कि एक दिन गाता भवानी 
भिखारिनके रूपमें भिक्षा माँगने खदानके द्वारपर पहुंची, 
किंतु पांचाळोने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वे vx 
हो गयीं और सारी खदान टूटकर बैठ गयी । कितने 
दी छोग उसमें दबकर मर गये | यह फटी हुई खदान 
भाज भी मन्दिरके पास दिखायी देती है। माताको 
प्रसन्न करनेके ळिये पाताभाई चाँदाभाई पांचाळने मन्दिर 
और तळवाडाका Ws mea बनवाया | पुनः उक्त 
मन्दिरका SER १६वीं ज्ञताब्दीमे कराया गया | 
संश १९३० fio में पाचाळ-समाजद्वारा मन्दिरपर 
नया शिखर चढ़ाया गया | go १९९१ fto3 तक्त 
पमाजने मन्दिरका पुनः after करवाया | 
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oT 


APRA वर्तमान भव्यरूप देनेका कार्य सन्‌ १९७७६० 
सम्पन्न किया गया | वतमान समयमे श्रीत्रिपुरयुन्दरीका 
"X विशाल yA मन्दिर है। uen मन्दिरके दारके 
किवाड़ आदि चाँदीके बने हैं | गर्म-मन्दिरये भगवतीकी 
काले TA अष्टादश-धुजाबाढी भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित 
दै | भक्तजन उन्हें तरताई माता, त्रिपुरसुन्दरी, 
महात्रिपुरखुन्दरी आदि नामोसे सम्बोधित करते हैं । माँ 
भगवती सिंहवाहिनी हैं | १८ भुजाओंमें दिव्य आयुध 
& | सिंहकी पीठपर अष्टदळ कमळ है, जिसपर 
विराजमान भगवतीका दाहिना पैर gst हुआ है और 
बायाँ पेर श्रीयन्त्रपर आधृत है | 
. Weta प्रतिमाके पृष्ठ-मागमें, प्रभामण्डळमें आठ 
छोटी-छोटी Maat हैं, जो अपने-अपने वाहदनापर 
आसीन हैं । प्रत्येक देवीके द्वायमें आयुष हैं । माँके 
पीछे, पीठपर ५२ debo और ६४ योगिनियोंकी 
बहुत ही सुन्दर मूर्तियाँ अङ्कित d | भगवतीकी मूर्तिके दायी 
और बॉर्यी ओरके भागोंमें श्रीकृष्ण तथा अन्य देवियाँ 
और विशिष्ट quj अङ्कित हैं ओर देव-दानव-संम्रामकी बाकी 
दृष्टिगत होती है | गा भगवतीकी प्रतिमा बहुत di 
पुन्दर और आकपक है | 

- पुरातल mmu इस मन्दिरके पीछेके भागमें 
कदाचित्‌ अनेक मन्दिर थे । कारण, संन्‌१९,८२३०मे 


eo 
DIA 


खुदाई करते समय उनमेंसे अनेक मूर्तियों प्राप्त हुईं हैं, 
जिनमेंसे भगवान्‌ शिवकी एक बहुत ही gat मूर्ति प्रमुख 
है | शिवजीकी जंधापर पावती विराजमान हैं और एक 
ओर अद्धि-सिद्धिसद्चित गणेश तथा दूसरी ओर स्वामी 
कार्तिकेय है | 

माँ त्रिपुराके उक्त मन्दिरमें प्रतिदिन उपासको और 
दशनार्थियोंकी भीड़ ळगी रहती है । नवरात्रोमे यहाँका 
मेळा दर्शनीय होता है । सम्पूर्ण बागड ( बाँसवाड़ा और 
emg क्षेत्र ), पञ्चमद्दाळ ( गुजरात ), मन्दसौर, 
रतळाम, छाबुआ और इन्दौर ( मध्य-प्रदेश ) तथा 
मेवाड ( राजस्थान )के भक्त सहक्षांकी dem इस 
देवी-मन्दिरमे आकर अपनी भक्ति-भावनाको साथक 
करते रहते हैं । आदिवासी छोग प्रत्येक रविवारको 
aq आते हैं और अपने Balak मॉका 
स्तवन करते हैं | 

मन्दिर बृतकी अखण्ड ज्योतिसे अहनिश प्रकाशित 
रहता है । पांचाल जातिके ळोग माँ AA अपनी 
'कुळदेवी? मानते हैं । प्रत्येक आखिन और चेत्रके 
नवरात्रोम तथा कातिक wee पूणिमाको यहाँ यज्ञका 
आयोजन होता है | 


sat; 3 pues 


पृथ्वीराज और चंदबरदाईकी इष्टदेवी, कुलदेवी चाझुण्डा 


( भीयोगेश्च दाधीनि ) 


राजस्यानमें राजपूतोंकी कुळदेवी, wed, विभिन्न 
ana विभिन रूपोमें प्रतिष्ठित हैं जेसे आमेरकी RET- 
देवी, करीळीकी केलादेवी, अजमेर ( पुष्कर )के इक्यावन 
शक्तिपीठ, माता सावित्री, देवी और पापमोचनी आदि | इतके 
मेले बहुत प्रसिद्ध थीर चिरकाळसे होते आ रहे हैं । 
राजस्थानका हृदय अजमेर ( भजयगेरू ) तो ऐतिहासिक 
तषां धार्मिक भास्याका बहुत बड़ा केप रहा है! 
शदरके चारों ओर gen रावडी पर्वति wata 


प्राकृतिक guat बिखरी पड़ी है । इन्होके मध्य पश्चिमकी 
ओर शक्तिदेवी चामुण्डाका मन्दिर स्थित है । उत्तरमें 
नौसर माताका मन्दिर, दक्षिणमें गौरीकुए्डकी माता और पूवमें 
आमेरकी माता हैं । महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीयके 
बंशधरोंकी कुळदेवी तया कत्रि चंदबरदाई चारण-भाटकी 
रृष्टरेवी-- महामाया चासुण्डादेवीका यह भब्य, grag 
रन्द्र संवद्‌ १०८३विअमे बनाया गया। प्रसिद्ध दे कि 
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महान्‌ तीरंदाज तथा पराक्रमी बीर बने | 

एक दन्तकथाके अनुसार देवी राजाकी भक्तिसे 
इतनी प्रसन्न gi कि एक दिन वे एक अति सुन्दर ae 
रूपमें पथ्वीराजके साथ-साथ wed edi और बोलीं 
मैं तुम्हारे साथ महलोंमें adit p रातके समय 
परकोटेके वाहर आगे-आगे gee चले और 
WHS वह सुन्दरी | जहाँ आज मन्दिर है, 
वहाँतक आकर dT रुक गयी | पृथ्वीराज आगे निकल 
गये थे । वे उसे देखने पुनः वापस हरे तो उन्होने 
देखा कि वह त्री पत्थरमें aa हो dd 
जमीनमें धँसती जा (ही है । प्रथ्वीराजको समझनेमें देर 
न लगी कि यह परमाराध्या पराम्बा भगवती ही हैं । उन्होंने 
वहाँ मन्दिर बनानेका संकल्प छिया | पृथ्वीराजने मन्दिर 
बनवाकर मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करवायी | तत्रसे आजतक 
मन्दिरमें ढाई फुटका Hae देवीका सिर ही शेष 
दीखता है | 

मन्दिरके ami एक fads मधुर AGH कुण्ड 
भी हैं | मन्दिर एक हजार फुटकी ऊँचाईपर है | 
उसपर चढ़नेके लिये ळगभग डेढ-सी सीढ़ियाँ वनी हुई 
हैँ | इतनी ऊँचाईपर पानीकी अविरल धाराफी उपलब्धि 
"E देवीकी अनुपम क्रपा-शक्ति ही मानी जाती है | 

वतमानमें जन-जनके सहयोगसे सी० आर० पी के 
कर्मचारियोंद्वारा मन्दिरका पुनः नवनिर्माण टाइल्सोके 
द्वारा हो रहा है और नयी सड़क भी बनायी जा रही 
है | बिजली भी पहुँच गयी है | प्रतिवर्ष श्रावणके 
छुक्ळ-पक्षको AT यहाँ भारी मेळा छगता है | 

अबुदादेवी 

अबुदाचछ ( आबू ) पर्यटकोंका एक प्रिय ब्रिहार-स्थळ 
ह । यड अबुदादेवीका प्रसिद्ध मन्दिर है, जो शक्तिपीटोंगें 
रक है | यह मन्दिर नरके वायब्यकोणगे एक ऊँची 
wAn स्थित है । ama ag मन्दिर तो एक 


oo aanerer area 


सभय पाकर पृथ्वीराज चोहान देवीके अमोघ आशीर्बादसे आत्ररण है, मुल्य देवीका स्थान मन्दिरसे संळान एक 


गुफामें है, जहाँ निरन्तर अखण्ड दीप जळता रहता है | 
इस दीपकके प्रकाशमें भगवतीके दशन होते È | यह 
स्थात RAA बंबई जानेवाली छोटी छाइनके स्ठेशन 
आबूरोडसे कुछ दूरीपर है | आबूरोडसे आबूपवत तक 
मोटरसे यात्रा करनी पड़ती है । 

साँभर-शक्तिषीठ--राजस्थानकरे सभर स्थानपर 
आद्याशक्तिका प्रसिद्र पीठ है | प्रदेशके भावुकजनोंके 
हृदयमें इनका अत्यन्त सम्माननीय स्थान हैं | 

कपालपीठ, दधिमथी-द्षेत्र 

पुष्कर ( अजमेर ) तीथसे बत्तीस कोस दूरीपर यह 
कपालपीठ है, जहाँ भगवती दधिमथीका आविर्भाव 
हुआ | कहा जाता है कि त्रेतायुगर्में अयोष्यापति मान्धाताने 
यहाँ एक सात्त्विक यज्ञ किया तो देवीने प्रकट हो उन्हें 
आशीर्वाद दिया | पुराणोंके अनुसार ftum ari 
इन भगवती नारायणीने अवतार ग्रहण किया और 
दधि-समुद्रका मन्थन कर अभुरका वध किया, जो त्रेतायुगर्मे 
RAB सप्तमीको मान्धाताके यज्ञकुण्डसे आत्रिभूत 
हुई थी | 

दधिमथी देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाळ है, जिसमें 
चार बड़े-बड़े चौक हैं | मन्दिर कब बना, यह कहना 
कठिन है । फिर भी मन्दिरमे प्रात शिलालेखसे पता 
चलता हे कि इसका निर्माण २८९ gH ai 
हुआ । आजसे ळाभग १३०० वर्ष qd मन्दिर- 
शिखरका निर्माण हुआ और संवत्‌ १७३५ वि०के छगभग 
anfa अधिपति कमछापतिके वंशजोंने यहाँ कुछ कमरे 
ब्रनवाय | साथ ही संवत्‌ १९०३ 


3 RoN ब्रह्मचारी 
विष्णुदासने चार चौक भी बनवाये । 


इस दनका Sree नाम पड़नेमें कई apod 


प्रचडित हैं | इसी प्रकार देवीकी वर्तमान पतिमाके 


विषयरमे भी रोचक किंबदन्ती प्रचलित है | तदन्नुसार 
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* करोळीकः कलाशियी-शक्तिधीठ » zit 
Se: Im स 


एक ग्वाल गार्ये चरा रहा था कि जमीन फटी और 

Cs S 
सिंद-गरजनाके साथ भूमिसे देवीका कपाळ बाहर आया | 
ग्वाळोके कोळाहळसे सम्पूर्ण प्रतिमा बाहर नहीं निकल पायी; 


मात्र कपाल त्राहर निकलकर रह गया। त्रह्मचारी 
विष्णुदासने इसपर सप्तवातुका कपाल चढ़वाया है | 
यह भगवती दाधीच त्राह्मणोंकी परम उपास्या हैं। 


करोलीका केलादेवी-शक्तिपीट 
( श्रीनिरंजनदेवजी शर्मा ) 


सवाईमाथोपुर ( राजस्थान ) जनपदके करौली 
उपनगरके निकट era घिरे एक घोर 
sind त्रिकूट पर्वतपर जगज्जननी माता कैलादेवीका 
संगमरबरसे निर्मित सुप्रसिद्ध सिद्ध-शक्तिपीठ है । करौली 
उपनगरसे यह मन्दिर पचीस कि० मी० दूर केलाग्रामके 
समीप है | इस दिव्य मन्दिरका निर्माण सन्‌ १८०० 
ई०के लगभग करौलीनरेश महाराज गोपालसिंहके 
शासनकालमें हुआ तथा परवती महाराज भँवरपालसिंह 
और गणेरापालसिंहने मन्दिरका ब्यापक विकास किया एवं 
uen: भूमिपर जळापूतिके लिये विशाल कूप भी 
बनवा दिया, जो 'दुर्गासागर? ama पुकारा जाता है | 

मन्दिरमें प्रवेश करनेसे पूव संगमरमरकी आठ 
सीढ़ियाँ नंगे पैर चढ़नी पड़ती हैं । सीढ़ियोंके दोनों 
चौकियोंपर वनकेसरी ( सिंह ) की दो भयानक प्रतिमाएं 
देवीवाहनफे रूपमे खड़ी हँ ARAA बाद मागे 
कुछ चोड़ा है, जिसके दोनों ओर सुरम्य बरामदे है, 
जहाँ मक्तगण दीप जळाते रहते हैं | दाहिने हायकी ओर 
मन्दिरमें सिंहारूढ़ अष्टभुजा भगवतीकी मूर्ति 'केछादेवी?- 
के नामसे विराज रही है । मूर्ति WA अत्यन्त 
मनोहारिणी है । मन्दिरके सामने विस्तृत प्रङ्गणमें 
श्रीगणेशजी तथा श्रीमेरवजीकी मूर्तियाँ हैं, जिन्हें प्राकृत 
asa 'लाँगुरियाः कहते हैं । भक्तगण PER 
लक्ष्य कर भाव-विभोर हो देवीके भजन और लोकगीत 
गाया करते हैं. 


Ae S NES \ 
"कुळा Ware लगौ है 
A 


चल 

और-- 

दो-दो जोगनिनके बीच aa लांगुरिया ।? 

चिरकालसे चली आ रही जनश्रुति तथा 
ऐतिहासिक तश्योंके अनुसार बहुत समय पूव इस 
केलाग्राममें, जहाँ कभी घोर जंगल था, श्रीकेदारगिरि 
नामक एक योगिराज यहाँ गहन गुफामें तपस्या किया 
करते थे । उनकी तपस्याका एक कारण यह भी था 
कि इस अश्वलमं अनेक धमद्रोही दानव साधु-संतों 
एवं निरीह ग्रामाणोंका धोर उत्पीड़न किया करते थे | 
मह्दात्मा उनकी रक्षा करता चाहते थे। उन्हें भी 
TARRAA महान्‌ कष्ट दिये, पर ते अडिग रहे | अन्ततः 
तपस्यासे sa हो भगत्रतीने उन्हे साक्षात्‌ दशेन दिया 
और दानवोंका वध कर साधु-संतोके रक्षाथ इन्हें आश्वस्त 
किया | माता पहले छोटी बालिकाके BTA, पश्चात्‌ 
दानव-वधके लिये den अपने उग्ररूपमें उनके समक्ष 
प्रकट हई थीं | आज भी वहाँ दानवदह--कालीशिला- 
नदीके तटपर, जहाँ देवी तथा दानवका युद्ध 
हुआ था, जगदम्बाके दो चरणचिह तथा दाने 
पैरका निशान अङ्कित हें | 

योगिराजने माताकी इस स्वयम्भू प्रतिमाको, जो 
भगवतीकी प्रेरणासे इन्हें बादमें उपलब्ध हुई थी, वेदिक 
विधिसे मन्दिरमें प्रतिष्टित करवाया और ते ही भगवती 
'कैलामाता'« कलाने जगीं | कालान्तरमे वतमान 


दरबार SRA । 
तो ma करि आर्च w 


ERNEUT UM AA णल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


a तामादिशक्ति प्रण 


aU स्म नित्यम्‌ R 


TE Fes 
केढादेवी मन्दिरसे te किळोमीटर दूर दक्षिणमे दो दीपक age छसे जळते दते हैँ । 


चम्वडनदीके उस पार असे बॉसीखेरा qa खीची 
जा भुकुन्ददासद्वारा ( dag १२०७ )में प्रतिष्ठापित 
और सेवित चामुण्डाकी प्राचीन प्रतिमा भी, जो समुचित 
सेवा-यूजाके अभावमें उपेक्षित थी, भगवतीकी प्रेरणा- 
से तत्काळीन करीडी-नरेश महाराज श्रीगोपाळसिंहजीके 
दारा संवत्‌ १७८० flo में भगवती कोळादेवीके दाहिनी 
ओर प्रतिष्ठापित की गयी । ये दोनों ही मनोहर भव्य- 
प्रतिमाएँ अपने दिव्याकर्षण और तेजखितासे भक्तोंको 
SEV करती हें । अव दोनों विग्रह ही संयुक्तरूपसे 
'केळादेवी/के नामसे जाने जाते हैं | प्रतिमाओंके समीप 


CP एक ga देशी pau और दूसरा तिल्ळीके 
AZA भरा जाता है | मन्दिरकी देखरेख तथा प्रबन्ध 
वहुत काढतक करौली राजवंश करता रहा, किंतु अब 
कुछ "id FRE की स्थापना हो जानेसे ge- 
द्वारा दी मन्दिरकी सम्पूर्ण व्यवस्था देखी जाती È | 
यहाँ चेत्रके नवरात्रमें विशाल मेला ळाता है, जिसमें 
आस-पासके क्षेत्रों तथा भारतके दूरस्थ प्रदेशोंसे भी 
इजारो-हजारों भक्तगण और उपासक आकर nq 
पूजन-अचन कर कृतकृत्य होते È | 


रेखावाटीकी चतुभुंजीदेवी 


( भीकिसनलाल पंसारी ) 


राजस्थानके शेखावाटी अश्लळके बीच खर्णिम 
आभायुक्त रेतीले ANA घिरा हुआ फतेहपुर-शेखावाटी 
शहर अपने emm विभिन्‍न 9d अनुपम देव- 
eme सँजोये हुए है । इस TEA स्थापना 
विक्रम dap १५.०५ हुईं | ळामग उसीके सम- 
काढीन यहाँ आदिशक्ति माँ दुर्गाका मन्दिर अवस्थित 
है, जिसे'श्रीचतुर्भुजी माताजी/-मन्दिरके नामसे जाना जात! 
हे | अप्रवाळ महाजन-पत्ार और उनके पुरोहित साररवत- 
परिवारकी पूजित AAR कारण मगवती 


I 


के प्रेरणात्मक 


निर्देशके फळ-खरूप इस मन्दिरकी स्थापना हुई | फळतः 
उनकी कुछ-देवीके रूपमें पूजा-अर्चनाका प्रारम्भ हुआ | 


रस "fadi mam 
aa विश्व 


पाँच MAar चतुर्भुजा- 
मान हैं । भोग-प्रसादमें किसी प्रकार- : 
का तामसी भोग aang नहीं चढ़ाया जा सकता | 
पकी सत्त्वगुणी उपासनाका dg fae स्थान है। 
WA टेतका अवण्ड दीप. दर्शनार्थियोंपर माँकी अमित 
आमा बरसाता रहता है | i 


जीणमाता 


( थीवुद्शनङ्कुमार शर्मा, 


राजस्थानके शेखावादी-्षेत्रान्तर्गत सीकर नगरसे ळगभग 
१५ कि० मी० दक्षिणमें मनोरम TATA मध्य 
शक्तिस्वरूपा भावती जीणमाताका भव्य मन्दिर है, ug 


m अवतरित Asai 
"WI जाने लगा | 
` ` 'स्कन्दपुरणमे देवोके वचन Y— 
ततः कळियुगे प्रापे केडो नामा भविष्यति । 


een 


As > 
| अतः इनका am Seu पढ़ा | बादम n सेत [7577 


— 


कलावटिया ) 

जाग्रत्‌ सिद्धपीठ है | किवदन्ती है कि बादशाह औरंगजेब 
सेनासहित इस मन्दिरको en करने आया था, कितु 
TRN कुछ ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ कि 
पढ़ा । बादमें संक्षिसर्ग--केलामाता या 'केलाजी) भी 


TA MEET नाग्ना भाग्या Aa || 
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# हिमाचल-प्रदेशके गाँव-गाँवम शक्तिपीठ # 


सेनामें भगदड़ मच.गयी और औरंगजेब हृताश, निराश हो 
वापस ळोट.गया | erem देवीकी सेदामें सवा मन 
dz दिल्ळीके मुग़छ-शासकोंकी ओरसे यहाँ प्रतिवर्ष 
आने लगा | चेत्र और आश्विनके नयरात्रोमे यहाँ श्रद्वाळ 
भक्तोंकी बड़ी भीड़ होती है । प्रायः सभी समय दशनार्थी 


दिल्लीक्षेत्रके शक्तिपीठ Se 


भारतकी प्राचीन और आधुनिक राजधानी दिल्डीमें 
दो स्थान शक्तिपीठके KÑ विशेष मान्य हैं | एक 
कुतुनमीनारके पास योगमायाका मन्दिर, जिसमें aren 
देवी-स्थानकी भाँति भादि-प्रतीक प्रतिष्ठित है | दूसरा 
स्थान Rae कुछ दूर ओखळाके निकट एक टीलेपर 
है | यहाँकी देवीके बड़े-बड़े पंखे चढ़ानेकी प्रथा 
प्रचलित है | 

कालिकापीठ 
Reda शिमळा जानेवाळी रेळवेळाइनपर काळका 


नामक जंक्शन है । यहाँ भगवती काडिकाजीका 


SS 
~~ 


हिमाचल-प्रदेश 


४१३ 


—— 


यात्री यहाँ आते रहते हैं। कई-कई श्रद्वाऴ भक्त नंगे dia 
जळती हुई सिगड़ी ( अँगीठी ) अपने सिरपर रखकर, 
भाव-विभोर हो, भजन-कीतन करते हुए दूरस्थ क्षेत्रॉसे 
आकर A दरबारमें Geary पहुँचते हैं | नवरात्रोमें 
यहाँ मेलेका विशेष आयोजन होता है | 


cmm ee 


योगमाया-झक्तिपीठ 


प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है । दुर्गासपशतीमे कथा 
आती है कि garfgem पीड़ित देवताओंने 
हिमाल्यपर जाकर भगवतीकी स्तुति की | पार्वतीने प्रकट 
होकर देवताओंसे पूछा कि ये छोग किसकी स्तुति कर 
रहे हैं ! तल्क्षण उनके चिन्मय देहसे भगवती कौशिकी 
प्रकट होकर बोलीं कि वे उन्ह ( भगवती पार्वती ) की 
ही स्तुति कर रहे हैं । कोशिकीके पृथक्‌ होनेपर गोरी 
इ्यामव्णी हो गयी | यही श्यामवणी पार्वती काङिका 
नामसे हिमाळयपर रह गर्थी । मान्यता है कि इस 


मन्दिरमे उन्हीं श्रीकाळिकाका निवास है | 


हिमावल-प्रदेशके गाँव-गाँवमें शक्तिपीठ 
( मण्डी, gg, शिमला, सिरमौर आदिमें देवीका ‘qe ) 
( do भीदेवकीनन्दनजी शमो ) 


हिमाचळ उत्तरी भारतका एक पहाडी प्रदेश है, जिसे 
देवभूमि कहना अनुचित न होगा । दिमाचळके se 
ऐसा कोई भी गाँव न होगा, जिसमें दुर्गा-मन्दिर अथवा 
शिवमन्दिर न हो । नगरोंमें तो विभिन्न मन्दिर पाये 
ही जाते हैं | यहाँ शक्ति-उपासना तान्त्रिक मन्त्रो और 
यान्त्रिक पद्धतिद्वारा होती है । यहाँ उपासनाकी 
बहुत-सी विशेष परम्पराएँ चळी आ रही हैं, जो 
अपना अळग स्थान रखती हैँ | विशेषकर जिळा मण्डी, 
ges, शिमला, सिरमीरम प्रत्येक देवी-देवताका एक “गूर? 


होता है, जिसमें शक्तिका विशेष आवेश आता है | 
आवेश आनेपर आविष्टके शरीरमें विशेष कम्पन-सा होता 
है | इस अवस्थामें देवी-शक्तिके द्वारा वह गुप्त-से-गुप्त तथा 
रहस्यमयी बातें बताने छगता है । 

लोग कोई भी कार्य आरम्म करनेसे पूव “गूर? से प्रश्‍न 
पूछकर स्वीकृति मिलनेपर ही काय आरम्भ करते हैं । 
प्रायः देवी-देवताओंका एक रथ बनाया जाता है, 
जिसमें सोने-चाँदीका भी प्रयोग होता है | प्राण-प्रतिष्ठा 
करनेपर TH देवी शक्ति आ जाती है, RA दो a 
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a ctr ee 


PIN उठाकर प्रश्‍न करते जाते हैं प्रइनके इल हो 
TAR रथ आगे बढ़ेगा, न होनेपर पीछे gÈ | 
"TC बननेत्रालेको शक्तिकी विशेष उपासना करनी 
पडती है तथा साच्त्रिक जीवन Baa पड़ता | 
यहाँतक कि वह चमड़ेके बूट अथवा च'्पळ भी नहीं 
पहन सकता | कई दिनोंतक उपवास रखकर उपासना 
करनी पड़ती है | यदि वह कहीं नियमोंमें भूछ कर 42 
तो उसे देवीका दण्ड भी भुगतना पड़ता है । 

जो लोग आधिदेविक तथा आधिभौतिक gaa 
पीड़ित होते हैं, शाक्तिपीठमें जाकर उपवास रखते हैं 
और मूर्तिका चरणामृत पीते हैं जत्रतक उनके शारीरिक 
रोग अथवा शत्रुबाधा आदि दूर नहीं हो जाती तबतक 
झक्तिकी शरणमें पड़े रहकर अनन्य भजन करते रहते हैं | 


— SI 
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पड साधारण लोगोंकी शक्ति-उपासनाका क्रम है | 
शिक्षित लोग aad तथा बरोमें श्रीदुर्गाससशतीका 
अनुशन करते हैं | विशेषकर आश्विन तथा चैत्रके-नवरात्रोंमें 
यहाँ ऐसा कोई भी मन्दिर नहीं मिलेगा, जहाँ दुर्गा-अनुष्ठान 
न होता हो | मुख्य मन्दिरोंमें शतचण्डी और सहस्र- 
चण्डीका आयोजन भी होता है | IRR मन्त्रोके साथ- 
साथ यहाँ तान्त्रिक-पद्धतिको fats महत्त्व दिया जाता है | 

यहाँ ऐसे ज्ञानी भक्त भी विद्यमान हैं, भले ही उनकी 
संख्या अल्प हो, जो सब. प्राणियोंमें आत्मस्तरूप ईश्वरको 
देखते हैं और परपीड़ाको अपनी पीड़ा समझते हैं । 
ऐसे साधक सात्विक भावसे वेदिक मन्त्रोद्वारा शक्ति- 
उपासना करते हैं | हषका विषय है कि यहाँ दिन- 
प्रतिदिन सात्त्रिक-उपासनाका क्रम बढ़ता जा रहा है | 


4 


काँगड़ा-घाटीका शक्ति-त्रिकोण 


जालन्धरसे अाळामुखी जाते हुए ARMGA 
३० मीलपर चिन्तापूर्णी माताका स्थान है, जो qua 
पर्वतीय प्रदेशमे है | काँगड़ा-धाटीमें जो शक्ति-त्रिकोण है, 
उसमें प्रत्येक सिरेपर क्रमशः चिन्तापूर्णी, ञ्रालामुखी 
और . काँगड़ाकी feat विराजमान हैं | इन तीनों 
efti प्रतिवर्ष छात्रों यात्री आते हैं | 

ज्वालामुखी-शक्तिपीठ 

पठानकोट-योगीन्द्रनगर-रेळमार्गपर स्थित ज्वाछामुखी रोड 
स्टेशनसे १ ५ मील दूर कालीधर-पवतकी सुरम्य तलहटीमें 
्त्रालामुखी ाक्तिपीठ & | दशनीय देवीके मन्दिरके अहातेमे 
छोटी नदीके पुलपरसे जाना पड़ता है | मन्दिरके भीतर मूर्तिके 
स्थानपर सात पर्वतीय दरारोंसे अनादिकाळसे जळ रही 
san दरान होते हैं | ज्योतियांको दूध पिळाया 
जाता है तो उसमें बत्ती तेरने ळी है और कुछ देर- 
तक नाचती है | यह दशय हृदयको वरबस आकृष्ट कर 
लेता दै और छिपी हुई श्रद्रा-भक्ति उमड़ पड़ती है | 


ज्योतियोंकी संख्या अधिक-से-अधिक तेरह और कम-से- 
कम तीन dt हैं | 
विद्यश्वरी देवी 

काँगडाकी तिद्भमाता AATA 'नगरकोटकी देबी” 
भी कहते हें । Hal जाता है कि यहाँ सतीकी मृतदेहका 
मुण्ड गिरा था | मूर्ति भी मुण्ड ही है, जिसपर स्वर्णमय 
छत्र झलक रहा है | भगवतीके सम्मुख चाँदीसे 
मढे emi प्रसिद्ध mara है | चिन्तापूर्णी और 
ज्यालामुखीके दशना प्रतिवर्ष छाखोंकी संख्यागे इन 
देवीका भी दशन अनिवार्यत: किया करते हैं । 

जाळन्धरपीठ--राक्तिपीठोके वणनमें जाळन्धरका 
भी नाम आता हैं, किंतु सम्प्रति जालन्धरनगरमें कोई 
प्रधान देवीपीठ नहीं मिलता | अनुमानतः प्राचीन 
जाळन्वरसे त्रिगत प्रदेश ( वर्तमान काँगढ़ेकी घाटी ) 
मानना उचित होगा, जिसमें उपयुक्त त्रिकोणपीठकी तीन 
saq देवियाँ भक्तोंके अभीष्ट-पूरणा्थ विराज रही हैं | 
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# कच्मीर-प्रदेंधाके शक्तिपीठ # 
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( श्रीकृष्णलाल quz, एम्‌० Ue, एल-एल० dio ) 


हविमाचड-प्रदेशमें बिश्वविख्यात भाखडा-नंगळ बाँधसे 
दक्षिणकी ओर २० (mo o Sub गिरिश्वङ्गपर 
माता नयनादेवीका प्राचीनतम मन्दिर है । कहा जाता 
है कि इसका निर्माण agi पाण्डवोंद्रारा किया गया 
था । मन्दिरके वर्तमान स्वरूपका निर्माण बिलासपुर 
(Ro mo FR भूतपूव नरेश वीरचन्दद्वारा आजसे 
BMT १४००६० qd हुआ था और उन्होंने HEA 
( कोहेनूर ) राज्यकी स्थापना की थी | उसी दिव्य 
मन्दिरके मण्डपक्के भीतर भगवती जगदम्बा श्रीनयनादेवी 


विराज रही हैं | माताका ag fave स्वयम्भू हे | 

हेमाचल-प्रदेशकी सरकारने मन्दिरके लिये एक 
ट्रस्ट Wo Ao बिलासपुरकी अध्यक्षतामें 
स्थापित किया है । मन्दिरमें पूजा-पाठ, भोग-लंगर, 
सफाई और शिक्षा--क्ति-हाई-स्कूछ और संस्कृत 
महाविद्यालय आदिके कार्योको पुव्यवस्थित रूपमें चळाया 
जा रहा है । नबरात्रोंके अतिरिक्त भी प्रदेशके 
अनेक साधक और भाबुक भक्त माताकी साधना और 
उपासना करने यहाँ आते हैं | 


एम०, 


म 


कश्मीर-प्रदेशके शक्तिपीठ 


(qo श्रीजानकीनाथली कोल, FH एम्‌० Zo, do टी०) प्रभाकर ) 


जम्म्-कश्मीर-प्रदेश स्स 


नीळमतके अनुसार पर्वतराज ह्विमाल्यके उत्तर-पश्चिम 
भागमें छक्ष्मीका प्रदेश ( कश्यपपीठ ) कश्मीर प्रकृतिकी 
सुरम्यस्थली है | यह cmn ही नहीं, संसारभरमें 
अपनी रमणीयताक्रे लिये विशेष प्रसिद्ध है। uf 
उपासनाके आधाररूपमें यह प्रदेश अति प्राचीनकाळसे 
बिशेष आदर पाता रहा हैं। रुद्रयामल-तन्त्रमें कहा É— 
“शाची सुखमि्दोच्यते? अर्थात्‌ शाक्ति-शिवके साक्षात्कारका 
यह प्रवेशद्वार d 

“नीलमत-पुराण’ इसका स्थळ्पुराण है | तदनुसार यहाँ 
भगवती शारदा, भगवती RRR लक्ष्मी ( श्रीनगर ) 
महारानी, भगवती शारिका, भगवती ज्वालाके रूपमें 
शक्ति-उपासना की जाती रही है । कहते हैं कि आद्य- 
शंकराचार्यको adm mere ( जो sm 
पाकिस्तानके आजाद फरमीरमें दै ) से ही 'जगहुरुग्का 
महान्‌ उपाधि प्रात हुई थी । भारतके प्रसिद्ध ५१ 
झाक्ति-मद्दापीठेमेसे "ei sand सतीके अङ्गभूषण 


तथा कण्ठप्रदेशकी पूजा होती है । शक्तिका 
नाम 'महामाया’ है और 'भेख? fate है | 
कस्मीरके कतिपय अन्य शाक्तिपीठोंका परिचय इस 
प्रकार है-- 
राजराजेश्वरी श्रीमहारानी 

यह तीथस्थान MATA २८ कि०मी० दूर तूल्मूळ 
प्राममें है । यहाँ षट्कोण तथा ओंकारके आकारका 
saque ( चश्मा या नाग ) है, जिसके मध्य महाराज्ञीका 
मूति-तरम्रह -संगमरमरके सुन्दर मन्दिरमे स्थापित है | 
इस सुन्दर भूमि-भागमें चारों ओर सिन्धुनदीका नाला 
बहता है | भगवतीके प्यानका वर्णन इस प्रकार किया 
गया है--- 
या द्वाद्शार्कपरिमण्डितमूरतिरेका 
सिंहासनोपरिगता errat 


प्रपन्ना 
तां नौमि भगेवपुर्षी परमार्थराश्ञीम्‌ ॥ 


> । 


देवीमतक्थेगतिम्पेश्‍वरतां 
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चक्रश्वरी श्रीशारिका 
ये द्रारि-पत्रतके मध्य विराजमान हैं | इसे शारिका- 
शेळ? भी कहते हैं । कहा जाता है कि भगवतीने 
सारिकाका रूप धारण कर अपनी चोंचसे कण-कण 
डाळकर इसे बनाया | 'सारिकाःसे ह्वी “शारिकाः बन गया | 
“्यानर्नमाळामें देवीका ध्यान इस प्रकार वर्णित है-- 


dis: ससभिरुन्ञ्चछाङृतिरलो या सप्तलप्तिधुति 

सपतविग्रणताङघ्रिपङकजयुणा या सप्तलोकार्तिषटल्‌ | 
कह्‌्मीरप्रवरेशमष्यनगरी serait स्थिता 
वेदी सप्तकसंयुता भगवती भ्रीशारिका पाहु नः ॥ 


aaah स्यान-स्थानपर देतरी-देवतार्आके निर्देश 
हैं | यहाँ त्रिकोटि देवताओंका वास है | भक्तजन नित्यप्रति 
विशेषकर प्रातःकाळ इस श्रेष्ठ TAH परिक्रमा करते हैं, 
जो ळगभग चार किलो मीटर है | 


ऊपर कहे दोनों तीथस्थानों में रूयामब्तन्त्रान्तर्गत भवानी- . 


नामसदल्नस्तवराज तथा काळिदासकृत 'पश्चस्तवी? ( जिसमें 
zawa, FA, GCA, अम्बास्तव भीर सकछजमनी- 
em —3À पाँच em हैं |)का पाठ अनिवार्य रूपसे किया 
जाता है | आधरंकराचायंकृत 'सीन्दर्यळहरी'का भी यहाँ 
अधिक प्रचार रदा है। eu पटचक्र-रहस्य और 
श्रीचक्र-विरलेपणर्म उत्तम माने जाते हैं, फिर भी यहाँके 
साधारण जनमें भवानीनामसदस्रशक्ति-उपासनाका विशेष 
माध्यम रहदा है | इस स्तवराजका पाठ भीर जप प्राचीन 
काळसे होता चळा आ रहा है | यह इसकी बहुसंख्यक 
प्राचीन प्राप्त दस्तलिपियोंसे ज्ञात होता है । 


श्रीसाहिंब कोळ शक्ति-साधनाके विशेष आचारय हुए हैं। 
जिन्होंने 'भवानीसहस्तनाम? पर 'देवीनामविछासः ama 
विशद sare feat È | 


——— nmn 
SS 
Oe 
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श्रीज्वालाजी 


इनका विशाळ मन्दिर श्रीनगरसे १ ८ किळोमीटर दूर 
fea गाँवमें पर्वत-खण्डपर स्थित है । यहाँ भाषाढ 
शुक्ळा चतुर्दशीको एक बड़ा मेळा ळाता है । भक्तजन 
पर्वतपादमें स्थित जळ-कुण्डमे emai और अचेन- 
घ्यानकर पत्थर-निर्मित सीढ़ियोंसे उपर जाकर ज्याळा 
देवीजीका दशन-पूजन करते हैं 


कुलवाशीश्ररी 

भीनगरसे ळाभग ६० fho Mo दूर अनन्तनागके 
sau कुट-गामके स्थानपर देवीके कुण्ड तथा मन्दिर 
& | नील्मतपुराण'के भनुसार और भी कई मन्दिर हैं, 
जो करमीरी-पग्डितजर्नोकी अधिष्ठात्री  देवियाँ 
हैं | विशेष geet साथ विशेष देवियाँ जुड़ी हैं । 
इनके अतिरिक्त बहुत-से और शक्ति-स्थान कश्मीरमें 
विधमान हैं | उनका वर्णन श्यानाभावके कारण यहाँ 
नहीं दियो जा सका है । 


क्षीरभवानी योगमाया 


कशीरकी राजधानी श्रीनगरसे dag मीळ उत्तर 
ama है | इसके पास ही क्षीरभवानी योगमायाका 
मन्दिर है । चारों ओर जळ और बीचर्मे एक टापू है । 
इस स्थानकी शोभा अत्यन्त go हे । चिनारोंके qubd 
qf और मन्दिरकी पवित्रता तथा प्राकृतिक पुन्दरता 
भावुक धार्मिक quema] दृष्टि सहज ही आकृष्ट 
कर लेती है । Ss uas अष्टमीको यहाँ एक 
बड़ा मेळा ळाता d । प्रायः वैदिक विधिसे यहाँ साधना 
करनेकी परम्परा दै । क्षीरभवानीके मण्डपके चारों ओर 
कुण्ड-जलके रंग-परिवतनपर श्रद्धाळू शुभाशुभका विचार 
करते हैं | 


Aug. * — 
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केष्णवीदेवी ( वेष्णोदेवी ) 


शक्ति-उपासकोंकी छुपरिचित वैण्णत्री देवीके जाग्रत्‌ 
eda कश्मीरके दाक्तिपीठेमें शिरोभूषण ही कहा 
जायगा, किंतु जहाँ ये भगवती विराजती हैं, वहाँ कोई 
मन्दिर नहीं है। कडा जाता है, देवीने fupem 
VERA गुफा वना ळी है | JAA लगभग ५० गज 
भीतर जानेपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखतीकी 
«(dit हैं । इन मूर्तियोंके चरणोंसे निरन्तर जळ प्रवाद्वित 
होता wal है । Ramey कहते हैं | GHA 
पहले पाँच गज लेटकर जाना पड़ता है । भारतके 
शक्ति-भक्त हृजारोंकी संख्यामें भगवतीकी यात्रा करते 
रहते हैं | 

mg स्थान TAA ४६ मील उत्तर-पश्चिमकी ओर 
एक अत्यन्त अन्धकारमय A है । नवरात्रमें यहाँकी 


४५ fro fo मोटर-बससे कटरा नामक स्थानमें जाना 
पड़ता है | फिर ata कुली-एजेसीद्वारा कुलीका 
प्रबन्ध करना पडता है। बहाँसे घड़ी, रबरके जूते आदिं 
पर्वतीय यात्राके सामान लेकर चळना पड़ता है | तीन 
मीळ दूरीपर चरण-पाढुका-स्यानमें माताके AUIS 
Fi प्रथम आदिकुमारी-स्थानमें विश्राम होता है । 
यहाँ एक 'गर्भवास' नामक संकीण गुहा है | इसमें प्रवेश 
करके यात्री बाहर निकलते हैं। आदिकुमारी-स्थानर्म ही 
माताका आविर्भाव हुआ या, ऐसा कद्दा जाता है | आगेका 
मार्ग दुर्गम तया संकीर्ण है | आगे बढ़नेपर हाथीमत्याकी 
कठिन चढ़ाई मिळती है । चढ़ाई पूरी d ळगभग 
३ मील उतराई मिलती है । तब भगवती वैग्णबी देवीके 
स्थानपर पहुँचा जाता है | AGH इतना कष्ट उठाकर 


यात्राका विशेष महत्त्व माना जाता है । पहले जम्मूसे भी माताके दर्शनाय उतावले रहते हैं | 


POSE 


गुजरात-प्रदेश SKE 


गुजरात-प्रदेशके शक्तिपीठ 


अन्य प्रदेशोंकी भाँति गुजरात प्रदेश भी शक्ति-साधना और उपासनाका विख्यात केन्द्र है । प्रदेशमें भगवतीके 
अनेक प्राचीन मन्दिर इस बातके प्रमाण हैं कि गुजरात-प्रदेशके लोग भी देवी आद्याशक्तिकी पूजा और भक्तिमें किसीसे 
पीछे नहीं हैं । गुजराती समाजमें 'नारी'-जातिका स्यान बहुत ऊँचा माना गया है । गुजरात-प्रदेशके अनेक 


शान्त भीर 
शक्तिपीठ प्रमुख ॒हैं---१ -अम्बिका, 


पवित्र स्थळ देवीकी उपासनाके BÀ असाधारण वरदान कहे जा सकते हैं । यहाँ तीन 
२-कालिका तथा ३-श्रीबाला वहुचरा | इनके अतिरिक्त गोणरूपसे 
कड्छमें आशापुरा, भुजके पास रुद्राणी, काठियावाड्मे द्वारकाके निकट अभयमाता, 


EIA पास. सुन्दरी, 


बढ़वाणमें बुटमाता, नर्मदातटपर अनुसया, पेटळादके पास भाझापुरी, घोधाके पास खेडियार माता आदि अन्य 
स्थान हैं । इनमेंसे कुछ प्रमुख स्थानोंका विवरण दिया जा रहा 8— 


आरासुरी अम्बिका ( अस्बाजी ) 
ga सती-देहको ळिये घूमते हुए भगवान्‌ शंकरके 
मोहको Bafa करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ विष्णुका 
«m गुप्तरीतिसे digi प्रविष्ट होकर उनके eiat 


we ye we ५३-५४-- 


धीरे-धीरे टुकड़े-टुकड़े कर गिराने em seti 
उनके अङ्ग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ हो गये । कडा 
जाता है कि गुजरातके अबुंदारण्य-्षत्रमे ae 
शिखरपर सतीके हृदयका एक भाग गिरा या, आजतक 
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४१८ ३ तामाइिशक्ति प्रणताः @ नित्यम्‌ ९ 


उसी अक्ष्की पूजा पहा अम्बा या अम्बिका देतीके रूपमे 
होती हे | यह शक्तिपीठ अत्यन्त रमणीय स्थानपर स्थित 
दै | यहाँ माताजीका श्वर प्रातः बाळारूपमें, मध्याहमें 
युवतीरूपमें और सावं वृद्धाके रूपमें होता है | वास्तवर्म 
यहाँ माताका कोई Ane नहीं है, 'त्रीसायन्त्र' मात्र है 
जो श्रङ्गारभेदसे तीन रूपोंमें भासता 

देह्ळीसे अहमदाबाद रेळवे लाइनपर स्थित आबूरोउ 
CIA 'आराखुर' तक एक सड़क जाती हैं | वहाँ da 
अम्बिकाजीका मन्दिर है । पर्वतीय-पथ अत्यन्त 
रमणीय है | aga we होनेके कारण 
इन देवीको “बोळगढवाळी' माताकी उपाधि प्राप्त है | 
यह स्थान गुजराते लोगोंका अत्यन्त प्रिय स्थान है | 
दूर-दूरसे मुण्डन-संस्कार करानेके लिये ळोग यहाँ आते 
हैं | मन्दिरमे दशनका कार्यक्रम प्रातः आठसे बारह 
ब्रजेतक चळता स॒यास्तके समय आरतीका दृश्य 
अत्यन्त मनोहर और श्रद्वोत्पादक होता है | 

शरः्पूणिमाको "ap gemb गुजरातकी देतियाँ 
और बुमारियाँ माताजीका मधुर-स्तवन करती हैं तो 
उस CUN मोहकता त्रणेनातीत हो जाती है | आराखुरी 


अम्बाजीक अनेक आख्यान इस Aad प्रचलित 
£ | समय-समयपर ते अपने अधिकारी भत्तोंको 


अपन ART दशन भी दता हे | 


गब्बर माता आर अजाइ माता 


agùs UH १४ मीळपर आराखुर-पर्यत 
पड़ता है, जहाँ अम्बाजीका स्थान हैं। माताके 


मन्दिरसे एक कोसपर छोटी-सी पहाडी हैं, जो 'गब्बरः 
(agl) नामसे पुकारी जाती हैं | गब्बर चढ़नेपर 
एक मील दूरीपर गुफा मिळती है, जो 'माईका द्वार 
FEZA AAR भीतर एक मन्दिरमें देवीका झूला 
vía gaii पढ़ती 
? mar खेळनेक] 


हैं । भक्तीको कर्मी कर्मी झूलेकी 
द्वे । शिखरपर तीन स्थान हैं - 


TA जहाँ पत्थरप rahegi उपळियोक्ी ary दीखती 
है | २ -मन्दिरके दक्षिण कुछ दूरपर मानसरोवर R | 
३--मानसरोवरके दक्षिण श्रीअजाई माताका स्थान है, जो 
अम्बाजीकी बहन मानी जाती है । \ 

अम्बाजीसे 
पहाड है, जो “चामुण्डाकी टेकरी' कहा जाता है } यहाँ 
चामुण्डा-मन्दिरमें जानेका द्वार हे | ug मन्दिर ga 
छोटा और प्राचीन है । 
खेडत्रह्माका अम्बा-मन्दिर 


इंडरगढकी ओर १२ eg एक 


अहमदाबाद-खेडब्रह्मा-रेलवे-ठाइनपर खेडब्रह्मा-स्टेशन 
aa १५ मील दूरीपर है । यहाँ नदी 
बहती है और त्रह्मदेववा स्थान है | 


AN 


हिरण्यान्च ` 


पहाँसे तीन मील दूरीपर अम्बाजी माताजीका भब्य 
मन्दिर है | मन्दिरमे चामुण्डा भगवतीका श्रीतिग्रह है । 


म्िषाघुर-मिनी और aam भी यहाँ भ्य 
मन्दिर हूँ । 
श्रीवरदायिनी माता 
qi बड़ीदाराज्यकी कळोळ तहसीलके रूपाल 


गाँवसे थोड़ी दूरपर श्रीवरदायिनीका रमणीय स्थान है | 
FE जाता है कि यह स्थान भगत्रान्‌ राप और पाण्डवों 
की कथासे सम्बद्ध E माताकी उपासनासे श्रीरामचन्द्र जी 
छंङ्का-त्रिजय -करके माता सीताको परा ळा सवे, | 
पाण्डवोन भी अज्ञातवासे कालमें इन्हीं भगवतीकी 
राना की थी तथा माताने अजुनके 
लिये qe दिये 


पावागढ़की श्रीमहाकालीजी 


mÀ तीस मील दूर ईझानकोणमे 


TUIS नामक एक पहाड़ी है । यहाँका महाकाळी- 
शक्तिपीठ wma है | "चम्पानेर 


बड़ौदा 


नामक man यह 
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| JEZI बनने | 


| 
|) 


- -+ Se MEM te MEAS 


ar wT  - 


४ mataa ula # 


= Sean 


शक्तिपीठ स्थित B | जनश्रुति है कि. एक बार यहाँवे 
शासकके एक वंराजने देवीका स्तवन कर रद्दी fal 
जब HGRA देखा, तबसे देवी कुपित होकर TIT समा 
गयीं | महात्माकी प्रार्थनापर कुछ sind रक TAT | 
इसीलिये आज भी यहाँ केवळ देवीका सिर ही दिखायी 
पड़ता है । पास ही विश्वामित्री नदी है । कहते दे कि 
्रिश्वामित्रन कभी यहाँ तपस्या की थी । 


बाला बहुचराजी 


चुनाळमें गायकवाड सरकारकी सीमार्भे बट्चराजीका 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ है | अहमदाबादसे मेहसाणा होते इए 
इस स्थानपर पहुँचना पडता है । यात्री स्तानकर 


(gg हो, देवीका दशन करते हैँ । यद्द अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है | यहाँ साक्षात्‌ वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हँ । ` 


्रीक्ण्णके जन्मसमय योगमाया-रूपसे प्रकट हुई देवीका 
gg स्थान माना जाता हे । aged राक्षसोको अपना 
wer बनानेके कारण pü “बहुचरा” कहते हैँ. । इस 
ama संलग्न तालाबके बारेमें अनेक चामत्कारपूण 


कथाएं प्रचलित हैं | 


चैत्र, आश्विन और आदबाढी पूर्णिमाको यहाँ मेले 


खाते हैं pues: यहाँ FRET देवीकी उपासना aa 


है । गुजरातके nara माता वराकी महिमामयी 


. प्रतिष्ठा है | 


मिरनारकी अम्बामाता 
छाठियाबाइ-मण्डळका सुप्रसिद्ध अम्बामाताका मन्दिर 
पुराने जूनागद देशीराज्यके गिरनार qin है । पर्वतकी 
चढ़ाई बड़ी ऊंची हे और प्रायः छः हजार सीढ़ियाँ 
पार करनेपर तीन शिखरोकी यात्रा होती है | इन शिखरोंपर 
ठीनों क्रमशः अम्बादेवी, योगावार्य गोरक्षनाथ और भगवान्‌ 


err 


5 E M 
err E E Re ७ 


rasan स्यान अम्बादेवीकी fuus मूर्ति इस 
भयानक वन्यप्रदेशमें बड़ी उम्र प्रतीत होती हे । इस 
जंगळमे अनेक सिंह भी हैं । इसी पर्वतपर एक gen 
कालीजीकी मूर्ति भी है, जहाँ अनेक उपासक आते- 
जाते तथा साधना करते हैं | 
मोरवीका त्रिपुरछुन्द्री-थीठ 

पौराणिक मद्वाराजमयूरध्वनके नापर adn 
प्रचलित “aay नगरमें, नगरके बाहर पश्चिममें "m 
देवता त्रिधरुराबाळा बहुचराका मन्दिर था | मन्दिर 
अत्यन्त छोटा AAA GAM aga देल उसी 
मन्दिरके समीप ही माताकी प्रेरणापर श्रीकामेश्वर 
arial पत्नी गोदावरीने माताका छुविशाल मन्दिर 
बनवाया और वहाँ घुन्दर श्रीचक्र स्थापित किया है । 
इस स्थापित यन्त्रराजके पृष्टभागमें अम्बिका बहुचरा, 
कामेश्वरी आदिके चित्र हैं । मन्दिरमे चारों ओर 
za महाविद्याओके चित्र, मढाकाली, महाळक््मी और 
महासरस्वतीके चित्र हैं । इस प्रदेशके - साधक-भक्तोंके 
BA यह महत्त्वपूर्ण उ पासना-स्थछी दै, जहाँ नवरात्रादि 
महापर्वोके अतिरिक्त वर्षभर उनकी साधना-उपासना 
चलती रहती है | 

बड़ौदाकी अम्बामाता ( हरसिद्धि ) 

aĝa andi माण्डवीके निकट अम्बामाताकी 
grax प्रभावशाळिनी मूर्ति है । कहा जाता दै कि सम्राट 
तिक्रमादित्यकी यही अम्बामाता eut 
थीं और वीर de) उनके सहायक थे । महाराज ' 
विक्रमादित्यकी मृत्यु इसी माण्डवीके समीप = 
इसलिये वीर बेताळ उनकी ओर die किये ad हैं | 
मन्दिर बहुत सुन्दर है । सिंद्दासनपर माताजी विराज 
री हैं और दोनों और दो देवियाँ हैं । 


zaai 


OD S > 7 
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Exo 


HERIEGHQ एवं घोवा SE 


& ambaka dest क्ष वित्य à 


महाराष्ट्रप्रदेश एवं गोवाके प्रमुख शक्तिपीठ 
(lo भोकेशव विष्णु मुळे ) 


महाराष्ट्रमे बारहवीं शतीतक शिव-शक्ति अर्यात्‌ 
शंकर-पार्वतीकी ही उपासना सर्वाधिक प्रचळित थी | 
प्राचीन मन्दिर प्रायः झंकर-पार्वतीके ही मिळते हैं | 
संवत्‌ १३३५वि०के छगमग ओर उसके बाद ज्ञानेश्वर 


मद्दाराजके समयसे वेष्णवधर्मका खरोत बड़े वेगसे प्रवाहित 


` होने ढगा तथा वेष्णवघर्मकी बाइ-सी आ गयी | 
THEM सभी संत भागवत-धर्मानुयायी ही इए और 
जनसामान्यमे भी भागवतधर्म दवी प्रधान रहा | काळान्तर- 
में षरमात्माके शक्तिरूपकी उपासना भी प्रचळित हो 
गवी । महाराष्ट्रमें शक्तिका ळोकप्रिय नाम भवानी” है । 
शक्तिसे पारमेश्वरी चिच्छक्ति ही गृहीत है, जिसके तीन 
रूप É— महाकाळी, महाळकमी, महासरस्वती | महाकाळी 
रियमं, महासरखती त्राह्मणोमें और महाळद्मी SN 
उपास्य होकर तीनों वर्ण शक्तिसम्पन्न और TER 
IR अम्युदयमे सद्दायक बने--इस अभिप्रायसे 
शक्ति-उपासना चळ पड़ी | 


at तो महाराष्ट्रमे मगत्रतीके अनेक स्थान हैं, किंतु 
इनमें चार स्थान मुकुटमणि &—t— ges, 
भावती “भवानी? amen है | २--मातापुर 
(MCE ), पहाकी भगवती रेशुका', एकवीरा या 
यमाई नामसे fem हैं | ३--कोन्हापुर, mda] 
मगवती ‘ages हैं, जिन्हें 'अम्बाई! कहते हैं | 
2— HERI जो नासिकमें सपश: पर्वतपर बिराजती 
हैं । ( चारों पीठोंका बिस्तृत परिचय इस snp भागे 
भी दिया गया |) 


v अतिरिक्त एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ ‘array जोगाई 
है | मुम्बादेवी, काळबादेवी, महाळक्मी-मन्दिर, पार्वती- 
शक्तिपीठ, भवानीपीठ दौर पण्ढरपुरके विठोबा 

CC-0 
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ये भी पुप्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं | पहले गोवा भी महाराष्ट्रकी 
परिसीमामें आता था | वहाँ भी अनेक शक्तिपीठ हैं, 
जिनमें शान्तादुर्गा और ळयराई देवी प्रमुख हैं । uin 
इन सबका परिचय नीचे दिया जा रहा है | 


ुम्बादेवी, कालबादेवी, महालक्ष्मी-पीठ 


ERER राजधानी बम्बईमें मुम्बादेवी, काळबादेवी 
और महालक्ष्मी तीन प्रमुख शक्तिपीठ हैं | मुम्बादेवीके 
पूजनमें बळि सर्वया वर्जित है | काळबादेवीकी मूर्ति 
अत्यन्त प्राचीन है । दोनों महानगरके seni ही हैं | 
Reem मन्दिर समुद्रतटपर बड़े ही सुहावने 
स्थानपर है । मुम्बादेवीके समीप एक बिशाल सरोवर 
भी है । इनके अतिरिक्त 'बाबुबनाथ'के ऊँचे cite 
मन्दिरमें जो प्रधान देवीमूर्ति है, उसका सौन्दर्य और 
गाम्भीय सचमुच अवर्णनीय है | 


पारषेती और भवानीपीठ 
पूना नगरका पार्वतीपीठ ( मन्दिर ) महाराष्ट्रमे अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । यद एक टेकरीपर बना हुआ हे । ये 
पेशवा राजाओंकी उपास्या देवी रद्दी हैं | कहा जाता है 
कि इसी पार्वतीमन्दिरसे पेशवाओंके शनिवारवाडा 
( पूना ) तक और कुछ ळोगोकि कथनानुसार Rectan 
QC बनी थी, जो अब un हे | 


पूना जिलेके प्रतापगढ़ स्थानमें छत्रपति झिबाजीद्वारा 
Gara भगवती भवानीका मन्दिर है | यह स्थान अनेक 
चमत्कारिक कथाओंका स्रोत रहा है | कद्दा जाता है कि 
भवानीने प्रसन्न होकर शिवाजीको खङ्ग भेंट किया, qa 
उनका राज्यचिद्द "we आर उद्‌घोप---“जय भवानी? 
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# प्रद्धाराष्ट्र-प्रदेश एवं गोदाके cae शक्तिपीठ # 


TIS 


भ्रीयोगश्ररी ( आंबे जोगाई ) पीठ 

यह स्थान योगेश्वरी, “जोगेश्वरी! और “जोगाई? 
नामोंसे भी प्रसिद्ध है, जो मराठवाड़ाके “बीड? जनपदमें 
आँबे-जोगाई नामक गाँवमें नदीतटपर स्थित है | दक्षिग- 
मध्य AH परळी-बैजनाय स्टेशनसे यह गाँव २६ Fo 
Moat दूरीपर है | 

कहा जाता है कि Aa देती कुमारिका हैं । 
इस संदभमें यहाँ एक कथा प्रचळित दे--इनका 
विवाह परळी बेजनाथके ASR श्रीबेजनाथसे होना 
निश्चित हुआ और बारात वरके घर जा रही धी | 
मुर्गेकी आवाज करनेकी बेळामें विवाह होना तय या | 
बारात qe थी कि BAR बॉग दे दी और बारात वहीं 
ठहर गयी | भगवती योगेश्वरी भी वहीं रह गयीं। तबसे 
3 चिर-वुमारिका हो गयीं | यह कया टोकमें प्रचळित है | 


E 
A 


qu ` जयन्ती -नदीके तटपर sa जोगाईँ-गोंवके मध्य 
भगवतीका बड़ा भव्य मन्दिर है | विशाळ चहारदीवारीके 
चारों ओर चार महाद्वार हैं | मुख्य महाद्वारके सम्मुख 
तीर्थ? नामक जलाशय है. | शारदीय-नवरात्र, मागे 
नी ge सप्तमी और पूर्णिमाके अवसरोंपर विशेष 
आराधना-महोत्सव होते हैं । ये भगवती चित्पावन 
कोकणस्थ ब्राह्मणोंकी कुळदेवी मानी जाती & | यहाँ 
पहुँचनेके लिये परळी बैजनाथ अगवा औरंगाबादतक 
रेलद्वारा जाकर पुनः राज्ययखिददनकी agu यात्रा 
करनी पडती है । 
पाण्डुरंग ( विठोबा ) रखुमाईपीठ 
waji भगवान्‌ पाण्डुरंग ( विठोबा ) भोर 
रखुमाईके मन्दिर mud दाक्तिपीठके समान ही मान्य हैं | 
पाण्डुरंग श्रीकृष्णके अवतार हैं तो रखुमाई रुक्मिणी- 
जीकी | संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ आदि 
- उसी पीठके भारतप्रसिद्ध उपासक, भक्त «i 
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शान्तादुर्गी 

गोमन्तक या गोवाअदेशमे meget अत्यन्त 
प्रसिद्ध भगवतीके wT पूजी जाती हैं । सम्प्रति यद्द 
भगवती गोवा-प्रदेशके कैवल्यपुर ( कवले ) स्थानमें 
विराज रही हैं | यह कबलेप्राम गोवा-प्रदेशके फोंडा 
महाळमे है, वाफरके दुर्भाट नामक बन्द्रगाइके निकट दै । 
net जामेके लिये media या पणजीसे भी मार्ग है । 

उत्तर-पूर्व भारतसे लायी गयी भगवतीका यह Hu 
पहले गोवाके केकोशी स्थानपर स्थापित किया गया षा, 
किंतु जब गोमन्तकपर पुर्तगीजोंका साम्राज्य हुआ धर 
उनके द्वारा हिंदूजातिका धोर क्षरण होने ळगा, तब 
सन्‌ १५६४ ई०में देवी-विम्रहृ यहाँ ठाकर बसाया ग्या । 
आरम्भमें तो देवीका मन्दिर छोटा-सा या | क्रमशः देवस्थान 
उन्नत होता चळा गया | मन्त्री श्रीनारोरामने सन्‌ १७३९६० 
स मराठा सरकारसे इस देवस्थानके ळिये कई जमीन 
दानमे पार्यी | इस समय इस भूसम्पदाके सिवा देवस्थानकी 
अन्य आय भी है | अनेक बहुमूल्य रत्न और अन्य द्रव्य 
भी देवस्थानके कोषमें घुरक्षित हैं । aene 
अनेक सुप्रसिद्ध धनी-मानी और ख्यातनामा व्यक्ति हैं । 

आजकल भगवतीका जो सुन्दर मन्दिर है, वह कुछ 
aif qd ही निर्मित हुआ है | मन्दिरे दोनों पामि 
अप्रशालाएँ, ऊँचे-ऊँचे दीपस्तम्भ, सीढ़ी उतरकर नीचे 
ga सरोबर, नोबतखाना आदि स्थान प्रेक्षणीय हैं | 

इस देवस्थानके विशेष उत्सवेर्मिं-रामंनवप्ती, qum, 
Gauge, कोजागरी ( शरत-पूर्णिमा ), वनभोजन, 
नौकाक्रीडन, माधमासारम्भका जनोत्सव, महाशिवरात्रि, 
पुप्रतिष्ठोत्सव और होळी आदि प्रसिद्ध हैं । 

लगराई देवी 

Meg देवीका em भी गोवा-देशमे ही है, 
जो वहाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हे । प्रतिवभ e 
"NS बड़ा मेला लगता डे । इजारों यात्री 
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आते हैं | उस दिन ( पञ्चमीकी रात्रिमें ) गाळे बाहर 
एक Bash नीचे लकड़ियोंका ढेर जमाकर उसमें 
आग ळा दी जाती 2 | कई घंटे जळनेपर जब अङ्गारे 
हो जाते हैं, तत्र देवीका ब्रत लिये हजारों लोग नंगे पॉव 
उनपर wed E, पर उनके एक भी फफोळा नहीं 
पड़ता | इस अद्भुत चम्कारको देखनेके किये ईसाई 
आदि भी आते हैं और यह cu देख देबीके 
चमत्कारसे आश्रर्याभिभूत हो जाते हैं | अन्यान्य देवी- 
स्थानोंकी तरह यहाँ नवरात्रमें न पशुब्रलि दी जाती 


* तामादिशक्ति प्रणाताः स्म नित्यम्‌ R 


है और न मदिरा चढ़ायी जाती है । गाँव देवीम 
ammà कोई धोड़ेपर चढ़कर नहीं जाता | देवीकी 
स्तुतिर्मे यह sala mid B— 
कपापाङ्गतरज्गभङ्ी 

सद्यो$नलः स्पर्शे विधत्त । 
A 
वेष्णवी _शक्तिरूप्रभादा 

qa लोके लयरास्दिकाल्या d 
जिनके कृपाकटाक्षकी तरङ्गमयीसे युक्त अभ्नि तुरंत 


यस्याः 


a 


Eagan अनुभव करता है, वे उत्कृष्ट प्रभाववाली 


A ^ LS » x E 
वेष्णवी शक्तिछोकर्मे लयाम्बिका नांमसे वतमान E | 


FG ae 


भाहुरगढ़का रेणुका शक्तिपीठ 


( श्रीपृथ्वीरात्त भालेराव ) 


ERE विदर्भ-मराठवाड़ा सीमावर्ती नांदेड 
जनपदकी कमवट तहसीछमें देवमाता रेणुकाका 'माहुरगढ़! 
शक्तिपीठ है | ame माहूर गाँवसे १.५ कि० 
मी० दूर है । यहाँ माता रेणुकाका केवळ मुखभाग 
al दीखता हैं | उसीका पूजन एव आराधना किया जाता 
है | सती-डुण्डसे भगवान्‌ परशुराम-जेसे पुत्रके प्रति भी 
वात्सल्यातिरेकसे अभिभूत माता भक्तजनोंको केवळ ge- 
wat ही दशन देती हैं । महाराष्ट्रे अनेक 
परिवारोंकी ये gee È और नवरात्रमे व्यापक 
खूपसे देवीकी उपासना वराबर होती आ रही है | 
महाराष्ट्र और कर्णाटकके प्रसिद्द समर्थानुगृहीत महात्मा 
AGG WATS महाराजकी भी ये कुलखापिती 
रही E | भगवान्‌ परशुरामकी जननी होनेसे इस स्थानको 
ाढुरीपुर या 'मातापुर? भी कहा जाता है | 

इस शक्तिपीठके साथ योगाचार्य भगवान्‌ दत्तात्रेयका 
भी निकट सम्बन्ध पीठके गौरवरमे चार चाँद ळगा देता है | 
दत्तात्रेयकी दिनचर्यामें बताया गया है कि वे नित्यप्रति 
इसी माहरीपुरमें मिक्षा-प्रहण ( भोजन ) करते ü— 

माहुरीपुर भिक्षाशी सहाशायी orea: | 

( दस्तत्रजकवचम्‌ ) 
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इस. शक्तिपीठकी अधिड़ान्नी देवमाता रेणुकाके 
माहात्म्यको यहाँ १२ प्रमुख आधारोंमें प्रस्तुत कर माताकी 
उपासनापर भी संक्षि प्रकाश डाळा जा रहा है । 

( १) रेणुका माताके चरित्रका गम्भीरतासे मनन 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि इनका पळ खरूप देवमाता 
'अदितिका ही हे, जिनका Ath Ag वर्णन 
मिळता है । इन्हें AAN अनर्वा? और “दिव्या mea 


TAR i संबोधित किया गया है | wack प्रसिद्ध 


STĂ उषाको ‘ager कहा गया है | माता 
रणुकाका मुख भी उपाके ही वर्गका अरुणाम है । 


( २ ) वेदोमे प्रत्यक्षतः रेणुका? नाम उपलब्ध न 
दोनेपर भी रेणुकापति महिं जमदष्तिका असंख्य बार 
उल्लेख है । वे शिवावतार और मन्ता ब्रह्मवि रह. हैं । 
ऋगेद दराम-पण्डलके द्रा भी वे ही बताये गये हैं | 
शमाण्डइवन विधि उन्हे ही प्रचारित की और वे ही 
SU विद्या! एवं epi रचयिता माने जाते हैं I 


ere द 
C3) महर्षि जमद्तिनके आश्रम और ऋषिकुछ उस 
: wani 
a YA भारतवा कोले हुए चे । इसी कारण उन-उन 
arty ou i 
£ आज भी RRE पत्नी रेणुका माताफे स्थान 


श प्राहुरपढ़का रागुका-शक्तिपाउ » 


E PSS 
AAAI 


AAA ^ 
DI AU UU UU SST 


मिळले हैं । किर भी उनका मूलस्थान amia 3 जहाँ 
सती इई --'सतीस्थान' माहूर या "gage है । 
महाराष्ट्रे oral चातुवर्णिक जनोंकी आज भी वे 
कुलस्वामिनी, कुळदेवताके रूपमें मान्य एवं उपास्य हैं । 

(४ ) स्त्र रेणुकाके वर्णन अग्निज्वालापर 
अधिष्ठित , अग्निज्वाछासे परिवेष्टित रूपमें पाये जाते 
है | इसलिये 3 अग्निकी भी देवता सिद्ध द्वोती हैं | 


` जहाँ देवमाता अदिति तप्ताम्निके प्रडयाग्निपर आरूढ और 


अग्निके ap अङ्कित wu वर्णित हैं, वहीं Ref 
सम्भवा रेणुका जमत्‌-अग्निके साथ विवाहसत्रसे आबद्ध 
हुईं । आगे चळकर सूर्यं और उसके पीछे-पीछे स्वयं 
अग्निदेव उनके THA पुत्ररूपमे आविभूत हुए । Aae- 
के समय दोनों पति-पत्नीने श्रीताग्नि और त्रेताग्निका 
ad ग्रहण किया और उसे अन्ततक चाळू रखा | 
अन्तर्मे उसी अग्निकी fend gs होकर पुनः वे 
अस्तिसे ही प्रकट हुई और मक्तकल्याणाथ्र शाश्‍वत रूपें 
प्रतिष्ठित हो mat) कुछ मिलाकर आठ प्रकारसे वे 
अग्नितच्त्रसे सम्बन्धित दीख पड़ती हैं | 


(4) जो gízmal ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति-कारण, 
स्थितिकर्ता विष्णुकी पालक और संहारकर्ता रुद्रका भी 
Raa (करके स्वयं अवशिष्ट रहती हैं, वे ही भगवती 
अदितिरेणुका emn, अनादिशक्ति और orem 
महाशक्ति हैं । 

( ६ ) महाविष्णुक दरशावतारोम त्राह्मणकुल्सम्भूत 
अवतार. Came और “परशुराम? हैं । “वणानां 
ब्राह्मणो गुरुः ।' --इस वचनके अनुसार मानव-समाजकी 
दृष्टिसे ये दो अवतार सर्वश्रेष्ठ दीखते हैं और इन दोनों- 
की माता एक ही शक्ति 'अदिति' ओर रेणुका'के रूपमे 
रान्य हुई | परशुरामके कारण ते 'पुत्रवत्सळ!! माता 
पृथ्वीपर aaah लिये प्रतिष्ठित होकर भक्तत्रत्सळा Hu 
मी । må देत्री-देवला अपतारकार्य समाम EY जानेर 


निजाम पचार जाते हैं, कितु यही एकमात्र ऐसी 

देवता हैं, जो शाखमर्यादाके पालनाथ अन्तर्हित हो जानेपर 
भी माताकी ममताकी साक्षी देनेक्रे लिये पुनः तत्काळ 

प्रकट होकर Pup सदेवके लिये प्रतिष्ठित हैं । 

( ७ ) वे स्वयं तो अनादिशक्तिस्त्ररूपिणी हैं, पति- 
देव साक्षात्‌ परमशिव और पुत्र प्रत्यक्ष महाविष्णु- 
के अवतार हैं---इस प्रकारका दिव्यातिदिव्य त्रिकोण, मात्र 
रेणुका-चरित्रर्मे पाया जाता है । 

(<) आदिशक्ति सती हो रही है, प्रत्यक्ष 
महाविष्णु ( परशुराम ) उसे मन्त्राग्नि दे रहे हैं और 
सृष्टि-संचालक त्रिदेवोंके समन्वित तत्त्व-खरूप भगतरान्‌ 
दत्तात्रेय उस सती-कमका पौरोहित्य कर रहे Fa 
अदूभुत प्रसङ्ग श्रुति, स्पृति, पुराण आदि used 
विरळा ही मिलता है । 

( ९ ) मातृदेहमें areca वसतिस्थान एक- 
am “पयोधर? होते हें । दक्षदुहिता-सतीके मृत uen 
हुदर्शनचक्रसे कटे भिन्न-भिन्न seen जहाँ-जहाँ गिरे, 


ने समी पीठस्थल बने गये | प्रसिद्ध है कि माहरक्षेत्रमे 
सतीके «maa गिरे थे । शरीरम amama 


gua खेळते wage भी उसका Frag 
जीवात्मा देहमें उरःस्थलमें ही बसता है | अतः सतीके 
अवयत्रोसे बने सभी afta शक्तितत्व समानरूपसे 
विळसित होतेपर भी उन सत्रका मूलस्थान scum 
माहुरीपुर या मातापुर ही सिद्ध होता है । 

( १० ) देवीभागवतर्मे वर्णित देवीकोक अनन्तकोटि 
भुवनोके ऊपर घुधा-सिन्धुमें बसा हुआ है, जहाँ अनन्त 
कोटि त्रह्माण्डोकी जननी मूलशक्ति gru देवीका 
निवास है । इस दिव्यलोकको 'मजिद्वीप' या 'मणिपुर' 
कहा जाता है । अनादिराक्तिने जब pAn आविभूत 
होना तय किया, तब उस गणिपुर या 'महापुर'की प्रतिकृति 
भी भूखोकयें निर्मित हुई. जैसे fem pax: 
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मूलोकीय-प्रतिकृति अयोध्या है या दिव्य कृष्णधाम 
गेलोककी भूळोकीय प्रतिकृति urne है | यही 
महापुर? शब्द आगे चलकर प्राकृतमाषाके atari 
. "HTC बन गया | 


( ११ ) 'देवीगीता!के सातवें अध्यायक्रे पहले ही 
श्छोकमें देवीने अपने मुखसे “मातापुरःकी श्रेष्ठताका 
बर्णन किया है | उसे “द्वितीय emp देनेमें गूढ संकेत 
यह है कि ge प्रतिपदूको चन्द्रमाकी वृद्धि-तिथि होनेपर 
भी उस दिन चन्द्रमा अदृश्य ही रहता है | वह प्रत्यक्ष 
दृश्यमान होता है द्वितीया तिथिको ही | अतः द्वितीय 
स्थानमें वर्णित मातापुर और वहाँकी अधिष्ठात्री देवी 
रेणुका प्रथमवत्‌ पूज्य हैं । समर्थ स्वामी रामदासने भी 
द्वितीया? तिथिका यही रहस्य बताया है | इसीळिये वे 
नवरात्रोमें भगवती रेणुकाकी आरतीसें कहते घे 


द्वितीयेच्या दिवशी tes योगिनी मिळूनी g । 
सकळायध्ये श्रेष्ठ परशुरामाची जननी हो॥ 


( ष्‌ २ ) art समर्थरामदास कहते हैं कि “चामुण्डा!- 


की गजना कर जिसकी स्तुति की जाती है, वह af 
साक्षात्‌ रेणुका ह्वी है | 


इस प्रकार हम रेणुकाको छब्ताम्बा, राजराजेश्वरी, 
कामेश्वरी, sia, Agga भी अभिन्न कह सकते 
हैं | इसी me देवीका जो addy यन््र-श्रीयन्त्र है, 


# तामादिशक्ति प्रणता? हम नित्यम्‌ # 


वही रेणुकाका भी यन्त्र होनेसे श्रीविधा और 
कोई अन्तर नहीं है । 

रेणुकाकी उपासना--अन्य देवी-देवताओंकी तरह 
रेणुका माताकी अर्चन, स्तवन, नाम-स्मरण-जप, 
होम, उत्सव आदिके माध्यमसे उपासना की 
जाती है । रेणुका-पूजनके समय “श्रीसरखतीखरूपिणी 
जगदम्बा रेणुकादेवी-गरत्यर्थ'-ऐसा महाकाळी-महाळदमी 
सहित महासंकल्पका उचारण किया जाता है । इसलिये 
तीनों देवताओंके चरित्र जिस म्रन्यमें वर्णित d, qq 
दिवी-माहात्म्यः ( सप्तशती ) ग्रन्थ ही रेणुका माताकी 
प्रसनताका प्रमुख स्तोत्र है इसळिये सर्वत्र रेणुका-उपासक 
उसीका पाठ करते हैँ | जिन os, मठ-मन्दिरोंमें 
आराध्यरूपमें रेणुका देवीकी उपासना होती है, वहाँ 
सप्तशती-पाठका ही विशेष महत्त्व माना जाता & | 
पद्मपुराणान्तरगत रेणुकासहस्रनामः-स्तोत्र रेणुका-प्रीति- 
कारक है | अन्य भी प्राचीन-अर्वाचीन धार्मिक wai 
बहुत-से संस्कृत-प्राकृत स्तोत्र, माहात्म्य, आख्यान पाये 
जाते हैं । उनमें कुछ मन्त्ररूप neam हैं. तो कुछ 
सिद्धस्तोत्र हैं, जिनमें पूज्य श्रीधरस्वामीद्वारा निर्मित 
SCENE MP रेणुकाका सर्वप्रिय मन्त्र 
वार्ण! है | सत्याम्बात्रत रेणुकाके किये बिशेष 
्रीतिकर है | इनके भद्दानैवेधमें पायस ( खीर ) और 
पूर्णान्न ( प्रण-गोळी ) प्रमुख है | 


रेणुकामे 


PURO e... 


शक्त्युपासना से विरक्त 


राकत्युपासना ही मनचाही 


| 
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वही 'लोक-मंगला, सभी की 
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# दक्षिण छाशीकी देवी--करवीरस्थ महालक्ष्मी # ४२५ 
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दक्षिण काशीकी देवी--करवीरस्थ महालक्ष्मी 


'देवी-गीताशमें कहा गया है-- 
“कोळापुरे महास्थानं यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता ए 

अर्थात्‌ 'कोळापुर7 या 'कोल्हापुर/ एक महान्‌ पीठ 
है, जहाँ महालक्ष्मी सदेव विराजती हैं । विभिन्न पुराणों 
एवं आगम-प्रन्थोंमें इस शक्तिपीठकी मद्दिमा और प्रशंसा 
पायी जाती है | यहाँकी जगदम्बाको 'करवीरसुवासिनी? 
या 'कोळापुर-निवासिनी” कहा जाता है | महाराष्ट्रने इन्हे 
अम्बाबाई? कहते हैँ | महाळक्ष्मीका यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धपीठ 
है | यहाँ पाँच नदियोंके संगमसे एक नदी बहती 
है, जिसे 'पश्चाङ्गा’ कहा जाता है | यह नदी आगे 
चलकर समुद्रगामिनी मह्दानदी कृष्णासे जा मिली है । 
ऐसी पवित्र पश्चगङ्गा सरिताके तीरपर जगन्माता 
महालक्ष्मीका नित्य-निवास है | 


AER, माहात्म्यखण्डके 9 ८व अव्यायमें ७१ से 
७५ se भारतके प्रमुख १२ देवीपीठोंका उल्लेख 
और उनका माहात्म्य वर्णित है, जिसमें 'करवीरे 
महालक्ष्मी? कहा गया है | देवीभागवत, YU, 
स्कन्दपुराण, मार्कण्डेयपुराण, महाभारत, हरिबंश आदि 


. ध्मग्रन्थोंगे भी इस शक्तिपीठका गीरवपूर्ण उल्लेख है | 


'करवीरमाहास्म्यमें sq सिद्वस्थानको प्रत्यक्ष दक्षिण 
काशी? कहा गया है। स्कन्दपुराणके “काशीखण्डः 
के अनुसार महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी पतित्रता 
कोपामुद्राके साय काशीसे दक्षिण आये और यहीं बस गये, 
इसलिये इसे 'काशीसे किंश्रित्‌ श्रेष्ठ क्षेत्र कहा गया है । 
वाराणसीरमे भगवान्‌ शिव केवळ ज्ञानदायक ही हैं, किंतु 
करवीर्षेत्रमे ज्योतिरूप केदारेश्वर ( sar) ज्ञानप्रद तो 
हैं. ही, भोग-मोक्षप्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास 
करती हैं | इस तरह भुक्ति-सुक्तिप्रद होनेसे इस स्थानका 
माहात्म्य काशीसे अधिक मानना पड़ता इ 


सिद्धिबुद्धि्दे देवि सुक्िसुक्तिपदायितति । 
magi सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
( बहाळक्म्याष्टक-४ ) 
इस स्तोत्रसे भी सिद्ध है कि यहाँकी देवी भुक्ति 
और मुक्ति दोनोंकी देनेवाळी है । इसलिये इस क्षेत्रके 
माहात्म्यमें यह शलोक पाया जाता है--- 
वाराणस्याधिकं क्षेत्र करवीरपुर महत्‌ । 
भुक्तिसुक्तिपद्‌ं नृणां वाराणस्या यवाधिकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वाराणसीकी अपेक्षा इस क्षेत्रका माहात्म्य 
यव (जो)भर अधिक ही है; क्योकि यहाँ भुक्ति और 
मुक्ति दोनों मिळते हैं | 
देवीका श्रीविग्रह वञ्रमिश्रित ( हीरेसे मिश्रित ) रत्न 
शिलाका स्वयम्भू और चमकीला है | उसके मध्यस्थित 
पञ्ररागमणि भी स्वयम्भू है, ऐसा विशेषज्ञोका स्पष्ट 
मत है | प्रतिमा अत्यन्त पुरातन होनेसे इधर वह बहुत 
बिस गयी थी | इसळिये सन्‌ १९५४ $ed कल्पोक्त 
विधिसे मूतिमें वञ्रलेप-अष्टबन्धादि संस्कार किये गये | 
उसके पश्चात्‌ अब श्रीविग्रह सुस्पष्ट दिखायी पड़ता है | 


देवीका ध्यान मार्कण्डेयपुराणान्तगेत *देवीमाहात्म्यः 
( सप्तशती ) के 'प्राधानिक-रहस्यःमें जैसा वर्णित है, 
ठीक वेसा ही है | म्राधानिक रहस्योक्त वह ध्यान इस 
प्रकार है-- 
मातुलुङ्ग गदां खेडे पानपात्रं च Ret: 
ant fy च योनि च बिभ्रती चप सूर्धनि॥ 
अर्थात्‌ चतुर्भुजा जगन्माताके Sri मातुटुङ्ग, गदा 
ढाळ ओर अरृतपात्र विराजित है | मस्तकपर नागवेष्टित, 
शिवलिज् और योनि है | स्वयम्भू मूतिमें ही सिरपर किरीर 
उत्कीण होकर शेषफणोंने उसपर छाया की है। साहे 
तीन फुट ऊँची यह प्रतिमा आकर्षक SN अत्यन्त gen 
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है । इसका दर्शन करते ही भावुक मक्त-हृदय अत्यन्त 
उल्लसित हो उठता है । देवीके चरणोके पास उनका 
वाइन 'सिंह? प्रतिष्ठित है । 


eat? तथा RORE. प्रन्थोसे 
ज्ञात होता हैं कि अतिप्राचीन काळमें 'कोळातुर! नामक 
एक असीम सामर्थ्याला. ep भूमिके लिये मारभूत 
हो गया था | वह देवताओंद्वार भी अजेय था तथा 
साइ-सञ्जनोंको अत्यन्त कष्ट देता था । अन्ततः उससे 
संत्रस्त देवताओंने महात्रिष्णुकी शरण ढी | उसे 
पहलेसे ही बर प्राप्त था कि द्वीशक्तिके अतिरिक्त कोई 
भी उसका वध नहीं कर सकता | इसछिये भगवान्‌ 
विष्णुने अपनी ही शक्ति छीरूपमें प्रकट कर दी और बही 
ये महालक्ष्मी हैं | सिंहारूढ हो महादेवी करवीर amd 
आ पहुंचीं और वहाँ Range a साथ उनका 
घमासान युद्ध हुआ । अन्तर्मे देवीने इस दानवका संहार 
कर दिया और उसे परमगति प्रदान की । 
मरनेके पूव असुर देवीकी शरणगें आया,इसलिये देवीन 
उससे वर माँगनेके छिये कहा | दानवने कहा--इस 
क्षेत्रको मेरा नाम प्राप्त हो puma 'तथास्तुः कहा और 
उसके प्राण भाज्रतीमें dia हो गये | देवता आनन्दमग्न 
हो उठे | बहुत बड़ा विजयोत्सव मनाया गया | देवताओं ने 
देवीकी arcam स्तुति की | तमीसे ag देवी इसी era- 
पर प्रतिठ्रित हो गयी और TERANA 'कोलापुरःकी 
संज्ञा मी प्राप्त हुई । सगथ स्वामी रामदासने भी महालक्ष्मीकी 
स्तुति करते समय उसे 'कोळालुर-विम्दिनी! कद्दा है | 
पद्मपुराणके करवीरमाहात्म्यमे थी इस स्थानके far 
WA है कि 'करवीर'नामक यह क्षत्र १०८ कल्प 
प्राचीन है और इसकी 'महामातृकः, Has हे; क्योंकि 
पड आधा पातु-दाक्तिका nog पीटस्थान है । 
काशीकी ही am यहाँ भी HATAN, काळगर- 
आदि eme म्यान हैं । BAVA इस क्षेत्रकों पटक्षिण 


000 0 0 E EE 


AAA 


काशी! कहा. जाता है | यहाँ 'एकतीराः ( रेणुका ) 
देवीका एक अत्यन्त जाग्रत्‌ स्थान हे । 3 देवी मी 
अनेक परिवारोंकी कुलदेत्रताके रूपमें uf हैं | इसके 
निकट भगवान्‌ दत्तात्रेयका agen है, जहाँ मध्याह्न 
स्नाने बाद योगिराज दत्तात्रेय नित्य जप-पूजा एव 
देवीकी स्तुति करनेके लिये आते हैं --'कोल्हापुरजपादर:) 
(TARAS ) इस कारण इस स्थानका माहात्म्य ओर 
बढ़ जाता है | 


अब महालक्ष्मीक्रे प्रधान मन्दिरके प्राकारगत प्रमुख 
देवताओंके भी दर्शन करे | देवीके सामने मण्डपरमें fafa- 
farm हैं तो देवीके दोनों ओर महाकाळी और 
RAA मन्दिर हैं। यहाँ आथरशंकराचार्यद्वारा 
स्थापित विशाल भूपृष्ठ चक्रराज श्रीयन्त्र हे | मन्दिरे 
ऊपरकी दो-मंजिलोंमें भी अनेक देवता हैं. और देत्रीके 
शिरोभागपर ( दूसरी मंजिलमें ) शित्र-मन्द्रिर हे । 
देवी-मन्दिरवे AAA परिक्तमाके . मार्गपर 
देवी-देवता हैं । 


असंख्य 


महाळक्ष्मीका यह मन्दिर अत्यन्त पुरातन, Wen 


ghega और मनोहर शिल्पकळाका आदर वनंकर खड़ा 
हे । इसकी वात्तु-सचना चक्रराज ( Arx ) या edat 
"msan अविष्ठित है, ऐसा विशेषज्ञोंका मत है । यह 
पांच शिखरों और तीन मण्डपेंसे पुशोमित है | oning- 


Wed, मध्यमण्डप और गरुडमण्डप- भे मण्डपत्रय | 


AJA एवं विशाल asgi बड़े-बड़े, ऊँचे और aA 
६६५१२८ स्तम्भ हैं । इसके अतिरिक्त YA देवालयके 
WI सेंकड़ों स्तम्भ वास्तुरिल्पसे उत्कीण हैं | ये 
सभी स्तम्भ और ues मूर्तियों शिल्प तथा कला- 
कतियोंसे सजी हुई हैं और मव्य एवं नयना- 
भिराम हैं । गर्भागारस्थित चाँदी और सोनेके सामान, 
आभूषण, जडित-जवाहर आहि देखनेपर आँखें alten 
UE AE EP m Hg देवस्थान 2 | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


fA 


— ———. 
SR ee 


SAGA महाळदसीकी उपासना व्यक्तिगत 
और सामूहिक दोनों xa होती है| commen, 
पोडशोपचारपूजा और महापूजा-जैसे विविध प्रकारके अर्चन 
प्रतिदिन चलते रहते हैं | भोगमें मिष्ठान्न, पूर्णान्न और 
वीर प्रमुख हैं | अभिषेके समय श्रीसक्तका अधिकाधिक 
पाठ किया जाता हैं | प्रातःकाल 'काकड-आरती?से 
लेकर मध्यरात्रिके झाव्यारती ( सेज-आरती ) तक अखण्ड 


NII Oe ५-०. 


रूपमें पूजन-अचेन, शहनाई, सनई, चौघडा, CAT, 
आरतियाँ, गायन-वादन, भजन-कीतन आदि कुछ-न-कुछ 
कार्यक्रम चलते ही रहते हैं । नित्य उपासना भी 
अत्यन्त वेभवके साथ झालोक्त पद्गतिसे की जाती है | 

'नगरमें कोई भी विवाहादि agenrt होता है तो 
que निमन्त्रण-पत्र देवीके चरणोंमें समर्पित किया जाता 
है और बड़ल्काय सम्पन्न होनेपर प्रत्येक भावुक परिवार 
देवीका दशन, पूजन करता है । 


iii — 
अकार स्वरूप साढ़े तीन सघुभ शक्ति-पीठ: 
( मातापुर, कोल्हापुर, gem और सप्षशृङ्गी ) 


प्रणव या SPRL परमात्माका साकार और प्रकट 
सरूप बताया गया है | उसमें साधत्रय ( साढ़े तीन ) 
मात्राएँ होती हैं | इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखते हुए 
महाराष्ट्रमें शक्तिके साढ़े तीन (be) 
शक्तिपीठ माने गये हैं | सब मिळकर जगदम्बिका 
<*कारस्वरूप बन जाती हैं | क्रमश; ये पीठ निम्न- 
लिखित हैं : ( १ ) aag m माहुराढ़ (२) 
तुळजापुर ( ३ ) कोल्हापुर और आद्या पीठ ut 
गढ़ | ये पीठ अकार, उकार, मकार और अर्धमात्राका 
प्रतिनिधित्व करते हैं | भाहूरगढपर देवमाता रेणुका, 
कोल्हापुरमें महालक्ष्मी या अम्बाबाई और तुलजापुरमें 
तुळजाभवानी देवी हैं | सपश्वङ्गीपर देवीका खतन्त्र स्थान 
न होकर उन्हें 'सकशवष्गनिवासिनी” नामसे सम्बोधित 
किया जाता है । अर्थात्‌ मूडदेवीके अदर्शनसे E 
आधा पीठ है. sk उपयुक्त तीन पीठ मिलकर 
ये साढ़े तीन मात्रावाले Seren स्पष्ट प्रतिनिधित्व 
करते हैं | 

रेणुका और महाल्सी-पीठोका विस्तृत विवरण 
इसी amp अन्यत्र प्रकाशित 8| 38 डे ठोका 
( तुलजापुरकी quamet और वणीकी सपश्चङ्गीका .) 
afi निम्नलिखित छे | 


तुलजाभवानी 

तुळजाभवानीको महाराष्ट्र-राज्यकी 'कुळस्वामिनी' 
कहा जाता है | वैसे तो ये देवी महाराष्ट्रकी बहुसंस्सक 
जनताकी आराध्य देवता, इष्टदेवता और उपास्य देवताके 
रूपमें ही aues हैं | इसके अतिरिक्त यावनी 
qum साढ़े तीन सो AAA महाराष्ट्रको उसकी qe 
हुई अस्मिता fafa महापुरुषोन प्रदान की और 
जनजागरण तथा वीरोचित अनेक युद्ध लड़कर महाराष्ट्र 
को BASH प्राप्त कराया तथा वहाँ रामराज्यकी स्थापना 
की, उन गुरु-रिष्यरूप दो गह्मामानवों अर्थात्‌ समय खामी 
रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराजकी कुलस्वामिनी 
यही तुळजाभवानी माता रही हैं | est ae 
इन श्रेष्ठ युगपुरुषोने शतकोतक गुळामीमे पच रहे और 
मृतप्राय मद्वाराष्ट्र-प्रदेशको पुनः संजीवनी प्रदान की । 

समर्थ रामदासने 'रामत्ररदायिनीःके नामसे इस 
देवीका अपने काव्या एवं भवानीकी स्तूतियोसे बार-बार 
स्मरण किया है । इस SR एक पुरातन कथा 
प्रचलित है---सीतामा खोजते इए dw और 
STI दण्डकारण्यसे चले जा रहे थे । रावण-सरीखे 
auum और ARAR apie सीतामाताको gs 
छाना अत्यन्त TR काय था | उसी सम्य आकाशयाणी 
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इई कि 'शक्तिकी उपासना कीजिये तो कार्य सिद्ध हो 
जायगा | श्रीरामने तत्काळ वहीं ब्रतस्थ हो देवीके 
SEM तप प्रारम्भ कर दिया | अन्ततः भवानी प्रसन्न 
होकर सामने प्रकट हो गयी | उन्होंने omae] 
वर, दिया | देवीके वर-प्रसादसे ही श्रीरामने 32g 
fet अञेब quum] वध कर सीताको छुड़ाया | 
wie? देवीका एक नाम “रामवरदायिनी” पड़ा | 


रस तम्बन्वमें एक अन्य कया भी ह्वे. 
सीताइरणके बाद श्रीराम प्नी-विरहसे अत्यन्त व्याकुळ 
हो बनमें विचरने ळरो | वह दृश्य देखकर आश्रयचकित 
हो जगज्जननी पार्वतीने शंकरते प्रन किया--'नाथ | 
जिनके नाम-रूरणमें आप निरन्तर अखण्ड रूपमे निमान 
रते हैं, वे तो साधारण मानव-सा प्रिया-विरहमें जले 
जा रहे हैं | तब सदेव ऐसे व्यक्तिका नाम क्यों जपते 
रहते हैं / महादेवने स्मितहास्य करते हुए कड़ा 
“देवि | श्रीराम ळीळामानुष-वेषधारी साक्षात्‌ सगुण 
Wael ही हैं । इच्छा हो तो परीक्षा के देख लो y 
फ़िर कया था ? श्रीरामकी परीक्षा लेनेके लिये जगन्माता 
मवानीने सीताका रूप धारण किया और श्रीरामके 
समक्ष प्रकट हो गयी | उन्हें देखते ही श्रीराम 
WIPE नगस्कार करते हुए A) quy माताजी आप 
पारी हैं ? माँ | आप यहाँ कैसे P पाता पावती nua 
रथ कि शरीराने मुझे पहचान छिया है और उन्हें विश्वास 
हो गया कि श्रीराम साक्षात्‌ परब्रह्म ही हैं | तब मवानीन 
श्रीरामके सामने अपना TARR स्वरूप प्रकट किया 
ओर प्रसन्न dax s वर दिया कि ste द्व 
आपको सीता और राष्यकी mf हो amp 
यही वर आगे चळकर सफळ हुआ । इसीळिये भवानी- 
का एक नाम 'राम-वरदापिनी? पड़ा | श्रीरामने माताको 
मराठीम॑ 'तू का? ( माँ | क्या तुम ही | ) ऐसा Fa, 
इसळिये मद्दाराष्ट्रीय an इसे “तुकाई! नामसे जानने zy 


UU E SDLP TENURE ae 
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पुराणान्तरे इन देवीके “रिता, तुरजा, तुळजा? 
ये तीन नाम भी पाये जाते हैं | त्वरित अर्थात्‌ (शीघ्र) 
प्रसन होनेसे “रित? और भक्तोंद्वारा एक ही पुकारपर 
दौड़ पड़नेवाली होनेसे? grap ( तुर=व्वरित+जा= 
जानेवाली ) नाम चळ पड़े sns 'तुरजा’का 
Gear हो गया ( र-लयोरभेदः ) | 

उपासना---तुळजाभवानीकी उपासनामें 'भत्रानी- 
BEET और तुरजा-कवचःका पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
जाता है | 'तुरजा-कवच'के ऋषि स्वयं श्रीरामचन्द्र ही हैं। 

R तुरजापु क्षेत्र कोल्हापुर जिलेमें पड़ता है | वह 
पहाड़ी प्रदेशमें बसा हुआ है | प्रत्यक्ष देवस्थान खोहमें 
स्थित है । बहुत-सी dist उतरकर गोमुख-तीथ 
भौर कल्डोलनी-तीर्थ पार करनेपर छोटे-छोटे देवाळय 
SN मुख्य देवाळ्यका महाद्वार और प्राकार मिळता 
है । देवाळ्य qd बड़ा है और उसके गभगृहमें 
महिषासुरमर्दिनीके रूपें तुळजाभवानी विराजती हैं | 
उनका विग्रह काले पाषाणका 8 | 

यहाँ प्रातःकाल्से मध्याहतक नित्य-निरन्तर पञ्चामृत- 
पूजन, भोग-पूजा आदि पूजनके विविध प्रकार चलते रहते 
हैं । उत्सवके Rubi शिवाजी महाराजद्वारा अर्पित 
स्वर्णाठंकार भगवतीको धारण कराये जाते ga 
सामने ही मण्डपके बीच भवानी-दंकरकी मूर्ति है और 
प्रदक्षिणा-मार्गमे बहुत-से देबाळय हैं | ळोगोंकी मान्यता 
है कि मन्दिरके पीछे पर्वतपर पावती-शंकर चौपड़ खेळने 
आया करते हैं । इसलिये भाबुक जन उस पर्वतको मी 
प्रणाम किया करते हैं । 


सपभृङ्गी देवी 
WERTE साढ़े तीन शक्तिपीठोमें आधा शक्तिपीठ 
सप्तश्वज्जी देवीका है ai PRG. नासिक जिलेमें 
HAITI पर्वतके रूपभे दै । उसकी तळ्हटीमें 
“वणी? नामका गाँव है | RA कई मीळ चढ़ाई चढ़ने- 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


e mss 


# aaa GUATA # ४२९. 


—— < 
AAA AA I EI E A A AUR 


पर एक समतळ गाँव मिळता है | el भनेक तीथ - 
कुण्ड हैं | आगे साढ़े सात सी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नेपर 
एक विशाळ गुफामें देवीका भव्य fine है । यही वह 
शक्तिपीठ है | सिन्दूरचचित quisi बहुत ऊँची 
( १२ फुटकी ) है । इसका ध्यान अष्टादश भुजाओं- 
वाळी देवीका है | 


इस पवतका एक शिखर अत्युच्च है, वहाँ देवीका 
मूळस्थान है, किंतु अत्यन्त दुर्गम होनेसे बहाँ 
कोई नहीं जाता | चैत्रपूर्णिमाके उत्सवमे ध्वजा ळगानेके 
ळिये वर्षमें एक बार एक ही व्यक्ति इस मूलस्थानतक 
पहुँचता है | पुराणोंमें वणन पाया जाता है कि इसी 
शिखरपर मार्कण्डेप ऋषिने घोर तपस्या की थी और 
उनपर कृपा करनेके ळिये यहाँ जगदम्वा प्रकट हुई थीं। 
महाराष्ट्रके असंख्य परिवारोंकी ये कुलदेवता हैं । ॐकार 
पर्वेतपर चढ़ना यथपि कठिन है, फिर भी भाबुक भक्तोंकी 
यहाँ सदेव भीड़ छगी रहती है । अचेक दीवाळमें सीढ़ी 
ळगाकर जाते हैं | यहाँ सप्तशतीपाठका विशेष महत्त्व है. । 

देवमाता रेणुका 'मह्दाकाळी”-पींठ है; क्योंकि 
सप्तशतीके प्रावानिक रहस्यमें महाकाळीके गिनाये गये दस 
नामोमें "एकवीरा? नाम आता है | रेणुकाका नाम और 


स्वरूप 'एकवीरा!का ही है, यह रेणुका-चरित्रसे स्पष्ट 
होता है | इस प्रकार मातापुर महाकाळीका पीठ सिद्ध 
होता है । फिर कोल्हापुर महालक्ष्मीका पीठ है | 
तुळजापुरकी तुळजाभवानीसहित तीनों पीठ “अकारः 
“कार, 'मकार'के प्रतीकरूप हुए तो महासररवतीका 
अर्घमाता पीठ जो विश्वुद्ध-संविदारूप है, सप्तश्वज्जीगढ़ 
समझा जाता है | माण्इक्य-उपनिषद्के अनुसार 
साढ़े तीन मात्राओंवाले कारके प्रतीकभूत इन पीठोंपर 
साधना करनेवाळोंको भुक्ति और मुक्ति दोनों साथ-साथ 
हस्तगत हो जाती हैं । 
बनशंकरी शक्तिपीठ 

बीजापुर जिलेके बादामीके निकट AAJ नामक 
गावकी सीमामें वनशंकरी देवीका शक्तिपीठ & | ai 
सोळापुर-रेळमागमें बदामी स्टेशनसे ६ मील दूरीपर 
यह ema पड़ता है | स्ठेशनसे देवाळ्यतक वाढनोंकी 
सुविधा है । ये देवी शाकम्भरीकी अवतार मानी जाती 
हैं । मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है | इसका जीर्णोद्वार 
शक संवत्‌ ६०३मे हुआ या | यहाँके पुजारी काण्व- 
झारवीय हैं ,| मन्दिरकी व्यवस्था-हेतु अनेक देशी राज्योंसे 
विविध सहायता प्राप्त है | ७०१ एकड़ माफोकी जमीन 
भी मन्दिरे स्वत्वकी है । यद एक आद संस्थान है । 
_ संकलन-भी ० Mo ना» बेजापुस्कर 


TR - 


जगन्मातासे कृपा-याचना 
( स्वामी भीनर्मदानन्दजी सरस्वती 'इरिदास! ) 
करो कृषा हमपर अब तो हे माता | जगत-प्रकासिका | 
तेरे ही अधीन चराचर; जय-जय Parm ॥ 
तू दी व्यापक पूर्ण जगतूर्मे, तुझसे बढ़कर कोन है! 
परमानंद परम पद्‌ दाता पाप-ताष-त्रय-नाशिका ॥ 
आदि शक्ति परमात्मरूपिणी सुयश cwm छाय WI! 
खुर-नर-सुनि कर रहे वंदना जन-उर-कमळ-विकसिका ॥ 
रूप अनूप अरूप कभी हो विविध रूपमे हो लुम ही। 
कौन पार पावे महिमाका शरणागत-उल्लासिका ॥ 
पूत कुपूत तुम्हारे दी हम तुम्ही हमे अवलम्बन gat 
aper weq करि करुणा-सोरभ सुष्टिखमीर-सुदासिका ॥ 
— PROM - 
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आन्प्र-प्रदैश्च द्ध 


आन्प्रप्रदेशके शक्तिपीठ 


दक्षिण भारत देत्रस्यानोके fed qi मारतम gos 


ge um नित्यम्‌ ® 


३ agi शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय 


A 
(pama) आदि देवोंके उन-उन साम्प्रदायिकोंकी उपासना dui wad अनेक पीठ एवं मन्दिर 


भगवती शक्तिके भी पीठोंकी कमी नहीं, जिनमें ५१ शक्तिपीठेमिंसे भी यहाँ कई पीठ 


| यहाँ हम दक्षिण भारतके 


यनत प्रमुख mf ही परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थान-संकोचवश शेष पीठोंके परिचयका Ale संत्ररणकर 


2 
उन ais अविदेवताओंको आदरपृवक नमस्कार करते 


पद्मावती शक्तिपीठ 
तिरुपति बाळाजी ( मद्रास ) से ३ मीळपर 
Geary बस्ती है, जिसे ARTAN भी कहते हैं । 
यहाँ TRÀN नामक पुण्यतीर्थके निकट माता पद्मावतीका 
मन्दिर है, जो अत्यन्त Pane है | ये देरी महाळक्मीका 
खरूप मानी जाती हैं | 
` o कहा जाता है कि जब भगवान्‌ वेङ्कटेश वेङ्कटाचळपर 
निबास करने ळगे, तत्र उनकी नित्यप्रिया श्रीळक्ष्मीजी 
ndi आकाशराजके घर कन्यारूपमें प्रकट हुई । वे 
इसी "auda एक कमलपुष्पं प्रकट हुई बतायी 
जाती हैं, जिन्हें आकाशराजने अपने घर ले जाकर 
पुत्रीवत्‌ पाळा । उनका ब्रिवाह . श्रीबाळाजी ( वेङ्कटेरा 
खामी )के साथ हुआ | 
कीटक प्रदेश SE 


-काळीका सबसे प्राचीन मन्दिर है, 


भद्रकालीपीठ WAT 
मध्य रेळवेकी बड़ी-बेजवाडा ळाईनपर काजीपेटसे छ 


filz दूर वारंगळ-स्टेरान है, जो बड़ा नगर है । यहाँ भद्र 
जो एक छोटे adam 
स्थित है | यह स्थान नगरसे एक मील दूर पड़ता हैं | कहा 
जाता है कि यहाँ समाट uade देवीको अचना 


- की थी | मन्दिर विशाळ है, जिसमें नी फुट ऊँची और 


नौ फुट चोड़ी seq भगवती भद्रकाळी विराजती 
हैं | कदाचित्‌ अष्टमुजाका ऐसा fang अन्यत्र कही 
नहीं है । देवी agch ऊपर स्थित हैं ओर उनका 
वाम चरण ळटक रहा है | ये देवी काकतीय राजवंशकी 
इष्टदेवी बतायी जाती हैं | प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्वार 
हो गया है । पासमें एक शिव-मन्दिर भी है | 


ooo nv 


चामुण्डादेवी 


मेस़र-स्टेशानसे राजभवन होते हुए लगभग साढे तीन 
प्रीळकी दूरीएर चासुण्डा-पर्वत पड़ता है, जिसपर भगवती 
grep जाग्रत शक्तिपीठ है | पवतपर नीचेसे ऊपरतक 
सीढ़ियाँ बनी हुई है. | मन्दिरतक जानेका मोटर-मा्ग भी 
है | कहा जाता हैं कि मेंम़र ही महिषासुरकी राजधानी 
यी | यहाँ देवीने प्रकट होकर उसका 44 किया था | 

पर्वत-डिखरपर एक RA खुले स्थानपर महिषासुरकी 
ऊँची मूर्ति बनी है | उससे कुछ आगे चाएुण्डादेबीका 
विशाळ मन्दिर दवै । मन्दिरका गोपुर aga ऊँचा है | 


गोपुरके भीतर कई द्वार पार करके भीतर जानेपर 
देवीकी व्य RR e 
TA भव्य मूर्तिके दशन 
taam Ci कही ^Y E zs yA 
Hea? कही जाती दे । चामुण्डा-मन्दिरसे थोड़ी 
दूरपर एक प्राचीन रिव-मन्दिर है । मुख्य मन्दिखे 
waa रिवलिङ्ग है | एक ओर पावतीजीका मन्दिर है 
तथा परिक्रमामें अन्य अनेक देतरमूतियाँ हैं । यहाँ नन्दी- 
की विशाळ YA मिळती है। एक ही पत्थरकी. १६ 
फुटकी यह मूर्ति अपनी विशाळता, पुन्दरता ens 
कारीगरीकी xf) डत प्रसिद्ध है । 


SS 
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होते हैं | ये चामुण्डादेवी - 


f 


e agana मोर भीचक्राकार मन्दि a 


चन्द्रलाम्बा और श्रीचक्राकार मन्दिर 


( do भीभीमाशंकर देशपाण्डे, एम्‌० Uo, पी-एच० sto, quao बी० ) 


कर्नाट्क-प्रदेशमें माता चन्द्रळाम्वाका एक शक्तिपीठ 
है, जिनका मन्दिर श्रीचक्राकार d | यह स्थान घने 
जंगलमें AAR कारण अभीतक सत्रसाधारणको अज्ञात 
या; किंतु अब मार्ग बन जानेसे यात्रियोंको ज्ञात हो 
गया है | इस स्थानका वणन मार्कण्डेयपुराण, पद्मपुराण 
आदिमें आता है | देवीके मन्दिरका श्रीचक्राकार 
दोना इस पीठका अन्यतम बैशिश्टय है, जो देवी-दशनके 
साथ-साथ श्रीचक्र-दरशनका भी पुण्य प्रदान करता 
है । मन्दिरमे देवीका एक fuz पादूकाओंके साथ d 
और श्रीयन्त्र भी स्थापित है | 


quani जिलेमें स्थित इस स्थानका नाम 'वनगुंटी' 
है, जहाँ अरण्यमें चन्द्रलाम्बाका भव्य विग्रह और देवाळय 
an लिये मद्रास-बम्बई-रेलमागके 
शाहाबाद स्टेशनसे ६ fro Alo दूर <दक्षिणमें जाना 
पड़ता है । यह a जंक्शनके पास “नाळवार? 
स्टेशनसे १४ मील दूर पड़ता हैं | 


यहाँ 


a 


है; | 


2 f 


मन्दिर fume E और केवळ बड़े-बड़े पत्थरोंसे 
aq हैं, जहाँ - नौं-दस हजार लोग स्थित हो सकते हैं | 
मर्दिस्के प्राकारमें महाकालिका स्थित हैँ | मन्दिरके 
सम्मुख मार्कण्डेय ऋषि और हनुम्रान्‌जीके मन्दिर है । 
उत्तरवाहिनी भीमाके किनारे यह स्थान है । यह देवी 


zama, Sra परमेश्वरीः तया OTT देवी? 


कहलाती हैं । आधरंकराचाय, मुदूढुरंग, जगन्नाथ 
qea, भास्कराचार्य आदिने इन देवीपर अनेक स्तोत्र रचे 


३ | चंत्रमासमें यहाँ मेळा लगता है | इसमें रथोत्सवका 

TE 
दिन BA पश्नगी के नामसे प्रसिद्ध है | मद्दाराष्ट्र, कताट्क 
am आन्ध-प्रदेशके कुछ ळोगोंकी ये कुळदेवता g I 


अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेयपर विशेष कृपा करके कारण 
ये देवी कृपावती भी कहलाती हैं । 

इतिहा स--चन्द्रळाम्बाके प्राकट यका इतिहास विचित्र 
एवं अत्यन्त रोचक है | कहा जाता है कि रावणका बध 
करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या qum । भगवानके 
राज्याभिषेककी तेयारी हुई । इस राज्याभिषक-समारोहका 
निमंन्त्रण aaa भेजा गया। अनेक प्रान्तोसे ळोग gum । 
aa वातावरण अत्यन्त उत्साही था, किंतु एकाएक एक 
AMPA व्यक्तिक आ जानेसे वातावरण सहसा 
aza गया । उसके नेत्रोसे आग उगळती दीख पड़ती थी । 
ag समुद्रनाय था | उसे निमन्त्रण भेजनेमें विस्मृति हुई थी । 
उसने क्रुद्ध होकर श्रीरामचन्द्रजीसे अनेक कटु शब्द कहे | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पुनकर भी शान्त ही बने रहे, किंतु 
gaea भगवती श्रीसीतादेवीने उसे शाप देते gu 
कह्दा--'मूढ | विकारवश होकर तुम ऐसा बक रहे हो । 
जाओ, अगले जन्मे में स्वये भ्रमररूप धारणकर तुम्हारा 
नाश करेगी |! 

कर्नाटक-ग्रान्तके dead जिलेके चितापुर तालुकामें 
'सन्नती? नामक ग्राम E | adi भीमरथी बहती d । इस | 
भीमा नदीफे परिसरमें ही यह प्राम है । अगले जन्सम 
कर्मवशा समुद्रवाथ यहाँका सेतुराजा बना | 

सेतुराजाका जीवन ओर वृत्त भी यहाँ घ्यातव्य है । 
सेतुराजाका जन्म इन्दुळीलाके उदरसे हुआ । वह एक 
अप्सरा थी | इन्दुळीळा जब सखियोके साथ कन्दुक-कीडा 
कर रही थी तब वह कन्दुक इन्द्रसभामें जा गिरा | इन्दर 
कन्दुके Pati dab नारदसे पूछ-ताछ करते इए 
भूतळपर आये । वहाँ इन्दुळीळाके SAKA मोडित होकर 
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देवराजने उससे विवाह कर जिया । sed sale 
सेतुराजाका जन्म हुआ | 

सेतुराजाने भगवान्‌ शंकरकी तपस्या कर उनसे वर 
पाया था कि उसका अन्त किसी मानवसे नहीं होगा | 
भगवान्‌ शंकरजीने चेतावनी दी कि Get चाहते हो 
बैसा ही होगा, किंतु यदि amer तथा ख्रीको पीड़ा 
दोगे और संतोंका अपमान करोगे तो मेरा वर शक्तिहीन 
हो जायगा । सेतुराजा पहले धर्मात्मा था; पर बादमें 
ळोगोंको पीड़ित करने m | 

एक समयकी बात है, भीमानदीके किनारे पर्णकुटीमें 
नारायण सुनि नामक एक तपस्वी अनुष्ठान कर रहे थे। 
उधर मृगयाके निमित्त आये इए सेतुराजाने नारायण मुनिकी 
ge उनकी धर्मपत्नी चन्द्रवदनाको अकेळी देखा | 
wan रूप-छावण्यसे मोहित होकर वह उन्हें राज- 
प्रासादर्म उठा ले गया । उस समय चन्द्रवदना विशेष 
ब्रतके कारण भगवान्‌ शेकरकी आराधना करनेकी अनुज्ञा 
लेकर एक मण्डल ( ४० दिन ) तक ध्यानमग्न थी | 

अनुष्ठान समाप्त कर कुटीमें आनेपर नारायण मुनिको 
चन्द्रवदना न दिखायी दी, इससे वे अत्यन्त व्यधित हुए | 
अन्तज्ञानसे उन्ह पता चळ गया कि वह सेतुराजाके 
प्रासादमें ही है | इस dad निवृत होनेके किये वे 
हिंगुळादेवीका आश्रय लेने हिमाळयकी ओर चले गये | 

नारायण मुनिकी तपस्यासे हिंगुळादेवी प्रसन्न gi 
तया उन्होंने कद्दा--तुम आगे चळना, मैं पीछे आती 
हूँ, gym मत देखना | यदि मुड़कर देखोगे तो उसी 
स्थानपर मैं रह जाऊँगी ।! देवीके इस. वचनको मुनि 
निभा न सके | wed समय भीमा-कागिणा-सङ्गममें 
mik कारण देवीके पेरोंके घुघुरूकी आवाज न आनेसे 


मुनि सराङ्क हुए । तब पीछे मुड़कर देखा तो दे) उसी 


TR FT D. ani 


स्थानपर स्थिर हो गयीं | 


स्थिर होनेके पूर्व देवीने नारायण सुनिको एक 


श्रीफळ दिया और सेतुराजाके प्रासादमें फोड़नेका 
आदेश दिया । नारायण मुनि उसे लेकर राजप्रासादमें 
आये और वहीं श्रीफळ फोड़ा | श्रीफलको भङ्ग करते ही 
उसमेंसे पाँच भ्रमर निकले, जिनसे सहस्तावधि um 
उत्पन्न हुए । भ्रमरोंते उड़-उड़कर सेतुराजाकी सारी 
सेनाका dex कर दिया | स्वयं सेतुराजा भी भ्रमरोंकी 
पीड़ा सहन करनेमें असमर्थ हो गया | फलस्वरूप नगरके 
समीप भीमानदीमें उसने जळ-समाधि ल ळी | 

इधर चन्द्रवदनाका एक मण्डळका भ्यान भी समाप्त 
होनेको आया | वह सोमेश्वर देवाळयमें बैठी थी | उसने 
भगवानसे प्रार्थना की कि 'ूव-अवतारमें get फट गयी 
थी और मैं उसमें समा गयी, अब पुनः मुझे आश्रय दो । 
एकाएक AAA मूर्ति फट गयी और उसमें चन्द्र- 
वदना पेठ गयी | आज भी इस सोमेश्‍वर लिङ्गके मध्य 
भग्न दोनेका प्रतीक faz दिखायी देता है | 

नारायण सुनिको यह सब ज्ञात हुआ | अवतारकी 
पूर्ति हो गयी | भक्तजनोंको अभय मिल गया, वहाँ चन्द्रळा- 
देवीकी पादुकाएं स्थापित हुईं | सद्दल्लावधि भ्रमरोंका 
रूपान्तर केवळ पाँच aaa gor | diat भ्रमर-पहलीमें 
दो और दूसरीमें तीन, इस man दोनों पादुकाओंमें gu 
हो गये। पर, आज भी इन पादुकाओंमें दो और तीन foa 
दिखायी देते हैं । कहते हैं. कि इस C डाले गये 
फूळ तीन मोळ दूर स्थित नदीके जळमें निकळते दीखते 
हैं, ऐसी भक्तोंकी धारणा हे | 


 जगदम्बिकाकी नमस्कार 
प्रसीद त्वं महेशानि प्रसीद्‌ जगदस्बिके। अनन्तकोटि्रह्माण्डनायिके ते नरो an 
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तमिळनाइ'प्रदेशके शक्तिपीठ 


भगवती कुडिकापीठ 

मद्रास नगरमें मिन्ट स्ट्रीट ( साहकारपेठ ) के 
अन्तर्गत भगत्रती कुडिकाका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ 
माना जाता है | वहाँ कंडेपर पकाया हुआ मीठा चावल 
देवीका भोग लगाया जाता है। लोग देवीके सम्मुख कान 
पकड़कर नाचते है और विचित्र चेष्टाओसे उनकी 
आराधना करते È | 

काश्ची ( कामकोटि ) शक्तिपीठ 

मद्रास-प्रदेशके कांजीत्ररम्‌ स्टेशनके पास ही 
Bans नामक एक बड़ा नगरभाग है, जो ५१ 
aa एक माना जाता है | कहा जाता है कि 
यहाँ सतीका कङ्काल या अस्थिपञ्जर गिरा था | सम्भवतः 
यंहाँका कामाश्षी-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है | 

ath शिव भगवान्‌ एकाम्रेश्वरके मन्दिरसे 
लगभग दो फर्लगर (स्टेशनकी ओर) कामाक्षी देवीका 
मन्दिर है | यह दक्षिण भारतमें सतरप्रधान शक्तिपीठ माना 
| है । कामाश्नीदेजी आद्याशक्ति भगवती त्रिपुरखुन्दरी- 
की ही प्रतिमूर्ति हैं । इन्हें 'कामकोडि भी कहते हैं । 

कामाक्षी देवीका यह मन्दिर बहुत त्रिशाळ है | इसके 
मुख्य मन्दिरमे कामाक्षीदेवीकी सुन्दर प्रतिमा है । इसी 
मन्दिरमे अन्नपूर्णा और शारदा माताके भी मन्दिर है । 
एक स्थानपर आधरंकराचार्यकी मूर्ति है. | कामाक्षी- 
मन्दिरके निजद्वारपर कामकोठि-यन्नरमे आयालकमी, त्रिया- 
लक्ष्मी, संतानलद्ष्मी, सौभाग्यल्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यळदमी, 
वीर्यलक्ष्मी तथा वरिजयलक्ष्मीका न्यास किया हुआ है | 
कहा जाता है कि कामाक्षी देवीका मन्दिर श्रीमदादय- 
शंकराचार्यद्वारा निर्मित है | 

मीनाक्षी- ( मन्दिर ) शक्तिपीठ मदुरा 

दुरे स्टेशनसे पूर्वदिशामें एक मीलकी दूरीपर 


"uo Jo ajo ५५-५६ 


मंदुरा नगरके मध्य भगवती मीनाक्षी c विशाल शक्तिपीठ 
है । यह मन्दिर अपनी निर्मीण-कल 1 भव्यताके लिये 
जाल्यसिद्ध है | मन्दिर लगमग २२ A. जमीनपर बना 
हुआ है । इसमें चारों ओर चार मुख्य गोपुर हैं । बसे 
मन्दिरमे छोटे-बड़े सब मिलाकर २७ गोपुर हैं । सबसे 
अधिक Sa गोपुर दक्षिणका है, जो सबसे सुन्दर 
है । पश्चिमके बड़े गोपुर ११ मंजिले ऊंचे हैं. । 

सामान्यतः qd दिशासे लोग मन्दिरमे जाते हैं, 
किंतु इस दिशाका गोपुर अशुभ माना गया है | कहते 
हैं कि el वृत्रासुरके quu जब ब्रह्महत्या लगी, तब 
वे इसी मार्गसे भीतर गये और यहाँके पवित्र सरोवरमें 
कमल-नालमें स्थित रहे । उस समय ब्रह्महत्या यहीं ANT 
gah मन्दिरसे निकलनेकी प्रती ज्ञा करती खडी रही । 
इसीलिये ug गोपुर अपत्रित्र माना जाता है । गोपुरके 
पाससे एक अन्य प्रवेशद्वार बनाया गया है, जिससे ळोग 
आते-जाते हैं | 

WA प्रवेश BAN पहले एक मण्डप 
मिलता है, जिसमें फल-छलकी दूकानें रहती हैं.। उसे 
“नागरमण्डप' कहते हैं | उससे आगे 'अष्टशक्तिमण्डप? 
है । इसमें स्तम्मोके स्थानपर आठ लक्मियोंकी मूर्तियाँ 
छतका आधार लेकर बनी हैं । यहाँ ah दाहिने 
ब्रह्मण्यम्‌ और बायें गणेशजीकी मूर्ति है । इससे आगे 
क्षीनाक्षीनायकम्‌ मण्डपः है । इस मण्डपे दूकानें रहती 
हैं । इस मण्डपके पीछे एक “अँधेरा मण्डप? है, जिसमें 
भगवान्‌ विप्णुके मोहिनी-रूप, शिव, ब्रह्मा विष्णु तथा 

eignet कलापूण मूर्तियाँ हैं । 

Ar मण्डपसे आगे 'खणे-पुष्करिणी” सरोवर है । 
कहा जाता है कि ब्रह्महत्या लगनेपर इन्द्र यहीं छिपे ये । 
तमिलमें इसे 'पोत्तामरे-कुलम! कहते हैं । सरोवरके 


PEDI 
चारों ओर मण्डप हैं | इन मण्डपोमें तीन ओर ARA- 
पर भगवान्‌ शंकरकी ६४ लीळाओंके चित्र हैं | 
मन्दिरके agah मण्डपके स्तम्भोमें पाँच पाण्डवोकी 
मूतियाँ ( एक-एक स्तम्भमें एक-एक पाण्डवी ) ओर 
शेष ७ सतम्भोंमें सिंहकी मूतिंयाँ हैं | सरोवरके पश्चिम 
भागका मण्डप 'किळिलुण्डु-मण्डप' कहा जाता È | 
इसमें पिंजड़ोमें कुछ पक्षी पाले गये हैं | यहाँ एक अद्भुत 
सिंहमूर्ति है | सिंहके gett एक गोळा बनाया गया है | 
Reh जबड़ेमें अङ्गुलि डालकर gam वह गोला 
वूमता है । पत्थरमें इस प्रकार शिल्प-नेपुण्य देखकर 
चकित रद्द जाना पड़ता है | 
पाण्डवमूरतियोंबाळे मण्डपको 'पुरुपमृग-मण्डप? कहते 
हैं; क्योंकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है, जिसका आधा 
भाग पुरुषका और आधा मृगका है | इस मण्डपके 
सामने ही मीनाक्षी देवीके मन्दिरका द्वार है । द्वारे 
दक्षिण पुत्रह्मण्यम-मन्दिर है, जिसमें खामी कार्तिकेय और 
उनकी दोनों पलियोंकी ufi हैं । द्वारपर दोनों ओर 
पीतळके द्वारपालोंकी मूतियाँ हैं | 
कई ड्योढ़ियाँ पारकर भीतर पहुँचनेपर श्रीमीनाक्षी 
देवीकी भव्य मूर्तिके दशन होते हैं | बहुमूल्य वन्नामूषणोंसे 
देवीका emae सदेव सुशोभित रहता है । मन्दिरके 
महामण्डपके दाहिनी ओर देवीका शयन-मन्दिर है | 
मीनाक्षीमन्दिरका शिखर खर्णमण्डित है | मन्द्रिके 
सम्मुख १२ खर्णमण्डित स्तम्भ हैं | मीनाक्षी-मन्दिरकी 
भीतरी परमां अनेक देवमूर्तियाँ हैं | निजमन्दिरके 
परमाम ज्ञानशक्ति, क्रियाराक्ति और बल्दक्तिकी 
मूर्तियाँ बनी हुई हें | परिक्रमामें पुत्रह्मण्यम-मन्दिरके 
Tm मागम उसके निर्माता नरेश निरुमळ और उनकी 
दो रानिर्याकी मूर्तियाँ हैं | 
खुन्द्रेश्वर भगवान--यदाँ जहाँ भी माता आद्या- 
शक्तिका पीठ होता है, वहाँ भगवान्‌ शंकरका भी अतिन 
# 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


mmu SS 
अनिवार्यतः पाया जाता है | RAA शक्ति और शक्तिसे 
शिव मिळकर ही पूर्ण होते और विश्वका शिव (कल्याण) 
करते हैं | माता मीनाक्षीके साथ भी भगवान्‌ शिवका 
स्थायी निवास है, जो GRR नामसे प्रसिद्ध हैं | 
माताके मन्दिरसे निकलकर बीचमें विशालकाय गणेशजीका 
दर्शन कर सुन्दरेश्वर भगवानके मन्दिरमें जाया जाता 
है | माताके मन्दिरकी ही तरह खर्णादि ऐश्वर्यसे मण्डित 
इस मन्दिरमें भगवान्‌ ana fang ताण्डव नृत्य 
करता हुआ प्रतिष्ठित है, जो चिदम्बरमकी नटराज 
मूर्तिसे बड़ा है | चिदम्बरममें भगवानूका वामपाद ऊपर 
उठा हुआ है तो यहाँ ware दक्षिणपाद ऊध्वंगत 
है | ताण्डव नृत्य करते भगवानका एक चरण ऊपर 
कानतक पहुँच गया है | ऊर्घ॑नृत्यकी अद्भुत कलापूर्ण 
यह मूर्ति विशाल कृण्ण-प्रस्तरकी है | 

रोचक इतिहास-कहा जाता है कि यहाँ पहले कदम्व- 
वन था | कदम्बके एक TAA नीचे भगवान्‌ पुन्दरेशवरमका 
खयम्भू लिङ्ग था । देवगग उसकी पूजा कर जाते थे | 
Fale पाण्ड्य-नरेश मलयध्वजकों इसका पता लगा । 
उन्होंने उस लिङ्गके स्थानपर मन्दिर बनवानेका संकल्प 
किया । खष्नमें भगवान्‌ शंकरने राजाके संकल्पकी 
प्रशांसा की और दिनमें एक सर्पके रूपमे खयं आकर 
नगरकी सीमाका भी निर्देश कर गये । 

पाण्ड्य-नरेशको कोई संतान न थी | राजा मळयध्वजने 
अपनी पत्नी काश्चनमालाके साथ संतानप्राप्तिके लिये 
HABER तपस्या की | राजाकी तपस्या तथा आराधना- 
से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया ओर आश्वासन दिया कि उनके एक कन्या होगी । 

साक्षात्‌ भगवती पार्वती ही अपने अंशसे राजा 
मल्यध्वजके यहाँ BIRT अवतीर्ण हुई | उनके 
बिशाल सुन्दर नेत्रोंके कारण माता-पिताने उनका नाम 
‘ated? रखा । राजा Res कुछ काल बाद 
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केलासवासी हो गये । राज्यका भार रानी काञ्चनमालाने 
संभाला | हे 

मीनाक्षीके युवती QAI साक्षात्‌ छुन्दरेश्वरने उनसे 
विवाह करनेकी इच्छा व्यक्त की | रानी काञ्चनमालाने 


* बड़े समारोहके साथ मीनाक्षीका विवाह सुन्दरेश्वर शिवके 


साथ कर दिया | 

अतएत्र यहाँ प्रतिवर्ष चेत्रमासमें मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर- 
विवाहका उत्सव धूमधामके साथ मनाया जाता है। तैसे भी 
मदुराको 'उत्सव-नगरी” कहा जाता है | बारहों मास इन 
दोनों देवी-देवताओंसे सम्बन्धित अनेक विशाल उत्सव होते 
रहते हैं | जिनमें भव्य, सुन्दर मनोमोहक ce दीखते हैं | 

कन्याकुमारी शक्तिपीठ 

कन्याकुमारी एक अन्तरीप है । यह भारतकी 
अन्तिम दक्षिणी सीमा है | इसके एक ओर बंगालको 
(वाडी, दूसरी ओर अरव सागर तथा सम्मुख भारत 
महासागर है p कन्याकुमारीमें सुर्योदय और सर्यास्तका 
za अत्यन्त भव्य होता है | वादळ न AAR समुद्र- 
जलसे ऊपर उठने या समुद्र-जलसे पीछे जाते हुए 
gif दशन अत्यधिक आक्मक होता है । इसे 
देखनेके लिये प्रतिदिन सायंप्रातः भीड़ लगी रहती & | 

बंगालकी खाडीके समुद्रमें सावित्री, गायत्री, सरखती, 
कन्या, विनायक आदि तीर्थ हैं । देवीमन्दिरके दक्षिण 
मातृतीर्थ, पितृतीर्थं और भीमातीर्थ हें | पश्चिममें थोडी 
दूर स्थाणु ( शिव )- तीर्थ है | समुद्रतटके घाटपर 
स्नान कर ऊपर दाहिनी ओर श्रीगणेशजीका दशन करनेके 
बाद कुमारी भगवतीका दर्शन किया जाता है । मन्दिर 
द्वितीय प्राकारके भीतर इन्द्रकान्त विनायक हैं, जिनकी 
स्थापना देवराज pear की हुई बतायी जाती & | 

कई द्वारोंके भीतर जानेपर कुमारीदेतीके दर्शन होते 
हैं । देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है | 
देवीके हाथमें जपमाला है । विशेष उत्सवोंपर देवीका 


हीरक आदि wale श्वङ्गार किया जाता है । प्रतिदिन 
afi भी देवीका विशेष orem दर्शनीय होता है । 

पौराणिक उपाख्यान--महाशक्ति कन्याकुमारीकी 
कथाके fre पुराणोंमें बताया गया है कि बाणाछुरने 
घोर तपस्या करके भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया और 
अमरत्वका वर माँगा । शंकरजीने कहा-कुमारी कन्याके 
अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे ! शिवजीसे बर प्राप्त कर 
घोर उत्पाती बने वागाछुरने देत्रताओंके लिये IRAR 
मचा दी | तब भगवान्‌ विण्णुके परामशसे एक महापज्ञका 
आयोजन किया गया । देवताओंके इस यज्ञके कुण्डसे 
चिदू ( ज्ञानमय ) अग्निसे माता दुर्गा अपने एक अंरासे 
कन्यारूपमें प्रकट हुई | 

देवीने पतिरूपमें भगवान्‌ शंकरको पानेके लिये 
दक्षिण समुद्रके तटपर कठोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। 
तपस्यासे प्रसन्न होकर आशझुतोषने उनका पाणिग्रहण 
करना खीकार कर लिया । देवताओंको चिन्ता हो गयी 
कि कुमारीका शंकरसे विवाह हो जायगा तो बाणाछुरका 
बध न हो पायेगा । अतणत्र उन्होंने नारदजीको पकडा | 
विवाहा आ रहे भगवान्‌ शंकरको “शुचीन्द्रम! MAR 
नारदने अनेक प्रपश्चोमें इतनी देरतक रोक लिया कि gi 
ain देने लगे और प्रातःकाल हो गया | व्रिवाहमुहूत टल 
जानेसे भगवान्‌ शंकर वहीं “स्थाणु? (स्थिर) हो गये । 
अपना अभीष्ट पूर्ण न होनेसे देवी भी पुनः तपस्यामे जुट 
गयीं जो अभीतक कुमारी-रूपमें यहाँ तपस्या कर रही हैं | 

देवताओंकी माया काम कर गयी और बाणासुरको भी 
अपना अन्त अपने ही हाथों करनेकी BAT अपने दूर्तो- 
द्वारा तपस्यामं लीन देवीके अद्भुत AVA वृत्तान्त सुनकर 
ag देवीके निकट आया और finem लिये हठ पकड़ 
करके बैठ गया । फळतः देवी और बाणाछुरके बीच घोर 
युद्ध हुआ | अन्ततोगत्वा देवीके हाथों बाणासुरका बघ हो 
गया और समस्त देवगण आश्वस्त हो गये । 


——94pasipso-o €7 — 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, Digitized by SC coi Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ORS aa NAE 


“eee 


विदेशोमे खित शक्तिपीठ Se 


à तामादिशक्ति प्रगताः सम fed # 


नेपालका प्रसिद्ध शक्तिपीठ gd 


zug नेपाल धार्मिक aaah लिये अत्यन्त 
श्रद्वास्पद है | as हिंदू राष्ट्रके रूपमें वह हमारे लिये 
महान्‌ गौरकी मस्तु है। भिन राष्ट्र होते हुए भी भारतकी 
संस्कृति और सम्पताकी ca दोनों राष्ट्र अभिन्नसे है । 
हमारे अनेक पूज्य देवी-देव, पीठस्थान, शक्तिस्थान उस 
राष्ट्रे अपने भीतर सँजोये रखे हैं | नेपाल-ब्रापियोंकी 
तरह भारतीयों के लिये भी पश्ुपतिनाथ श्रद्रा-भक्तिके विषय हैं। 


नेपालमें पशुपतिनाथके मनदरसे थोड़ी दूरपर बागमती 
नदी पड़ती है | नदीके उस पार भगवती युद्येश्वरीका 


सिद्ध शक्तिपीठ है । बहाँका मन्दिर ब्रिशाल और भव्य 
है | मन्दिरमे एक छिद्र है, जहाँसे ERK जळ प्रवाहित 
होता रहता है । यही Tae शक्ति-पीठ है | कहा 
जाता है कि यहाँ सतीके दोनों जानु गिरे थे और यह 
५१ शक्तिपीठे अन्यतम है | 

विदेशोंमें नेपालके अतिरिक्त बंगलादेशमें बारीतल्ला, 
Raa qeu, बोगडा स्टेशनसे ३२ मील दूर 
मतरानीपुरमें 'करतोया-तट' चटगाँवमें aE और 
खुलना जिलेमें 'यशोहरः--ये शक्तिपीठ हैं और 
पाकिस्तानके बळूचिस्तान प्रान्तमें हिंगला शक्तिपीठ है | 


western 
आग्नेयतीर्थके हिंगलाज-शक्तिपीठ 
आश्चर्यप्रद TANA 
( श्रीनारायणप्रसादजी साहू ) 


aah मृतदेहके Afra अङ्ग गिरनेसे जो ५१ 
शक्तिपीठ विख्यात हुए, उनमें 'हिंगळाज? शिरोमणि आग्नेय 
शक्तिपीठ तीथ है | भगवतोकी कृपासे हमें इसकी यात्राका 
जो सौभाग्य प्रात्त हुआ और भगवती हिंगला और भैरव 
भीमलोचनके दशन कर जो कृतकृत्यताका अनुभव हुआ, 
यहाँ उसका संक्षित वर्णन 'कल्याण!के पाठकोंकी 
Wan प्रस्तुत किया जा रहा है । 'तन्त्र-चूडामणिः और 
“बृहन्ीलतन्त्रभ बताया गया है कि हिंगलाजमें सतीके अड्डों में 
AAS अङग FED गिरा था और वहाँ शक्ति हिंगला 
ओर ta भीप्रलोचन पूजित होने लगे-- 


paca हिंगुलायां भैरवो भोमलोचनः । 
कोट्टरी सा महामाया त्रिगुणा या दिगम्बरी ॥ 


८० मील और अरसागरसे १२ मील दूर जहाँ 
मकरान पर्वेतमाळा और लस प्रथक होती हैं, वहीं 
गिरिमालाके छोरपर यह आग्नेय हिंगलाज तीर्थ है । 
यहाँके देशवासी मुसलमान हिंगला देवीको arty और 
यहाँकी तीर्थयात्राको 'नानीकी हज” कहते हैं | हिंगला- 
देवीकी पूजा हिंदुओंके अतिरिक्त बळूचिस्तानके मुसलमान 
भी करते हैं और लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 
इत्र-फुलेल तथा सिरनी asia हैं । 

Re शब्द gad ही स्मरण हो आता है कि 
पौराणिक मान्यतानुसार पारद या पारा भगवान्‌ शिवका 
वीय माना गया है, जिसे वैद्यगण “हिंगुल? ( हींग ) नामक 
खनिज द्रव्यसे डमरूयन्त्रद्धारा निकालते हैं । इसी 


भौगोलिक स्थिति--२५.३० अक्षांश और प्रकार um भी माता पावतीका «रजः माना जाता 
६७-३१ देशान्तरके पूव-मध्य, सिन्थुनदीके मुहानेसे है और वह भी खनिज ही है | 
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# आजझ्नेय-तीर्थ के हिंगलाज-शाक्तिपीठ * 


अस्तु | एक दिन हम कुछ लोग इस आश्चयेजनक 
तीथयात्राफे लिये निकल पड़े | कराची (पाकिस्तान )से ६ 
मीळ दूर env नदी पड़ती है और वहींसे 'हिंगलाज'्की 
यात्रा प्रारम्भ होती है । हमें वहाँ हिंगलाज-यात्रा और 
देवीका दशन करानेत्राळे पुरोहित fis जिन्हें 'छडीदार' 
कहते हैं | ये 'छडीदार' पुरोहित Tah किसी झाइकी 
लकड़ीसे बनो त्रिशूले आकारकी एक छड़ी रखते 
हैं | उसपर पताका लगायी जाती है और लाळ-पीले 
Tee रंगोंके HIS उसे ढॅक दिया जाता है । वही 
छड़ी यात्राभर उनके हाथमें रहती है | 


“हाक नदीके किनारे छड़ीदार उन पुरोहित (पंडा)ने 
छड़ीका पूजन कराया और “हिंगलाज माताकी जय !? 
बुलाकर हमळोगोंकी मरुस्थळ-यात्राका श्रीगणेश कर दिया | 
पंडेने हमें एक-एक गेरुआ aa दिया और शपथ 
Rami कि “जबतक माता हिंगलाजके दशन कर यहाँ 
लौटेंगे, तबतक हमलोग संन्यासधर्मका पालन करेंगे 
और एक-दूसरेकी यथाशक्ति सहायता करेगे | हृदयमें 
Sof, द्वेष, निन्दा आदिके भाव नहीं oa | साथ ही 
किसी भी हाळतमें अपनी छुराहीका पानी किसी दूसरेको 
नहीं देंगे um ही वे गुरु-शिष्य हों, पति-पत्नी हों, 
पिता-पुत्र हों या माँ-बेटे हों | अपनी सुराहीका जळ 
मात्र स्वयं ही fu | उन्होंने भय दिखलाया कि 
“जो इसका उल्ळङ्कन करेगा, उसकी मृत्यु सम्भव है | 


छड़ीदारने “हावः नदीसे अपनी-अपनी सुराही भर 
Saat आदेश दिया और माता हिंगलाका जयकारा 
बोलकर यात्रा आरम्भ हो गयी। रेगिस्तानकी यात्रा आगकी 
नदीमें चलना होता है तथा जहाँ भी पानी और 
ठहरनेकी जगह मिळे, वहीं पड़ाव डालना पड़ता है । 
कभी-कभी quem सिवा दिनमें भी चलना पड़ता है, 
किंतु प्रायः मरुस्थल्की यात्रा रात्रिमं ही होती 
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इस यात्रामें हमलोग पहले 'गुरु-शिज्यक्रे MVR 
पहुँचे | वहाँ रेतपर दो स्याह पत्थर गाडे गये थे, जिनमेंसे 
एक था गुरु और दूसरा था शिष्य या चेला | 
छड़ीदारने बताया कि एक बार कोई गुरु और शिष्य 
हिंगलाजकी माताका दर्शन करके लौट रहे थे । रास्लेभर 
शिष्य गुरुको पानी पिलाता रहा | अन्तमें उसने गुरुके लिये 
अपनी पूरी घुराही खाली कर दी, किंतु जब रिप्यको 
प्यास लगी और वह प्याससे तड़पने लगा, तब गुरुने उसे 
अपनी पुराहीका एक da भी जल नहीं दिया | 


शिष्य “हाय पानी, हाय पानी D करता मर गया | गुरुको 


शिष्यके मरनेका कोई खेद नहीं हुआ, उसे तो यही डर 
था कि कहीं हमारी सुराही खाली न हो जाय | 
भगवानूकी लीळा विचित्र है, ठीक उसी समय गुरुकी 
gual फट गयी और गुरुजी भी सदाके लिये शिप्य-जैसे 
मरुस्थलमें सो गये | 


ज्ञातव्य रहे कि मरुस्थलमे जहाँ भी कहीं कुआ 
मिळता है, वहाँ कुएँके पहरेदारको पानीके बदले रोटी 
देनी पड़ती है | 

आग उगलता चन्द्रकूप 

मरुभूमिकी यात्रा करते-करते हमलोग चन्द्रकूपकी 
तलहटीमें पहुँचे | छड़ीदारने बताया कि स्तिर-चपटी 
पहाड़ियोंके बीच जो ऊँचा पहाड geil उगल रहा है, 
वही “चन्द्रकूप-तीय? है, जहाँ दिन निकलने पर चढ़ा जाता 
है | वहाँ जाकर हर व्यक्तिको अपने प्रच्छन्न ( गुप्त ) 
पापांका विवरण देना पड़ता है । जो शुद्ध हृदयसे चन्द्रकूप 
स्वामीके aad Maen, "eem आदि पापोंको 
स्वीकार कर लेता है और आगे वेसा न करनेका वचन 
देता है, उसे माता हिंगलाजके दशनके लिये चन्द्रकूप- 
दरबार आज्ञा दे देते हैं । जो अपने पापोंको छिपाये रखते 
हैं, उन्हें वे आज्ञा नहीं देते । उन्हें वहीं छोड़कर 
प्रकट करनेवाले साथी आगे यात्राके लिये चल पडते हैं | 
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छड़ीदारने चन्द्रकूप बाबाको प्रणाम करके वहीं 
छड़ी गाइ दी और हमलोगोंको बताया कि 'कल TR- 
कूपके पहाइपर चढ़ा जायगा |! उन्होंने ue भी बताया कि 
“चन्द्रकूप एक सरोवर है, जिसमें पानी नहीं है | केवळ 
दलदल-ही-दलदल है । सरोवरके अंदरसे धधकती 
आग मिट्टीको ऊपर उछालती है । निरन्तर इतने 
बड़े-बड़े बुलबुले उठते रहते हैं, कि अनाज भरनेवाले बड़े- 
बड़े टोकरे भी उनसे छोटे पड़ जाये | चन्द्रकूपका कीचड़ 
आगसे इतना उबलता और खोलता है कि वह ऊपर 
उठकर फेल जाता है | यहाँ जो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ 
दीखती हैं, सब-की-सव उसी दळदळसे बनी हैं | लाखों, 
करोड़ों ae चन्द्रकूप भात्रानूकी यही लीळा चल रही 
है | वहाँ पहुँचकर आपलोग जो नारियल, गाँजा, चिलम 
लाये हैं, उनसे चन्द्रकूप स्वामीकी पूजा कराऊँगा y 

कुछ HM आवाज तेज करते हुए बे बोले-- 
“व्यान रखें कि खी-हत्या और भ्रूणहत्या दोनोमेंसे कोई 
एक भी पाप जिससे बन पड़ा हो, उसे चन्द्रकूप बाबाके 
सामने अपने गाँव, नाम, गोत्र, पिता-पितामहः प्रपितामहे 
नामोंका उच्चारण करते हुए चिल्ला-चिल्लाकर स्वीकार 
करना होगा | यदि किसीने अपना पाप छिपाया तो 
उसे आगे जानेको तो मिलेगा ही नहीं, इसके सिवा 
तत्काल उठते हुए विशाल बुलबुलोंका som भी बंद 
हो जायगा | जो स्वीकार करेगा, उसका तो नारियल 
आदि बावा तुरंत खीकार कर ळेंगे । पाप छिपाने- 
वालेक्री पूजा खीकार नहीं होगी | वह वहीं पड़ी रहेगी 
और उसे versa ढेला मारकर भगा दिया जायगा |! 


छड़ीदारने आगे बताया कि आज रात्रिमें जागरण 
करना पड़ेगा । रात्रिमें बाबा चन्द्रकूपके लिये रोट 
बनाया जायगा और प्रात: बही रोट लेकर जाना पड़ेगा । 
भोग ळगानेके बाद उसी ew प्रसाद सब पायेंगे, 
खायेंगे | पूजाके बाद दान-दक्षिणा भी चढ़ानी होगी । 
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छड़ीदारने तीन बार चन्द्रकूप बाबाका जयधोष 
किया और हमलोगोंने भी उसका अनुसरण किया। 
उन्हें गॉजेका भोग लगाया गया और सब छड़ीदारके 
साथ जल लेने गये । दूसरे साथी टटोल-ट्टोळ कर 
ARA रोट बनानेके लिये लकड़ियाँ इकटठा कर छाये | 


छड़ीदारने नया कपड़ा निकाला और सबने उसके 
चारों कोने पकड़कर उसमें पाव-पाव आटा, धी, गुड़ 
और शक्कर छोड़ी | छड़ीदारने चादर ओढ़कर चादर 
पकड़नेवाले यात्रियोंकी पाँच परिक्रमाएँ कीं और आटा 
गँथना चाळू हुआ | चारों यात्री चादर तानकर पकड़े 
हुए थे। उसे जमीनसे eub नहीं होने देना था। 
लगभग १२ सेरका रोट बनाकर रातभर उसे लकड़ियोसे 
ढॅककर रख दिया गया | वह रातभर पकता रहा | 

प्रातः ळाभग डेढ़ घंटे बाद उस ढाळ और फिसलन- 
भरे रास्तेको पारकर हमलोग चन्द्रकूपके ra 
पहुँचे तो वहाँका वातावरण देखकर आश्चर्यचकित रह 
गये | छगभग डेढ़-दो-सी गजके गोल Sui स्थित 
FRR दलदल खोळ रहा था | विशाल बुलबुले उठ 


. रहे थे | उसे अग्निकुण्ड कहें तो aa अतिशयोक्ति न 


होगी | आग नहीं दिखती थी । वह अंदरसे खोलता 
और भाप उगळता ज्वालामुखी ही था | 

चन्द्रकूपक्रे पास छड़ीदारने छड़ी गाड दी और 
अगरबत्ती जलाकर मन्त्रपाठ करके वह रोटका टुकड़ा 
चनद्रकूपमें फेक रहा था और चन्द्रकूप उसे fined 
जा रहा था | रोटे वाद न।रियळ और चिळममें गाजा 
डाला गया और ARIA सबको आत्मसात्‌ कर लिया | 

छडीदारने एक-एक करके सबसे अपने-अपने पाप 
चिल्ला-चिल्छाकर स्वीकार करवाये और चन्द्रकूपको भेटें 
नास्यिळ आदि चढ़वाये । चन्दरकूपने सबकी He खीकार 
कर ठीं | हमलोग हर्षपूर्वक चन्द्रकूप बाबाकी जय 
बोलकर माता हिंगळाजके दर्शन-हेतु आगे बढ़े | 
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हिंगलाज-गुफा 

चन्द्रकूपसे निकलकर पाँच Rian चलते-ठहरते 
हमलोग सूर्यास्तके समय एक छोटेसे गॉवमें पहुँचे | 
वहाँके मकान लकड़ीके बने थे | 

छड़ीदारने बताया कि यह माईकी गुफातक 
पहुँचनेका अन्तिम पड़ाव है | कल मूर्योदयसे पूर्व 
2-५ घंटेमें अधोर-नदी पहुँच जायेंगे और बड़े uS 
MEA दर्शन करेंगे | छडीदारकरे मार्गदशनके अनुसार 
हमलोगोंने पूजन-सामप्री, अगरबत्ती, धीसे चुपडी दीपवत्ती, 
कपूर, नारियल, पश्चमेत्रा, सिन्दूर, मिश्री, लाळ कपड़ा 
एवं जलपानका सामान भी अळासे खरीदकर रख 
छिया | सब छोगोंके पासमें मणियोंकी एक-एक माला भी 
थी, जिसे कराँचीमें खरीदा गया था | उसे 'हिङ्गछाजका 
ठोंगराः कहते हैं । 

चार-पाँच घंटेतक रेतका समुद्र पार करनेके बाद 
“अघोर-नदी’का बाळुकामय तट आ गया | छड़ीदारने 
छड़ी गाड़ी और गाँजेका भोग लगाकर कहा कि नदीके 
उस पार जो पहाड़ 2, वही माता हिंगलाजकी गुफा 

धोर नदीमें पानी कम था । सभी लोग gem 
और AS HIS नदी पार कर गये | 

कपड़े निचोड़कर हम माता हिंगळाजके need 
पहुँचे | छड़ीदारने बताया कि यह महल मनुष्योने नहीं, 
quid बनाया है | सचमुच वह अमानवीय शिल्प है | 
एक निराली रहस्यमयी नगरी | पहाड़ पिघलाकर ae महल 
बनाया गया था । संकीर्ण मार्ग दाये-बाय SS चल रहे 
थे | हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग-बिरंगे पत्थर लटक 
रहे ये । पिघले हुए पत्यरोंकी चहारदीत्रारी एबं छत थी 
और नीचे भी रंगीन पत्थरोंका फश था। 

एक और मोड़ आया तो फरा गायब | फिर जमीन 
मिठी, जिसपर हरी-हरी qa उगी थी । एक ओर 
कलकल करता झरना बह रहा था | छडीदारने संकेत 


किया कि झरनेके उस पार जो गुफा है, वही “हिंगलाज- 
गुफा? है | सबने हिंगलाज माताका जयघोष किया | 
TRA मुँह ५०-६० फुट ऊँचा था | असंख्य लाल- 
लाळ HAG फूल मंक रहे थे | 


छडीदारने ' बताया कि “यह वही स्थान है, जहाँ 
दक्षकन्या भगवती सतीने अपने पति रिवजीका अपमान 
न सहकर पिताफे यज्ञकुण्डमें आत्माहुति डाली थी | 
शिवगण ' वीरभद्रने सतीकी मृत-देहको कुण्डसे बाहर 
निकाला तो शिव उस शत्रको HAI लादे हुए इधर- 
उधर घूमने लगे | घूमते-वूमते यहाँ आये तो विष्णुके 
चक्रसे शवका छेदन होनेसे सतीका ब्रह्मरन्ध्र यहाँ 
गिरा और यह एक प्रमु शक्तिपीठ बन गया | इसी 
प्रकार बने ५१ शक्तिपीठोंमें यह प्रमुखतम शक्तिपीठ है l 

छड़ीदारने यह भी बताया कि “श्रीरामने रावणका 
वथ करनेके बाद ब्रहमहत्यासे मुक्ति TAH लिये यहाँ आकर 
तपस्या की थी और वे ACTA पापसे सुक्त हुए d p 

छडीदारके सुझावक्रे अनुसार निकटवर्ती जंगलमें 
स्थित एक पके घरमें हमलोग उस रत ठहरे | दूसरे 
दिन प्रातःकाल छड़ीदारने जगाया और हमळेगोंने 
स्नानकर कपड़े बदले | नंगे बदन पूजन-सामग्री लेकर 
हमलोग विशाल गुफा-द्वारपर खड़े हो गये | 


गुफाका द्वार त्रिशाळकाय था और गुफाके अन्तिम 
भागमें एक बड़ी बेदीपर दीपक जल रहा था। चारों 
ओर अन्धकार था | छड़ीदार वेदीपर पूजन-सामग्री 
सजाने लगे । बेदीपर लाळ कपड़ा बिछा था और अन्य 
सबने भोग-सामग्री एकत्र कर रखी थी । धूपबत्तियाँ, 
मोमबत्तियाँ जला दी md और हमलोग बेदीसे सटकर 
खड़े हो गये | 

वेदीके एक छोरपर एक द्वार था और दूसरी ओर 
दूसरा दार | छडीदारने दीपक दिखाते हुए बताया कि 
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सिर झुकाये रहें और घुटने टेककर सब लोग अंदर जायँ 
तथा दूसरे द्वारसे दर्शनकर निकल आयें | 


मैं सिर झुकाकर और घुटने टेककर अंदर गया 
और दर्शन कर बोळ उठा “जय माँ आयाशक्ति, 
ज्योतिर्मयी जगजननी ! आपकी जय हो ! मेरे ळिये 
यह अद्भुत, अपूर्व, अनिर्वचनीय अनुभव था | area 
पड़ा कि जन्म-जन्मान्तरके पाप-तापका तत्काल क्षय हो 
गया, हृदयका अन्धकार मिट गया और ह्ृदयदेरामे 
दिव्य प्रकाश भर गया | 


माता हिंगलाजके दर्शन कर गुफासे बाहर आनेपर 
एक अघोरी बाबाने पर्वत-शिखरकी ओर संकेत करते 
gu mE, एक विशाल शिलाखण्डके शिरो- 
METH लटकती-सी दीखनेवाळी freu Ba और चन्द्र 
भङ्कित हैँ | भगवान्‌ रामने अपनी agens बाद अपनी 
उपस्थिति प्रमाणित करनेके लिये अपने हाथों ये मूर्य- 
T अङ्कित किये थे |? हमलोगोंने स्पष्ट अङ्कित 
px देखे | R अमानुषकृति कल्पनातीत थी | 
कोई भी मानव पवत-शिखरपर इस प्रकारको आकृति 
अङ्कित नहीं कर सकता | 


इतनेमें छड़ीदारने आकर eua FFIR 


टीका लगाकर नारियिल-मिश्रीका भोग-प्रसाद दया आर 
वे हमें आकाश-गड़ा दिखाने ले गये | 
यहाँके लोगोंकी मान्यता है कि आसामकी कामाख्या, 


` तमिलनाडुकी कन्याकुमारी, काञ्जीकी कामाक्षी, गुजरातकी 


अम्बादेवी, प्रयाकी ललिता, विन्ध्याचलकी अष्टभुजा, 
कांगड़ाकी ज्वालामुखी, वाराणसीकी विशालाक्षी, गयाकी 
मंगलादेवी, वंगालकी सुन्दरी, नेपालकी गुह्येश्वरी और 
माळवाकी कालिका--इन बारह रूपोंमें आद्याहाक्ति माँ 
हिंगळादेवी सुशोभित हो रही हैं | द 
यात्रा-वृत्तान्तका उपसंहार करते हुए हम योगी 
अरविन्दके weal मातासे प्रार्थना करते हैं--- 
माँ काळरूपिणी महाकाली, नरमुण्डमालाधारिणि | 
अखुर-विनारिनि, देवि | दिग्‌-दिगन्तमेदी हुंकार करके 
भारते आन्तरिक और बाहरी इत्रुओंका संहार कर दें। 
cit दुर्ग | हमारी देहमें आप योगबलसे प्रवेश करें | 
हम आपका यन्त्र और अशुभ-संहारक कृपाण बनें | 
‘angi | अपनी अनन्त शक्तियोंके साथ 
भारते दिगन्तांपर अवतरित होकर अघुर-आततायियों 
(आतंकवादियों )से इस देश और देशत्रासियोंकी रक्षा करें, 
रक्षा करें, रक्षा करें Do पाहि माम्‌!” 


Pye 


भरा अम्रित दोषोसे 


पर तू हे मेया 


a 


| 


enter 
मयासे 

हुँ मै, श्रद्धाभक्ति-भावना-होन | 

साधनरहित कलुप-रत अविरत संतत चंचळ चित्त मलीन ॥ 

मेरो वात्सल्यमयी शुचि स्नेहाधीन । 

E WT पर पाकर तेरा स्नेह) can केसे दीन ? 


तू तो दयामयी, रखती है, मुझको नित अपनी ही गोद्‌। 
भूल इसे) मैं ad मानता 
इसी Eq घेरे रह पाते पाप-ताप मुझको सविनोद्‌ 

मया | यह आवरण हटा ले, | 


हैं भवके 3b मोद ॥ . 


बढ़े सवंदा शुभ आमोद ॥ 
---“श्री भाईजीः? 
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(विविध उपासनाओंकी पावनस्थली भारतभूमिं जहाँ भावुक भक्त एवं साधक वैदिक-पौराणिक शक्तियोंकी 
उपासना aran विधिसे करते हैं, वहीं जनसाधारणद्वारा विभिन्न dA अपनी लोकपरम्पराके अनसार 
भगवती शक्तिके प्रतीकरूपमें लोकदेबियोंका आराधन होता है और उन्हे अपने श्रद्धा-विश्वासके अनुसार edi 
FOR आति भी होती है । पूरे भारतवर्षमें ऐसी अनेक लोक-देवियाँ प्रसिद्ध हैं और वहाँके भावक भक्त 
लोकिक परम्पराओंके RÀ विविध प्रकारसे उनकी उपासना करते हैं। इन लोकोपासनाओंका उपलब्ध 
विवरण यहाँ पाठकोंकी Gar प्रस्तुत किया जा रहा है | ~ सम्पादक ] 


लोक-उपासनामें शक्तितत्त 


( डॉ श्रीराजेन्द्ररंजन चतुवंदी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


लोक-उपासनामें मातृपूजाकी प्रधानता है; क्योंकि 
लोकधर्मकी परम्परा PATH उस अध्यायसे जुडती है, 
जिसमें मातृसत्ताकी प्रधानता है | लोक-जीत्रनमें हम 
देखते हैं कि पुत्रजन्मका अवसर दो या नामकरण, 
उपनयन, विवाह आदिका, प्रत्येक अवसरकी एक विशेष 
देवी होती है । लोक-उपासनामें मातृदेवीके दो रूप 
मिळते हैं--१-पौराणिक देत्रियाँ तथा २-लोकमाताएँ। 


ज्वाला, गौरी, लक्ष्मी, राधा, सीता, सावित्री, ललिता, 
घरणी, कन्या, वागदेवी--ये पौराणिक देवरिया हैं 
तथा चामुण्डा ( चामड़ ), कंकाली, पथवारी, जालपा, 
ळसही गुसाँइन, संतोषी, ` गराई, कैला, शीतला और 
बे माता-ये लोकमाताएं हैं | लोकमाताओंका वगीकरण हम 
निम्नलिखित रूपें कर सकते हैं--ग्रकृतिमातृका, 
तिथि-मातृका, WATA, मनःशक्ति मातृका, नागसातृका, 


सौमाग्य-मातृका, रक्षा-मातृका, संस्कार-मातृका, सती- 
मातृका तथा प्रेममातृका | 
प्रकृति-मातका-शक्ति 
धरतीमैया, गङ्गामेया, यमुनामैया, गाजपरमेसुरी, 
मेघासिन, तुलसी, संजातारनी, गो (सुरभि) माता, नाग- 
माता-अहोई ( अथवा स्याओ ) माता-ये प्रक्ति-मातृकाके 
अन्तर्गत हैं | विवाहके गीतोंमें गाया जाता है-- 
ए री मेया जा धरती पे द्वे बड़े, एक धरती एक मेह । 
वा बरसे वा ऊपजे, दोऊ मिल sdb सनेह ॥ 
धरती-ध्यानमें रखने योग्य बात है कि ऋग्वेदमें 
भी RAR माता-पिता कहा जाता है--- 
“भूम्ये पजन्यपत्न्ये नमोडस्तुः ( TART) | जब 
महिलाएं घूरा पूजती B. तब पहला पुष्प धरती माताको 
aa करती हैं | 
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गङ्गा--लोकमानसने TEMA ही अपने समस्त 
दुःखोंका परिहार करनेकी दिव्य शक्तिका दर्शन क्या 
है---'ए तिरबेनी मेया कर दे तू सब दुःख दूर) री मेरी 
गङ्गा मेया । ais ep गङ्गासे पुत्र मंगती है-- 
राजे गङ्गा किनारे एक तिरिया जु ठाड़ी अरज करे । 
"WD एक लहर हमें देउ तो at डूबि जायें रे ॥ 
US, लोटि sga घर जाउ ललन तिहारे gag 
इसीलिये गङ्गा-तटपर बाल्कोंका मुण्डन कराया जाता 
है और मृत्युसमयपर sai गङ्गाजळकी बूँद डाली 
जाती हैं | 
यसुना--जन्मसंस्कारके अवसरपर यमुना-पूजा होती 
हैं तथा RIR यूथ-के-यूथ गाजे-बाजेके साथ गीत गाते 
यजुना-तटपर जाते हैं | ATN 'जे जमना मेया की? 
यह अभिवादन-पद है | लोकें प्रचलित कथाके अनुसार 
यमराजने यमुनाको वरदान दिया था कि जो यमद्वितीयाके 
दिन यभुना-स्नान करेगा, वह यमलोकको नहीं जायगा | 
agmen लिये जानेवाली fat गीत गाती E 
'जे ज जमना मेया जमराज तेने जीत लियौ ।! 


गाज--सावन-भादोक्रे महीनोमे बादळोंकी गरज सुनकर 
गाज परमेसुरीका रत किया जाता है और सात मुतोंकी 
गाज बॉधी जाती है | जब गाज खोलते हैं, तब गाज 
परमेतुरीकी कहानी कही-सुनी जाती है कि गाजकी 
मानता करनेसे राजा बिजली गिरनेसे किस प्रकार 
बचा था | 

Aafaa- -मेत्रसिन मेप्रोंकी रानी हैँ | वर्षा न 

होनेपर किसानकी पत्नी मेघासिनके झबूका लगाती हैं-- 

रानी Sat तो योरौ चोखनो दूध पखाइँगी पाँय, 

मेघासिन रानी कित गायी siti 

रानी, हारीन छोड़ी हाथाहेली मेया छोड़ी बहिन, 

रानी बरन जूआ wed नारिन त्यागे है dea 


रानी गायन बछरा छोड़ियौ Yaa qut है दूध, 
रानी आयक इन धीर बेधाइयो और त्ररसो गहर रांभीर ॥ 


AAAS 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ + 


अ TR MS MNS HD PEE PE ES 


तुळसी--कातिक मासमे तुळसी माताको पूजा को 

ü ~ घरमें a रहः 
जाती है | and प्रायः प्रत्येक sub तुळसीका पाधा रहता 
हे | feat saa सींचती हैं, दीपक जोड़तीं और गीत 


गाती &— 
नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 
हरिकी पटरानी नमो नसो । 


संजा मेया--संध्यामेया अलौकिक शक्तिसे सम्पन्न 
है | der तारनी और सब दुःख-नित्रारनी? है | दीपक 
जलाकर बड़ी-बूढ़ी कहती है---संजा तरे, दीपक बरे ।? 

खुरई गेया--गोम,ताके अड्ग-प्रत्यड्रमें देवताओंका 
निवास है | बालकके जन्मके समय, छठी, मनःकामनाके 
निमित्त सतियों, गोवर्धनपूजाके समय aga आदि 
गोबरसे ही चीता (चित्रित) या धरा ( स्थापित किया ) जाता. 
है | बगळाचोय, ओघ द्वादशी या बछवारसके ब्रतोंमें गाय 
और बछड़ेकी पूजा होती है । नवरात्रमें सुरहीका गीत 
“गाया जाता है | ब्रजमें अनेकों गो-तीर्थ लोकमान्य हैं । 
जैसे घुरभीकुण्ड, गोपालकुण्ड आदि | 

अहोई--अहोई मेया या 'स्याओ Hay नागमाता है, 
जो पुत्रकी रक्षा-कामनासे पूजी जाती है | एक लोक- 
कहानी है कि स्याओ मेया अपने कर्णाभरणमेंसे एक भक्त 
परिवारकी उस भाभीके उन छः YA निकाल कर 
आँगनमें जीवित कर देती है, जो सर्पदंशसे मर गये थे । 

तिथ्रिमातका शक्ति-चोथ मेया--छठी 

Sz, चोथमेया तथा ओघ द्वादस परमेश्वरी 
तियिमातृका हे | करवा चौथकी रात्रिको चौधमैया बूढ़ी 
डोकरीके रूपमें आती है और त्रतखण्डित करनेत्राढी उस 
दुखियारीसे कहती है कि तेरी छोटी भामीकी कनिष्ठिका 
अँगुलीमें अमृत है, वही तुझे सौभाग्य देगी । प्रसवके 
छठे दिन छठीमाता पूजी जाती है | लसही गुर्ताँइन 


भी छठीमाता है, जो बाँझरानीको पुत्र होनेका वरदान 
देती है । | 
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रोगमात॒का-शक्ति--शीतला 

शीतला और मसानी रोगमातृका हैं | शीतलाको माता 
ओर सीयल भी कहा जाता है । शीतला-सप्तमी-अष्टमी 
शीतला माताके पूजन-दिवस और त्योहार हैं | बाळ-बच्चों- 
की हारी-बीमारीमें माताके नामके पैसे उनपर उतारकर 
रखे जाते हैं. और इनकी कृपासे आरोग्य होनेपर इनकी 
जात ( विशेष पूजा ) दी जाती है। 

K मनःशक्ति-मात॒का 

वेशाख मासके कृष्णपक्षके दिन स्रिया आसमेयाका व्रत 
करके एक कहानी कहती हैं कि चार डोकरी आपसमें 
झगड़ रही थीं--'तुम वडी नहीं, में बड़ी हूँ p वे थीं 
भूख मैया, प्यास मैया, नींद मैया और चौथी आस 
मेया | 3 चारों एक बहुसे निर्णय करवाती हैं तो 
बहू कहती है कि 'आशासे ही मनुष्य सौ बरस जी 
सकता है, इसलिये आसमैया बड़ी है ॥ 

सौभाग्य-मातृका-शक्ति 

गणगोर और गोरा सौमाग्यकी शक्ति हैं | चिकनी 
मिट्टीकी गोळ मूर्ति बनाकर एक सकोरेमें स्थापित करके 
गौरीपूजा की जाती है | कन्या त्रित्राहमें पहले गौरीपर 
सिंदूर चढ़ाकर फिर अपनी माँग भरती है । गणगीर- 
के ब्रतकी कहानीमें गौरा-पावती महादेवजीसे सुहागकी 
छाँट लगानेका आग्रह करती है । गणगौरका व्रत fen 
सौभाग्य-कापनासे ही करती हैं । गौरापावती करुणामयी 
हैं | जहाँ-कहीं वे किसीको दुःखी देखती हैं, xum 
होकर भगवान्‌ भोळानाथसे ब्यथा दूर करनेकी ES 
करती हैं | सोभवारकी कहानीमें साहकारके मृत लड़के- 
को बहूकी आयुमेंसे आधी आयु दिलवाकर जीवित 
करवा देती हैं aa दिन सौभाग्यवती eat पूजा 
भी शाक्तिपूजाका ही प्रतीक है d 

रक्षा-मातृका-शक्ति 

चामड़, पथारी, कंकाली, बराई और केला रक्षाकी 

शक्ति हैं | चामडके साथ पवन ओगनी समेत चौसठ 


योगिनी, छप्पन कळुआ, बामन भैरों तथा पोरीमे लांगुर 
बीर है | वहाँ माधर aaa है तो पचास कोसतक 
सुनायी देता है | दानव, भूत-प्रेत तथा मुगल (जिन्न)--- 
समीको मैया वशमें कर लेती हैं । देवी-मेया सिंहपर सवार 
हैं । वे नन्दनवन, कजरीवन तथा मळयेपवेतपर रहती 
È | पथत्रारी पंथकी रक्षिका है | 

पथवारी सेरी पंथ की रानी yar राह बताइये l 


XB राह AA वासो मन चीतो फल पाइयं । 
quart चौं न पूजे सुहागिळ जी साहिब घर पाइय । 


संस्कार-मातृका-शक्ति--जालपा 


Gaeh अत्रसरपर घरकी वहिन-भानजी ai 
( बोडश-मातृका ) की स्थापनाक्रे BA चावल तथा 
हल्दीके dew चित्र अङ्कित करती हैं | fem समय 
gat सेकनेके लिये जब कडाहीमें घी डाला जाता है, तश्र 
“हरे हरे बॉसकी छबरिया’ गायी जाती हैं | enge 
चरसे माताको पूजने चली तो क्वारी कन्याका वेश 
धारण किये qud dé मिल जाती है । गृहाङ्गनाएं 
पूछती हैं--“अरी ! तू क्या मालिनकी बेटी है ? तो क्वारी 
कन्या कहती है 
ना हम मालिन बेटियाँ हो ना बनजारेकी घोय । 
हम तौ बेटी जळपदेकी हो जिन feet संसार ॥' 
अब तो गुहाङ्गना वर माँगने लगती है-- 


जो तुम साँची जलपदे हो निधनिन को धन देउ । 
अधरेन नेना देउ, हो कोद कलंक हर BW 
खार भुवन नो खंड भवानी मेरे एत अमर कर देउ U 


भाग्य-शक्ति-बैमाता 
बैमाता भाग्य-मातृका है । गाया जाता है कि-- 
«qq कौ जनम बहू को आमन, जो बे देय तो पाइये | 
प्रसवकी पीरके समय चळनीमें जो भरकर गर्भिणी खीके 
आगे रख दिये जाते हैं | तब बैमाताकी मनोती करते 
हुए 'ऑँडा-काँड़ा' (एक प्रकारका तन्त्र) किया जाता है | 
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छठीकी रातको sth सामने अनारकी कलम रख दी जब बशुवाद्गनकां सिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने काट दिया 


जाती है, जिससे वह भाग्य लिख सके | बच्चेके जन्मके 
पश्चात्‌ बे माताके गीत गाये जाते हैं--- 
“तेरी बे ठाड़ी हिरनी at avr 
WG गाथामें जाहरको समुद्र-तटपर एक 
बुढ़िया मिलती है--- 
sale गात भान की सी aq सुफेद qu जाके थोरे केस । 
जाहर उससे qud हैं---डोकरी ! क्या तेरी 
बहने तुझे me 'निकाल दिया है ? इस बुढ़ापेमें तू 
जंगलमें बेठी क्या कर रही है ? तुझे डर नहीं लगता ? 
तत्र बुड़िया कहती है--- 
मेरो नगर इन्दरपुर गाम बे माता है मेरौ नाम । 
जूरी कौ बाँधूं संजोग करनी करे सो पावे भोग । 
मो लेखनी ने असुर संहारे पाँचौ पंडहि वारे जारे । 
मो छेखनी ते बाहर कौन चार लाख चौरासी यौन | 
धनकी शक्ति छक्ष्मी 
“वनको देवी लक्ष्मी हैं | लक्ष्मी गरीब ब्राह्मणीकी 
बेटीकी सहेली हैं | दीपात्रळीकी qeu जब नगरमें 
सवत्र अंधेरा दीखता है, तब वे छकड़हारिनिका द्वार 
CEA हैं | लकइहारिन कहती है कि भैं ऐसे 
कित्राड नहीं du, gad कोल-करार करे तो मैं 
dd ॥ लक्ष्मीजी कती @—ga मैं कभी नहीं A, 
तेरे घरसे कमी नहीं जाऊँगी । तू मुझे अंदर आने दे |? 
सती-मातृका शक्ति 
छोक-उपासनामें सतील-्रतङरे लिये प्राणोत्सग करने- 
वाढी महिलाओंकी स्मृतिमे मेळे लगाये जाते & | 
सतीसताःकी मूर्तियाँ अनेक स्थानोंपर बनी हुई हैं | 
RRM gen नामक स्थान 'सती-मन्दिर? ही है | 
प्रेममात॒का शक्ति--राधा, साँझी, गणगौर 
. Sk झाँझी 
आख़िन-कार्तिकके महीनोंमें झाँझीकी पूजा की जाती 
है । यह नरकासुरकी पुत्री और ATATA NR थी | 


दरबार 


था, तब उसके वियोगमें इसने भी प्राण छोड़ दिये थे | 


राजस्थानमें गणगौर-सम्बन्धी लोक-कथाओंके अनुसार 


cine उदयपुरके राणा वीरमदेवकी सुन्दरी पुत्री थी | 
बूँदीनरेशनी इसके मंगेतर थे। ईसरसिंह राजकन्याका 
अपहरण करके ले गये, परंतु चम्बळ नदीमें दोनों व्यक्ति 
घोड़ेसहित ga गये--- 
“राणाजी को ले डूबी गंगौर ।! 
साँज्ञीकी पूजाका प्रचार उत्तरप्रदेश, मालवा, 
राजस्थान, महाराष्ट्र और Tarai है | कनागतों (पितृपक्ष) 
में क्वारी कन्याएं प्रतिदिन संध्याको धरसे बाहर द्वारके 
बगलमें दीत्रालपर गोबर और फूलोंकी diae 
उसकी आरतीपूजा करती हैं | सोलह दिन सोलह 
प्रकारके अभिप्राय अङ्कित किये जाते हैं । 
सरदासजीके Tat aidan उल्लेख भक्तिकालमें Stat 
की पूजाके प्रचलित होनेका संकेत है । चाचा हित 
वृन्दावनदासने इसे “रिशुमार-चक्र? तथा यन्त्र? कहा है 
dist यन्त्र मोहि आवत हे, कहे और तौ यह दुख पावे । 
सोरह तिथि भर qi याकों, अचल सुहाग कंत मनभावे ॥ 
होली और घरशुली 
्रजमें होली और घरगुलीकी पूजा भी प्रचलित 
है | होलिका हिरण्यकरिपुकी बहन थी | इसके पास 
ऐसी चादर थी जो आगमें नहीं जलती थी | प्रह्मादको 
गोदमें लेकर होलिका आगपर बैठ गयी थी, किंतु चादर 
तो ERA ऊपर आ गिरी तथा होलिका जल गयी | 
होलीसे पहलेकी द्वितीयाको आँगनमें. बालकोंकी 
AA बराबर स्थान खोदकर सायंकाल उसे लीपकर 
आटे तथा रंग-िरँगे गुछालकी टिकुलियोंसे wapm जाता 
हैं | उन्हें गुड एवं अबीरसे पूजा जाता है । 
कन्या 
AA जहाँ शौन्नीयूजा/में सौभाग्यत्रती eet मान्यता 
की जाती है वहीँ देवी-पूजामें कन्याको जिमाया जाता है । 
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ages श्रीकृष्णके बदले जिस बालिकाको 
यशोदाके यहाँसे ले आये थे और कंसने जिसे धरतीपर 
पटक दिया या, उसे ब्रजमें 'योगमाया'के mu पूजते 
हैं | भवानीके कन्यारूपके गीत गाये जाते हैं 
कन्या रूप भवानी A आज देखी ।! 
नौरता ( नवरात्र ) 
चेत्र तथा आश्विन दोनों महीनोंके नवरात्रोंमे देवी-पूजा 


^ माळवाके द्शपुरको लोकमाताएं # ४४५ 


जाता है । व्रजके वायुमण्डलमें इन दिनों देवीके गीत 
गूजते रहते हैं | भक्तको ही अपनी देवीमेयासे मिलनेका 
चात्र नहीं है, मेया भी पवतपर चढ़कर देखती है--- 


A [eS ~ ii it 
मया èg कसनि कस डारि जियरा मेरौ dig df लगौ | 
परवत चढ़ि के देख भोरी माय जाती मेरौ कहाँ Gaal । 


> A yan 
वेण्णोदेवी, ज्वालादेवी तथा केलादेवीके स्थानपर 
लोग “जात? देने जाते हैं । जातके समय गाये जानेवाले 


तथा ब्रत लोक-प्रचलित है | घरमें नोरता स्थापित किया गीत बड़े मधुर तथा सात्विकमावसे ओत-प्रोत होते हैं | 
मालवाके दशपुरकी लोकमाताएँ 


C१) 
( श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास, बी०ए०, ato टी० आई० ) 


मध्यप्रदेशे अन्य अञ्चलों--छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, 
बघेळखंड तथा नेमाड़की भाँति माळताके दशपुर-अञ्चळमें 
भी जगह-जगह लोकदेत्ियोंके मन्दिर, थानक तथा 
शक्तिपीठोंकी स्थापना की गयी है | इनमेसे कतिपय 
प्रमुख लोकदेत्रियाँ हैं--१-भादवा माता, २-मोड़ी माता, 
३-दूघाखेड़ी माता, ४-आँत्री माता, ५-विजासनी माता | 
१-भादवा माता-नीमच-मनासा रोडपर नीमचसे 
१९ कि०मी० की दूरीपर स्थित भादवा-माताका यह 
प्रसिद्ध पीठ है | भादवा माताका माहात्म्य दूर-दूरतक 
फेला हुआ है । यहाँ प्रतित्र् हजारों भक्त दरशनाथी 
तथा श्रद्धालु देशके कोने-कोनेसे आते हैं | कहा जाता 
है कि संवत्‌ १४५८मे मारवाड़ राजस्थानसे एक 
ब्राह्मणपरिवार यहाँ आकर बस गया | उसीने इस 
क्षेत्रका विकास किया | इसके पूर्व यह स्थान मेवाड्‌- 
राज्यमें पड़ता था | 
` मुख्य भादवा माताके मन्दिरमें अन्धे, Ze, लंगडे, 
लकवाग्रस्त तथा अन्य दुःसाध्य रोगोंसे पीडित मानव 
हजारोंकी संख्यामें यहाँ आते हैं । माताको महती एवं 
असीम कृपासे छोग रोगोंसे छुटकारा पाते हैं | यहाँ एक 


बावडी है, जिसके पवित्र जळके सेवन तथा उसमें 
स्नान करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाते हैं । माताजीके 
दशन एवं भभूत (भस्म) ग्रहण करने और बावड़ीके पानीसे 
स्नान करनेसे कई प्रकारकी बीमारियों--जेसे लकवा, 
सफेद दाग, AS, शारीरिक दुबंलतां, पागलपन, नेत्र- 
ज्योतिमें कमी, अनेकों प्रकारके चमरोग आदिसे 
मुक्ति मिल जाती है । 

मन्दिरमें बलि नहीं दी जाती। केवल gn और बकरे- 
के कानमें मात्र एक Beer डाल दिया जाता है | यहाँ 
आश्विनमासके नवरात्रमें मेला लगता है | दशपुर (मन्दसौर) 
क्षेत्रका यह एक प्राचीनतम धार्मिक तथा ऐतिहासिक 
मेला है | नबरात्रके समय अष्टमीके दिन किये जानेवाले 
हवनका यहाँ विशेष महत्त्व है | भादवा माताके स्थलपर 
यत्रियोंके ठहरने-हेतु लगभग एक दजन धर्मशालाएँ बनी 
हुई हैं । 'खम्मा म्हारी माँ, खम्मा म्हारी जगराणी? 
कहते हुए लोग माताके द्वार पहुँचते हैं | इस अश्वमें 
नवरात्रके नवे दिन सभी पौराणिक और लौकिक 
देवियोंकी शोभा-यात्राएँ निकलती हैं, जो अत्यन्त दशनीय 
होती हैं । 
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२-मोड़ी माता--यह स्थान मंदसौर foal 
gana तहसीलके उसी नामके नगरमे स्थित है | 
सीतामऊ FAH पृवमें नगरके परकोटेके बाहर स्थित 
मोडी माता ( मयूरवाहिनी )का मन्दिर इस क्षेत्रके प्राचीन 
मन्दिरोमेसे एक है | मन्दिरके चारों ओर परकोटा बना 
हुआ है | इसका निर्माण सीतामऊ राज्यके शासक राजा 
भवानीसिंह ( १८६७-१८८५ ) के द्वारा करवाया 
गया था | | 
मोडी mam मन्दिरके नामकरणके विषयमें लोगोंमें 
मतभेद हैं | कोई इसे मयूरव,हिनी, कोई मोड़ी माता 
तथा कुछ लोग इसे मोड़ ब्राह्मणोंकी कुलदेवीका मन्दिर 
कहते हैं | 
सीतामऊ राज्यके शासक श्री्रहादुरसिंहजीके राज्य- 
काळ ( १८८५-१९००) की हिसाव-बहियेंमें इसका 
'मयूरवाहिनीका मन्दिर? नामसे उल्लेख मिला है, किंतु 
दूसरी ओर इस मूर्तिकी नवरात्र तथा अन्य अवसरोंपर 
zm रूपमें पूजा-अचना होती है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि यह नाम मोड़ीकों मोरड़ी मानकर उसे 
मयूरके रूपमे प्रयुक्त कर खीकार कर लिया गया है | 
कडा जाता है कि “मोड! ब्राह्मण यहाँ गुजरातसे आये | 
सीतामऊ आकर उन्हाने अपनी कुलदेवीकी स्थापना की | 
इनकी कुलदेवीका नाम है--'मेड़ेश्वरी? | आज भी 
गुजराते मोडासा गाँवमें इसी नामसे देवी-मूर्तिकी पूजा 
होती हैं । यहाँ श्रावणी अमावस्यापर एक बड़ा मेला 
enar है | 


३-दूधाखेड़ी माता--यह स्थान गरोठसे भानपरा 
Mae! सड़कसे डेढ़ कि०मी० दूर पूवमें स्थित है | 
TAAR ही दूधाखेडी माता नाम पड़ा । वैसे 
देवीका नाम Fea! है | यहाँ भी दूर-दूरसे रोगी 
TA भक्त-यात्रीगण आते हैं | मातासे अपने द:ख-दर्दकी 
बात करते हैं | दूधाखेड़ी माँ भी उनके दु:खेंको दूर 


करती हैं | यहाँ माताका बड़ा चमत्कार है | कहते हैं 
कि होलकर-बंशकी प्रसिद्ध रानी देवी श्रीअहल्याबाई 
होळकर एक बार यहाँ अपने बेटे मालेरत्रकी मनोती 
मनाने-हेतु पधारी थीं | नवरात्रमें यहाँ हवन-पूजन आदि 
द्वारा सात्त्विक उपासना सम्पन्न होती है | इन दिनों 
यहाँ दरानार्थियोंकी बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो जाती है | 
४-आंत्रीमाताका मन्दिर--दरापुरके मनासा तहृसील- 
में आंतरीमाताका मन्दिर अपनी विशिष्टताके लिये प्रसिद्ध 
है | यहाँ भी गाँवके नाम--आंतरीपर ही इस मन्दिरका 
नाम प्रसिद्ध हो गया है । यह विशाल मन्दिर पक्के 
सफेद पत्थरका त्रना है जिसमें दो देत्रियाँ प्रतिष्ठित 
हैं--एक हैं नाहरसिंगी ( नृसिंह) तथा दूसरी 
महिषासुरमर्दिनी | यहाँ प्रति वर्ष चेत्रमासकी पूर्णिमा 
तथा पोप्रमासकी अमावस्यापर मेला लगता है | 
एक जनश्रेति तथा ऐतिहासिक कथनके आधारपर 
चारणोंकी वंशपरम्परामें एक कन्याका जन्म हुआ था, 
जो आगे चलकर एक लोकनायिक्रा एवं वीराङ्गना भवानी 
ARN नामस प्रसिद्ध हुई | Slo पूरन sene 
अपनी रोध-पुस्तक---“चारणकी बेटी? में लिखा है--- 
'कोई भी व्यक्ति आंत्रीकी माता ( जिसे अब अंबली 
माताके नामसे भी जाना और पूजा जायगा )के मन्दिरमे 
तथा इसके आस-पास मांस-मदिराका उपयोग नहीं करेगा 
और बछि भी नहीं चढ़ायेगा p 
इसी प्रकार इस क्षेत्रमे बीर कन्याओं या विशिष्ट 
्रतिभासम्पन्न बालाओंके नामसे अनेक शक्तिपीठ हैं | 
देशनोक ( राजस्थान )की करणी ` माता भी वीकानेर- 
राज्य एव अनेक परिवारों और चारणोंकी कुलदेवी हैं 
जा वस्तुत; एक चारण कन्या थीं | ( देखिये--- 
भारतके प्राचीन राजवंश तृतीय भाग पृष्ठ ३१९ | 
—do निखेरनाथ रेद्र 
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` देवी मानी गयी है । इसकी शुभ RED 


339 


कहते हैं कि महामाया भादवा भी ऐसी ही एक 


वीर कन्या थीं, जो कालान्तरं देवीके रूपमें पूज्या हुई | 

“चारणको बेटीःमें उल्लिखित भवानीका वह छीला- 
Tae आज भी सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे बलान किया 
जाता है एवं उस वीराड्ठनाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती 


है | आज भी उसे देवीका ही अवतार माना जाता है । 

अतः स्पष्ट है कि आंतरी माताका मन्दिर उसी 
वीर बालाकी पावन स्मृति एवं उसके साहसिक कार्यो- 
का एक प्रकारा-स्तम्भ है, जो आनेवाली पीढ़ियोंको 
मार्गदशन देता रहेगा । 


j—09—- 


CR 


( श्रीरामप्रतापजी व्यास) THe Yo, YAO Uso, साहित्यरून ) 


माल्वाकी काळी माटीकी घरतीपर हजारों asia 
शक्तिकी उपासना होती आ रही है । पौराणिक 
देवियोंके अतिरिक्त लोकदेवियोंकी पूजा-उपासना और 
महोत्सर्वाकी भी लम्बी परम्परा चली आ रही है। 
यहाँ मालवाकी कुछ लोकदेत्रियोंका परिचय इस प्रकार 
प्रस्तुत है---भेंसासुरी माता, atest - माता, रोग्यादेवी, 
wa माता, छोटीमाता, शीतलामाता, केसरबाई, 
लालबाई, dand, देत्रलमाता, परीमाता, पाटीमाता, 
माखलीमाता, पायरीमाता, नाळछामाता, दूधाखेडीमाता, 
हिंगलाजमाता, मोड्यामाता, अमावा माता, कंकाली 
माता, हतीमाता आदि | 
इनमें छालबाई, केसरबाई तथा शीतळामाता 
चेचककी देत्रियाँ हैं | पाटीमाता पाटी नामक बुखार 
एवं खोखली माता खाँसीकी देवी हैं । परीमाता वह 
माता है जो स्वर्गसे उतरकर धरतीपर आती है तथा 
लोगेंके दुःख-दर्दोंको दूर करती है | हतीमाता पूर्वजोंकी 
8 अवसरपर 
पूजा की जाती है । रोग्यादेवी छोटे त्राळकोंके 
रोगोंको दूर करती है | हिंगलाजमाता, यह "qnl 
कुलदेवी है । यह मंदसौर Ped भानपुरा तहसीलमे 
हिंगलाजगढ़ किलेमें त्रिराजती है । महिषासुरमर्दिनी, 


-श्रीदुर्गामाता, दूधाखेडीमाता, भादवा माता, आंत्रीमाता 


और मोडी माता आदि यहाँकी अन्य प्रसिद्ध उपास्य 


देवियाँ हैं | इन देवियोंके अलग-अलग मन्दिर और 
पीठ-स्थान बने हुए हैं । जहाँ भक्त लोग बडी श्रद्धासे 
पहुँचकर अपने कष्टोंके निवारण-हेतु Ata आत्म-निवेदन 
करते हैं | 

38 तो इन देवियोंके दरवारमें प्रतिदिन यात्रियोंका 
आना-जाना लगा रहता ही है, किंतु चेत्र तया आश्विन 
मासके नवरात्रोमेंयहाँ लोगोंका मेला-सा-लग जाता है । 
इन दिनों प्रत्येक देवीके स्थलपर धूप-दीप-कपर आदिके 
सहित पूजा-अर्चना, तन्त्रमन्त्र-साधना आदि कार्य चलते 
रहते हैं | देदीके प्रधान पुजारी---'घोडळा, अथवा 
QWA नौ दिनोंतक उसी ठाम या थानकपर रहना 
पड़ता है । इस समय वे झुद्ध-पवित्र रहकर देवीकी 
पूजा-अचना करते-कराते हैं | 

नवरात्रोंमें ग्रामॉंकी लोकदेवियों-कंकाली, भेंसाखुरी, 
शीतलामाता, दुर्गामाता, कालकादेती आदिके स्थानोपर 
विशेष धूम-धाम रहती है । उन दिनों भोपोंको भाव 
( शरीरमें देवताका वायुरूपमें प्रविष्ट होना ) खेलते भी 
देखा गया है । वे एक हाथमें तलवार तथा दूसरेमें 
खप्पर लेकर Wea लगते हैं | उस समय बजनेवाले 
ढोल आदि वाद्योकी कगभेदी आवाज अच्छे-अच्छे 
adam an साहस oak समर्थ होती है । 
बीच-बीचमें लोग -- बोलो काली कंकाली mcum, 
भेसासुरी मां राणीकी*** जय, अपनी बाल-सुलभ मस्तीमें 
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प्रायः जोर-जोरसे उच्चारण करते हैं ।. यहाँके बालक म्रामके प्रमुख मार्गसे होता हुआ यह gaa किसी नदी 
भी निम्न प्रकारकी पड़ियाँ बोलकर शक्ति माँके प्रति या अथाह तालाबके किनारे जाकर समाप्त हो जाता है | 
अपना आदरभाव व्यक्त करते हैं--- माल्वाकी इन लोक-देवियोंपर यहाँके जनमानसका 
` काळी थी कंकाली थी,। काला बनमें रहती थी॥ g विश्वास, असीम श्रद्धा एवं qui भक्तिभावना है | 

छाल पानी पीती थी। मर्दोके छोगे ळेती थी॥ परम्परासे लोग जन्म-जन्मान्तरोसे अपने कष्टोंका निवारण 

नवरात्रके अन्तिम दिन एक धार्मिक शोभायात्रा समारोह- करने-हेतु इन्हीं देवी-पीठोंकी शरण लेते हैं तथा सच्चे 
के साथ निकब्ती है, जिसमें सम्पूर्ण ग्रामवासी सम्मिलित मनसे अपनी प्रार्थना देवियोंके दरबारमें करते हैं | इन्हींको 
होते हैं । आगे-आगे देवियोंके प्रतिनिधि भोपे भाव खेळते ये शक्तिका अवतार मानते हैं । इसीलिये इनकी 


हुए wed हैं | उनके पीछे सारा जन-समूह होता है । उपासनामें तन-मन-धन न्यौछावर करते हैं | 
PPG. 


झुंझुनूकी लोकप्रसिद्ध श्रीराणी सतीजी 
( श्रीसत्यनारायणजी तुलस्यान ) 
कलिकाळकी सतियोंमें श्रीराणी सतीजीका नाम थी, जिसपर हिसारके नवाब-पुत्रका मन SEAT गया | 
अत्यन्त आदर और भक्तिसे लिया जाता है । उन्होंने जब किसी भी प्रकार वह घोड़ी तनधनदासजीने नवाब- 
जिस प्रकार आजीवन पातित्रत्य-वमका पालन किया, पुत्रको नहीं दी, तब एक नीरव रात्रिके अन्तिम प्रहरमें 
वह एक अनुपम उदाहरण है | उज्ज्वल चरित्र, पाति- जब समस्त हिसारवासी सोये हुए थे, ag तनधनदासजी- 
व्रत्यधम एवं सतीत्वकी ऐसी गोरवपूर्ण परम्पराका जितना की हवेळीमें घोड़ी चुरानेके विचारसे, जहाँ घोड़ी खड़ी 
भी यशोगान किया जाय, थोड़ा है | थी, जा पहुँचा | घोड़ीने अपरिचित ब्यक्तिको Sen 
श्रीराणी सतीजीका नाम नारायणी बाई था। हिनहिनाना प्रारम्भ किया तो तनधनदासजी जाग उड़े 
p am( E )में अग्रवाळ-कुल्भूषण गोयलगोत्रीय और उन्होंने उस काळरात्रिमे उस अपरिचित आकृतिको 
डसामळजीके यहाँ इनका जन्म हुआ था । बाल्य- ललकारा | उत्तर धनदासजी | 
काळसे ही इनकी रुचि ध॑मंशाखोंके पठन-पाठन, WA उठाकर Wc NA MEN 
पूजन, सत्सङ्ग और भक्तिकी ओर थी | सत्सड़के प्रभावसे नवाब-पुत्रको बिंध गयी और वह वहीं $ का ग्रा 
इनके खभावमें «HIS एक दृढ़ चारित्रिक निष्ठा बन गया | TP 
आ गयी b र नत्राब-पुत्रको मृत . देखकर आसन्नत्रिपत्तिपर नीति- 
ST EMT इनका विवाह SATO AT प्रवर्तक पूर्वक विचार कर तनधनदासजी अपने पिता जाढीरामंजी 
RU seit बशज बांसळोत्रीय हिसारके अपनी माता और अपने कनिष्ठ भ्राता कमलरायको = 
दीवान श्रीजालीरामजीके ज्येष्ट पुत्र श्रीतनधनदासजीके हिसारकी नवाबीसे दूर Seq चले आये और वहीं 
साथ is या | रहने ळगे । 
vs TA के E M - कालान्तरमें जब तनभनदासजी गोना करवा कर 
: नी विवाहिता धमपत्नी नारायणी बाईको लिवा ळानेके 
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भ्रीयोगमाया-मन्दिर, दिल्ली 


श्रीफालिका-मन्द्रि; res 
( पृष्ठ-सं०_४१३ ) 


) 


-स०४१६ 


कश्मीर ( पृष्ठ 


t 


ERT 


रेका चक्रेश्वर 


भीकॉगड़ादेवीका मन्दिर, काँगड़ा, ( उत्तर-प्रदेश ) 


( gio ४१४ ) | 
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लिये महाम पहुँचे तो यह समाचार हिसारके नवाबको 
मिळ गया | अपनी सीमामें अपने वैरीको देख नवाबका 
हृदय प्रतिशोध और प्रतिहिसाकी आगसे भड़क उठा। 
उसने अपने सेनापतिको सैनिकोंसहित तनधनदासजीसे 
बदला Sah लिये मेज दिया । सेनापतिने देवसरकी 
पहाड़ीके पीछे अपने सेनिकोंसहित पड़ाव डाल दिया | 


गुरसहायमळजीने अपनी पुत्री और अपने जामाताको 
बहुतसे रत्न, आभूषण एवं वल्ल-अळंकार आदि देकर 
विदा किया | तनधनदासजी अपनी घोडीपर सवार थे 
और नारायणी बाई रथपर आरूढ थीं | दोनांने Baa 
लिये प्रस्थान किया | mià जब वे देवसरकी 
पहाड़ीकी ओटे पहुँचे, तब सेंनापतिके सैनिकोने उनपर 
आक्रमण कर दिया | वहाँ उस समय. तनघनदासजीने 
डटकर युद्ध किया । सहसा वहाँ देवासुरसंप्राम-जैसा 
दृश्य उपस्थित हो गया | एक ओर आतुरी और पाशविक 
शक्तियाँ. सेनापति और नवाबके सैनिकोंके रूपमें खडी 
थीं तो दूसरी ओर «des लिये रणबॉँकुरा योद्धा 
तनधनदास और साक्षात्‌ दुर्गाजीकी अंशावतार नारायणी 
बाई विद्यमान थीं । 

जब किसी प्रकार नवाबके सैनिकोंने तनधनदासजीके 
अपराजेय शौर्यके सामने पार न पाया और वे रणक्षेत्रमें 
गाजर-मूलीकी तरह कटने लगे, तत्र सेनापतिने झाडीके 
पीछे छिपकर तनधनदासजीपर घात किया । तनधनदासजी 


deu ओरसे असावधान 31 फलतः वहीं उन्होंने 


घर्मकी बलिवेदीपर प्रागोंका SAT कर अमरता प्राप्त की | 
तदनन्तर ज्यों ही सेनापतिने नारायणी बाईको एकाकी 
पाकर उसपर अपनी कुदृष्टि डाछनी चाही, त्यो ही-- 
नारायणी बाईने साक्षात्‌ <दुर्गका रौद्र रूप धारण कर 
हुंकार किया और अपनी कंचुकीके भीतरसे कटार निकाळ 
कर सेनापतिको मार डाला तथा. महाकालीके खाली 
eel दुराचारीके छहूसे भरं दिया | नारामणी बाईके 
E. cgo We Se ere 


विकराळ रूपके सामने सेनापतिके शेष सैनिक एक क्षण : 
भी ठहर न सके और वे वहाँसे दुम दबाकर भाग खडे EX | 


तदनन्तर नारायणी बाईने वहाँ चिता रचायी और 
उसपर अपने पतिदेवके पार्थिव शरीरको गोदीमें रखकर 
सती-धर्मका पालन किया | सती होनेके पूव उन्होंने सेवक 
राणाको अपना भस्म झुँझनू ले जानेका आदेश देते हुए 
बरदान दिया.कि जब भी कोई मेरा स्मरण करेगा, मैं वहीं 
उसकी रक्षाके लिये ( देवीरूपमें ) उपस्थित हो जाऊंगी | 


यह घटना विक्रम संवत्‌ १६५२ के “मार्गशीष 
कृष्ण नवमी मंगल्वारकी है । यहं समय धर्मपर घोर 
विपत्तिका था | जब यवनोके अनाचारके कारण चारों 
ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी ओर अपना सतीत्व 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये राजस्थानको वीर ललना 
हँसते-हँसते tev की Ser अपने प्राणोंको होम 
रही थीं, उसी गीरवमयी पवित्र सती-पर म्परामें 
नारायणी बाईका आत्मोत्सग धमकी बलिवेदीपर एक 
महान्‌ बलिदान था | 


नारायणी बाईने जीवन भर सती-साध्वी एवं पतिपरायणा 
रहकर अन्तिम समयमे भी वीरताके साथ धरमध्व॑सियोका 
सामना किया एवं पतिके सङ्ग परलोक प्रस्थान किया । 
बिना शक्तिरूपा हुए यह सब सम्भव नहीं । यही 
कारण है कि महाकालने इस तेजस्विताकी sk, 
देवीस्वरूपाका asa किया है | कोठिकोटि 
मानवेंने उनकी देहरीकी धूलि श्रीसती माताका वरदान 
मानकर अपने मस्तकपर चन्दन-सद्श लगायी है ओर 
अगणित कुल-परिवारोने उन्हें श्रीरणी सती दादीजी 
अर्थात्‌ मातामहीके शीषस्थ पदपर सादर विराजमान 
किया है । 


Sali उनका पवित्र सतीधाम है | राजस्थानके 
aana अरावलि-गिरि-श्वङ्गोकी तळहटीमें 
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बसा मरुधराका यह एक अत्यन्त पुरम्य मनोरम स्थान 
है | श्रीराणी सतीजीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है, 
जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती दुर्गाजीकी 
अंशरूपा होकर त्रिशूलके श्रीविग्रहमें विराजमान हैं | 
श्रीविग्रहमें एक दिव्य तेजकी आभा सदेव परिलक्षित होती 
रहती है | साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप हैं | 
श्रीराणी सतीजीके बाद उनके कुलमें बारह सतियाँ और 
हुई है | जिनके नाम हैं---सवश्री जीवनी सती, पूरणी 
सती, प्रयागी सती, जमना सती, det सती, बाळी 
सती, मनावळी सती, मनोहरी सती, महादेई सती, 
Stier सती, गूजरी सती और सीता सती | ये मण्डप 
इन्हीं बारह सतियोंके हैं | उपयुक्त समी तेरह सतियोंकी 
प्रतिदिन नियमपूर्वक उन्हें जगदम्बाका अंशरूप मानकर 
बड़ी ही भक्ति एवं श्रद्धासहित पूजा एवं अर्चना 
होती है | ddl, चावळ, मेंहदी आदिकी तेरह 
टिक्योंसे भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत उपयुक्त 
We सतियोंका पूजन करते हैं । सती-पूजा मूलतः 
आदिशक्ति भवानीकी ही पूजा है | Sead प्रतिवर्ष दो 
बार मन्दिरक्षेत्रमें मेला लगता है---१ -माद्रपद कृष्ण 
अमावस्याको जिस तिथिको अन्तिम सती सीता सती हुई 
थीं और २-मार्गशीर्ष कृष्ण नवमीको जिस तिथिको श्रीराणी 
सतीजी सती हुई थां | इस समय end अधिक भक्त 
मन्दर दर्शनार्थ आते | चैत्र और आश्विन महीनोके 
नवरात्रोमें मन्दिरमे बिशेष धार्मिक आयोजन होता है | 
वैसे बाहरसे आनेवाले दर्शनार्थियोंका ताँता तो प्रतिदिन 
ही लगा रहता है | 
तेरह मण्डपोंके समीप ही पितरोंके मण्डप हैं । तीन 
"Sel ऐसे हैं, जहाँ पितरोंको acres अपिंत की 
जाती है | सती-चोकमे ही कमलधार है, जहाँ 
जालीमरायजी, कमलरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरोके 
पार्थिव शरीरोंके दाह-संस्कार इए थे | मन्दिरमें चार 


»* 


3 तामाद्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


AAA ESTES ISS, 
चोक हैं, जिनमें सती-चीक मन्दिरका हृदयस्थल है | 
श्रीराणी सतीजीके मण्डपके गर्भगृहके तोरणद्वारपर नव- 
.दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देती-देवताओंकी मूर्तियाँ 
अङ्कित हैं | गर्भगृहके उपर संगमरमरका बड़े ही 
कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कलाक़री विशिष्ट 
शैलीका शिखर वतंमानमें निर्माणाधीन है । सामने 
विशाळ सत्सङ्ग-भवन बना हुआ है, जिसमें सहस्रे 
भक्तजन एक साथ बेठकर श्रीसती दादीजीका कीतन, 
भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते हैं | 
दीवारोंपर श्रीराणी सतीजीकी जीवनी Fait अङ्कित 
करनेकी योजना भी चळ रही है | द्वादश-मण्डपोंके 
आगे _बरामदेमें रामायणके चित्र बने हुए है | 
द्वितीय चौकमें भगवान्‌ शिव उमा, गणेश, कार्तिकेय 
एवं नन्दी-सहित विराजमान हैं | श्रीहनुमान्‌-मन्दिरमेंश्री- 
रामजी एवं श्रीलक्ष्मणजी-सहित पवनपुत्र हनुमान्‌जीकी 
बलशाली HATH बड़ी ही भब्य प्रतिमा है, जो भक्तोंके लिये 
दशनीय है । मन्दिरके ऊपरी ami भगवती महाळक्ष्मीजी, 
श्रीदुर्गाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विशाल मूर्तियाँ हैं | 
मन्दिरके प्रथम चोकमें सैकड़ों कमरोंसे युक्त विशाल 
अतिथि-भवन है | मन्दिरमें अनेक द्वार हैं---प्रथम 
गजानन्दद्वार, द्वितीय सिंहद्वार, तृतीय त्रजद्वार, चतुर्थ 
सतोद्वार, पञ्चम आनन्दद्वार आदि | सिंहद्वार राजस्थानी 
स्थापत्यकलाकी अदूभुत कृति है | यहाँ रामनिवासवाग, मोती- 
बाग और बलदेव सागर हैं तथा भोजनाल्यकी सुन्दर व्यवस्था 
है | श्रीराणी-सती-बाल्का-विद्यालयसे सहस्रो बालिकाओं 
को बिद्याध्ययनका लाभ मिळता है | कुल मिलाकर वहाँ 
भक्तिका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है | समूचे 
देशम एक सौ आठसे अधिक श्रीराणी सतीजीके 
मन्दिर हैं । जो कोई भी दु:खी, आत्त एक बार दादीजी 
श्रीराणी सतीजीके द्वारपर चला गया उसका मनोरथ 
परिपूर्ण हुआ है | 


Ub RE 
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^ राजस्थानके घर-घरकी कुछ-पूज्या-गणगोर d ४५१ 


राजस्थानफे घरघरकी कुल-परज्या-गणगोर 
( श्रीपुरुषोत्तमदासजी मोदी ) 


हमारे देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्तेपरि प्रतिष्ठा 
है । दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पारवती आदि 


देवियोंकी पूजा-आराधना विभिन्‍न नामों और परम्पराआंसे 


देशके विभिन्न प्रदेशोंमें की जाती है | राजस्थान शोय, 
त्याग, तपस्या और बलिदानकी भूमि रही है । यहाँ 
मातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख है | किसी समय fei युद्ध- 
भूमिमें वीरगतिप्राप्त अपने पतिके ea साथ अथवा 
उनके वीरगति-प्राप्त होनेपर सती हो जाती थीं | अपने 
सतीलकी रक्षा-हेतु ग्राण त्याग देती थीं। यह लोक 
परम्परा राजस्थानमें अनेक सतियोंके स्थानों, qur 
स्थलों तथा मन्दिरोंके रूपमें देखी जा सकती है | विभिन्न 
समुदायोंकी अपनी-अपनी सतियाँ हैं, जिनकी उपासना 
परिवारमें विभिन्न तिथियों और माङ्गलिक अत्रसरोंपर 
की जाती है | 

गणगौर, गण-गौरि अथवा गौरजा - राजस्थानमें 
छोक-परम्परातुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी 
हैं । प्रत्येक कन्या अपने लिये एक सुन्दर, सच्चरित्र 
और समृद्ध पतिकी कामना करती है | अतः सौभाग्या- 
काकिणी कुमारी कन्याएं मनोवाञ्छित पतिकी प्राप्तिहेतु 
गणेराजीसहित माँ पावतीकी गगगौरके रूपमें पूजा करती 
आ रही हैं | 

राजस्थानमें प्रतिवर्ष होलिकादहनके दूसरे दिन-- 
चैत्र argh प्रथम दिनसे ही कुमारी कन्याएँ होलिकाकी 
भस्म ( राख ) लेकर उसके आठ पिण्ड और गोबरके 
आठ पिण्ड बनाती हैं तथा उन्हें fm us 
qui रखकर उनका जल, पुष्प, दूर्वा, रोली आदिसे 
पूजन करती हैं | आठवे दिन किशोरियाँ कुम्हारके 
घरसे मिट्टी लाकर गणगौर, ईसर, कानीराम, रोमा 
और माळनकी प्रतिमा बनाती हैं या कुम्हारसे बनवा 


लेती हैं । गोर ( गौरी ) पार्वतीकी प्रतिमूत्ति है और 
ईसर शंकरजीकी । कानीराममें शंकरजीके छोटे भाईकी 
परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन हैं 
और माळन FNA | इस प्रकार चेत्रकृष्ण प्रतिपदासे 
Tages तृतीयातक कुमारी कन्याएँ विधिवत्‌ उनका 
पूजन करती हैं | 


इन मृण्मय विग्रहोंका चेत्रशुक्छ तृतीयाके अन्तिम 
दिन कन्याओंके साथ समस्त सोभाग्यवती feat भी 
गणगौरकी पूजा करती हैं | यह राजस्थानके घर-घरका 
एक पवित्र, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और 
पारम्परिक qd है। उस दिन सायंकाल भारी शोमा- 
यात्राके साथ माताजी बावडी, नदी अथवा कुएँमें--जहाँ 
जो ger हो, विसर्जित कर दी जाती हैं | 


इस पवपर लड़कियाँ सिरपर छोठेबड़े अनेक 
कोरे घड़े या लोठेलुटिया लेकर कुएँ या जळाशयसे 
जल भरने निकलती हैं, प्रतिदिन बाग-बगीचोंमें जाकर 
पुष्प और दूब लाती हैं | wea, घरोपर विभिन्न 
मङ्गल अवसरोंके गीत गणगोरके प्रति गाये जाते है. | 
धाणगौरःके REA इन गीतोंमें भगवती गौरीकी प्रार्यनाके 
साथ समयोचित वासन्तिक प्रेमानुरागकी छटा भी होती 
है । गीतोंमें गौरीके 'हिमाचल-कन्याः होनेका स्पष्ट 
वर्णन है | गोरीकी म्रार्थनाका राजस्थानकी प्राकृत भाषामें 
एक उदाहरण देखिये | प्रातः-पूजनके समय यह गीत 
गाया जाता है-- 


गौर ए गनगोर माता !, खोरू fats 
बाहर ऊबी रोवां qum वाली ॥ 
पूजो ए qat बाई, क्या फर मागो! 


कान केवर सौ वीरो माँगा, weet सोजाई ॥ 
ऊंट चढ्यो बहणेई माँगा खुड्लाबाली wom ॥ 
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स्नान करानेका गीत भी बड़ा सुहावना है--- 
ऐल खेल नन्दी जाय, यो पाणी कित जायसी | 
आदौ जासी अलियाँ गलियाँ, आदो ईसरदास न्हासी ॥ 
गणगोर-पूज के विभिन्न अत्रसरोंके गीतोंकी प्रमुख 
पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं, जो कुमारी कन्याएं परिवारके 
प्रति कोमल भावनाओंका संचार करती हैं--- 
ईसरदास ल्याया छ गनगौर | 
प्याला पीली आव छ गनगोर d 
E सुजरा करता आव छ राठोर ॥ 
` और-- 
म्हारी गोर तीसाई ओ राज end सुकट करो । 
म्हारी गोरां न पाणीड़ो प्याई ओ राज, घांव्यरी सुकट करो ॥ 
ईसरदास बीरा कौ कॉँगसियो म्हे मोळ Sedet राज | 
कॉगसियो बाई क सिर चढ़यो जी राज । 


प्रत्येक oat कामना रहती है कि विवाहके 
समय उसका ईसरदास-सा भाई उसे चूनड़ी उदये 
चमकणा घाघरो, चमकण चीर, बोल बाई रोवां तेरा 
कुण कुण वीर । 
बड़े से बढ़ो मेरो ईसरदास बीर, बस छोटो कानीराम वीर | 
भाय मिला ब मेरो ईसरदास बीर, चूनड़ी उड़ा व मेरो 
कानीराम बीर । 
गणगीरका मुख्य महोत्सव महाराजा उद्यपुर-नरेशा- 
द्वारा पिछोळा-झीटपर आयोजित होता था | वह "Stam, 
हाथी-घोडे, Sel और रथोंसहित बड़ी धूमधाम और 
भव्यताके साथ शोभायात्रा सम्पन्न होती थी। उदयपुर 
नगरके लोग सोल्लास पिळा dew एकत्र होते थे | 
तभी तो उदयपुरकी गणगौर विख्यात है । असे... 
उदियापुर सु आई गनगोर | 
आए उतरी amga री पोळ ॥ 


व्यय य्य स्स्स 
O ईंसरदासजी औ माँडल्यो गनगौर । 
कानीरामजी at माँडल्यो गनगोर ॥ 
रोवाँ की भाभी पूजल्यो गनगौर । 
gama रानी पूजल्यो गनगोर ॥ 
aù इसर म्हारी गनगौर। 
गौर मचा व रमझोल ॥ 
सुहागन रानी पूजल्यो गनगोर ॥ 
इसी प्रकार जयपुरका 'गणगोर!-पव भी बहुत प्रसिद्ध 
है | जयपुरसहित राजस्थानकें पुराने समी रजवाड़ोमे 
आज भी यह उत्सत्र बड़ी धूमवामसे सवित्रि समारोहपूर्वक 
मनाया जाता है p इसीलिये 'गणगोर'-महोत्सवको बहुतसे 
लोग केवळ राजस्थानका प्रमुख लौकिक त्योहार समझते हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि इस उत्सत्रके मनानेका प्रकार 
ठौकिकतासे शून्य नहीं है, किंतु इसके मूलमें शा्रीता- 
की छाप लगी हुई है। निर्णयसिन्धुका वचन है-- 


चेत्रशुक्लतृतीयायां गोरीमीश्वरसंयुताम्‌ । 
सम्पूज्य 908500 दोलोत्सवं कुंयीत्‌' ००००००००००० n 


देवीपुराणमें भी छिखा है-- | 

तृतीयायां यजेद्देवीं शंकरेण समन्विताम्‌ । 
कुङ्कुमागरुकपूरमणिवस्जसुगन्धकः ॥ 
स्मग्गल्धधूपदीपश्च  . नमनेन विशेषतः | 
आन्दोळ्येत्‌ ततो ae शिवोमातुष्टये सदा ॥ 

- इन शासत्र-वचनोंका भाव यह है कि शिवसहित 
गौरीका पूजन . चन्दन, केशर, अगरु, कुङ्कुम मणि, 
बल्न, PG, धूप, दीपसहित करके प्रणाम करे 
एवं उनका ( गीरीजीका ) वस्न थोड़ा हिळाना चाहिये । 
चेत्रशुछा तृतीया भाणगौरी? पूजाका निर्दिष्ट दिन है | 
उसीमें सोभाग्य-तृतीयाका महत्त्व भी समाया हुआ & | 


उस दिन कुमारी कन्याओंके साथमें सीभाग्यवती fef 


मी सश्रद्ध पूजन-अर्चनसहित वन्दना करके सौभाग्य 


और age लिये शिवसहित माँ mga आशीर्वाद 
माँगती हैं | ; 


CORB "EAS ... 
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————— a: 
To 


जगदम्बा औकरणी देवी 


( sto श्रीसोइनदानजी चारण ) 


चारण-समाजके लोग शक्ति-उपासक हैं. तथा 
बळ्चिस्तानस्थित पौराणिक बिख्यात शक्तिपीठ 'हिंगुलाज?- 
को अपना प्रधान पीठ मानते हैं | इनमें यह मान्यता 
है कि हिंगुलाज माता समय-समयपर हमारी जातिमें 
अवतार लेती हैं | इन शक्ति-अवतारोंमें आवड माता, 
राजल माता, सैणी माता, करणी माता, बिरवड़ी माता, 


खोड़ियार माता, गीगाई माता, चन्दू माता, देवळ माता, 


Mens माता, सोनल माता, हाँसबाई माता आदिके 
नाम विशेष उल्लेख्य हैं | इन देवी-अवतारोंने राजस्थान, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्लीके अनेक राजा-महाराजा 
और बादशाहोंतकको अपने परचे-प्रवाडें ( वरदानों )से 
चमत्कृत एवं उपकृत किया है, अन्यायी, प्रजाशोषक 
नृपतियोंको आतङ्कित कर प्रजा-सेवक राजाओंको 
सिंहासनारूढ बनाया है तथा प्रजाजनोंकी रक्षा कर 
मातृत्वकी अनूठी पहचान स्थापित की है | उक्त देवी- 
अबतारोंके महत्त्वपूर्ण कृत्योके प्रमाणमें आज भी ag 
दोहा प्रचलित है--- 

«nag ast भाटिया, कामेही गोड़ांह। 

st बिरवड़ सिसोदियाँ, करणी राठोड़ांह ॥! 

अर्थात्‌ आवड माताने भाटी शाखा, कामेही माताने 
गौड़ शाखा, बिरवडी माताने सिसोदिया शाखा तथा 
करणी माताने राठौड शाखाके क्षत्रियोंकी सहायता कर 
उनके नये-नये राज्य स्थापित करवाये | 

करणी माताने जोधपुर जिलेकी weld तहसीलके 
अन्तर्गत सुवाप नामक प्राममें चारण-समाजकी किनिया 
शाखाके मेहा नामक व्यक्तिके घर संवत्‌ १४४ में 
अवतार लिया | आपकी मातुश्रीका नाम देवळ बाई 
चा | आपके जन्मसे qd मेहाके छ: लड़कियाँ ही थीं | 
जब इस बार भी लड़कीका ही जन्म हुआ, तब मेहाकी 


वहनने नवजात बालिकाके सिरपर यह कहकर S 
( मुट्ठीनुमा हाथ ) मारते हुए कहा कि “लो फिर एक 
पत्थर आ गया p आश्चर्य है कि Reet बहनका 
हाथ मुट्टीनुमा वँधा-का-बँधा - रह गया, जिसे 
करणी माताने पुनः पाँच वर्षकी अवस्थामें अपना हाथ 
उसपर फेरकर दीक किया | करणी माताने जन्मसे 
qd eat माताको दशमुजा qu रूपमें दर्शन 
दिया था और बचपनमें ही खेतसे लोटते समय रास्तेमें 
सर्प-दंशसे मृत पिताको जीवित कर दिया था | 

वेसे तो करणी wah असंख्य परचे-प्रवाड़े 
( बरदान ) हैं | उनमेसे कुछ नमूनेके तौरपर ये 8— 


यद्यपि आपका पाणिग्रहणसंस्कार साठीके निवासी 
देपाजी बीठूके साथ सम्पन्न हुआ था, फिर भी आपने 
पतिको सिंहवाहिनी gin रूप दिखाकर स्पष्ट बता 


दिया कि में आपके सांसारिक कार्योमें भागीदार नहीं 


बनूँगी, अतः सांसारिक umm निर्वाह-हेतु आप मेरी 
सहोदरा गुलाब asa विवाह कर ले | 


` करणी माताने अपने प्रभावसे राव रिइमळके 
वंशजोमेंसे राव जोधाद्वारा जोधपुर एवं राव बीकाद्वारा 
बीकानेर Usa स्थापना करायी | 


करणी माताने अपने अपमानके साथ गोधनकी रक्षामें 
बाधक राव कान्हाका सिंहरूप धारणकर वर्ष कर दिया 
और जाँगढ प्रदेशमे ही अपने uuuem विपुल गोधन- 
हेतु चारे-पानीकी सुव्यवस्था देखकर स्थायी निवास कर 
लिया तथा वहाँ देशनोक नामक नगर बसाया, जहाँ 
आज भी करणी माताका भव्य मन्दिर भक्तजनोके 

c SSN 
आकषणका केन्द्र एवं तीथस्थल-स्वरूप स्थित है । 
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` करणी माताकी बहनकी कोखसे जन्मा पुत्र लक्ष्मण 
` कोळायत ( प्राचीन नाम कपिलायत ) तालाबमें इबनेसे 
मृत्युका प्रास बन गया । आप धर्मराजके पाससे 
लक्ष्मणकी आत्माको पुनः लोटा छायीं और लक्ष्मणको 
अभयदान दिया | आत्माको पुनः ले जानेपर धर्मराजने 
टिप्पणी की कि एकन-एक दिन तो आत्माको मेरै 
पास आना ही पडेगा | मातेश्‍वरीने व्यवस्था दी कि 
'आजसे मेरा वंशज ( अपने पतिके वंशके लोग ) तुम्हारे 
पास नहीं आयेगा । प्रत्येक देयावतको मृत्युके पश्चात्‌ 
चूहा बनाकर मैं अपने मन्दिरमे ही शरण दे दूँगी ।? 
परिणामखरूप देशनोकके मन्दिरमे हजारोंकी dea 
चूहे हर समय विद्यमान रहते हैं, जिन्हें भक्तजन श्रद्रा- 
बश 'करणी रा काबा? कहकर पुकारते हैं | देशनोकका 
मन्दिर विदेशोमें चूहोंका मन्दिर ( Rats Temple ) 
के परमे fü है | 
जैसलमेर और बीकानेरकी सीमाके निर्धारणको 
लेकर जोरदार विवाद था । दोनों राज्योंके शासकोंने 
विवादको निपटाने-हेतु माँ करणीसे निवेदन किया तो 
: आपने व्यवस्था दी कि निकट भविष्यमै मैं धिनेक तलाई 
( छोटा तालाब ) पर अपने पार्थिव शरीरका त्याग कर 
दूगी | यह क्षेत्र गायोंके चरनेके लिये आरक्षित रहेगा 
और इस तळाईके इधर-उधरकी पर्याप्त जमीनको छोड़कर 
qu अपनी-अपनी सीमा निश्चित कर लो । यह 
निणय सवमान्य रहा | 


: अपने आदेशानुसार मातेश्‍वरी विक्रमी संवत्‌ १५९५ 
Wer नत्रमीको उक्त तळाईपर gant और अपने 
सेवक सारंगिया विश्नोईको आज्ञा दी कि “झारी 
( जळपात्र )का पानी मेरे सिरपर ste | उस समय 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


add जळ नाममात्रको था, पर देवीको तो चमत्कार 

दिखाना था । सिरपर मात्र दो ae गिरी होंगी कि 

miga mea लगाये बैठी माँ करणीे पार्थिव 

शरीरसे एक अलौकिक ज्वाळा फूट पडी और वह 

ज्योति परम ज्योतिमे छीन हो गयी। यह स्थान देशनोकसे 
लगभग ~ A tea] AX 

लगभग पेंतीस मील्की दूरीपर है | 


करणी माने महाप्रयाणके पश्चात्‌ भी भक्तजनोंकी 
अनेक बार रक्षा की है, कई वरदान दिये हैं । ( इन 
प्कियोंका लेखक कई ऐसे वरदानोंका प्रत्यक्ष द्रष्टा 
एवं उपभोक्ता रहा है, जिनकी संख्या गिनाना मेरे 
वरमें-नहीं |) आपने बड़े-बड़े राज्योंकी स्थापना योजनाबद्ध 
ढंगसे करवाकर यह सिद्ध कर दिया कि अबला कही 
जानेवाळी नारी सर्वाधिक शक्तिशालिनी है । 

दशरथ मेघवाल ( जो करणी माँके गायोंका ग्वाला 
था ) गायोंकी रक्षा करते काम आया था, उसकी 
मूर्ति माँ करणीके निर्देशानुसार देशनोकके करणी- 
मन्दिरमें स्थापित की गयी । माँ करणीके निमित्त की 
जानेवाळी जोत (ज्योति )से उस md ( दशरथ 


Fane )की मूर्तिकी भी पूजा अद्यावधि होती है । 


इस तरह माँ करणीने निम्न समझे जानेवाले लोगोंको 
भी अपनाया तथा उन्हें यथोचित सम्मान दिलवाया | 
मुल्तानकी ACA रात्र Farm छुड़ाकर लाते समय 
रास्तेमें मुसलमान पीरको राखी-बंध भाई बनाकर 
आपने सांस्कृतिक सौमनस्यका पुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत किया | 

आप अपने सम्पूर्ण जीतनमें सांसारिकतामें जल- 
HABA रहीं | आपने समाजसेवा एवं यावज्जीवमात्रके 
कल्याणकारी सत्कृत्योसे अपने करणी नामको 
सार्थक कर दिखाया | 
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# खोडियार माता # i ४५५ 
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Sooo ea uO 
SSL eee 


Soo eee 


खोडियार माता 


(Ja श्रीबलदेवप्रसादजी एच० पनास ) 


चारण-कुलमें उत्पन्न मानवदेहधारी 'माई खोडियार 
देवीःकी उपासनाका महत्त्व सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, 
राजस्थान आदि प्रदेशोंके छोक-जीवनमें अत्यन्त लोकप्रिय 
है । dig ( गुजरात )के गाँवों एवं शहरोंमें इन देवीके 
अनेक मन्दिर हैं । देवीकें भक्त भी ५-७ cred कहीं 
अधिक हैं । केवल अहमदाबादर्मे ही देवीके ६०-७० 
छोटे-बड़े मन्दिर हैं । देवीकी भक्तिके प्रसाराथ राजकोट 
नगरसे विगत नी वर्षोसे “आई खोडियार ज्योति” नामसे 
मासिक पत्रिका निकलती है । देवीके भक्त सभी f 
पाये जाते हैं । ये देवी मद्बाशक्ति एवं गङ्गा माताकी 
अंशावतार मानी जाती हैं | अतएव गङ्गाजीकी तरह 
इनका वाहन भी मगर है । 


खोडियार देवीके दो रूप प्रचलित हैं-( १) मानवी- 


` रूपर्मे, जो एक हाथमे त्रिशूळ और दूसरे gi वरद- 


मुद्रा धारण किये हैं । (२) यह वह देवीरूप है, जिनके 
चारों giam, कमल, त्रिशूल और खप्पर 
विराजित हैं । देवीके रक्ताम्बरा रूपकी झाँकी मिलती 
है । मानव-मूर्तिके ऊपरी देहमें ऊनका quae, मय 
शरीरमें कञ्चुकी और अधघोदेहमें धोती-सा बख धारण 
किये aT PAA अलंकारोंसे rT- | 
खोडियार माताका . आविमांत्र सीराष्ट्रकी पुण्पशाळी 
घरतीपर जामनगर जिलेके रंगपुर गाँवमें इसवी सन्‌ 
७७९ की माध झुकला अष्टमीको बताया जाता है। ये 
चारण-कुलके मामडदेवकी सातवीं कन्या थीं | मामडदेव 
चारणकी बल्लमीपुरके महाराज शिळादित्य ( शील्मद्र )से 
गाढ़ी मैत्री थी | दरबारियोंने दर्ष्यीवश राजासे कहा कि “ऐसे 
निःसंतांनीसे मेत्री आपके लिये शुभ नहीं होगी ।? 


फलतः राजाने मामडको दरवारमें आनेसे रोक दिया | 
इससे छिन्न हो मामडदेत्र धोर जंगळमें चला गया और 
वहाँ उसने घोर तपस्याद्वारा भावान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया | शिवने उसे सात eu होनेका वरदान 
दिया | शंकरकी कृपासे क्रमशः सात कन्या हई । 
जिनमें खोडियार अन्तिम कन्या थी । कुछ लोगोंका 
कहना है कि एक साथ सातोंका जन्म हुआ | अन्तमें 
मामडको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम मरेखिया था | 

मित्रके घरका यह आश्चयप्रद शुभ संवाद सुनकर 
महाराज कन्याको देखने उसके घर TIC | राजा 
साहब खोडियारके THAR पास ad हैं तो दिब्य 
कन्याने सोते-सोते ही अपने दोनों हाथ लम्बे कर 
दिये | मानो आशीर्वाद देनेके रूपमे राजाके 
सिरका स्पर्श कर उनका स्वागत किया हो । दिब्य 
कन्याकी इस दिव्यतापर महाराजके आश्चयंका ठिकाना 
न रहा | 

अपने जीत्रनकालमें खोडियार माताने अनेकानेक 
अदभुत चमत्कारोंका परिचय देकर पूरे सौराष्ट्रको अपना 
भक्त बना लिया । 


mas ga पीठ-खोडियार माताके सौराष्ट्रमे 
अनेक पीठ होते हुए भी प्रसुख पीठ भावनगरसे १६ 
Se to दूर राजपरा गाँवके पास है | भावनगरके 
रेलमा्गमें 'खोडियारः एक स्टेशन भी है. । Xen 
स्टेशनसे २ मीळपर देवीका मन्दिर है, जहाँ यात्रा-सी 
लगी रहती है | 

दूसरा पीठ बाँकानेर TEA १६ कि० मी० दूर 
qa गाँवमें और तीसरा अमरेली जिलेके धारी नगरसे 
कुछ दूर पाणधर०-डेमपर है । 


= 
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बस्तर-अन्नलकी ठोक देवियाँ 


( श्रीछाछा जगदलपुरीजी ) 


मध्यप्रदेशके बस्तर-बनाश्चलके ग्रामीण शक्तिपूजकोंकी 
आराध्या देवी दन्त्येश्वी माईका स्थान एक सिद्ध पीठ 
माना जाता है | कहा जाता है कि यहाँ सतीका दन्त 
( दाँत ) गिरा था, जिससे ये देवी दन्त्येश्वरी प्रकट हुई । 
काकतीय वंशके अन्नमदेवने इन देवीको बस्तर जिलेके 
AER स्थानसे दनतेतराडामें लाकर पुनः प्रतिष्ठापित की | 
दुर्गकी यह भव्य मूर्ति पहले ang पेदा अम्मा- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित थी | पीछे दन्तेत्राडामें देवीकी स्थापना 
हो जानेसे ये 'दन्त्ये्वरी ama प्रसिद्र हो गयीं । 
आज यह मन्दिर पयटकों, दरानार्थियों एवं शक्तिपूजकोंका 
एक जाना-माना उपासना-केन्द्र बना हुआ है । 

दन्त्येश्वरी नामसे यहाँ 'सप्तशती'में वर्णित “रक्तदन्तिका? 
शब्दका भी कुछ प्रभाव परिलक्षित हो रहा है | 
ROI TAA चतुदंशीतक यहाँ एक बड़ा मेळा 
व्यता है | सम्प्रति मन्दिरकी व्यवस्था Qups इस्टेट? 
के अन्तर्गत जिलाधीश बस्तर और तहसीलदार दन्ते- 
वाडाके अधीन है | मन्दिरका मुख्य पुजारी हलवा 
आदिवासी होता है | दरंनार्थीको दरांन-हेतु अनिवार्यत: 
धोती पहननी पड़ती है, जो यहाँ दर्शनार्थ पहनने भरके 
लिये सुळभ रहती है | 

अदूभुत दशहरा मेला--वस्तरमें रावण-वधका 


दादरा दिवसीय आश्विन कृष्णा अमावस्यासे झुकला 
एकादशी तक दशहरा मनाया जाता हे | बस्तर-दशहरा 
हरिजनों, आदिम प्रजातियों और पिछड़ी जातियोंको 
साथ लेकर मनाया जाता है, यही इसकी विशेषता है । 


काछिन देवीकी गद्दी--इस दराहरेके प्रारम्भके 
दिन 'काछिन गादी? उत्सव होता है । इसके अन्तर्गत 
काछिन Stat काँटेकी गद्दीपर बिठाया जाता है | 
बस्तरके हरिजनोंकी ये इष्टदेवी है । यह देवी एक कुमारी 
कन्यापर आरूढ़ होती हैं | इन्हें 'रणदेवी? भी कहते 
हैं | काछिन देवी वह शक्ति हैं, जो कण्टकोंपर विजय 


पानेका संदेश देती हैं | काछिन गादीके दूसरे दिन ' 


दन्त्येश्‍वरीमें नवरात्र प्रारम्भ होता है । 


नवरात्रारम्भके ही नो दिनोंतक जगदलपुरके पुराने 


.टाउनहाळ सीरासारमें एक गड्डेमें जोगी ee (आदिवासी ) 


बेठकर नवरात्रकी निर्विनताकी कामना करता रहता है | 


-नवमीको मावळी माता aad मन्दिरसे पालकीमें 
सवार होकर जगदलपुरमें पहुँचकर बरिजयादरामी-उत्सव . 


मनाती हैं | दशमी-एकादशीको रथयात्रा होती है | 


यहाँ दन्त्येश्वरीके कई मन्दिर हैं | इस pa 
माणिकेश्वरी, मावली, कंकालन आदि अन्य लोक- 


दशहरा नहीं मनाया जाता, अपितु महिषासुरमर्दिनीका देवियाँ भी हैं । 


सर्वोपरि महाराक्ति 


महादाक्ति ही स्वोपरि है, ब्रह्मराक्तिके सहित ही आराष्य है । Guy पुष्पसे गन्ध पृथक नहीँ की 
जा सकती, वह seta सन्निहित है, उससे अभिन्न है? उसी तरह ब्रह्म और ahr कथनमाजके लिये दो हैं 
SRG: चे परस्पर अभिन्न ही हैं । जसे गन्ध ही चतुदिकमे व्यास होकर पुष्प-विरोषका परिचय देती है 


उसी तरह शक्ति ही घ्रह्मतत्षका बोध कराती है । 


--श्रीस्बामी पं ० समबस्लभाशरणजी महाराज, अयोध्या 
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कुदरगढ़का देवीपीठ 


# आादिवाखी जातियांमे प्रचलित शाक्तिपूजा # - ४५७ 


~ 


( श्रीसमरयहादुरसिंह देव, एडवोकेट ) 


सरगुजा जिलेके कुदराढ़ प्राममें दो हजार फुट 
ऊँचे पहाइपर 'कुदरगढ़ देवीःका पीठ है, जो आदि- 
वासियोंकी शक्ति-उपासनाकी प्रमुख स्थळी है । यह 
स्थान RAK तहसीलके ओडगी विकासखण्डमें पड़ता 
है, जो धने जंगल और पहाड़ोंसे घिरा है | धाममें 
पहुँचनेके लिये पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनायी गयी 
हैं | यहाँ कपिलधारा” नामक एक जळ-प्रपात भी È | 

यहाँके पुजारीको IP कहते हैं, जो आदिवासी 
ap जातिका होता है । भगवतीका पूजन-अर्चन 


आदिवासी प्रक्रियासे बल्दानादिपूवक होता है । 
नवरात्रर्म कुछ आदिवासी अपनी जीभ, गाल, बाहु, 
हथेली आदिमें ३-४ फुट लोहेकी मोटी और नुकीळी _ 
सळाख ( बाना ) भोंकते E | चमत्कार यह है कि 
उससे रक्त नहीं निकलता और न भोके हुए स्थानपर 
घाव ही होता है | यहाँ तन्त्रमन्त्र, जादू-योने आदिके 
अनेक प्रयोग होते रहते हैं | यहाँ शारदीय और 
वासन्ती --दोनों नवरात्रोंमें दूर-दूरके और प्रामीण- 
क्षेत्रोसे लोग देवीके दशानार्थ आते हैं | 


Sat 


आदिवासी जातियोंमें प्रचलित शक्तिप्रजा 
( श्रीकीतिकुमारजी त्रिपाठी ) 


विन्ध्यकी धरती तपोभूमिके रूपमें आदिकालसे 
विख्यात है | दण्डकारण्य, चित्रकूट, अगस्त्याश्रम, 
रेवातटको साक्षात्‌ भगवान्‌ राम, कृष्ण, परशुरामने तथा 
अनेक ऋषि-मुनियोंने पवित्र किया है । बाणम्इ-जेसे 
प्रख्यात संस्कृत-गद्यकारकी काव्य-साधनाका क्षेत्र विन्ध्य- 
वसुन्धरा ही है | स्तरणेत्रती नदीपर कार्यान्वित की 
जानेवाळी बाणसागर-योजना गद्यकार बाणभड्र्की% 
स्मृतिको साकार करती है । देवलोक-जेसे fh 
स्थळपर आज भी विराट्‌ जनसमूह मकर -संक्रान्तिके 
अवसरपर उमड़ पड़ता हैं | बाणभट्र्की कादम्बरीकी 
रसानुभूति आज भी जनमानसके हृदय-पटळपर अङ्कित 
है | स्वणत्रतीकी स्त्रणेमयी लहरोमें आज भी बाणमड्टकी 
कीर्ति चमकती हुई देखी जा सकती है । सिकताकण 
प्रातःकाळीन अरुणिम किरणोंसे जब मिळते हैं, तब 
evra अपने नामको साकार करती है | इस 
सिकताकीर्ण aa) शहडोल--शाही त्रिरासतका 
प्रतीक है | बान्धवाढ़ एवं संजय-अभयारण्यक्षेत्रोमे आज 


भी प्राचीनतम वैभव सँजोया हुआ है | वन्य-प्राणियांकी 
निवासस्थली, साल-बृक्षोंकी पताकाएँ, सिंह-गजेना एवं 
आदिवासियोंका आमोदभरा जीवन इस क्षेत्रकी 
विशेषताएँ, हैं | 

जिला 'सीवी'को जिसका प्रारम्भिक नाम “सिद्व” 
था, आज अपश्रेशसे शुद्ध करके सीधी कर दिया गया 
है | Hes ARN सालोंके वृक्ष आज भी इस बातको 
सचित करते हैं कि यह क्षेत्र अपने अतीत किसी-न- 
किसी समयमे उच्चतम शिखरपर पहुँचा हुआ था | ales 
वनस्थली AR कारण साधनाकी तन्मयता और सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये यह क्षेत्र अत्यधिक उपयुक्त था | 
प्रशासनकी दृष्टिसे गोपद जनपद बनास, देवसर, 
सिंगरौली, मझीली, कुसुमी, चितरंगी एवं सुहावळ सात 
तहसीलोम बटा हुआ है तथा भू-स्चनाकी दृष्टिसे कैमूर- 
पर्वत श्रेणी, सोन नदीकी घाटी, मडवास तथा मझोळीका 
पठार, देवसरकी पहाड़ियाँ और सिंगरौलीके मैदान हे | 


# सर्वमान्यसिद्धान्त यही है कि बाण शोणके पूर्व प्रीतिकुटके निवासी भे । यह आरा पटनासे ३५ करिन मीः दक्षिण T थे । यह आरा-पटनासे ३५ कि० मी० दक्षिण है | 
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m तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


अ 


TT 
सोन, बनास एवं महान इस क्षेत्रकी प्रमुख नदियाँ हैं) 
कुल क्षेत्रफलके आघेके ST ४३७९ वर्ग किलोमीटर 
वनक्षेत्र है । इन AAA सफेद शेर, चीतळ 
नीलगाय तथा बगदरा एवं कोरावलके जंगलोमें कृष्णसार 
मृग पाये जाते हैं | यहाँ हिंदुओंमें कोल, गोड, am, 
पनिका, खेरवार, अगरिया, व्यार आदिवासी जातियाँ 
घने जंगलोमें निवास करती हैं | 

इस तरह वन्य प्राणियांकी तरह वन्य जीवन ही 
व्यतीत करते हुए ये वनवासी मदिराकी म्तीमें दिन-रात 
झूमते हुए भी अपनी मान्यता और परम्पराके अनुसार 
geet और देवताओंकी अपने हदी ढंगसे पूजा करते 


हैं; करतार, FAG, बमउट, TAN, कछुआ, करतार- 
जैसे देवताओंके साथ ही काली शारदा, कलकत्तेकी 
काली, विन्ध्यवासिनी-जेसी शक्तियों तथा अन्य देवी- 
देवताओंकी उपासना भी करते हैं; प्रतिवर्ष. नव- 
रात्रके समय ब्रत, होम, पूजन करते हैं; चेत्र 


रामनवमीके समय जौ बोते हैं; प्रतिदिन भक्तलोग गीत . 


तथा अपने लोकगीत गाते हैं; . देवताओंके स्थानमें 
जाते हैं ? जौका विशेष उत्सव मनाते हैं; सब लोग 
मिलकर काली और खप्पड़ खेलते हैं तथा अन्तिम दिन 
पासके तालाब या नदीमें पूजित प्रतिमा विसांजत 


कर देते हैं | 


मथुरामें शक्तिउपासनाकी परम्परा 


( do श्रीहरिहरजी शास्त्री, चतुर्वेदी, तान्त्रिकरून ) 


भारतमें शक्ति-उपासनाकी परम्परा प्राचीन काळसे 
चली आ रही है | पुरातत्तके आधारपर इतिहासकारोंने 
इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला है | मथुरा-मण्डलके सम्प्रदायोंके 
इतिहासका अध्ययन इस ea बड़े महत्त्वका है; क्योंकि 
कमी वेण्णव-भक्ति-आन्दोडनका केन्द्र होनेके कारण 
मथुराने सम्पूण भारतव्रको जो प्रकाश दिया, उसने 
विश्वके इतिहासकारोंकी दृष्टिको' इस दिशामें बरबस 
आकृष्ट किया है | इसके अतिरिक्त मथुरा ब्रजके चौरासी 
कोसकी प्रसिद्धि एक वैंण्णव-्तीर्थके रूपमें है । साथ 
ही दीधकाळसे भूमिमें दवा हुआ पुरातात्त्विक वैभव 
जब इतिहासकारोंकी दष्टिमें आया, तब यहाँके इतिहासमें 
यक्ष, नाग, SFO, शैव, नाथ एवं शक्ति-उपासनाओंकी 
` परम्पराका ज्ञान हुआ । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
मथुरा--त्रज-संस्कृति और साहित्यका पुनरुत्यान AT- 
amaa ही किया, अतः मथुरा अत्यन्त प्राचीन 
` काळसे अपनी विशेषताके लिये सम्पूण aa 
विख्यात रद्वा है | 


भगवान्‌ श्रीकृण्णके काळमें यहाँ शक्तिकी उपासना 
प्रचलित थी | स्वयं श्रीकृष्ण और नन्दबावाने अम्बिकावन 
(मथुराके वर्तमान महाविद्या-स्थान)में देवीकी अम्यर्थना, 
उपासना की थी । श्रीमद्भागवतमें कथन है--- 
एकदा देवयात्रायां गोपाला MAAGA: | 
अनोभिरनडुयुक्ते प्रययुस्तेऽम्विकावनम्‌ ॥ 
तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपति विभुम्‌ । 
आनच्रुरहणेभक्त्या देवीं च न्॒पतेषस्बिकाम ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ३४ | १-२ ) 
श्रीषोडशी महाविद्याके आदि-उपासकोंमेंसे,क्रोधभट्टारक 
दुर्वासाकी यह कभी तपःस्थली रही थी | यहाँ वेदव्यासने 
भी भुवनेश्वरीकी उपासना की थी । पौराणिक आख्यानोंके 
अनुसार अन्यान्य ब्रह्मि ओर राजर्षियोंने मथुरामें 
योगमाया, गायत्री, कुमुदा, चण्डिका, अम्बिका, विमळा, 
भद्रकाली, एकानंशा; रोहिणी, रेवती, वसुमती, शीतला, 
सुरभी, गोरी, कल्याणी, चचिका, कात्यायनी, शाकम्मरी, 
हिरण्याक्षी, खादा, GT और सरखतीकी उपासना की थी | 
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# मथुरामै शाक्ति-उपासनाकी परम्परा # ४५३, 


CGE] AN) ry 
भारततषमं सरखतीकी प्राचीनतम प्रतिमा मथुरासे ही 
MA हई | मथुरामे उत्खननसे प्राप्त प्राचीनतम मृण्मूर्ति 
मातृकादेवीकी है । a 


SAMAR अनुसार हेमन्तऋतुमें त्रजबाछाओंने 
कात्यायनीकी उपासना की थी। इस महपुराणमें यादवोंद्वारा 
दुर्गा-उपासना तथा रुक्मिणीद्वारा शिवाम्बा-उपासनाकी 
कथाके साथ स्थान-स्थानपर “योगमायासुपाश्रितः 
कहकर शक्ति-उपासनाकी ओर संकेत किया गया है | 
महाभारतके अनुसार ayaa युविष्ठिर आदिके साथ 
एकानंशाकी आराधना की थी । भीष्मपर्वके sug 
दुर्योधनकी सेनाको युद्ध-हेतु समुत्थित देखकर खयं 
श्रीकृष्णने अजुनसे कह्दा था--- 
शुचिभूत्वा महाबाहो संग्रामाभिष्ठुखे स्थितः | 

पराजयाय शत्रूणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय ॥ 

मथुरामे दुर्गाके अनेक प्राचीन मन्दिर हैं | चण्डी, 
पातालेश्वरी ( भूतेश्वर शिव-मन्दिरके समीप ), महाविद्या, 
वगळा, सिद्धेश्वरी, एकानंशा, पथवारी, मसानी, योगमाया, 
चामुण्डा एवं गायत्रीटीला ( प्राचीन ) शाक्ति-उपासकोंकी 
साधना-भूमि हैं | देवीमागवतमें जहाँ भगवान्‌ वेदब्यासने 
भारतवर्षके एक सौ आठ शक्ति-केन्द्रोकी गणना की है, 
वहाँ मथुरामें देवपीठका होना खीकार किया है | 'तनत्र- 
चूड़ामणिंग्के अनुसार इक्यावन महापीठोंमें मथुरामें 
ग्रीलिशक्तिपीठ माना गया है | इस पीठका सम्बन्ध 
भगवतीके केशपाशसे है । देवीभागवतके अनुसार जब 
भगवान्‌ शंकर सतीके शवको पीठपर रखकर ले जा 
रहे थे, तब यहाँ उनके केशपाशका पतन हुआ था। यह 
स्थान “चामुण्डा! कहलाता है | कहते हैं, यह स्थान 
महर्षि झाण्डिल्यकी साधनाभूमि है | निकटमें उच्छिष्ट- 
गणपतिका मन्दिर है । तन्त्र-मतके उपासक चामुण्डाजीको 
दस महाविद्याओंमें 'छिन्रमस्ताःका खरूप बतलाते हैं । 


aati चामड़ और पथवारीकी पूजा बहुप्रचळित है | 


>>> 


शीतळामाता, मँगनीमाताके मन्दिर और उनकी प्रचलित 
लोकपूजा-पद्धति लोकर्मे दीधकालीन शाक्तउपासना- 
परम्पराके प्रमाण हैं | महाविद्याजीका वतमान मन्दिर 
महाराष्ट्री उपासकोंके द्वारा बनवाया हुआ है । परंतु 
यहाँ शक्ति-प्रतिमाकी स्थापना पाण्डवोने की थी। 
इस स्थानका पुनरुद्वार श्रीशीळचन्द्रजी महाराजने कराया। 
महाविद्या-मन्दिरमें वालामहाविद्या एवं एक अन्य प्राचीन 


_प्रतिमाके बीचमें नीलतारा सरखती विराज रही हैं । 


इन महाविद्याओके विग्रहका ध्यान यों हैं--- 


2 nm `à 
घण्टां शिरः goaa mA: 


akui अन्द्रकळावतंसाम्‌ । 
surdi पादतले पशुं तां 
भजे मुदं नीलसरस्वतीशाम्‌ ॥ 


और Ug वगलाकी मुद्रा है--- 
Ramaga करेण देवां 
वामेन शत्रून्‌ . परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीतास्बराळ्यां द्विभुजां नमामि ॥ 
aaa है कि इसी स्थानपर नन्दवाबाने जगदम्बाका 
अर्चन किया था। इस स्थानपर राक्ति-उपासकोंका विशेष 
आकर्षण रहा है । महान्‌ उपासक श्रीसाप्राज्य दीक्षित 
यहीं आकर रहे थे | यहाँ समयाचार-परम्पराके श्रीविद्याके 
मन्दिर ये, इनके ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं | 


वाराहपुराणके अनुसार इसी क्षेत्रमे प्राचीनकालमें 
एकानंशा-मन्दिर था | 


एकानंशा ततो देवी यशोदां देवकीं तथा। 

महाविद्येइवरीं चाच्यं सुच्यते ब्रह्महत्यया di 
ब्रजमें एकानंशाकी पूजाकी प्राचीन परम्परा है | 
मथुरा यादवोंका नगर था, एकानंशा यादवोंकी कुलदेवी 
थीं | पौराणिक साहित्ये स्पष्ट हो जाता है कि एकानंशा 
श्रीकृष्णभगिनी महामाया अथवा योगमाया हैं, जो विन्ध्येश्वरी- 
रूपमें एवं यादवोंकी कुलदेवीरूपर्मे wd उपास्य 
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रही हैं | मथुरा एवं आप्त-पासकी छुदाईमें एकानंशाकी 
अनेक प्रतिमाएँ मिळी हैं | 
जैनदेवी-चतेश्वरी, अम्बिका, वौद्गदेवी-उप्रनीळतारा, 
wan ( विशेषकर गजलक्ष्मी ), गहिषासुर-मर्दिनी 
( चतुर्युजा तथा पडभुजा ), वसुधारा, Wl, सप्तमातृका 
आदिकी प्राचीन ग्रतिमाएँ पुरातत्त्व-संभ्रहाळयमें सुरक्षित 
g | Great खुदाईमें महिासुरमर्दिनी ( ई० qo प्रथम 
ZA ) की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये मथुरामे शक्ति- 
उपासनाके पुराताच्विक प्रमाण हैं | 
इतना ही नहीं, व्रजमें छुरभी, रोहिणी, रेवती, गौरी, 
यशोदा, चन्द्रभागा, ललिता एवं राधाकुण्ड आदिके 
व्यापक HEC साथ अडींगके पास मुर्खरगोपकी कुलदेवी 
` मुखराई, गिरिराज REAN मनसादेवी, ARĂ पावेती- 
गणेरा, केदारनाथ शिवके अतिरिक्त गौरीमाया, कामवनमें 
` विमला, वसुमती, शीतला, मनसा, वृन्दा, पथवारी, 
और गोमती ( कामेश्वर शिव ) भी हैं । इससे “शिव- 
कामेश्वराङ्कस्था' की ओर वरवस ध्यान आकृष्ट हो जाता 
है | बरसानेमे श्रीजीका मन्दिर, बरसानेके पास नौवारी- 
. चौबारी देवी, साँचीळी ग्राममें साँचोलीदेवी, संकेतमें यन्त्रः 
शिळा एवं संक्रेतदेवी, uini सॉवरीदेवी (यहाँ नवरात्रमें 
भव्य महोत्सव होता हे ), लोहवनमे आनन्दी-वन्दीदे्री 
(गर्गाचायद्रारा पूजित होनेकी Tage है), गिरिधरपुरमें 
महिपर्दिनी, मथुरामे कैला ( गायत्री टीलेपर ), गायत्री, 
मथुरादेवी एवं माथुर सामवेदियांकी कुलदेवी चर्चिकापीठ, 
गोपालपुन्दरीक्र अतिरिक्त ब्रजफे आस-पासके nd 
संख्यातीत राक्ति-मन्दिर हैं । गोश्वनाथ-सम्प्रदायत्र्ती 
कालमैरवके मन्दिर, तनत्रोपासनानुकूल '्यानोंक्रे अनुसार 
गणप्रति-मन्दिर आदि भी दाक्ति-उपासनाकी विविध 
विधियोंका व्रजमें अस्तित्व बतळाते हैं | 


E 


वृन्दावन शाक्ति-उपासनाका धाम है | यह बात 
दूसरी है कि उस उपासनाका वेण्णवी-साधनाके भक्ति- 


$ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


'मार्गके साथ इतना तादात्म्य है कि उसे बिना ne 


पेठे समझा नहीं जा सकता । यहाँ भगवती पराप्रकृति 
quu उपासकोंकी महती परम्परा है | 


बेष्णव-सम्प्रदायोंपर यहाँकी शक्ति-साधनाका विशेष 
प्रभाव पड़ा है | 'गोपालघुन्दरी? वैष्णव और uf 
उपासनाके सामञ्जस्यकी प्रतीक हैं | यहाँके लोकमानसमें 
राक्ति-उपासनाका मूल बहुत गहरा है | बेमाता 
( विघाताका देवीरूप )से प्रारम्भ होकर षष्टी, मातृका 
आदिकी माता, कुमारीमूजन, गीन्नीमूजन, अहोई माँकी 
उपासना लोक-जीवनका अङ्ग है । 

वरतमानमें मथुरा और उसके आस-पास राक्ति-मन्दिरोंकी 
संख्याका बढ़ते रहना भी यहां शक्ति-उपासनाकी परम्पराका 
ही प्रतिफल है | कचहरी रोडपर काळीबाडी बड़ा छुन्दर 


स्थान है । यह बंगदेशीय उपासकोंद्वारा निर्मित है । . 


भूतेश्वरके पास कंकाली-मन्दिर बहुत प्राचीन है । 
यमुना-पार THUR मन्दिरम्‌? अपने ढंगका अनोखा 
मन्दिर है | भगवती राजराजेश्वरी श्रीविधाका ऐसा श्रीविग्रह 
उत्तर ARGH अन्यत्र नहीं है. । 'बगला'के ध्यानपर 
त्रिरचित प्रतिमाके साथ ही यहाँ aga श्रीयन्त्र है, जो 
संगीत-सम्राट गऐेशीलाळजीवा उपास्य है | मथुरामे दस 
महाविद्याओंकी प्रतंमाएँ भी विद्यमान थीं । चौबे गणेशी- 
लालजी ताराके उपासक थे | उनका उपास्य-विग्रह 


दरामुजी गगेश-मन्दिरके सामने गळीमें है । केलासयन्त्र, _ 


चतुरखयन्त्र, AeA मथुरामे अनेक उपासकोंके 
een हैं | विश्राम-घाटपर यघुना-धर्मराज-मन्दिरमे 
अद्भुत केळासयन्त्र है | गतश्रमटीठापर बोआजी महाराजके 
quad, waged वटुकनाथजी महांराजके su 
प्राचीन श्रीयन्त्र हैं | इनकी उपासना समयाचार-कममें 
होती है | नया बाजारमें महालक्ष्मीका मन्दिर तो बहुत 
ही सुन्दर ओर दर्शनीय है | 


पि S ^» - 2 
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४६१ 
षष्टी 
किसी अन्य प्राचीन ख्रोतसे समाविष्ट किया है | यहाँ 


हिंदूमात्रके घरमे शिशुकी उत्पत्तिके पॉचवे और छे 
दिन सायंकाळ जो विशेष पूजनका आयोजन किया जाता 
है, उसे बोल-चालकी भाषामें tad और “छठी! 
की पूजा कहते हैं | इन दो पूजाओंके द्वारा कतिपय 
देवियोंका आराधन इस आशयसे किया जाता है कि 
नवजात शिशुका सब प्रकारसे संरक्षण ओर मङ्गल. हो | 
प्रचलित पूजन-विधिमें जिनका sea खूपसे नामोचार 
होता है, वे हें- षष्टी, जीवन्तिका, जन्मका और भगवती 
आदि । इनफे स.थमे स्कन्द ओर विनायकका भी आवाहन 
क्या जाता. है | पट्टी देवीको महाबष्टी भी कहा गया है । 
qa एवं m पूजनर्मे--कुछ परिवारोमें मामाकी 
AA आठवींका भी पूजन होता है--गृह्म़त्रमे 
N DES ~ Gd EX 
ada जातकम-संस्कारमें इसका महत्त्व नहीं है । 
Ho म० पाण्डुरङ्ग वामन काणेके मतानुसार 'देवीपुराण'के 
समयसे षष्टी और अन्य मातृकाओंका पूजन चल रहा 
है, किंतु पुराणोंका समय अति प्राचीन होनेपर विद्वानांमे 
विवादका विषय रहा है । तो भी. इसमें संदेह नहीं कि 
साहित्य और कला दोनों क्षेत्रोमे कम-से-कम दो हजार 
वर्षोसे तो षष्ठी देवी और उनका पूजन सुप्रतिष्ठित 
है । प्रस्तुत लेखमें हम इसी इृश्सि पष्टी देवीकी वाडमयी 
मूर्तिका उल्लेख और प्रतिमाओंकी चर्चा करेंगे | 

वाल्मीकीय रामायणमें षष्टी देवीका उल्लेख नहीं 
मिलता, पर महाभारतमें स्कन्द ( कार्तिकेय )की पत्नीके 
रूपमें देवसेनाका वर्णन मिळता है | वहाँ देवसेनाका 
एक नाम पष्ठी भी बतलाया गया है | यही सचना 
हमें ब्रहमपैत्रतेपुराण ओर देवीभागवतसे भी मिलती है | 
वहाँ प्रसङ्ग मनसा, YA और मङ्गलचण्डिकाके आख्यानोंका 
है । दोनों gad ये सभी अध्याय लगभग समान 
है । स्पष्टतः AQAA संकळनके समय इन अध्यायोंको 


बष्ठीके विपयमें कहा गया है कि देत्रसेना, जो विश्वमे 
षष्ठी नामसे विख्यात हुई, मातृकाओंकी प्रमुख 
बनी | वह ब्रह्माकी मानसपुत्री थी और उसे स्कन्दको 
पत्नीरूपमे दिया गया | यहींपर षष्टी नामकी व्याख्या 
भी की गयी हैं | जेसे- -5कतिकी पष्ठांशरूपिणी होनेके 
कारण यह UD कहलाती है । स्पष्ट है कि इन 
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qai € 
gaat, जो वायु, men विष्णु आदिके uum 
बहुत प्राचीन नहीं माने जाते, देवसेनाको पट्टी समझने- 
वाली अथ च उसे स्कन्दपत्नी स्वीकार करनेवाली 
महाभारतके वनपर्वेमें उल्लिखित परम्परा sr रही 
इन पुराणेंमें पट्टीको 'बाळकोंकी अधिष्ठात्री देवी) 
“बालक प्रदान करनेवाळी ( बालदा y, उनकी Cue, 
उनका संरक्षण करनेवाली और सदेव उनके पास 
रहनेवाली ( सिद्धयोगिनी ) माना गया है। यह भी उल्लिलित 
हे कि पष्टीका वर्णे उवेतचम्पक-पुष्पके समान है तथा 
वह 'सुस्थिर-यौवन!' TARR gala, “कृपामयी? 
एवं 'मत्तानुप्रहकातरा? है । भगवती पष्ठीकी कासे 
ही राजा ग्रियत्रतका gaga जीवित हो गया था, ada 
बालकके जन्मे बाद हूतिकागृहमें छठे दिन, इक्कीसवें 
दिन तथा आगे भी बालकके अन्नप्राशन एवं शुभकायोंके 
समय षष्टी-पूजनका विधान बतलाया गया है । पूजाका 
माध्यम शालग्रामशिला, TIAR मूळ, घट या दीवालपर 
लिखी आकृति ( पुद्गलिका ) कुछ भी हो सकता है | 
So db पष्ठीदेव्ये स्वाहा?- इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप 
तथा राजा aaa की गयी स्तुतिका पाठ Wr 
पूजनके मुख्य अंश बतलाये गये हैं | 


m 


& | 


पष्टीविषयक पुराणोंको इस परम्पराके अतिरिक्त 
भारतीय वास्ययर्भ VR दूसरा आपरम्पतके al aad 
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४६२ # तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


होते हैं । यह परम्परा आयुवेदके sed सुरक्षित है । 
आचार्यं वृद्ध जीवकद्वारा निर्मित कार्यपसंहिताके 
चिकित्साध्यायमें तथा देवताकल्पमें षष्टी या रेवतीका 
विस्तृत वर्णन मिलता है | काऱ्यपसंहिता, जो आज 
हमें खण्डितरूपमें ही उपलब्ध है, कुषाणकाल 
( ईसवी सनकी पहलीसे तीसरी शती ) की कृति मानी 
जाती है | इसमें बतलाया गया है कि रेत्रतीने अपनी 
उग्र तपस्यासे स्कन्दको प्रसन्न कर लिया | स्कन्दने 
उसे अपनी वहन माना एवं तीन भाई ( Une: गुह, 
कुमार और विशाख ) तथा नन्दिकेश्‍वरके साथ sei 
स्थान अथ च षष्टी यह नामश्री प्रदान किया और अपने 
ही समान प्रभावशालिनी होनेका वर दिया | इसी प्रसङ्गमें 


षष्टीदेवीकी एक प्राप्त प्रतिमाका छाया चित्र 
भाइयोंके मध्यमें षष्टी देवीके पूजनकी बात भी बतलायी 
गयी है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि षष्टीके 
छः मुख हैं और वे efe, “वरदा? तथा कामरूपिणी 
हैं | उनकी तिथि ष्टी है, अतएव छोकमें प्रतिपक्षकी 
षष्टी ( पक्षप्रष्टी को तथा प्रसवके छठे दिन ( मृतिका 
TAR ) इस देवीके पूजनका विधान है | यहाँ इनके कुछ 
नाम भी गिनाये गये हैं । जैसे--परष्ठी, वारुणी, 
ब्राह्मी, कुमारी, बहुपुत्रिका, BA, यमिका, भरणी, 


IFPI PPP IPPON LT IIIS 


genem, माता, शीतवती, कण्डू, पूतना, निरुचिका, 
रोदनी, भूतमाता, लोकमाता, शरण्या और पुण्यकीर्ति | 
इसी ग्रन्यके रेवतीकल्पमें कुमार तथा विशाखके बीचमें 
AA पूजनका विधान है | इसमें इनकी प्रतिमाएँ 
सोने, चाँदी या खस और दर्भकी भी बनानेकी बात है | 


आयुर्बेदके अति प्राचीन विद्वान्‌ आचार्य gue- 
ने अपने ग्रन्थ सुश्रुतसंहिताके. उत्तरतन्त्रमं रेवतीका 
बालग्रह्दों के रूपमे उल्लेख किया है | कुल aleve नो 
हैं, जिनमें स्कन्द, स्कन्दापस्मार और नेगमेष-ये पुरुष- 
विग्रह हैं और शेष छः अर्थात्‌ Vadl, झाकुनि, पूतना, 
अन्धपूतना, शीतपूतना और मुखमण्डिका- खीविग्रह 
हैं | काश्यपसंहितामें गिनाये गये षष्टीके नामोंमें-- 
जिनका अभी हमने उल्लेख किया है--स्पष्टतः रेवती; 


. शीतषूतना ( झीतवती ), पूतना और मुखमण्डिका 


समाविष्ट हैं । रेवतीकी एक सेविका सखीके रूपमें 
बहुपुत्रिकाका भी उल्लेख है | ुशरुताचायने सभी 


argan विस्तृत वणन किया है | रेवतीको--दूसरे 


all षष्टीको-_इयामा अर्थात्‌ पोडशी, भाँति-भाँतिके 


JA और अनुलेपनोंको धारण करनेवाली तथा चञ्चल . 


कुण्डलोंको पहननेवाली कहा गया है । 

प्राचीन FÄR वणनोंसे स्पष्ट होता है कि 
षष्ठी या खती शिशुओंके संरक्षण एवं aa 
सम्बन्धित प्रसिद्ध देवी थीं । स्कन्द या कार्तिकेयसे 


उनका निकट सम्बन्ध था | उन्हे ललिला,. वरदा, | 


कामरूपिणी एवं सुन्दर वस्न तथा कुण्डलादि 
आभूषणोंकी धारण करनेवाली परिकल्पित किया 
गया है | प्रतिमाओंके निर्माणमें उन्हें “आठमध्यगता? 
तथा कुमार और विशाखे बीचमें स्थित बनाया जाता 
था । प्रतिमा-निर्माणके ih रूपमे. सोने, 
आदिका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है | 
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fT 


बाग्भटके अष्टाङ्गहदय ( ईसाकी छठी राती) माधवकारका 
माधवनिदान (ईसाकी ७ वीं शती ) आदिमं बाळम्रहके 
उल्लेख तो हैं, उनकी demi कहीं वृद्धि भी हई है, पर 
उनके प्रतिमा-विज्ञानके विषयमें ये तथा दूसरे भी मोन हैं | 
यही बात हमें साहित्यके अन्य क्षेत्रम किंचित्‌ मिनरूपसे 
दिखलायी पड़ती है | महाभारतके वनपवमें जिसमें 
निश्चितरूपसे प्राचीन सामग्री समाविष्ट है--स्कन्द 
और पष्टी या देवसेनाका उल्लेख है, यद्यपि यहाँ उन्हें 
स्कन्दकी पत्नी बतलाया गया है । मत्स्यादि अति प्राचीन 
पुराण घष्टीके Asa लामग मौन हैं | अग्निपुराण 
बालग्रहोंका उल्लेख तो करता है, पर उनकी शान्तिके 
लिये चामुण्डाके ही पूजनका विथन करता है | बादके 


दो पुराण--त्रह्मवैवत dk देवीमागत्रत--समान 


अध्यायोंमें पष्टीपूजनकी पुरानी परम्पराको नये रूपमें 
स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा इम ऊपर कर चुके है । 

अबतक हमने साहित्यिक परम्पराके आधारपर षष्टी 
और उसक्रे पूजनकी प्राचीनताको आँकनेका प्रयास किया 
है । अब यह भी देखना उचित होगा कि भारतीय कला- 
कृतियोसे इस विषयपर क्या प्रकाश पड़ता है । इतना 
तो हम जान चुके हैं कि काइ्यपसंहिताके अनुसार 
कुमार और विशाख-इन भाइयोंके बीचमें ( श्रातृमध्यगता ) 
ष्ठी देवीकी सोने, चाँदी या दर्भे और खसकी प्रतिमाएँ 


पूजनार्थं बनती थीं । पुराणोंके अनुसार दीवालोपर भी 


उसे लिखा जाता था तथा घट एवं शाळग्राम आदि 
प्रतीकोंके द्वारा भी वह पूजी जाती थी । संक्षेपे 
ूर्तिकलामे YA खोजके fed प्राचीन भारतकी 
एवं कलाकृतियोंका आलोडन फलदायी हो सकता है । 


बुन्देलखण्डमें खंगार राजाओंद्वारा शक्तिउपासनाका प्रसार 


( श्रीमुस्लीमनोहरसिंह राय dak ) 


प्रस्तुत विषय खंगार राजाओंसे सम्बन्धित होनेके 
कारण प्रथम उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा 
है । मारतवर्षके मध्यस्थित वह भूभाग, जिसे आजकल 
qao कहते हैं, पहले 'जेजाक gfw अया 
gat नामसे प्रसिद्ध था । नवी शताब्दीके आरम्भसे 
इसपर चन्देल-वंशका आधिपत्य रहा | सन्‌ १ १८२६०- 
में दिल्ळी-सम्राट पृथ्वीराज चौहानने अन्तिम चन्देल 
राजा परिमालको पराजितकर चन्देछ-सत्ताका अन्त कर 
दिया और इस विजित राज्यपर महाराजा खेतसिंहको 
शासक नियुक्त किया । इस तरह यह क्षेत्र सन्‌ 
११८२ ई०से खंगार-शासन-सत्ताके अधिकारमें आया 


| ओर सन्‌ १२४७ So तक ( १६५ वर्षतक ) उन्हींके 


अधिकारमें रहा M 
महाराजा खेतसिंह खंगार जूनागढ़के राजा 
सामावंशीय जादौन क्षत्रिय थे । ये बड़े वीर, प्रशासन- 


कुशल, युद्ध-विद्याविशारर और सफल विजेता थे। 
इन्होंने गढ़ कुण्डारःकों अपनी राजवानी बनाया और 
वहाँ एक ger दुर्गका निर्माण कराया, जो आज भी 
वर्तमान है । उन्होंने अपने इस शासित क्षेत्रका नाम 
“ज्ञीति? रखा | जुशौोति--अर्थात्‌ TARA अपने 
आदर्शों, देश-धर्मकी स्वतन्त्रता तथा हिंदुलके Wa 
बलिदान होनेवाले वीरोंकी भूमि । साथ ही खंग 
(aq) तलवारको अपना राष्ट्रिकचिह्न रखा । खंग 
( खडग )में ही उन्होंने देवीदुर्गाका रूप देखा और 
अपने लाल रंगके राष्ट्रिय wn उन्हे राष्ट्रि--चिहके 
रूपमें प्रतिष्ठित कर वह शक्तिष्वज अपने सभी दुर्गोपर 
फहराया । 

बारहवीं झताग्दीके अन्तिम बषोमें भारतपर सुसलमानों- 
के जोरदार आक्रमण होने लगे थे । सन्‌ 
११९३ Sol मुहम्मदगोरीने पृथ्वीराज चौहानको 
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परास्त कर दिल्लीपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी 
और मुसलमान शासक एक-एक करके हिंदू-राज्योंपर 
अधिकार करते जा रहे थे | हिंदू राजाओंमें आपसमें 
फूट और बैर होनेके कारण 3 सुसळमानोंका सामना 
नहीं कर पाते थे । हिंदुओपर घोर अत्याचार होने लगे 
थे | मन्दिर ढहाये जाने लगे थे, मूर्तियाँ तोड़ी जाने 
लगी थीं, RA ओर कन्याओका अपहरण हो रहा 
था | तळवारकी नोकपर धर्म-परिवतन किया जा रहा 
या | हिंदूधर्म और राष्ट्र वतर थे । ऐसे संकटाकीर्ण 
समयमें राष्ट्रको मुसठ्मानोंकी तलवारसे एवं हिंदूधर्मको 
इरळामके प्रभावसे बचानेके लिये और अपनी मातृभूमि 
(sie भूमि ) पर विदेशी शासनको रोकनेके लिये 
महाराजा खेतसिंहने एक ‘gare संगठनकी स्थापना की, 
जिसका नाम “खंगार-सच्ठ? रखा । 


जो योद्धा खंग ( तलवार ) की आराधना करे-- 
उसे धारण करे, वही सच्चा 'खंगौर? है । इस तरह यह 
एक खंग ( तलवार ) धारण करनेवाले वीर योद्राओंका 
संगठन बन गया | इस gw सभी कुलीन क्षत्रियों 
और वीर एवं ब्रिद्वान्‌ त्राह्मणोंको दीक्षित किया गया | 
महाराज खेतसिंहने अपने राज्यको कई भागोंमें 
विभाजित कर उन भागोंके दुर्गोपर इन्हीं सङ्घवालोंको 
'दुगपाळ' नियुक्त किया | इस प्रकार काळान्तरमे यह 
बहुत ET शक्तिशाली संगठन बन गया | 


काएकादेवीकी स्थापना 
खंगार-सद्घकी स्थापनाके बाद महाराजा खेतसिंहने 
अपनी सनिक-शक्तिपर ध्यान दिया | उन्होंने देखा कि 
राज्यकी जनता अपने राजाओं और सेनाओंको सक्रिय 
सहयोग नहीं दे रही हे) जनताकी यह निश्चित धारणा हो 
गयी थी कि युद्ध करना समीका काम नहीं है, उसका 
उत्तरदायित्व एकमात्र क्षत्रिय-जातिपर ही है | इसलिये 


aids ES बारव 'खंगार' संस्कृतके 'खडगाराधक) ma 
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zaŭ केवळ क्षत्रिय ही भाग लिया करते थे । रोष 
जनता युद्धर्म भाग लेने और मरनेसे बहुत डरती थी | 
अतः इस भावनाका निराकरण करनेफे लिये महाराजा 
खेतसिंहने घर-घरमें कालकादेवीकी स्थापना करायी और 
प्रत्येक गाँवमें कालकादेवीके मन्दिरोंका निर्माण कराया | 
कालकादेवी खंगार-राजवंशकी कुलदेवी हैं ओर इनकी 
स्थापना ANR मृष्यु-भयसे रहित करनेके उद्देश्यसे 
तथा शोय और साहस वढ़नेके लिये की गयी थी । 
इस तरह हम देखते हैं .कि महाराजा खेतसिंहद्रारा 
“कालक, देवी?की स्थापनासे gala ( बुन्देलखण्ड ) के 
निवासियोर्म शोय तथा निमंयताकी ज्योति जळी | लोग 
ge भाग लेने लगे और काळकादेवीकी राक्ति-देवीके 
नामपर पूजा-अर्चना करने लगे | कालकादेवीकी पूजा- 


` विधिमें कई साहसिक पद्धतियाँ प्रचलित की गयीं । 


शक्तिका प्रतीक छाल रंगका झंडा--कालकादेवी 
खंगारोंकी कुलदेवी थीं | उनके मंठ-मन्दिरोंपर छाल रंगकी 
पताका आज भी पूजाके अत्रसरपर चढ़ायी जाती है । 
यह परम्परा आज भी बुन्देल्खण्डमें प्रचलित है | 

केवल ag बना AA, किलोंपर दुर्गपांलोंको 
नियुक्त करनेमात्रसे ही उद्देश्यकी qfi नहीं हो सकती, 
यह वात महाराजा खेतसिंह भळीमाँति जानते थे | 
उन्होंने सोचा--“अपने देश gala ( बुन्देलखण्ड y 
रक्षाथ निरन्तर सजग प्रजा, आत्मसमपेण करनेवाले 
रण-ाँकुरे योद्वाओंकी आवश्यकता होगी p अतः उन्होंने 
प्रजाको नये संस्कार दिये, जो निम्न लिखित हैं। . 

बीजा-सेन देवीकी स्थापना 

बीजाऱसेंनिक, सेन=सेना=बीजासेन | सेनाको 
सेनिक प्रदान करनेवाली रणदेवी | यह खंगार राजवंशकी ˆ 
रणदेवी थीं । प्रत्येक गाँवमें बीजासेन देवीकी स्थापना 
तद्भव शब्द ६ | E 
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की गयी | बीजासेन देवीके मन्दिरसे ही युद्र-संचालनका 
कार्य होता था | इसी मन्दिरमें अखन-दाखरका भंडार, पताका, 
रण-तूर्य आदि युद्धकी सामग्री रखी जाती थी । यहीं घोड़े 
और सैनिकोंकी म्चियों रखी जाती di | कितने सैनिक 
ge गये, माँग आनेपर किन-किन सैनिकोंको us 
जाना होगा आदि समस्त निरदेश-तालिका यहींसे वनायी 
जाती थी | जनता यहाँसे दिये गये निर्देशोंको पूणरूपसे 
पालन करती थी | कुँआरी लड़कियाँ भी बीजासेन देवीकी 
उपासना करती थीं | विवाहके समय वधूको बीजासेन 
देवीका यन्त्र ( ताबीज ) अवश्य पहनाया जाता था 
और आशा की जाती थी कि यह वधू माता बननेपर 
राष्ट्रको अच्छे सैनिक देगी | 

पूजाके समय प्राकृतमाषाका यह मन्त्र Wb जात! 
था--- 

चाइ माई, चाह माई, 
बाबाजूके घर कोई नाहि, 


चाह माई । 
कोई नाहि ॥ 
अथीत्‌-हे बीजासेत देवी | मेरी प्रार्थना है, मेरी यह 
इच्छा है कि हमारे पुत्र इतने वीर योद्धा हों कि a 
बाबाजू ( दूसरे पक्ष ) अर्थात्‌ शत्रुपक्षे qd एक भी 
que बचने न दें और समीका संहार कर दें । 
उस समय विवाहका मन्तब्य भोग-विठासके लिये 
नहीं, अपितु अच्छी TCA संतान पैदा करनेके लिये था । 


गजानन-माताकी स्थापना 

महाराजा खेतसिंहने अश्व-सेनाके साथ-साथ गज- 
aera भी बहुत महत्त्व दिया और अपनी सेनामें हाथियो- 
के नी रेजीमेंट बनाये तथा गजानन-माता ( गाजन- 
माता ) अर्थात्‌ गणेशजीकी माता पार्वेतीजीकी स्थापना करके 
उन्हं राष्ट्रिय देवीके रूपमें प्रतिष्ठित किया | गइ-कुण्डारके 
mgo तथा कुण्डनकी टोरियापर गजानन-माताके 
मन्दिरोंके भग्नावशेष एवं माताकी खण्डित मूर्तियों आज भी 
देखनेको मिलती हैं । इन Rd पावेतीजीको रणदेवीक 

qo Jo ajo ५९-६०-- 


हूपमें हाथी और सिंहके साथ दर्शाया गया हैं । वे 
खंगार राजाओंकी राष्ट्रिय देवी होनेके कारण राजलक्ष्मी 
अथवा महालक्ष्मी भी कहळायीं | महाळक्ष्मीके नामसे आज 
भी waa ( बुन्देलखण्ड ) के sew fei 
आश्विन मासकी कृष्ण अष्टमीको ad रखकर महालक्ष्मी 
और हाथीका पूजन करती हैं । 

RAR हाथीपर गजगोरी देवीको युद्धरत बनाया जाता 
है। उनके साथ मिट्रीके कुछ धोड़े रहते हैं और निम्नलिखित 
पद्यको गाते हुए उनका पूजन किया जाता है-- 


al af धा मौति रानी, 
सो हर बोल की पक कहानी 
पोळा qe, पत्तन गाँव, मरग सेन राजा 
ब्रह्मन बरुआ कहें कहानी 
सो हर बोळ की एक कहानी 
आ मौति, qt मोति रानी 

हाथी पुजिओ ॥ 


आ मोति-आमजमोत+इति=आकर मृत्युका वरण 
करके जीबन समाप्त करो | 

था मौति-वा+मोत+इति-दोंडकर TAR! वरण 
करके जीवन समाप्त करो । 

पोलास्नाजुक, WHR, समय; पत्तन-पतन 
होना, मरग-मर गये, सैन-सेना । और राज! 
aga बरुआ-चितारमें आग लगानेवाला ब्राह्मण । 

अ्थात्‌-रक Si दूसरी खीसे कहती है कि जोहर- 
za सम्पन्न करानेवाले ब्राह्मणने एक कहानी बतळायी è 
कि जब राजा और सेना सभीको मार डाला गया और 
गाँवका भी पतन हो गया तो falar सतीत्व खतरेसे पड़ 
गया | ऐसी विषम परिस्थितिमें अपने सतीत्वकी रक्षाहेतु 
हे रानियो | आओ, जोहरकी चितामें कूदकर पृत्युका 
तरण करके अपने जीवनको समाप्त कर दो । इसपर 
रानियोंने ( दौइकर शीघ्रतासे ) मौतका बरण कर अपने 
जीवनकों समा कर दिया | ऐसी घटनाएं एक बार नहीं, 
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सैकड़ों वार हो चुकी हैं । सैकड़ों जौहर होनेकी 
यद्दी कद्वानी है | 

इस पूजनमें महिलाएँ उन mada वीर रमगियों- 
के लिये तर्पण करती हैं, जो जौहर aw वठिदान 
हो गयी थीं और प्रतिज्ञा करती हैं कि. यदि ऐसा समय 
आयेगा तो हम भी जोहर करेंगी । 

गाँव-गाँवमें सतीमाताके स्तम्भोंका निर्माण 

भारतमें मुसळमानोंके आक्रमणके समय RAR दशा 
बहुत ही अधिक. शोचनीय हो गयी थी । वे सवथा 
अरक्षित थीं; क्योंकि आक्रमणकारी मुसलमान अपने 
साथ RAR तो छाते नहीं थे, अपने विजित प्रदेशोंसे 
feat और कन्याओंका बलात्‌ अपहरण करके अपने 
(eat रख ठेते ओर अधिक संख्या हो जानेपर बेंच 
देते बे | साधारण ब्वियोंकी तो बात ही क्या, बड़े-बड़े 
राजघरानों और प्रतिष्टित परिवारकी महिलाओंका भी 
सतीत्व और मर्यादा खतरेमें थी। अतः पराजयकी 
स्थितिमे हिंदू मद्विलाएँ हुसलमानोंके हाथों न पड़ सकें, 
इसके वचाबके लिये महाराजा खेतसिंह खंगारने अपनी 
मातृभूमि gala ( बुन्देलखण्ड )में 'जौहर-ब्रत'को अनिवार्य 
घोषित कर दिया था | 


इस जौहर-जतके लिये ax गाँवमें एक अथवा एकसे 
अधिक स्थान चुन लिये जाते थे | यह स्थान किसी 
देब-स्थान, शिव तथा देवीके मन्दिरके पास चुने जाते थे 
भर फिर «gj ळाभग सात-आठ फुट ऊँचा, दो 
फुट चौड़ा पत्थरका एक स्तम्भ गाइ दिया जाता था | 
उसके निकट इस स्तम्भपर नर-नारीकी जोड़ी, हाथ gu 
न्द्रमा आदि अङ्कित रते थे और पासमें एक बड़ा-सा 
गहरा कुण्ड बना दिया जाता था | जब कभी किसी 
गाँवपर सुसळमानां का आक्रमण होता था और हिंदुओंके 
हारकी सम्भावना दिखायी देने लगती थी तथा बचाबका 
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` यह थी--'जय हर हर” बलिदानी परम्परा, 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


कोई साधन नहीं दीखता था, तब उस कुण्डमें अत्यधिक 
छकड़ियाँ डालकर आग ळगा दी जाती थी और उस जळती 
amit कूदकर ferit अपना शरीर भस्म कर देती थीं | 


उनकी TAH बाद उनकी संतति मुसलमानोके हाथ 
न पड़ पायें इसलिये जोहर? motn पहले वे उन्हें अग्नि- 
कुण्डम फेक देती थीं और शिवपूजन या देवी-पूजन 
करवे “जय हर इर’, “जय हर हर? कहती हुई चिता- 
कुण्डम कूद पड़ती थीं | इसके बाद पुरुषवग भी नंगी 
ताराको लेकर शब्रुओंपर टूट पड़ते थे और अन्तिम 
श्वासटक ळडते-ळडते अपने प्राण विसर्जित कर देते थे | 
जो am 
“जय हर हर' से बिगड़ कर “जोहर? कहळाने लगी | 


जहाँ-जहाँ जोहर हुए, वहाँ-बहाँ अब भी सती-स्तम्भ 
ओर 'शिळा-लेख पाये जाते हैं | सब्‌ १३४७ $0 
मुहम्मद तुगलकद्वारा गढ़-कुण्डारपर आक्रमणके समय 
उसमें जो जोहर हुआ था, उसका उल्लेख उस 
किलेमे अब भी वहाँके शिळालेखस्तम्भपर सुरक्षित 
& | इसके अतिरिक्त जिन-जिन malty जोहर हुए 
बहाँ भी सती-चीर या स्तम्भ पाये जाते हैं । 
कन्याओंमें. दुगादेवीके स्वरूपकी प्रतिष्ठापना 

इसके पूव कन्याओंकी दशा बहुत ही दयनीय और 
शोचनीय थी । seas रजवाड़ेतक कन्याओंका. 
अपहरण करके उन्हें केवल भोग-विलासका साधन मात्र 
मानते थे, किंतु महाराजा खेतसिहका कहना था कि 
बिना मातृशक्तिकी पूजाके कोई भी समाज gez नहीं 
दो सकता | अतः उन्होंने कन्याओंका उद्धार किया और. 
Se दुर्गोदिवीके रूपमे देखनेका पवित्र संस्कार डाला | 
3 तभीसे देवी-तुल्य मानी जाने ळगीं | कन्याओं-- 
को भोजन कराना, उनके पेर पूजना, उनके विवाह 
आदिमे आर्थिक सह्दायता देना पुण्य-कार्य माने जाने 
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# बुन्देलखण्डम खंगार TAMAKI शक्ति-उपालनाका प्रसार है Bee 
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लगे । यह संस्कार इसलिये डाळा गया कि जिससे 


` जन-जनके मानस-पटळपर कन्याओंको देखकर उनके 


प्रति बुरी aang और कुविचार उपपन्न न हों तथा 


उन्हें सदैव सम्मानकी इटिसे देखा जाब | कन्या चाहे | 


किसी भी जाति या बर्गकी क्यों न हो, वह सदा सम्मानके 
योग्य है । अतएव तमीसे जुज्कौति-प्रदेशमें कन्याऐ पूज्या 
मानी जाने लगीं और समाजमें उनका आदर होने ळगा । 

खंगोरिया-संरकारद्वारा मातृशक्तिकी रक्षा 

वीर माताएँ ही वीर पुत्रोंको जन्म देती हैं-इस 
विचारने ही . महाराजा खेतसिद्दकी मातृशक्तिको वीर 
बनानेके लिये प्रेरित किया, जिससे उन्होने 'खंगोरिया- 
संस्कार चळाया तथा महिलाओं और -कन्याओंको 


“गोरिया? पहनानेकी प्रथा चलायी | cantar 


एक आमूषण होता है, जो गलेमें पहना जाता 
है | ug सोने या चाँदीका ठोस बना होता है । 
इसपर दो खंग ( तब्बार ) अङ्कित रती हैं इसका 
अर्थ था कि. खंगोरिया पहननेवाळी महिला देवी 
दुर्गा है। उसके हृदयमें खंग ( शक्ति ) दुर्गाका वास 
है । जिसके हृदयमें दुर्गुका वास है, वह साधारण 


: महिला नहीं हो सकती । वह साक्षात्‌ देवी दै--यह 


भावना जन-जनके मानस-पट्लपर प्रविष्ठ करा दी गयी 
थी | Bare agent “खंगोरियाः पहनाना अनिवार्य कर 
दिया गया था | इस प्रकार महाराज खेतर्सिह खंगारने 
अपने शासन-्ेत्र gud ( बुन्देलखण्ड )में सभी 
महिलाओं और कन्याओंको खंगोरिया धारण कराकर 
उन्हें दुर्गदेवीका स्वरूप दिया तथा समाजमें सम्मानित 
किया एवं पर्दाप्रथाको समाप्त कर उन्हें पुरानी रुढियोसे 
मुक्ति दिळायी । खंग ( तस्तार ) खंगार राजवंशका 
राष्ट्रिय-चिद् होनेके कारण शासन खंगार-खंगोरिया 
घारण करनेवाळी महिळा या कन्याकी रक्षा और 


सम्मानका विशेष उत्तरदायित्व हो गया । इस तर 
सारा महिळा-समाज खंगार-संस्कारोंसे दीक्षित किया 
गया था। 


रक्षिका माईकी स्थापना 

महाराजा खेतसिंदने अपनी शासित भूमि जुझोतिके 
प्रत्येक गावकी सीमापर रक्षिका माई! की स्थापना 
करायी | ये भी गावेंमें शक्तिकी देवीके रूपमें पूजी 
जाने afi | इनकी qae यह है जब बच्चे 
अपने पैरोंपर चलना सीख लेते हैं, तब Hag उन्हे 
गाँवकी सीमापर-ले जाकर उनसे सीमापर स्थित-- 
hat माई'का पूजन कराती हैं, «did उनपर 
हाथ लगवाती हैं तथा रक्षिका APA वरदान मागती हैं 
कि हे देवि | बच्चेको ऐसी शक्ति दे जिससे वह तुम्दारी 
रक्षा कर सके और साथमें उसके दीधजीवनकी कामना 
करती हैं । एक काळा धागा बच्चेकी  कमरमें बाँध 
दिया जाता है, जो इस बातका प्रतीक है कि यहद 
बालक आजसे इस गाँवका सीमा-रक्षक हो mi 
qg संस्कार प्रामीण asa आजतक चळा आ 
रहा है, जो 'स्कसः-संस्कारके नामसे जाना जाता है | 
सभी जातिके छोग इस संस्कारको करते है | 

इस संस्कारसे सभी जातिके बच्चे राष्ट्रिय-भावनासे 
जुड़ जाते तथा अपना-अपना काम करते हुए प्रत्येक 
ब्यक्ति राष्ट्र और wa संकट आनेपर सैनिक बनकर 
भाग लेता है। इसीलिये शक्तिदायिनी माता 'रक्षिका 
माईँकी MH स्थापना सीमापर की गयी थी । 

इस तरह महाराज Safe मह्दिलाओंको 
“हंगोरियाः-संस्कारसे और पुरुषको 'रक्कस?-संस्कारसे 
दीक्षितकर धमं और राष्ट्रको रक्षे S सम्पूणे 
दिंदू-समाजका एक ger व्यूह नना दिया था । 


Pe ER a 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


I le 


४६८ 


« तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


पंजाबमें शक्ति-उपासनाका लोकपर्वीय रूप 


( Sio श्रीनवरत्न कपूर, TARO, पी-एच्‌्०्डी ०, dio. $e Gao ) 


तवम्बर १९६६ से पहले daan सीमा-पश्चिम- 
उत्तरमें सुदूर fara स्पश करती थी । फलतः 
माता पार्वतीकें जन्मस्थान हिमालयकी गोदमें स्थित सभी 
wee Jed पंजात्रकं ही भाग थे | तदनन्तर 


श्रद्वाळजनकी Beat तुच्छता-महत्तामें मीन-मेप्र नह 
करती--इसी विश्वासके साथ पारिवारिक व्यस्तताओर्मे 


an NA 


रत गृहिणियाँ देवी-मन्दिरोंमें धीमें भिगोयी हुई “वर्तिका' _ 


( बत्तियाँ ) अर्पित करके ही संतुष्ट हो जाती हैं | त्रे 


इस फेरमें नहीं पतीं कि “वर्तिका? के लिये मिट्टी अथत्र 
आटेका दीपक जुटानेमें असमर्थ होनेके कारण माता 
उनसे रुष्ट हो जायेगी | 


पंजाबकी सीमा मले ही सिकुड़ती चली गयी हो, किंतु 
उसमें aang ( जिला पटियाला ) एवं भवानीगढ़ 
( Fray संगरूर ) कस्बोंके नाम err t qaa सुरक्षित 
हैं | पंजाब तथा हरियाणाकी सम्मिलित राजधानी 
“चण्डीगढ़? आज केन्द्रद्वारा शासित होकर भी पुराने 


पंजावर्मे आश्विनमासके नवरात्रमे दीपदानकी प्रथा 
चेत्रके नवरात्रके समान ही निभायी जाती हैं, किंतु 


भाइयेंके शक्ति-परीश्चणके प्रचण्ड उत्साहकी गाथा छुनोकर पितृपक्षे अन्तिम तीन Ral ( आश्विन कृष्णा 
Gi 1 3 Ra 4 - त्रयोदशी n Sn, ES 
अपने “नामानुरूप गुण! की उक्तिको चरिताथ कर रहा हे । त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या ) को बाजारोंके 


समूचे पंजाबके छोटे-बड़े नगरों, कस्त्रों और कुछ. AIAN कुम्हार अपनी दुकानें सजाकर a5 जाते 
fiat भी देवी-याम विद्यमान हैं | पंजाबमें रात्रियोंका हैं । “सॉँझी? देवी, त्रिना किसी जाति-भेद अथवा 
सुनसान वातावरण 'देवीके जगरातों? तथा 'माताकी मेटो? fex um सभीको स्नेह बितरण करनेवाली हैं । 
à हर झानित्रारको संगीतमयी ज्योतिसे आलोकित एवं उन्हींके खागतर्म यह अस्थायी बाजार लगता है, जिसमें 
निनादित रहता है | इतनेपर भी पंजाबने शक्ति- रमणीय रूपवाली देवीके मुखडे, हाथ और पेरोंकी 
उपासनाको ARRA, मूर्तिकला एवं अन्य Aa- विक्री होती हैं | इसी सामग्रीको समुचित स्थानपर 
रूपिणी आध्यात्मिक रुचियोंके माध्यमसे लोकपर्वोका सजाकर MR ( गौरवर्ण ) “साँझ? की मूर्तिकी 
रूप देकर जनता-जनादनतक पहुँचानेका भरपूर प्रयास स्थापना शक्ति-उपासक-परिवारोंमें होती है । कुमारी 
किया है । कन्याएँ पितृपक्ष ब्राह्मग-भोजनक्रे लिये माका हाथ 
लोक-उत्सव jad हैं, किंतु आश्विन कृष्णा अष्टमी ( लक्ष्मी-पूजन ) 

१. साझी --चेत्रमासके नवरात्ररमे पंजावकी महिलाएँ 
दुर्गा-कालिकाके aa 'जोत-बालने! ( दीपदान yh 
लिये पहुँचती हैं | अपनी सुविधाके अनुसार अधिकांश 
श्रिया. प्रातःकाल ही यह कार्य सम्पन्न करती हैं, 
किंतु घर-गृहस्थीम फंसी औरतें दोपहर अथवा सायंकालमे 
पूरे नो दिनतक दीपदान काके देवी-द्शनका लाभ ग्राम ‘aiden ( आश्विन कृष्णा अमावस्या ) तथा 
करती हैं | माता पराक तो श्रद्राकी भूषी हैं, वे. 'सौँझी-विमर्जन! (आश्विन शुक्रा नवमी) के दिन देवीमाताका 
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बचाकर चाँद, तारे, चिड़ियाँ आदि अपने हाथांसे 
dux कर लेती हें । चिकनी मिट्टीपर पुती रंग-बिरंगी 
सफेदी मानो प्रक्रतिकी सामग्रीको सजीव रूप दे देती 
है, जिससे 'साँद्रीमेया' का दरबार सजाया जाता हैं | 


से अगले एक सप्ताहतक घरके कामकाजसे कुछ समय: 


* पंजावमे शक्ति-उपासनाका लोकपर्चीय रूप * 4^. 


—— —— 
= 


Ad होता है | इस तरीच प्रतिदिन प्रात: एवं सायकाल- 
के समय मुहल्लेमरके बालक एवं बालिकाएँ एक 
दूसरेके घर जाकर लोकगीतोंद्वारा 'सॉज्ली-माता! की आरती 
उतारती हैं और आपसमें नेवेद्य-वितरण करती हैं ।' 

२. अहोई--आश्विन मासके qeu | ARIS 
परिवारोंमें पधारनेवाली सोम्यरूपा गौखर्णा शक्ति-माता 
‘aah बनकर आती हैं, किंतु नवरात्रके समापनके पूरे 
एक पखवाड़ेके बाद शक्ति-माता विकराल रूप धारण कर 
“अहोई!के महोत्सवपर पुनः दरशन देती हैं | हमारे लोक 
चिन्तनने जहाँ शुक्पक्षमँ शक्तिके सुन्दर रूपको जोड़ा है, 
वहाँ कृष्णपक्षर्म शक्तिके भयावह रूपको सम्बद्ध कर दिया 
है । यही कारण है कि 'अहोई'का पत्रे आश्विन कृष्णा 
अष्टमीको मनाया जाता है । 


भले ही अब उत्तरप्रदेशीय संस्कृतिके प्रभावके कारण 
पंजाब्में 'अहोई' के थापे ( भित्ति-चित्र ) कई रंगोसे 
बनने लगे हों, फिर भी 'अहोई'की लोकक॒था छुनाये 
जानेक्रे am पंजाबी वयोवृद्ध निम्नलिखित जयकारा 
बोलकर इस लोकपर्थेका सम्बन्ध शक्तिके भयानक रूपसे 
बाँध देता है | यथा--- 


जय बोल माई कालिका । 
खेल भंडार मालिका ।? 
आज़ भी कुछ पंजाबी परिवारोमे 'अहोई'का 


मित्ति-चित्र कोयले अथवा काली स्याहीसे अङ्कित किया | 
जाता है, किंतु शक्तिकी प्रतीक “अहोई? मातासे जुड़ी 


ळोककथार्मे वाल-कल्याण एवं सवंजन-हितकी भावनाएं 
समाविष्ट रहती हैं । 

३. लछोहड़ी--अधिकांश विद्वान्‌ “सती-प्रथा'का सम्बन्ध 
राजस्थानकी राजपूत Ages *जोहर!-परम्परा- 


oo 


से जोडते हैं | 


WA D स य MEEEE 
,. विशेष अध्ययनके लिये देखिये--श्रीमती सरोजबाला कपूर एवं डॉ ०नवरून कपूरकृत व्लोकपर्वीय बाल-किशोर-गीतः | 


कुछ तो इसे dian मोहनजोदड़ो 
एवं मिलश्नी-यूनानी सम्यताओंतक ले जाते हैं, किंतु 
खेदकी बात है कि किसीने भी “सती-प्रथाःका सम्बन्ध 
भगवान्‌ शिवकी पहली पत्नी दक्ष-प्रजापतिका पुत्रा 
देवी सतीसे नहीं जोड़ा, परंतु daah जनमानसने 
सती-दहनकी गाथाको 'लोहडी'के लोकपवेके रूपमें ` 
ga रखा है | 

daik qi aah अन्तिम दिन gà ढलते ही उत्तर- 
प्रदेशकी ‘ae के समान ळकड़ियों-उपलोंका ढेर gent 
ax पंजाबमें ‘meg जलायी जाती है | दक्षद्वारा 
भगवान्‌ शिवकी उपेक्षा किये जानेपर भोलेनाथकी पत्नी 
सतीने प्रायश्रित्तस्वरूप अपना शरीर अग्निको भेंट कर 
दिया था । तदनन्तर दक्ष प्रजापतिने अपनी भूल खीकार 
करके भगवान्‌ आशुतोषकी पूजा-अचेना की थी । इसी 
उपलक्ष्यमे आज भी पंजाबी माता-पिता अपनी बेटी और 
दामादको प्रसन्न करनेके लिये 'लोहड़ीका संधारा? भेजते 
हैं । दामाद, बेटी और पुत्रीके सास-सखुर रेवडी, तिलवे 
( तिलके ळडडू ) और कपडोंकी तुच्छ भेंट प्रात 
करके समझ wa हैं कि वधूपक्षवाले अभीतक उनके 
प्रति स्नेहधारा प्रवाहित करनेगें दत्तचित्त हैं | लोहड़ीका 
संचारा केवल हिंदू-परिवारोंमे ही नहीं, sega fara 
परिवारोंमें भी यथावत्‌ प्रचलित है । 


पंजाबमे प्राचीन काले पति साथ चितारूढ 
होनेत्राली महिलाकी समाधि बनानेकी प्रथा थी | 
as घरोदोके र्र ~ Q c 

सम्पन्न लोग तो बड़े-बड़े घरोंदोके BI यह काय पूण 
कर लेते थे, किंतु मध्यमश्रेणीके महानुभाव अथवा आर्थिक 
दृष्टिसे दुर्बळ व्यक्ति तीन cm वनवाकर 
काम चला लेते थे । आज भी श्रद्धालु जन इन पुरानी 


"ay 


विस्तृत अध्ययनके लिये देखिये--डॉ० AANA कपूर रचित पंजाबी-लोक-चिन्तन और पर्वोत्सव! | 


३. विस्तृत 


अध्ययनके लिये देखिये--डॉ० नवस्त्न-कपूरकृत 'लोहड़ी समन्वयात्मक SUD । 
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समाधियोपर किसी-न-किसी समय कलईचूना पुतवा 
देते हैं | 

दक्ष-पुत्री सती तो अगले जन्ममें पर्वतराजकी पुत्री 
पावतीके रूपमें जन्मी और उन्हे मनोवाळिछत पतिदेव 
भगवान्‌ शिव ही प्राप्त हुए । अतः शक्तित्वरूपा सती 
एवं ` पावती चिरसौभाग्यवती मानी जाती हैं । यही 
कारण है कि वे सधवा feat जो अपनी सासकी मृत्युके 
कारण %आश्रिनकृष्णा चतुर्थीके दिन 'करवा चौथ! 
मनाकर अपना करवा «goa Ya करनेसे वञ्चित 


x तामादिशिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


er 


पंजाबमें 'सती-साध्वी? शब्द सचरित नारीके लिये 
भी रूढ हो चुका है। पंजाबका जेन-समाज भी इस 
इाब्दको अपनाकर जैन-साब्ियोंके लिये “सतीजी'का 
प्रयोग करने लगा है | 

४. शीतला--वष में भिन्न-भिन्न अत्रसरोंपर शीतछाके 
मेले भी dara end हैं । शीतळाके पुजारी निम्नवर्गीय 
होते हें और शीतळाके पूजा-स्थलको “माडी? ( मण्डप ) 
कहा जाता है | पंजाबकी उच्चकुळीन feat “शीतळा'को 


रह जाती हैं, वे अपने करवे तथा पोंजा ( मठरी आदि भी शक्तिका रूप मानकर गुलगुले, पूरियाँ, चने आदि 


पूजा-सामग्री ) 'सती/की समाधिपर चढ़ा आती हैं । भेंट करके अपनी उदारताका परिचय देती हैं । 
~EJO 6 


हिमाचलप्रदे SNL SN वियाँ 
शकी प्रमुख ठोक-दे 
: ( डॉ श्रीविद्याचन्दजी, ठाकुर एम्‌० ए०, पी-एचू० डी ० ) 
सात भगिनी-देवियाँ ग्राममें है । जाळपा देवीका पीठ Haart "हिडिम्बा? 
हिमाचलप्रदेशे चम्बा जनपदमें व्यापक रूपमे "रमे ही हिडिम्बादेवीके साथ ही प्रतिष्टित है । 


राक्तिउपासना होती आ रही है | प्रमाणलरूप यहाँ प्रौदीवालीका पीठ mb प्राममें है । 

भारी deum शक्ति-पीठ विद्यमान हैं, जहाँ इस प्रदेशकी. मान्यता है कि ये सातों देत्रियाँ आपसमें बहनें थीं । 
बहुसंख्यक जनता इन देवियोंकी अत्यन्त ABA उपासना प्रथम ये सभी छतडालीमें ही आविभूत हुई और फिर 
* करती है। ये प्रायः छोकदेवियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध प्रत्येकने अपने-अपने उपर्युक्त अळग-अळग स्थानोंपर पीठ 
पौराणिक शक्तियोंसे लगाया जाता है । इनमें सात प्रमुख बना लिये । इनमें प्रत्येककी उन-उन स्थानोंपर आविभूत 
achat हें--- १ -आद्याशक्ति, २-लिखणा, ३-चीण्डी, होनेकी बड़ी रोचक कथाएँ बतायी जाती हैं | उनमें मुख्यता 
9-बेरावाली, ५-मिन्धळ, ६-जालपा और what यह है कि सातों जहाँ आविभूत हुई, उस सम्बन्धमें बताया 
वाली p आद्याशक्ति या आद्याशक्तिका पीठ चम्बा शहरसे जाता है कि पासके मेढी गाँवके TER पहले सघनरूपमें 
दक्षिण ५० मील दूर है | अष्टधातु-निर्मित महिषासुर- स्थित इस स्थानपर गायें चराने लाते थे | कुछ समयके 
मर्दिनीके रूपमे लिखणाका पीठ भरमीर स्थानपर है । बाद शामको धर आनेपर गायें बहुत कम दूध देने ळगीं | 
WA या चण्डिकादेवीका पीठ चम्या नगरके दक्षिण- इसकी जॉचके लिये कुछ लोग जंगलमें गये और रहस्यका 
T! एक पहाड़ीपर है | बेरावालीका पीठ चम्बाकी पता लगानेके f वहाँ छिपकर बैठ गये | उन्हें दिखायी 
SUC" तहसीढमें है । कोठीमें मिन्धळदेवी eae पड़ा कि सभी गाये एक स्थानपर एकत्र gi और उनके 


# मास-गणना झुङ्गपक्षसे.आरम्भ करनेपर कार्तिक-कृष्णपक्ष आश्विन-कृष्णपक्ष हो जाता है। 
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# जय दे, जगदानन्दे | # 


बिखरने लगीं | पता लगानेवालोंने उस स्थानकी खुदाई 
की तो उन्हें सात पिग्डियाँ मिलीं | ये ही वे सात बहने 
देवियाँ हैं । छतत्राडी, भरमीर आदि dubi देवियोंके 
भव्य कलापूर्ण मन्दिर हैं; जो सातवीं शताब्दीके मेरुवमाके 
समयके बताये जाते हैं | लिखणा-मन्दिरको काठकला 
उल्लेल्य है | देवीकोठीका मन्दिर पहाडी शेलीके भित्ति- 
चित्रों और ane लिये प्रसिद्ध है | चामुण्डा- 
मन्दिरकी लकडीकी शिल्पकळा भी अत्यन्त दर्शनीय है | 
भलेई या भद्रकाली 

ART ३६ कि० Ho उत्तर-पश्चिममें एक 
अत्यन्त रमणीय पहाडी है, जहाँ भलेई या भद्रकाळीका 
मन्दिर है । वतमान मन्दिरसे 2 कि० मी ० दूर P 
गाँवमें एक बाबलीके पास इस देवीका मूल निवास था | 
देवीने चम्बानरेशको स्वप्ने आदेश दिया कि “मैं बावळीके 
पीछेकी दीवाळके बीच हूँ । मेरी प्रतिमाके नीचे धनसे 
भरी तीन बटलोइयाँ हैं | मुझे यहाँसे निकालकर एक 
बटलोईसे मेरा मन्दिर बनवाओ, दूसरीसे यज्ञ करो और 
तीसरी अपने उपयोगमें लो ७ तदनुसार देवी और 
बटलोइयेंको पाळवीमें रखकर चम्बा छाया जाने ढगा तो 
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वर्तमान मन्दिरके स्थानपर पाळकी भारी होकर वहीं रुक 
गयी और वहीं मन्दिर बनाया गया | 
बाड़ी भगवती 
चम्बानगरके उत्तर ३ कि० मी० दूर “वाडी देहरा! 
नामक स्थानपर सुरम्य काढू ( वन्य जेतून ) की 
वाटिका है और उसीके वीचोत्रीच बाडी भगवतीका 
मन्दिर है | कहा जाता है कि पासके सुंगल गॉवसे एक 
ब्राह्मण रात्रिके चौथे पहरमें साळ नदीको पारकर बाड़ी- 
क्षेत्रमं कामके लिये आता था | एक दिन नदीमें नहाते 
समय उसके पैर एकदम अकड़ गये | अन्ततः उसे 
देवीकी प्रेरणा हुई कि पानीमें हाथ डालकर मेरी पिण्डी 
निकालो और यहाँ स्थापित करो तो तुम्हारा रोग मिट 
जायगा । ब्राह्मणने पिण्डीको निकालकर बाड़ी भगत्रतीकी 
प्रतिष्ठापना कर दी । 
यहाँ उपयुक्त देवियोंके उत्सवोंके बड़े-बड़े मेले, देवी- 
जागरा ( जागरण ) आदि प्रायः वर्षभर हुआ करते हैं 


' जिनमें चैत्र-नवरात्रमें दिन-रात हवन-पाठ, वैशाखकी १४- 


१५तिथियों, ज्येष-आषाढमासकी अन्तिम रात्रि, ३, ८ और 
९ तिथियों, भाद्रपद कृष्ण नवमीसे असावस्यातक, पुनः 
भाद्रपदशुक्र दशमी और पूणिमाके उत्सव विशेष उल्लेख्य हैं | 


——ÀC—— c 
जय दे, जगदानन्दे ! 


यह जगत्‌ सुर और अखुरोंका संग्राम-क्षेत्र है। असुर-शक्तिको पराभूत करके माँ सुर-शक्तिको 


जय और आनन्द प्रदानं करती हैं । 
अनुभव होता है | अतएव | 
जो कुछ आनन्द है? वह माँ 


पराजित होनेपर कोई आनन्दित नहीं होता, जय प्राप्त होनेपर ही आनन्दका 
केवळ माँ जगत्‌की एकमात्र आनन्दकारिणी हैं। माँ ही आनन्दस्वरूपा है। जयते 
है । इसीलिये जगत्‌ माँका पूजन करता है। यह जय माँ किसको देती है ? 
कौन माँका goa है? fet स्थानविशेषमे स्थित 


जीव ही क्या माका कपापात्र है? act कोई 


कहीं भी रहे, यथार्थभावसे माके शरणागत होनेसे ही वह माँका कृपाभाजन बन सकता है; क्योंकि माँ 
सर्वगता हैं । माँ जय-स्वरूपा तथा सर्वशाक्तिमती हैं । विरु द्व-शक्ति चाहे कितती प्रबळ क्यों न हो) माँकी 


जय अबझ्यम्भावी है | 


स्वामी भार्गव श्रीशिबरामकिकर योगत्रयानन्द्जी 
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सिख-धमंग्रन्थोंमें मातृशक्तिका गौरव 


(ज्ञानी श्रीसतसिंइ प्रीतम, uou» ) 


सिलसम्प्रदायके दो मूल प्रन्य हैं--एक 'आदि- 
प्रन्थसोहिव? जिसका सम्पादन गुरु अजुंनदेवजीने किया | 
इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, 
गुरु अजुनदेव, गुरु तेगबह्ादुर तथा भारतके अन्य 
संत और भक्तोंकी वाणियाँ हैं | दूसरा “दाम ww है, 
जिसके रचयिता संत-सिपाही गुरु गोविन्दर्सिहजी हैं | 
गुरु गोविन्दर्सिहती एक सच्चे कमयोगी थे | माता- 
सम्त्रन्धी विचार उनके zum uem अधिक हैं | आदि- 
्रन्थकी जय-त्राणीमे गुरु नानकदेत्रजी मासे ही सृष्टिक 
होना लिखते हैं । 

एक माई gia fare तिनि चेले nam । 

इक संसारी इक भण्डारी इक लाए दीवाण ॥ 

अर्थात्‌ 'एक ही माता जब युक्तिसे त्रह्मद्वारा प्रत 
हुई, तब उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजीकी उत्पत्ति हुई v 

गुरु अजुंनदेवजी त्रह्मको पिता और माता शब्दद्वारा 
सम्बोधित करते हैं---- 


तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सूख घनेरे c 


qe गोविन्दर्सिहजीने ददाम-अन्थमे अपना जीवन- 
चरित्र स्वयं लिखा 2 । आप अपने पिछले जन्मकी कथा 
लिखते हुए कहते हैं कि पिछले way मैंने ब्रह्म 
(TAR परमात्मा ) तथा माता कालीकी उपासना की 
थी । आप महाकाळ, अकाल, अकाल पुरुष आदि 
WÀ त्रह्मको पुकारते थे तथा ब्रह्म ओर शक्तिम 
अमेद मानते थे | उन्होंने दराम-प्रन्थमें माताकी स्तुति 
बड़े सुन्दर गब्दोंमें की हैं GQ 
होई कृपा तुमरी हम पे, तु सभे सवाने गुन हों धरिहों । 
जीय धार विचार तब aga, महा अग्नि गुणकों हरिद्दों ॥ 


विन चण्ड कृपा तुमरी BAG, मुख ते नहीं अच्छर हों फरहों । 
तुमरो करे नाम किधें quer, जिस बाक समुद विखे तरहों ॥ 


और 
सकट हरत, सभ सिद्ध की करन, 
खण्ड ana ata, शरण लोचन विशाल हे 
आदिजाफे . आहि, बहै अन्त को न पारावार 
रारण Ja, करण प्रतिपाल है ॥ 
असुर dana, अनिक दुख नासन, 
सु पतित उधारन छुडाये जम जाळ है । 
देवी वर लापक, सु बुध हूँ की दायक, 
“सु देहि बर पायक बनावे ग्रंथ हाल है ॥ 
इस पदमे गुरु गोविन्द्सिहजीने दशम-प्रम्थकी 
रचनाके समय मातृ-क्रपाके लिये प्रार्थना की है । गुरु 
गोविन्द्सिहजी दराम-परन्थमें सृष्टिकी रचना लिखते समय 
माता अथात्‌ भवानीका आविर्भाव इस प्रकार लिखते हैं । 
आप माताको निम्नतर ईश्वर नहीं मानते थे, अपितु 
त्रह्मसे अभिन्न मानते थे | जेसे-- 
प्रथम काल सब जगको ताता, 
व ताते तेज भयो विख्याता | 
सोई भवानी नाम कहाई, 
जिन we सगली सृष्टि बनाई ॥ 
उनक॑ त्रिचारसे प्रमुकी ज्योति, जो सश्कि आदिमे 
संसारकी उत्पत्तिका कारण बनी, माता ह्वी हुई । छक्के 
पातशाही १० मं आप लिखते हैं-- 
अटल छत्र धरनी तुही आदि देव, 
सकल मुनि जना तोहि जिस दिन aai 
तुही काल आकाल की जोति छाजे, 
सदा जय सदा -जय सदा जय विराजे । 
यही दास मांगे कृपा सिंधु कीजे, 
स्वयम्‌ ब्रह्मी भक्ति सर्वत्र दीजे ॥ 
ACA भक्ति प्रदान करनेत्राली माता ही है | माता- 
से ही भक्तिकी याचना की गयी है । आप माताको 
जगत्‌-जननी, अन्नदेनी, ब्रह्माण्ड-सरूपी आदि विशेषणोंसे 
स्मरण करते B 
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तुही जगत जननी अनम्ती अकाल, 
EY x 
तुही अनदनी सभनकों सम्भाल i 
कुही खण्ड ब्राह्माण्ड भूमं स्वरूपी, 
तुही विष्णु, शिव, ब्रह्म, gezt अन्नपी ॥ 


माताके खेळ तथा शक्तिकी महिमा 'दडाम-प्रन्थामे 
गुरुजीकी कत्रितामें दर्शनीय है--- 
तुही सत्र जगत को अपाचे za, 
age आपे fae में बनावे खपाचे | 
जुगो जुग सकळ खेल तुम्हीं रायो, 
gaa खेलका भेद किनह न wit 
तुमन कुदरती खेल कीनो अपारा, 
JA तेज सो कोट रवि शशि उजारा । 
तुही अम्बके शक्ति कुदरति भवानी 
तुमन कुदरती जोति घट घट समानी ॥ 
गुरु गोविन्दर्सिहजीने 'दराम-ग्रन्यःमें चण्डी-चरित्र- 
को तीन बार लिखा है--दो बार ब्रजभाषामें, एक बार 
पंजाबीमें | उसके अन्तर्मे माहात्म्य feud हैं--- 
जे जे तुमरे ध्यान को नित उडि vj संत | 
अंत wen मुक्ति फुल, पावहिंगे भगवंत ॥ 
da सहाई सदा जग ate, 
जह तह साधन होई 


a ष्ट्र 
galas बनाया सभे dem 
फेर न जूनी आया जिन ge गाह्या ॥ 


सहाई । 


भगवतीने गुरु गोविन्द्सिह्जीको अपने द्वाथसे तलवार 
दी, इसलिये उसे प्रत्येक सिख 'करद! कहते É— 


अंतर ध्यान भई जग साई 
तब लंकुडीए गिरा 


es 
मस Ho फ्रछती gg लीज 


अलाई । 


. .. A 
अपने सरब du में दीज ॥ 


गुरुजीने RAN आज्ञा दी कि पूजाके धनको 
ग्रहण 4 करना; क्योंकि यह विष-तुल्य है | एक वार 
सिख-सेवकोने गुरु गोविन्द्सिहजीकी शिकायत उनकी 
मांतासे की कि 'जो दान आता है वह सब गुरुजी 
ब्राह्मणों या दीनोंको दे देते हैं ! माताजीने गुरुजीको 
बुलाया और पूछा--'पुत्र | क्या बात है ? उस समय 
गुरु गोविन्द्सिहजीने जो. वचन कहे, तरे स्वर्णक्षरोंमें 
लिखने योग्य हैं 

ज्यों जननी निज तनुजको निरख जहर नहीं देत । 

ejt पुजाके धान को मेरो सिख न an 

“जिस प्रकार माँ अपने पुत्रको देखकर भी विष नहीं 
देती, उसी प्रकार पूजाके धानको मेरे सिखोंको नहीं लेना 
चाहिये; क्योकि यह विषके समान ema विनाशके 
कगारपर ले जायगा ।! आज सिख-सम्प्रदायके लिये यह 
शब्द एक चेतावनी है | गुरुद्वारोके धनका सदुपयोग होना 
चाहिये। सिखको कमंयोगी बनकर स्वयं कमाना चाहिये | 

maa Squat YA लिये बनाया 
गया था.। आज स्थिति चिन्तनीय हो रही है! यह समय 
विचारपूर्वक चेतने और सँमळतेका है | 


— Ss 


महामायारूपे 


जगन्मूले आद्ये 
बिना तेरी दाया कब 


रमारम्ये ` शान्ते सरलहृदये 


कविविब्युधवन्धे AJA | | 
लहते |! | 


महामाया 
परमविशदे 


अमले ! 
कमले ! 


शक्ति ! 
देवि ! 


अमरता लोग 
लोचनप्रसाद पाण्डेय 


ta Cmts se 
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गुरु गोविन्दर्सिहके MRA शक्तिउपासना 


( प्रो श्रीलालमोदरजी उपाध्याय ) 


Je गोविस्दर्तिहकी शक्ति-उपासनाविधयक तीन 
रचनाएँ उपलब्ध ह जो दद्मप-प्रन्थः्स संगृहीत 
&—1. चण्डी-चरित्र उक्ति-विलास, २. चण्डी-चरित्र 
(FRI), ३. दी बार ( पंजाबी ) | प्रथम रचना 
सात ATA siz २३३ zz हूँ, जो दुर्गासपतरातीसे 
सम्बद्ध है । प्रत्येक अध्यायके अन्तम इति श्रीमाकण्डेय- 
पुराणे श्रीचण्डीचरित्रे उक्ति-तरिलासेःरूपी पुष्पिका पायी 
जाती है | दूसरी रचना आठ अध्यायों तथा २६२ 
what है, जिसमें देवीके qul ood बळ-पराक्रमका 
विरद वर्णन है | तीसरी रचना “दी वार? या “वार! 
श्रीभगवतीजी ( दी ) पंजाबी में ५५ छन्द है, जिसमें 
शक्ति-उपासनाका पूरा वर्णन है | 

गुर गोव्रिन्दर्तिह लोकाचारसमर्थित शक्तिके उपासक 
थे | इसीठिये भगवती माँक्रे भयंकर विकराल रूपकी 
उपासना गुरु गोविन्दसिह्को अधिक संतोष मिला | वे 
शक्तिका स्वरूप-निरूपण करते हुए पुराणोंका उल्लेख 
करतं हँ-- 

wast पुनीतां 
med पूरणी पारत्रह्मी अजेयं 
YA अनूपं अनामं ami 
अमाय अजीत महाधर्मं धामं ॥ 
: ( चण्डी-चरित्र २५१ ) 
VA खरूप-वणन करते हुए उनकी बानी B 
नमो चापणी वरमणी खङ्ग बाणं 
गदा पाणिनी चक्रणी चित्रमाणं 
नमो wet Geet पाणिमाता 
नमो गिआन विगिथान की ज्ञानदाता ॥ 
कही-कहीं गुरुने dU अनिर्वचनीय सौन्दर्यका 
बड़ा ही मनोरम कवित्वपूर्ण वर्णन किया है... 


पुराणी ` qui 


सीन gun o sa खंजन fear, 
ate फिरत दीवाने बन ढोले जित-तित d 
giz भ कपोत frg को दसा कलापी 
चन फूटे कूरे फिरे मन चेन हूँ न कित ही ॥ 
aa चरक गयो de दसननिपांति 
रन्ध ही की कांति जग ऐल रही सित ही । 
ऐसी गुन-सागर उजागर सुनांगर है 
सीनी मन मेरो हरि देन को रचित ही ॥ 
( चण्डी-चरित्र, उक्तिविलास छन्द ८९ ) 
देवीकी सम्पूर्ण महिमामयता उनकी रचनाओंमें व्याप्त 
है । वे सवंशक्तिमयी देवीकेः सर्वकतृत्व. और कृपामय 
स्वभावका सुन्दर भक्तिमय वर्णन करते B— 
तारन vie उधारन भूमहि देत संघारन चंड तू ही है । 


कारण ईस-कछा कमला हरि अद्विसुता गह देखो डही हे a 
. ताप सता समता कविता कवि के मन माहि सदाइ गुही है । 


कीनो है कंचन सोह जगतमें पारस-मूरति जाहि get है ॥ 
; ( वही छन्द ४ ) 
गुरु गोविन्दर्सिह सच्चे वीरकी भाँति देवीसे यही 
प्रार्थना करते हैं कि वे सत्कर्म करें, निर्भय होकर 
शत्रुओंसे लोहा लें, विजय प्राप्त करें और आयु शेष 
होनेपर रण-भूमिमें ही वीरगति प्राप्त करों उनके 


` “सबद्‌? हैं--- 


देहि सिवा वर . मोहि इहै सुभ करमन ते कबहुँ न टरों । 
न डरों अरिसों जब्र जाइ लरों निसचे करि अपनी जीत करौं ॥ 
अर्‌ सीख हो अपने ही मनकों इह wea हरिगुन ही set । 
जब आवकी अउध निदान बने अति ही रनमें तब जूझि मरो॥ 

सिक्ख-पंथके दसवें गुर महावीर गोविन्दर्सिह कर्म 
और चेतनासे वाल्तविक शक्तिके उपासक थे | उनकी 
वाणी और करनीमें सदा-सवेदा शक्ति-स्वरूपा भगवतीकी 
चेतनाका दर्शन किया जा सकता है । प्रस्तुत उद्धरण 
भी इसके प्रमाण हैं | 


Sa EE 
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var और कुण्डलिनी शाक्त 


caen ese ATE TTT ss 


( ao श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, एम्‌०ए० ) 


जिस प्रकार भूमण्डलका आधार मेरुपवंत है, उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीरका आधार मेरुदण्ड अथवा रीढ़की 
हडडी हे | मेरुदण्ड तैंतीस अस्थि-खण्डोंके जुटनेसे बना 


3 > . म्बन्ध Nn c 
है | सम्भव है, इस तैंतीसकी संख्याका सम्बन्ध ततीस 


कोटि देवताओं अथवा प्रजापति, इन्द्र, अष्ट वसु, द्वादश 
आदित्य और एकादश YA हो | भीतरसे यह 
खोलला रहता है । इसका नीचेका भाग बुकीळा और 
छोटा है | इस नुकीले स्थानके आस-पासका भाग “नाडी- 
कन्द? कहलाता है और -इसीमें महाशक्ति कुण्डल्नीका 
निवास है। 


स्वस्थ एवं पूर्ण मानव-शरीरमें बहत्तर हजार नाडियों- 
की स्थिति है, इनमेंसे चोदह मुख्य हैं । इनमें भी इडा, 
पिङ्गा तथा सुषुम्ना तीन प्रधान हैं | इडा मेरुदण्डके 
बाहर बायीं ओरसे और पिंगळा दाहिनी ओरसे feud 
हुई हैं । सुषुम्ना नाडी मेरुदण्डके भीतर कन्दभागसे 
प्रारम्भ होकर कपाळमे स्थित सहस्रदळ कमलतक जाती 
है । जिस प्रकार कदलीस्तम्भमें एकके वाद दूसरी 
परत. होती है, उसी प्रकार इस पुपुम्नानाडीके भीतर 
क्रमशः वज्रा, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी हैं | योगक्रियाओं- 
द्वारा जाग्रत्‌ कुण्डलिनीशक्ति इसी ब्रह्मनाडीके शारा 
कपाळमें स्थित अद्यस्थ्रतक (: जिस. स्थानपर खोपडीकी 


विभिन्न fat एक स्थानपर मिलती हैं और जिसके 
ऊपर शिखा रखी जाती है ) जाकर पुनः लौट 
आती है । - 

मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें पिरोयें हुए छः कमलो- . 
की कल्पना की गयी है, ये ही षटचक्र हैं । प्रत्येक कमलके 
भिन्न deat दल हैं और sam रंग भी मिन हैं । 
ये छः चक्र शरीरके जिन अवयगोंके सामने मेरुदण्डके 
भीतर स्थित हैं, उन्हीं अवयवोके नामसे पुकारे जाते हैं | 
इनके अन्य नाम भी हैं । अब इन चक्रोका 
विवरण देखिये | 

(१) सूलाधारचक्त इस चक्रकी. स्थिति रीइकी 
हडडीके सबसे नीचेके भागमें 'कन्द? प्रदेशसे लगे गुदा 
और लिङ्गके मध्यभागमें है | इस चक्रका जो कमल है 
वह रक्तवणे है और उसमें चार दळ हैं | A AIT 
वँ, हैं, d और सँ अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है । 
इसका यन्त्र प्रथ्वीततत्वका द्योतक और चतुष्कोण है । 
यन्त्रका रंग पीत है, बीज P है ओर बीजका वाहन 
ऐरावत हस्ती है । यन्त्रके देव और शक्ति ब्रह्मा ओर 
डाकिनी हैं | इस त्रके मध्यमें स्वयम्भू लिङ्ग है, जिसके 
चारों ओर सर्पाकार साढे तीन WA लिपटी हुई अपनी 
dg अपने wel दजाये हुए घुस कुण्डलिनी-शक्ति 
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४७६ # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


विराजमान है | प्राणायामठ्रारा जाग्रत होकर यह शक्ति 
विद्यल्लतारूपमें मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें प्रविष्ट होकर 
ऊपरको चल्ती हैं | 

( २ ) स्वाधिष्ठानचक्र--इस चक्रकी स्थिति लिङ्ग 
स्थानके सामने है | इसका कमल सिन्दूर वर्णवाले छ 
amr है | दलोंपर 3, 4, में, d, रें, लॅ की 
स्थिति मानी गयी है | इस चक्रका यन्त्र जल्तत््वका 
योतक और अर्धचन्द्राकार है । इस यन्त्रका रंग 
चन्द्रवत्‌ JA है ब्रीज D E और बीजका वाहन 
मकर है | Gh देव तथा देवशक्ति विष्णु और 
राकिनी हैं | 


(३ ) मणिपूर चक्र-यह चक्र नाभिप्रदेशे सामने 
मेरुदण्डके भीतर स्थित है | इसका कमळ नीलवणत्राले 
दस QU है और इन दलोंपर डं, è, णँ, तं, थं, ई, 
पे, न, पं, di अक्षरोंकी स्थिति मानी गयी है । za 
चक्रका यन्त्र त्रिकोण है और वह अन्नितत्त्वका धोतक है | 
इसके तीनों quf द्वारके समान तीन “स्वस्तिक? स्थित 
हैं | "GEN {1 बाळरवि-सदश E, ब्रीज q^ है और 


बीजका वाहन मेप है | यन्त्रके देव और शक्ति qz. 


रुद्र तथा लाकिनी हैं | 


(४ ) अनाहतचक्र--यह चक्र हृदय-प्रदेशके सामने 
स्थित है और अरुण वणके दवादश दलोंसे युक्त कमठका बना 
à | ain कं, dd, d डे, चँ, हें, a, इ, अ, ट, 
5 अक्षर स्थित हैं | चक्रका यन्त्र qao धटकोण 
तथा ITA मंचक है । यन्त्रका ब्रीज Gp है और 
नाजका वाहन मुग है | यत्नके देव तथा देवशक्ति ईशान 
az और काकिनी हैं | इस चक्रके मध्य शक्तित्रिकोण 
है, जिसमें विद्युत्‌-तुल्य प्रकाश व्याप्त है | इस त्रिकोणसे 
SUA 'बाण' नामक स्वणकान्तिवाला शिवलिङ्ग है 


& 


जिसके कपर एक छिद्र है । इस छिदसे लगा हुआ 


sewer EPAF नामक कमल है | इसी 
हृयुण्डरीकर्मे उपास्य देवका ध्यान किया जाता है | 

(^) विशुद्धिबक्र--इस चक्रकी स्थिति कण्ठ- 
प्रदेशमें है.। इसका कमल qu spe सोलह दलोंका 
है और इन दलोंपर Spa 'अःःतक सोलह स्वरोकी 
स्थिति है । चक्रका यन्त्र पूण चन्द्राकार है और पूण 
चन्द्रकी प्रभासे देदीप्यमान है । यह यन्त्र शून्य अथवा 
आकाइातत्तका द्योतक है | यन्त्रका बीज “हें? है और बीजका 
वाहून हस्ती है | ex देव ओर देवशक्ति पक्षवक्त्र 
सदाशिव तथा झाकिनी हैं | 

(६ ) आज्ञाचक्र--यह चक्र भ्रुमध्यक्रे सामने मेरु- 
दण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें स्थित है | इसका कमल ps 
वर्णके दो दलोंबाला है | इन दलोंपर Cy (eb अक्षरोंकी 
स्थिति मानी गयी है । चक्रका यन्त्र विद्युप्रभायुक्त 
“इतर! नामक अद्वनारीश्वरका लिङ्ग है | यह यन्त्र महत्‌- 
तत्वका स्थान है | यन्त्रका बीज प्रणव (ॐ ) है | ब्रीजका 
T नाद है और इसके ऊपर बिन्दु भी स्थित है । 
यन्त्रके देव उपयुक्त इतर छिङ्ग हैं और शक्ति हाकिनी हैं । 

इन छः चक्रीके त्राद मेरुदण्डके उपरी सिरेपर 
gazza GAIAM हे, जहाँ परम शिव विराजमान 
रहते हैं । इसके हजार दलोंपर ब्रीस-त्रीस वार प्रत्येक 


स्वर तथा व्यञ्जन स्थित माने गये हैं । परम दिवसे . 


कुएडलिनी-शक्तिका संयोग लययोगका Sm है | यह विषय 
अत्यन्त गहन है, पर संक्षिप्त सारांश यह है कि नरवर 
TMA, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्वितत्तोंको क्रमशः 


एक दूसरे में लीन करके अन्तमें अमर-अद्वैतरूपका अनुभव 


करना मनुष्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये | यही उद्देश्य 
पञ्चोपचारःूजाका है । ये dish उपचार पाँचों aum 
स्थानापन्न हैं | यथा--गन्ध ( पृथ्वी ), नेवेद्य ( जल ), 
दीप ( अग्नि ), धूप ( वायु ) और पुष्प ( आकाश ) | 


इनका समरण Wal au aah तुल्य है | इसके - 
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vad 


अतिरिक्त gea लेकर आकाशतक क्रमदा: एक-दूसरे से 
gen au हैं | 


प्रत्येक चक्रके सम्बन्धर्म दल, तत्व, यन्त्र, वीज, 
वाहन आदिके Asai जो बातें कही गयी हैं, वे साधारण 
पाठकोंको असम्भव-सी maa होती होंगी | अतः इस 
त्रिषयमे कुछ विचार अप्रासङ्गिक् न होंगे | 

पद्मोंके दळ--अंग्रेजीमं चक्रोंको Plexus अथवा 
agua कहते हें | gen आदि appe 
अनुसार यह वर्णन कुछ-कुछ॑ ठीक भी है; क्योंकि 
ये 5: चक्र मेरुदण्डके उन भागोंमें fem हैं, 
जहाँसे विशेष संख्याके गुच्छोंमें नाडियाँ निकलती हैं | 
ये ही नाडियोंके gè समताके लिये 'कमलदल' कहे गये 
हैं । wan Fatt cal अग्रभागसे निकली हुई 
नाडियाँ दिखलायी गयी हैं | 

gale वर्ण--उपयुक्त नाडीपु्ज किसी रंगसे रंगे 
नहीं हैं | अभिप्राय यह 2 कि रुधिरके लाल रंगपर 
भिन्न-भिन्न तन्त्रो प्रतिव्रिम्त्र पड़नेसे रुधिरके रंगमें जिन- 
जिन emit जो विकृतियाँ प्रतीत होती हैं, वही उस 
नाडीपुज्ञका रंग कहा गया है । जैंसे-रुधिरमें मिट्री मिला 
दीजिये तो हल्का या मटियाला पीला रंग हो जायगा, 
जळ मिला दीजिये तो गुलाबी रंग हो जायगा | रुघिरको 
आगपर गरम कीजिये तो नीले रंगका हो जायगा | शुद्ध 
aga रुधिर गहरा लाळ प्रतीत होगा | रुधिरको घने 
आकाशम देखिये तो धूमिल दीख पड़ेगा | नाडीपुज्लांपर 
कोई भी अक्षर लिखे नहीं हैं, फिर भी ब्रोळनेके समय 
वायुके घक्केसे जिस दळसे जो अक्षर उत्पन्न होता हैं, 
वही उस दलका अक्षर माना गया हैं । 

अक्रोंके यन्त्र--चक्रोके यन्त्र क्रमशः चतुष्कोण, 
अर्थ चन्द्राकार, त्रिकोण, BAN गोलाकार, निङ्गाकार 
तथा पूर्णचन्द्राकार हैं | इसका अथ यह है कि इस 
sm भिन्न-भिन्न नाडियाँ युके FRA कारण 


# azam और कुणडलिनी-शक्ति # 


४393 


AAA AA OECD EE 


मिन्न-भिन्न alt eme एक विशेष रूपकी आकृति 
प्रहण करती हैं | उदाहरणार्थ, जळती हुई अग्निको 
देखिये तो वह ठीक त्रिकोगाकृति दीख पड़ेगी | त्रिकोण- 
का मुख ऊपरको उठती हुई लपडेंमें दीखेगा | इस विषयर्मे 
जिज्ञासु पाठकोंको श्रीरामप्रसादकुत Nature's Finer 
Forces नामक प्रन्थ देखना चाहिये | 

यन्त्रांके तत्त--इन तत्त्वोका तात्पय यह है कि 
मोजनके उपरान्त शारीरके इन-इन ena ये-ये तत्त्व 
तैयार होते हैं और इनसे पुष्ट होकर शरीर अपने 
कार्येमिं प्रवृत्त होता है | 

arate बीज--जिस प्रकार किसी sex ( तथा 
इंजिनमें ) स्थान-स्थानपर विशेष प्रकारके शब्द होते हैं 
उसी प्रकार वायुके संचारसे aer defin 
स्थानमें विशेष-विशेष शब्द होते हैं | जेसे-प्रथ्वी-तत्त्तके 
स्थानपर जहाँ मल निकलता है, वहाँ वायु ळे ले ले 
Š करता हुआ प्रतीत होता है | मूत्रारायक्रे स्थानपर 
जल-तस्वके बहनेके कारण वायु वे 3 d व शब्द करता 
है p अन्नादि-पाचनके समय नाभिके अग्नितच्त्रसे वायु रे 
रे रें र करता हुआ चलता है, आदि | 

बीजोंके वाहन--इनसे यह अभिप्राय है कि इन- 
इन wai वायुकी गति इन-इन पशुओंकी तरह 
होती है जैसे-प्रथिवीतत्तके बोझके कारण वायुकी गति 
हाथीकी तरह मन्द हो जाती है | जलतस्वके बहने- 
वाळा AAR कारण वायु मकरकी तरह डुबकता चलता 
हे | जिस प्रकार बटलोईमें भोजन पकते समय वायु 
तरसे चलता हैं, उसी प्रकार जठराग्निके कारण वायु 
जिस वेगसे चलता है, वह RA चालकी तरह है | 
हृदयके appae रारीसस्थ वायु हिरनकी तरह sein 
मारकर भागता है, आदि । 


E 


चक्तांके देव-देवी-यह विषय ध्य.नयोग तथा उपासना- 
भेदसे सम्बद्ध है | जो देव-देवी ऊपर कहे गये हैं, वे 
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४७८ # लामाद्शिक्ति प्रणताः स्य नित्यम्‌ ॐ 


प्रचलित *घट्चक्र-निरूपण” नामक ग्रन्यके आधारपर 
& | इनके अतिरिक्त अन्य तथा प्राचीनतर पुस्तकोंमें इन 
चक्रोके अन्य देवी-देवता वर्णित हैं । जेसे--बाला- 
पद्धतिके अनुसार देवता ये हें -- 

Tis विधिविंष्णुः शिवो जीवो गुरुस्तथा d 
qa हंसतामेत्य सूळाधारांदिषु स्थिताः ॥ . 
और इनकी शक्तियाँ ये हैं--- 

शक्तिः सिद्धिगंणेशस्य ब्रह्मणश्च सरस्वती । 
लक्ष्मीनोरायणस्यापि पार्वती च पिनाकिनः ॥ 
अविद्या aq जीवस्य guid परापरम्‌ । 
मोक्षबीजात्मिका चिद्या शक्तिश्व परमात्मनः ॥ 


~~ 


कुण्डलिनीयोग केवळ सुयोग्य गुरुके निरीक्षणे ही 
सीखना और अभ्यास करना चाहिये | केवळ पुस्तकोंके 


HERR इस विष्य पड़ना बड़े भयंकर परिणामवाळा 


हो सकता है | इसमें जीवनकी बाजी ळा जाती है 
और लेशमात्र भी भूलसे कच्चे साधक पागल होते अथवा 
Beal प्राप्त होते देखे गये हैं | अतः इस योगको 


pu EAA 


—— me, aene 


——— Haa: ———M 
PRR t 


साधारण खेळ अथवा परीक्षाकी वरतु न गिनना चाहिये 
और न इन चक्रोंके विषयर्मे वर्णित सिंद्वियोंके फेरमें 
पड़ना चाहिये | जो भी साधना की जाय, वह निष्काम 
होनी चाहिये | ऐसा करनेसे fiat तथा भयकी 
सम्भावना कम रहती है | 

षटचन्नोके विषयमे अनेक उपनिषदोंमें विश . वर्णन 
पाये जाते हैं | जैसे-हंसोपनिपदू, योगचूडामणि- 
उपनिषद्‌, त्रिशिखब्राह्मण-उपनिषद्‌, .ध्यानबिन्दु-उपनित्रदू , 
योगरिखोपनिषदू तथा योगकुण्डल्युपनिषद्‌ | इनके अतिरिक्त 
अन्य कई उपनिषदोंमें, देवीभागवत, SEJU, 


अग्निपुराण तथा खामी शंकराचार्यक्रत सौन्दर्यलहरीकी 


व्यख्याओंमें भी इनपर विस्तृत प्रकाश उपलब्ध होता 
है । दो-तीन सौ वर्ष पुराना पूर्णानन्द्का लिखा हुआ 
“पट्चक्रनिरुपण” नामक प्रन्थ आजकल इस nu 
विशेषरूपसे प्रचलित है | अंग्रेजीमे कलकत्ता- 
हाईकोटके भूतपूर्व जज सर जॉन बुडरफद्वारा लिखित 
Serpent Power इस fiw एक बड़ा ही अपूव 
तथं सुन्दर ग्रन्थ है | 


“PERL  . 
Cee 
माका प्रेमाकषेण . 

m WA कितना मेमाखूत भरा हुआ है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । पुत्र जब अपनी 
को "मॉ मा | कहकर पुकारता है, तब माताका हृदय प्रेमसे भर आता है। ऐसे ही भक्तजन जब 
“से, मॉ? कहकर अपने उपास्य देवको पुकारते हैं, तव उनके हृदयमे एक दिव्य आनन्दकी धारा बहने लगती 
है। इसे सभी प्रत्यक्ष उपलब्ध कर सकते हैँ । एक भक्तने कहा है--'माता ! मैं तुझे मॉ-सॉ. कहकर इतना 
पुकारता हूँ, परंतु तू अभीतक सामने नहीं आती । इसका क्या कारण हे ? “मॉ?-शब्द मेरे हृदयकों Su 
प्रिय है और मेरी माताको भी अत्यधिक Bra था । जव मैं “माँ! कहकर उसे yana था, तब चह गद्गद्‌ 
हा जाती थी। माता! माळूम होता है, तुझे भी “माँ? शब्द अत्यन्त प्रिय है, इसीसे तू यह सोचती होगी कि ~ 
वच्चेके पास यदि में प्रकट हो जाऊंगी तो सम्भवतः यह “माँ? की पुकार रूगाना बंदू कर देगा | सम्भवतः 
इसी आशक्षासे और WA आवाज झुननेके छोभसे ही तू नहीं आती ७ ये सब माताके पुजारीके भाव हैं । 
परमहस स्वामी रामकृष्ण जब “माँ “माँ! कहकर पुकारते थे, तब वे घरीरकी Ya भूलकर भावविद्व 


हो जाते थे । 


--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया 


LEO) 59४६७. c 
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# कुण्डलिनी-जागरणकी विधि # 
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कुण्डलिनी-जागरणकी विधि 
( स्वामी श्रीज्योतिमंयानन्दजी ) 


` वेद-वर्णित जगदूव्यापिनी आद्याशक्ति ही ब्रह्मशक्ति 
& | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय इः-प्रपञ्च उसी ब्रह्मशक्तिका 
विलास है 

"gn से देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, 
kai नित्या गौरी, घात्री तथा शक्ति आदि अनेक 
नामेंसे वर्णित किया गया है । unen इन प्राणशक्तियोंके 
केन्द्रीभूत शक्तिको 'दिवीः-कुण्डडिनी कहा गया है | पर्वत, 


. अरण्य, समुद्र आदि धारण करनेवाली घरित्रीका आधार 


जसे अनन्त नाग है, उसी प्रकार शरीरस्थ समस्त गति 
और क्रिया-शक्तिका आधार कुण्डिछिनी-शक्ति है: | 
समस्त शक्ति एक स्थलमें कुण्डली बनाकर सर्पवत्‌ बैठी 
रहती है, इसलिये इसका नाम कुण्डलिनी-शक्ति है | 
यह ahs मातृगर्भस्थ संतानर्मे जाग्रत्‌ रहनेपर भी 
संतानके भूमिष्ठ होते ही निद्रित-सी हो जाती है | मुपुक्षु 
साधक आत्मकल्याणके निमित्त इस कुण्डलिनी-शक्तिको 
तुषुम्ना नाडीके द्वारा ऊध्वेगतिवाली करके क्रमसे 
पटचक्र-मेदनहारा PARA ले जानेके लिये प्रयत्न- 
शील रहता है | जब वह इस प्रकार करनेमें समय होता 
है, तब उसका दिव्य नेत्र खुळ जाता है और दिव्य 
ज्ञानशक्तिके बलसे वह अपने स्वरूपको देखकर कृतकृत्य 
हो जाता दै--जन्म-पृत्युके कश्से मुक्त हो जाता है। 

कुण्डलिनी-शक्तिका स्थान-मनुष्पपात्रके मेरुदण्डके 
उभय qud इडा, AA नामक दो. नाडियाँ हैं. । इन 
दोनों नाडियोंके aem अतिसूक्ष्म एक दूसरी नाडी 
हे. जिसका ताम पुपुम्ना है इसके नीचेके भागमें 
चत॒दल त्रिकोगाकार एक कमल 8, इस कमळपर्‌ 
कुण्डलिनी-शक्ति सर्पाकार कुण्डली बनाकर स्थित है | 


qu— 


पश्चिमाभिसुखी योनियुद्मेढान्तराळया | 
Ta Ru समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा ॥ 
संवेष्ट्य सकळां नाडीं साथत्रिकुटिलाकृतिः । 
सुखे निवेश्य ला पुच्छं sur विवरे स्थिता ॥ 
गुदा और BER बीचमें निम्ताभिसुख एक योनि- 
मण्डल है, जिसे कन्द-स्थान भी कहा जाता है । उसी 
स्थानम कुण्डलिनी-शक्ति समस्त नाडियोंको वेष्टित करती 
हुई, साढे तीन फेरा भरकर, अपनी पूँछ gu 
लिये सुषुम्नाके femal बंद कर समके WU 
अवस्थान करती है । . 
za नागोपमा हयेषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया | 
अहिवत्‌ सथिसंस्थाना वाग्देवी बीजसंशका ॥ 
सप-तुल्या यह कुण्डलिनी-शक्ति quatum wm 
निद्रित रहती है, परंतु अपनी दीप्तिसे स्वयं दीप्तिमती 
है । वह सके समान सन्धिस्थानमें वाग्बीजके रूपमें 
स्थित है | 
Sar शक्तिरियं AMANAT स्वणभास्वरा | 
ea रजस्तमश्चेति PARN ॥ 
इस कुण्डलिनी-शक्तिको व्यापक परमात्माकी शक्ति 
जानना चाहिये | यह भयरहित तथा gue तुल्य 


दीत्तिमती है. तथा aa, रज और तमोगुणोंकी प्रसूति 


है | 'हठ्योगप्रदीपिका'में कहा à— 
र्ध्वं कुण्डलीशक्तिः Gat योक्षाय योगिनास्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ू ॥ | 
acad ऊपरी भागमें बुण्डलिनी-शक्ति शयन कर 
रही है । जो योगी इसका उत्थापन करता हैं, वह 
मोक्ष प्राप्त करता है | जो कुण्डल्नी-शक्तिको जगानेकी 
युक्ति जानता है, वही योगको यथाथ जानता है | 


अतः जो पुरुष प्राणको दरामद्वार ( WEWR )मे ले 
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जाना चाहता है, उसे उचित है कि वह गुरुकी 
सनिधिमें एकाग्रचित्त होकर युक्तिसे उस शक्तिको 
जाग्रतू करे | 


खुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली। 
तदा सर्वाणि पद्मानि frena श्रन्थयोषपि च॥ 
तस्मात्‌ सबंप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ | 
ब्रह्मरन्धभमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 
( शिवसंहिता ) 
Tet प्रसादसे जत्र निद्रिता कुण्डलिनी-ाक्ति 
जग जाती हैं, qu मूलाधार आदि पट” चक्रमें स्थित 
प्न तथा प्रन्थियोंका भेदन हो जाता है | इसळिये 
सर्वप्रकारके प्रयलसे FRA मुखमें स्थित उस निद्विता 
परमेश्वरीशक्ति कुण्डलिनीको प्रबोधित करनेके लिये 
प्राणायाम, मुद्रा आदिका अभ्यास करना चाहिये p 


TAG प्राणायाम, मुद्राओं तथा भावनाओंद्वारा 
धीरे-धीरे इण्डलिनीराक्ति जाप्रत्‌ होती है | इस शक्तिको 
जाग्रत्‌ करनेके लिये aren उपायोके रहते हुए भी 
परिपक्व अनुभवी उपदेशकी त्रिशेष आवश्यकता 8; 
क्योंकि शास्रीय उपाय-समूहोंकी विधि तथा अधिकार- 
परत्वेन उपयोगिताका त्रिचार उपयुक्त अनुभवी ge ही 
कर सकता हैं | इसलिये मुमुक्षु साधकोंको चाहिये कि 
अनुभवी सद्गुरुसे इस शक्तिके जागरणकी कुंजी प्राक् 
करें | केवळ ग्रन्थोपर निर्भर न करें, अन्यथा अनर्थकी 
सम्भावना है | 


अब मैं एक अचुभवसिद्र प्रणाळीका साधकोंके 
हितार्थ संक्षपसे वर्णन करता हैँ 


( ? ) साधकको सबसे पहले नेती, धोती, afa 
आदि क्रियाओंद्वारा घट ( देह -ufr करनी चाहिये | 
(3) पश्चात्‌ अष्ट प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा 
लेनी चाहिये। यद्यपि षटचक्रमेदनरमे सभी प्रकारके 
प्राणायामोंकी आवश्यकता नहीं है, तथापि योगियोँके 


» तामाद्शिक्ति प्रणताः eq नित्यम्‌ # 


लिये सभी प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा उपयोगी है 
ओर इससे अभ्यासकी पटुता भी होती है। ( ३) 
प्राणायामोके पीछे gm अर्थात्‌ महामुद्रा, महाबेध, 
महदावन्ध, त्रिंपरीतकरणी, तारण, परिधानयुक्ति-चालन, 
दाक्तिचालनी आदि आवश्यक मुद्राएँ भी सीखनी 
चाहिये | स्मरण रहे, इन सब प्राणायामोंको तथा मुद्राओंको 
सदा बन्धत्रयके सहित ही करना चाहिये, अन्यथा त्रिषमय 
फळ होनेकी सम्भावना हैं | (9) राजयोगकी 
विधिके अनुसार ead भावनाएँ करनी पड़ती हैं | 
प्रतिदिनका साधनाक्रम 
प्रातः ५ बजेसे ९ बजेतकका कार्यक्रम- 
प्रातः 9 बजे शय्यां त्यागकर देहशुद्वि कर ले | 


पश्चात्‌ ( १ ) दोनों प्रकारका--भल्निका प्राणायाम ` 


५ से २५ प्राणायामतक । ( २) उभय प्रकारकी-- 
शक्तिचालनी मुद्रा प्रत्येक ५ से १० तक | ( ३ ) 
ताइनधुद्रा--४ प्राणायाममें १०१ तक | ( ४ ) 
परिधानयुक्तिचालन---५ प्राणायाम १०१ तक । 
(५ ) शेत्र समयर्मे पटचक्रमेदनकी मानसिक क्रियाएँ 
या संयम ( जो आगे बतलाया जायगा ) । 

सायं ४ बजेसे ९ बजेतकका कार्यक्रम-- 


(t) महामुद्दा-- प्रत्येक पेरपर ५ से त्ता 


( २ ) महावन्व--प्रत्येक पेरपर ५ से २५ तक | 
( ३ ) महाविध--उभय प्रकारका! ५ से १० तक | 
( ४ ) विपरीतकरणी मुद्रा---५ से १० ag | 
(५) शेष mmi पटचक्रमेदनकी क्रियाएं | 
| ( राजयोग ) 
vam संयमकी विधि 
गुदामे जो मूलाधारचक्र स्थित है, वह एक "das 
कमलके सदृश . है | उस कमळमें चार पँखुड़ियाँ हैं, 
उनमें ब, श, ष, uL चार बीजाक्षर हैं । इसमें 
Tatra तथा गणपति देवता हैं, ऐसी भावना करनी 
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# कुष्डलिनी-ज्यगरणकी विधि ॐ get 


चाहिये | पश्चात्‌ श्रद्धासद्वित गणेशजीकी मानसिक 
गजा, जप तथा कुण्डलिनी-शक्तिके जागरणके लिये उनसे 


S c x 
प्राथना करनी चाहिये p इसके पश्चात्‌ मूछाबास्वक्रके 


ऊपरी भागमें अर्थात्‌ गुदा और fex मध्यदेशागें 
स्वाधिष्ठान नामक द्वितीय चक्रका चिन्तन करना 
होगा । यह चक्र छः पॅलुडियोंवाळा है । इन defit 


a से छ तक छः dem हैं | इनमें जळ 


qc है और ब्रह्माजी देवता हैं । पूर्वोक्त प्रकारसे यहाँ 
भी ब्रह्माजीकी मानसिक पूजा आदि करके नाभिकमळमे 
तीसरे मणिपूरचक्रका चिन्तन करना होगा | इस 
ahd दस पँखुडियोंवाळा कमळ है । उसमें ड से फ तक 
दस वर्ण बीजाक्षर हैं | इनमें afaa तथा विष्णु- 
भगवान्‌ देवता हैं | यहाँ भी नियमित पूजा, जप तथा 
स्तुति आदि करके हृदयमें अनाहत चक्रका चिन्तन 
करना होगा | इस चक्रका कमळ बारह पॅखुडियोंवाळा 
है । इसमें क से ठ तक ane वर्ण बीजाक्षर हैं । 
इनमें aga और रुद्र देवता हैं | समाहितचित्त 
होकर इनका भी पूजन, जप भादि करना होगा | 
इसके आगे कण्ठदेशमें बिशुद्ध नामक चक्र है | यह 
सोलह पेखुड़ियोंचाळा कमळ है और समस्त स्वर-वर्ण इसके 
बीजाक्षर हैं | इनमें आकाशतत्त्त तथा चन्द्रमा देवता 
& | पूर्वोक्त रीतिसे इनकी भी पूजा आदि करनी 
होगी | पश्चात्‌ शुकुटिमें ( दोनों भूके मध्यदेशे) 
स्थित द्विदल आज्ञाचक्रकी भावना करनी होगी | इं, सः, 
-ये दो अक्षर यहाँके बीजाक्षर हैं और इनके सदाशिव 
देवता हैं यहाँपर सर्वदा “सोऽह? मन्त्रका जप होता है | 
AE, AER या मूर्धं स्थानमें सहस्रार (GEASS कमळ) 
की भावना करनी होगी | यह स्थान तत्त्वातीत है | 
निगुण, निराकार, शुद्ध, चेतन परमात्मा यहाँ प्रकाश- 
werd स्थित है | इसमें अपने स्वरूपको Su कर 
देना att | 
wo go Ho ६१-९२-- 


NR RU 


इस प्रकार प्रतिदिन निरन्तर आदरके साथ नियमित 
क्रिया तथा चिन्तन करना होगा । इस क्रियामें पहले- 
TES WA बहुत ही स्वेद निकलेगा | पश्चात्‌ कुछ 
दिनोंके पीछे शरीरमें बिजळी-जैसी चमक माळूम होगी 
और कुछ दिनोंके पश्चात्‌ TA चलनेके समान प्राण- 
राक्तिके चळनेका अनुभव होगा । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
मूछाधारचक्रका भेदन और कुण्डलिनी-शक्तिके ऊध्वेगमत- 
का अनुभव होगा । प्रतिदिन अभ्यासके अन्तमे थोड़े 
समयके fea निम्न प्रकारसे सानसिक भावना करे-- 


( १) मैं पूर्ण आरोग्यस्वख्प £1 ( २ ) मैं पूरण 
ज्ञानस्वरूप हूँ । ( ३ ) मैं पूर्ण आनन्दस्वरूप हैं | 
( ४ ) में सर्वोनतिका मूळ हुँ | ( ५ ) सें काळ, 
कर्म तथा मायासे ge हूँ । ( ६ ) मैं अजर, अमर, 
अविनाशी, ffeq, निर्विकार, व्यापक तथां 
शान्तस्वरूप हुँ | 


इस प्रकार साधना करते हुए साधक कुछ महीनोंके 
भीतर कुण्डल्नी-शक्तिका जागरण कर सकता है | इतना 
स्मरण रहे कि कुण्डलिनी-शक्तिके जाग्रत्‌ होनेसे ही 
साधक अपनेको कृतकृत्य न समझे, अपितु प्राणंबायुको 
weal अधिक देरतक धारण करनेके लिये अभ्यास 
अवश्य चाळू रखे | इससे धीरे-धीरे समावि-दशाकी 
प्राप्ति होगी । 


साधनके बीचमें कभी-कभी प्राणवायुके सुषुम्नामें 
चढ़ जानेपर कटिदेश, वक्ष: स्थळ तथा कण्ठदेशमें एक 
प्रकारका बन्धन-जैसा ASA पड़ता है । इससे साधकको 
घबरानेकी आवश्यकता नहीं है | प्राणवायुकी निम्न 
गतिके साथ ही वह बन्धन भी जाता रहेगा | हाँ, 
यदि कभी-कभी क्रियाद्वारा पेशाब आदि रुक जाय, 
तो पळासके पत्ते पीसकर कन्दस्थानमें उसका लेप 
करना चाहिये | इससे पेशाब आदि खुळ जायगा | 
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# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 


महात्रिपुरसुन्दरी खरूप SPRA शक्तिसाधना 


(sls भौरुदरदेवजी Cars साहित्य साख्ययोगदर्शनाचार्य, quo ए० ( सस्कृत हिन्दी) पी-एच्‌० डी, डी० लिट्‌० ) 


मणिपूरविहितवसतेः स्तनयित्नोः सदाशिवाड्ले लसिता। 
सौदामिनी स्थिरा सा Bax भालु Rer नः ॥ 
ऑकारकी निष्पत्तिका मळ 'अजपा-गायत्री) _ 
मनत्रराखरोमें विवरण प्राप्त होता है कि eat 
कर्णिकाके अन्तर्गत द्रादशदल कमलके मध्य मणिपीठमें 
EV अक्षर ही श्त्रास-परसत्रासके मूलमें व्याप्त हैं और 
TER आधारपर 'हं सः? स्वरूप गुरुके दोनों 
चरणोंकी भावना की जाती है । “गुरुपाहुका-पशञ्चकः में 
कहा गया है-- 
ऊध्वमस्य हुतभुकशिखात्रयं 
तड्विलासप रिद्हदणा स्पदम्‌ | 
इवघस्मरमहोच्चिदोत्कटं 
व्यास्शामि युगमादिहंसयोः ॥ 
SPAR GATT अवसरण होकर बिना 
किसी श्रमके जब जप होता है, तब यह 'अजपा-गायत्री'के 
नामसे ज्ञात होता है तथा आरोहाबरोहात्मक क्रमसे जप 
होनेपर यह मन्त्र 'इंसः “सोऽहम्‌? रूपमे मान्य होता है | 
हकारेण बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः। 
हंसोऽतिपरमं मन्त्रं जीवो जपति aay ॥ 
“शक्तिखंगम-तन्त्र’ने विशेषरूपसे स्पष्ट करते हुए 
"él कहा है-- 
हकारस्य सकारस्य लोपे कामकला भवेत्‌। 
इस प्रकार वर्णद्रयत्याग अर्थात्‌ हकार-सकारके 
डोपसे ओ + अम्‌= ३% हो गया qq fre और 
Rat कामकलात्मक त्रिकोण बन गया | यह बात 
निम्नलिखित वचनसे स्पष्ट है. 
we विन्टुवदाकारं aza: कुचय़ुग्मकम्‌ | 
सोऽहमिस्यत्र द्रेवेशि प्रणवः परिनिष्ठितः ॥ 
आस-अश्वासकी क्रियामें “हसः मन्त्र विपरीतगतिक 
होकर “सोइम्‌? बन जाता है । इसीके मध्य अकार 
* 


ROT माननेसे ASER रूप ध्वन्यात्मक उत्पत्ति होती 
है और इसके 'अनाहत-चक्र? पर संघर्गसे वायुमय प्रणबकी 
अनाहत ध्वनि होकर उसकी ऊध्वंगति होनेसे आज्ञा- 
चक्रपर स्थिति हो जाती है । इस कंथनसे भी pe 
श्रीविद्याका बीज और कामकलारूप है | इसी छुन्द्री- 
श्रीविधारूप विन्दुसे नादरूप पथक्‌ बिन्दु बना, जो 
FAV अथवा TARE कहलाया | 
प्रणवके सम्बन्धमें आगमिक दृष्टि 
'महाकाळ-संदिता? के दक्षिणखण्डानुसार भगवतीके 
दिव्य मानसिक आत्मरमण-आनन्दसे बिन्दुका उद्धव 
हआ, जो श्रीविद्याहपिणी है और वही कळा-सक्षकसे 
युक्त होकर प्रणवरूप बना | यथा-- 
पतस्मिन्नेव काले लु स्वबिम्बं पश्यति शिवा । 
तद्विस्बं तु भवेन्माया तत्र मानसिकं शिवम्‌ ॥. 
विपरीतरतौ देवि बिन्दुरेकोऽभवत्‌ पुरा | 
श्रीमहासुन्द्रीरूपंविश्रती परमाः कलाः ॥ 
प्रणवः gate: कल्ासप्तकसंयुतः ॥ 
प्रणवकी इन सात कलाओंके विषयमें तन्त्रोका भी 
वचन है-- 
आदी परा बिनिर्दिश ततइचेव परात्परा | 
तदतीता तृतीया स्याध्वित्परा च चलुर्थिका ॥ 
तत्परा पञ्चमी शेया तदतीता रसामिधा । 
सर्वातीता सप्तमी ad सप्तविधा कला ॥ 
इसके अनुसार-१-परा, २-परात्परा, २-परातीता, 
१-चित्परा, ५-चित्परात्परा, . ६-चिदतीता और 
७-सर्वातीता --ये सात कंलाएँ ओंकारमें निविष्ट हैं । 
ये कळाएँ इन नामोसे अभिहित होकर al ged 
कलाक ara शिव तथा बिन्दु-नादरूप 
शिव-शक्तिके बोधक कहे गये हैं | १-ज्रह्मा, २-विष्णु, 
1-92, 2-RR तथा ५-सदाशिव--ये पञ्च "gna 
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क्र मइाभिपुरखुन्द्री-स्वरूप Saal शक्ति साधना # 


हैं, जो sod निविष्ट है | भगवतीके महासिहासनके 
ब्रा आदि चार पाद हैं और आच्छादन भगवान्‌ 
कामेश हैं, जहाँ -घुन्दरी-कळा विराजमान है | 

यही कारण है कि 'श्रीचक्र' की षोडशावरण-यूजा 
करनेवाले साधक Began त्रिबिन्दुरूप AET 
चक्रकी भावना करके उसमें sere विन्दुको 
प्रणवरूप मानते हुए उसकी अर्चना करते है | कहाँ 
वेदत्रयस्वरूपिणी  महानिर्वाणतुन्दरीकी अङ्गदेवतां 
वेदाचिष्टात्री शक्तयोंकी पूजाके पश्चात, प्रणवके पाँच 
अङ्गोंमे--१-ऊच्वेञुण्ड, २-अधःशुण्ड, ३-मध्यशुण्ड, 
एवं ४-चन्द्रकलामे विधा-अविधादि तथा ५-बिन्दुमें 
सृष्टयादि छुन्दरीपत्नककी पूजा होती है | मध्यबिन्दुमें 
स्थित अन्लुषररूप पुरुषके झुक्लादि सप्त चरण, पडन्वयादि 
qu झाम्भव तथा GER अर्चना विहित है | 


ऑकारका STAT 

प्रणवके इस METI चिन्तनकी and aa- 
artes योगदान अत्यन्त विशाळ हे । भिन्न-भिन्न at 
annali स्वेष्टदेवताकृतका स्वरूप ओंकारमय ही दिखलाया 
गया 8i आद्यशंकराचार्य ने “श्रीयतिदण्डेश्वये- 
विधान? नामक महाग्रन्यमे प्रणव या ओंकारको यतिके 
'दण्डकी प्रतिकृति सिद्ध करते हुए संन्यासियोंके ळिये उसे 
साक्षात्‌ अद्वेतब्रह्मका बोधक तो बतळाया ही है, साथ 
द्वी यतिदण्डको 'श्रीचक्र CM प्रतिपादित करनेकी 
waa ओंकारकी कुल २५६ मात्राओं तथा उनकी 
शक्तियोंका भीं सारार्भित विवेचन प्रस्तुत किया है | 


A 


भगवान्‌ श्रीरामने भी “रामगीता?में हनुमानूजीको 
ओंकारकी इह २५९ mada उपदेश दिया है, 
किंतु वहाँ उक्त मात्राओकी शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, 
जिसे आद्यशंकराचार्यने दिखळाकर “ाक्त-सम्प्रदाय'के 


उपासकोंके लिये ब्रह्मविद्याका हार खोळ दिया है । 


gaa 


———— 


—— 

“श्रीजिपुरोपनिषद्‌ः के ( पृष्ठ ५ में ) भाष्यकार 
श्रीरामानन्द afa अपने भाष्यमं श्रीवियाको ही ARTA 
प्रतिपादित किया है । इस दृष्टिसे मी इन २५६ मात्राओं 
एवं उनकी शक्तियोंका विवेचन अत्यन्त उपादेय ढे | 
इससे ओंकारके स्वरूप-विस्तारकों समझनेंमें पूण सदायता 
प्राप्त होगी | 

प्रणवकी तान्त्रिक महिमा एवं WAA 


यद्यपि “प्रणवश्च xu: साक्षाद दवेत ब्रह्मबोधकः’ 
कहकर WA अद्वतत्रह्का बोधक कहा गया ह 
तथापि इसे मन्त्रशात्रम व्याप्त तत्त्व, मन्त्र, देवतविम्रह, 
hama तथा मोक्षका बोधक व्यक्त करते हुए 
आदशंकराचार्यने सर्वप्रथम कहा है 


सर्वेतस्वमयः सर्वमन्त्रदेवतविद्रदः | 
सवास्नायात्मकश्चायं प्रणवः परिपठ्यते | 
aaa सोऽयं मद्दानिवीणबोधकः ॥ 


यही कारण है कि प्रत्येक साधना-पथके पथिकको 
aà स्थित मात्राओ और mean अवश्य जानना 
चाहिये । प्रणवकी संरचना SASL SA तीनों acil 
हुई है, जिससे सवेसामान्यजन परिचित हैं | प्रणवका 
लेखन ऊध्वशुण्ड, AAS और अधःशुण्डके WA 
चन्दकळा एवं बिन्दुके योगसे पूण होता है | ये तीन 
zua sga भाग ही सोम, gri और अग्निरूपी तीन 
मात्राऐ ॐ में विराजमान हैं । यथा-- 
सोमसूयोग्निरूपास्तु fret मात्राः प्रतिष्ठिताः | 
प्रणवे स्थूळरूपेण याभिविश्वं ब्यवस्थितम्‌ ॥ 
ब्ैसे तान्त्रिक ग्रन्थोंमें सोमकी एक सौ छत्तीस, ga 
एक db सोळह और अग्निकी एक À आठ AAR 
बतलायी गयी हैं । ये सब मिलकर तीन a साठ होती 


* र SS WEE 
१. ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्व iqu सदाशिवः | एते पञ्च महाप्रेताः प्रणवे च समाभिताः di 
रह्मादयश्रतुष्पादः MU सदाशिवः | आच्छादन तु कामेशस्तत्रस्था सुन्दरे कला ॥ 


; aa orsi estas Napa Dessen >या 


है ७ 0 «३०२. End. 
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अतः प्रणवके अ+उ+म्‌-ये तीन वर्ण क्रमशः सोम, 
gri और अन्निके प्रतीक होनेके साथ ही हमारी as- 
गणनाके भी een & | 


उपर्युक्त तीन मात्राओंके स॒क्ष्म-चिन्तनसे पक्नमात्रात्मक 
` ओँकारका बोध कराते हुए कहा गया है-- 


अ उ मा नादबिन्दू च umm पञ्च यथाक्रमः! 


अर्यात्‌ ॐ में 'अ, उ, म्‌, नाद और बिन्दु--ये 
पाँच wmm क्रमशः विद्यमान हैं । “ईशानशिवगुरुदेव- 
पद्धति? के द्वितीय wen प्रणवाविकारमें “डके 
अ-उनम्‌-बिन्दु-नादरूप TH खरूपकी पचास 
कळाओंका निर्देश किया गया है | यथा-- 


अकारकी FA कलापॅ--१-सृष्टि, २-ऋद्धि, 
३-स्मृति, ४-मेधा, ५-कान्ति, ६-लक्ष्मी, ७-श्वति, 
८-स्थिरा, ९-स्थिति और १०-सिद्धि | 


उकारकी FA कळाप--१--जरा, २-पाळिनी, 


ooo 


& तामादिशर्कि प्रणताः स्म लित्प # 


RE ITT 
ree 


gd 


३-शान्ति, ४-ऐश्वरी, ५-रति, ६-कामिका, e D 
८-हांदिनी, ९-ग्रीति और १०-दीौ । 

मकारकी za कळाएँ--१-तीक्ष्णा, RNR, 
३-माया, ४-निद्ा, wa, ६-क्षुधा, ७-क्रोधिनी, 
८-क्रिया, ९-उत्कारिका, १०-४व्यु । 

बिन्दुकी चार कलाएँ--१-पीता, २-३वेता, 

३-अरुणा और ४-गीरी | 

arent सोर कलाएँ--१-निदृत्ति, २-प्रतिष्ठा, 
३-विद्या, ४-शान्ति, ५-रन्बिका, ६-दीपिका, ७- 
रेविका, ८-मोचिका, RES 19-3876 
११-अमृक्ष, १२-ज्ञानामुता, १३-आप्यायनी, १४८ 


व्यापिनी, १५-व्योमरूपा तथा १६-अनन्ता | 


ये कळाएँ क्रमशः ऋग्वेदमें ब्रह्म-सृष्टि-हेतु, यजुर्वेदे 
विष्णु-स्थितिहेतु, सामवेदरमें-रुद्र-संहारहेत, अयवंवेदर्मे - 
ईश्वरात्मिका सर्वकामप्रद एवं सदाशिवात्मिका भुक्तिपुक्ति- 
प्रद बतळायी गयी हैं । ( क्रमशः ) 


ote 


शक्तिकी स्ेव्यापकता 


“शक्ति ही सथ कुछ है । शक्तिके विना हम न सोच सकते हैँ, न बोळ सकते हैं, न हिळ-डुळ सकते 
हैं, न देख सकते हैं, न खुन सकते हैं, न स्पश कर सकते हैं, न स्वाद छे सकते है? न जान सकते है 
और न समझ ही सकते हैं । हम शक्तिके बिना न तो खड़े हो सकते हैं और न चल-फिर सकते हैं । फल” 
अन्न, शाक. भाजी, चावल) दाळ, चीनी आदि सब शाक्तिसे ही उत्पन्न होते है. । इन्द्रिय और प्राण भी 
शक्तिके ही परिणाम हैं । विद्युत्‌-शक्ति, आकर्षण-शक्ति तथा चिन्तन-शक्ति आदि सभी शक्तिके 


व्यक्त रूप RI 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


१7९१ e — 
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# शाक्ति-उपासनारमे दीक्षा-विधि # ४८५ 


aE 


शक्ति-उपासनाभे दीक्षाविधि 
( do भीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेदोमें यज्ञादि कर्मों एवं. यज्ञोपवीतादि संस्कारोके 
लिये manaa निरूपित है । पुराणों एवं आगर्मोके 
अनुसार बिना दीक्षाके सभी कार्य, विशेषकर मन्त्र-जपादि 
निष्फळ कहे गये हैं ।' दीक्षासे अपार ama और 
उसकी महिमा भी अदूभुत है | एक-दो उदाहरण देखें । 
“शारदातिलकःके रचयिता श्रीलक्ष्मण Bem आचाये 
भगवान्‌ शंकरपादसे दीक्षित उनके निष्ठावान्‌ इती 
शिष्य ये--“शंकराचार्येशिष्याश्व चतुर्दश डढवताः U 
enge विष्णुशमी च sen मल्लिकाजुनः v 
( श्रीविधाणब १। १ । Ro, ६२ ) । ये शक्तिके सिद्ध 
उपासक एवं निग्रहानुग्रहसमर्थ थे । ये दृद्धावस्थामे 
निष्काम वीतराग होकर एश्वीपर घूमते-घामते हम्पीके 
पास प्रीढदेवकी राजधानी ( विजयनगर ) पहुँचे | 
राजाने उन्हें अपने दरवारमें आश्रय देकर A TTT 
सेवा की एक बार AAA आये व्यापारियोने 
राजाको अनेक प्रकारके रत्न, TOE उपहारमें दिये । 
राजाने SAA अनेक FSSA छक्ष्मणभट्टको दे दिये | 
उन्होंने घर आकर उन्हें कुण्डमें या स्थण्डिलपर विधिवत्‌ 
अग्निस्थापनाद्वारा आराध्या देवीको अपण कर दिया | 
राजाको अनुचरोंसे यह बात ज्ञात हुई तो उसने au 
Dark मूल्यादि-अङ्कनपू्वक पुनदोनका बहाना बनाकर 
उनसे auf वापस मागे | छक्ष्मणजीने देवीसे sería 
गकर उन्हें वापस कर दिये और वे यह कदकर अपने 
घर महाबलेश्वरको चळ दिये कि राजाको संतानका मुँह 
देखनेका अवसर नहीं मिलेगा | कुछ दिन बाद दैवी 


प्रकोपसे यवन-युद्धमें राजाका देहान्त हो गया | रानीने 
तान्त्रिकोंकी खोज कराना आरम्भ किया | 

इधर माधवाचार्यजीने श्रीप्रगल्भाचार्यसे वेधी दीक्षा 
लेकर धनळामके विये श्रीयन्त्रके ११ अनुष्ठान किये परंतु 
कुछ फल न देख आसन, माला, पुस्तक जळा दिये और 
जब यन्त्र डाळने लगे, तभी एक खीने आकर कहा-- 
“इधर पीछे देखो, क्या है n ऐसा कहकर वह ची गयी। 
माघवने देखा--अग्निमें ११ पत्थर गिरकर क्रमश: BE 
गये | जब माधव उस खीको ढूँढ़ने ळगे, तब आकाशवाणी 
हुई कि मैं तो ठीक समयपर आयी यी, पर तुम्हारे गुरु 
अपराधसे इस जन्ममें देव-दशन सम्भव नहीं ॥ गुरुने पुनः- 
पुनः प्राथना करनेपर संन्यास-दीक्षासूवेक उनका नाम 
विद्यारण्य' रख एक अनुष्ठान करवाकर उन्हें देवीका दर्शन 
कराया | इधर' शीघ्र ही प्रौढदेवकी रानीने रेवणसिद्धके 
निर्देशसे उन्हें ही (श्रीवियारण्यको) बुछाया और १२ अरब 
द्रव्य देकर अपने निराश्रित राज्यको सँभालनेके छिये 
agr | वे छिखते हैं--- 

ततस्तद्वाज्यभारे हु ग्राहितोऽस्मि प्रजार्थितः। 


द्रव्येण — mERqu |l 
( भीविद्यार्णय १ | १९१ ) 


विधारण्यने ही श्रीचक्रपर श्रीविद्यानगर ( विजयनगर) 
बसाया और प्रौददेवके पुत्र अम्बदेवको राज्यारूढ 
कराया तथा स्वयं पूर्ण निष्काम होकर शङ्गरी-पीठके 
शंकराचार्य बने और तैत्तिरीयारण्यकमाण्य, नृसिंददोत्तरतापनी 
पञ्चदशी, विवरणप्रमेयसंग्रह, पराशरमाधव, काळ- 
माधव, जीवन्मुक्ति-विवेक, श्रीविद्याणव, उपनिषद्भाष्य, 


१, कल्ये इष्ट्वा ठु यो मन्त्र स्वेच्छया जपते नरः) न॒ तस्य —— € aeu wA mela su mura > सिद्धिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
२. इनके द्वारा सचित शारदातिलकके ध्यानादि श्डोक सभी शाक्त, शेक, वैष्णवादि सम्प्रदायोंमे भ्यान-पूजादिमै प्रयुवत 


होते हैं. तथा weal दीक्षाविधि भीविद्यार्णवः 


तन्त्रसार, मन्त्रमहोदधिमें निदिष्ट दै । 
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वेदभाष्य आदि ढाई सीके लगभग ग्रन्थ लिखे-लिखवाये' | 
इसी प्रकार शुद्धरूपसे इसी सम्प्रदायमें दीक्षा-गृह्दीत श्रीधर- 
स्वामी, वेदभाष्यकर्ता महीधर, भास्करराय आदिने भी 
मनत्रमहोदधि, बरिवस्या-रहस्य, सेतुबन्ध आदिकी रचना की | 
वस्तुत: दौक्षासत्रसे लेकर भूजुद्धि, भूतशुद्वि, द्विघामात्रिका 
न्यास, महाषोढा-न्यास, महायागतककी उपासनाओंका 
एकमात्र तात्पय योगपड़, दिव्य्रोध और आस्मःधुद्रिद्वारा 
Tema ही है | इनमेंसे एक-एककी अपार 
महिमा है, फिर भी दीक्षा सबकी मळ वस्तु है | 
इन सबपर यहाँ थोड़ा विचार किया जा रहा है | 
इससे पाठकोंको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जायगी | 
दीक्षा और उसके भेद--योगिनीहदय, dana, 
दीक्षा-कल्पहुम, दीक्षाकोमुदी, दीक्षादर्श एवं सभी शव 
शाक्त, बेष्णव, पाक्षरात्रादे आगमोके अनुसार दिव्यज्ञान 
प्रदान कर जीवको तत्काळ शिवभाव प्राम करानेके 
कारण दीक्षा? शान्दकी सार्थकता है 


दीयते द्व्यसदभावं क्षीयन्ते कर्मवासनाः | 

अतो दीक्षेति सस्प्रोक्ता सुनिभिस्तस्वद्‌ शचिभिः ॥ 

विज्ञानकलदा सेव द्वितीया लयकारिणी । 

तृतीया सुक्तिदा चेव deny दीक्षेति गीयते ॥ 
( त्रह्माण्डपुरा० ५ | ८, नारद० ९०, शारदा० ति० ४] | 


farg दीक्षाको मुक्तिका सरळतम मार्ग कहा 
गया हैं और तप, तीर्थ, यज्ञ, दान, योग या अन्य भी 
TUO इसे श्रेष्ठ बताया गया है | दीक्षाके दो मुख्यं मेद 
हैं--१-निराबरण, २-सावरण | परम-दिव्य दीक्षामें 
निरावरण नामक साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ ही स्वप्नादिमें सिद्ध, 


t. वाणीविलाससिंडिकेटसे प्रका 
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आचार्यादिके विग्रहरूपमें दीक्षाद्वारा शक्तिसंचार करते 
हैं, जिससे शीघ्र ही जीवन्पुक्तावस्था सिद्ध al जाती है--- 
(निरधिकरणो वा शिवस्यानुग्राह्मविषयः ।? जीवके 
आइायमें आणव, मायीय और कार्म मळ होते हैं | दीक्षासे 
ये सब नष्ट हो जाते हैं और rent साक्षात्कार होता है | 

सावरण दीक्षाके क्रियावती, निर्वाण, वर्णात्मिका, 
कळावती, वेध, आणबी (तत्त्वसंग्रह-टीका ) आदि ग्यारह 
और रौ, शाक्त, वेष्णवादि सम्प्रदायभेदसे भी अनेक मेद हैं | 
्पर्शदीक्षा, दगदीक्षा आदि भी कई भेद gend 
पदतळसे घुटनेतक निबृत्तिकला, घुटनोसे नाभितक 
्रतिष्ठाकळा, कण्ठतक विद्याकला, कण्ठसे ळळाटतक 
शान्तिकला, वहाँसे फिर ब्रह्मरन्ध्रतक शान्त्यतीता कलातक 
शिष्यशरीरमें ध्यानका विधान है | इस प्रकार निवृत्तिसे 
लेकर क्रम-क्रमसे शान्त्यतीतातक ळाकर उसे परमात्मामें 
जोड़कर पुनः परमात्मासे निवृत्तकर शुद्ध-संस्कार करनेके 
पश्चात्‌ शिष्य-देहमें उन्हें लौटा लेना यह ( कळा ) 
'कळावती? दीक्षा है | 

शिवहस्तसे स्पशकर गायत्री आदि wala उपदेश 
'स्पश-दीक्षा’ है | भगवान्‌से सम्बद्ध होकर उनसे प्राप्त 
शिष्यको मन्त्र देना “वागदीक्षा? हे । आँख मीचकर परमात्म- 
ध्यान-समाधिसे निवृत्त दिव्यनेत्रद्वारा शिष्यको दीक्षित 
करना दीक्षा! है । स्पर्श, em और वागदीक्षा 
केवळ विरक्तोके लिये हैं ( श्रीविद्याणव, उल्लास १३, 
पृष्ठ ३३६ ) | पपादाचायेकृत प्रपश्नसारके व्याख्यानुसार 
मन्त्र-ध्यानादिसे आणवी, शक्तिपातद्वारा ere देवता- 
भावना शाक्तदीक्षा तथा सामने पहुँचते ही प्रभावित कर 


शित सम्पूर्ण धुरुवंश gre तथा “गुरुपरम्पराचरितम!में विश्वारण्यकी ही जीवनी है । 


उसके लेखक काशीलक्ष्मण शास्त्री आदि विधारण्य 
सीवेल, कृष्णस्वामी आदिने विजयनगरपर बहुत 
२. (क) “दिव्य ज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुय 
( ख ) किंतु पद्मपादाचाय ( 


को सायण-माधवके गुरु विद्यातीर्थके भाई, नेष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यासी मानते हैं | 
et लिखा है | “श्रीविद्यारणवःसे भी पर्याप्त प्रकाश मिलता है | 

त्‌ पापस्य संक्षयः b इति पाठान्तरम्‌ | tha मोचयत्यूथ्व शैवं धाम नयस्यपि p 
“VR ) का “दा? एवं afp-ga दो घातुओसे apa उत्पन्न मानते हैं। “दीक्ष? 


घाउ स्वतन्त्र तो दै ही, जो धातुपा० १। १०६ संख्यापर पठित है | 
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t शक्ति-उपासनामे दीक्षा-चिधि e 


oo 


दीक्षित करना शाम्भवी --ये तीन मुख्य दीक्षाएं हैं 


( ६ | १३-३० ) | इनके भी शाक्तके en, स्पर्श, 
मानसिक, वाचिक आदि कई भेद हैं | क्रियावती चौथी 
है | क्रियावती. दीक्षासे क्रमशः शुद्ध MAA, JA- 
विज्ञानका उदय और मोक्ष मिलता है | ( मालिनीविजय- 
तन्त्र ७ । ४३ ) | क्रियावती दीक्षामें समय-विचार, 
मन्त्रमेत्री-विचार आदि भी होता है । dem लिये 
सर्यप्रहणका समय श्रेष्ठ कहा गया है । 

संक्षिप्त दीक्षा-विधि--भूशोध॑न, कुण्डमण्डप-निर्माण, 
TTT, मण्डपप्रवेश, मधुपर्कादिसे qeu, 
ऋत्विजवरण, Wats, हंसन्यास, प्राणायाम, दिग्बन्ध, 
aan, कळझस्थापन, उसमें देवताका आवाहन-पूजन, 
कुण्डपूजन, अग्निजनन, षडध्वशोध॑न, Beret आत्म- 
चैतन्ययोजन, पूर्णाहुति-हवन, मण्डळानयन, वाद्यपूवक 
गायत्र्यादि मन्त्रकथन--ये सभी मन्त्रोंकी दीक्षाके संक्षिप्त 
विधान हैं | इन विधानोंको सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ पुनः गुरुके 
महत्वको समझकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये | 

दीक्षितके कतंब्य--'्रयोगसार' आदियें गुरु-शिष्य 
मन्त्रलध्षण-विचारके अतिरिक्त दीक्षितके कतब्य भी विस्तार- 
पूर्वक निर्दिष्ट हैं । तदनुसार साधकको शुद्रभावसे रहना 
चाहिये | उसे देवस्थान, गुरुस्थान, श्मशानादिमें START, 
शौच, शयन नहीं करना चाहिये | गुरु, देवताके नामके 
qd “शरी? अवश्य कहना चाहिये | कन्या, रजस्वला, बृद्ध, 
विरूपा खीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये | वह परखी, 
एबं परधनपर आँख न डाले गुरु, देवता,अग्नि, सदूग्रन्थ, 


= —— 


अन्नकोशादिकी ओर पेर न फेलाये, उन्हें न लॉधे । उसे 
IA, गाजर, प्याज, खळी, अमड़ा, गाजर, वासी; 
उच्छिष्ट पदार्थ आदि नहीं खाना चाहिये | रातमें दही-मात 
भी न खाये | उसे आलस्य, अभिमान, कलह, AAT 
और आप्तप्रतिष्टासे दूर रहना चाहिये तथा दुशेंकी 
टीमें नहीँ जाना चाहिये | इन आचारोंके पाछनसे 
दीक्षित व्यक्ति अभीष्टगति प्राप्त करता है । 

इस प्रकार दीक्षा लेकर साथना करनेसे योग- 
AAI अनुसार जगन्माताकी विशेष कृपा होनेके 
कारण साधकको पूर्ण ज्ञानसिद्धि या qui आत्मधुद्धिके प्राप्त 
होनेके पूर्व ही देवीका प्राकट्य हो जाता है | यदि वे qui 
कृपा कर दें तो सम्यक मायाशान्ति, सम्यक्‌ शालजनक, 
त्रिकालज्ञान, व्िशुद्धबोधकी प्राप्तिपूवेक आत्मोपलब्धि 
होती है--- 

यद्येषोपरता देवी माया वेशारदी मतिः। 
सम्पन्न एवेति तदा महिस्नि स्वे महीयते ॥ 

वैशारदी मति स्वच्छब्रोधलक्षणा बुद्धि है | यही 
समस्त गीता-गायन्री, उपनिषद्‌-वेदान्त आदि e, 
झाख्नोके भावों तथा पाठ-जपायुष्ठानादिके द्वारा साध्य | 
इसीसे चितिशक्ति या स्वरूपप्रतिष्ठा प्राप्त होती है | 
योगदशन (४ । ३४ ), योगवासि ए, भागवत ( १ 12), 
मुण्डकमें इसका विस्तार है | यहीं समस्त हृदयम्रन्थिभेद, 
कर्मान्त संशयोंका अन्त, सदा-सवेत्र एकाकार परमात्म- 
दर्सन, पूर्णशान्तिप्रा्ि एवं कृतकृत्यता होती है | 
'मन्त्रमहोद्‌धिःके अन्तमें भी यह विस्तारसे प्रतिपादित है | 


n SEJLE a 


$a ए क अनसार सर्वप्रथम पण्याहवाचन, स्वस्त्ययन करके वेदघोष US पद. c E qu EE ` X र 
१-श्रीविद्यार्णव, (श्वास १२, To २९१ ) के अनुसार सवप्रथम पुण्याहवाचन) स्वस्त्ययन करके au एब पञ्च 


वाद्सहित Tee 
वासुदेव, नारायण; 


हिये X 
IEO रारुपाटकाको प्रणाम कर वरणसामग्रीसे गुरुवरण करना चाहिये और A अमुक शेव; शाक्त 
गायच्र्यादि, मन्त्रग्रहणार्श आपका गुरुखूपमें वरण करता हुँ कहकर मण्डपप्रवेश आदि काय qa ही 


करने चाहिये | वैसे श्रीविद्यारप्यद्वारा लिखित west उन्हें ही गुरू मानकर बिना भी दीक्षाके सिद्धिकी बात | 
A २--कला; तत्त्व ( शिव) विष्णु, प्रभति), भुवन, बर्ण, पद्‌ और मन्त्र--ये ६ षडभ्व हं । 
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४८८ 


Co en 


श्रीजगदादिशक्ति स्तोत्रम्‌ 


a तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


^ ( आचार्य de श्रीरमकिशोरजी fer) 


(९) 
देबी uu शिरसा ज्गदादिशकित 
कात्यायनी भगवतां geet च ek । 
या हल्ति राक्षसगणान्‌ युधि भद्रकाली 
सा We मां भगवती गिरिजा कराली ॥ 


(२) 
माहेश्वरी त्वमसि वैष्णवि नारसिंह 
ब्राह्मी त्वमेव ललिता सुरसुन्दरी त्वम्‌ | 
वाराहि षोडरि करालि शुभे nde 
कौमारि  भेरवि जये सततं नमस्ते ॥ 
re (3) 
शेळे बने वसति यो वनराजसिंह 
aa तं waft दुर्गमपवतेषु | 
्रामेछु या च नगरेषु च मन्दिरेषु 
सा पाहु मां भगवती जगदादिशिक्तिः ॥ 


(9) 
या वापि लोकजननी प्रथिता भवानी 
या सवमङ्गलयुता च शुभा werk | 
तां चण्डिकां इतखलामधुना स्परामि 
तां कालिकां भगवती शिरसा नमामि ॥ 
(५) 
ज्वालामुखी त्वमसि waged प्रभा त्व- 
सुएकासुखी रविसु्जी वडवामुखी त्वम्‌ । 
कण्डे निजे धरति या रिपुसुण्डमालां 


खा पातु मां भगवती जगदादिशक्तिः ॥ 


(६) 
wey च सुजाः प्रभवन्ति यस्याः 
या पूज्यते दशभुजा . कवचनाशहस्ता | 
या दैत्यशुम्भमहिषासुरमर्दिनी च 
तां चण्डिकां भगवर्ती प्रणमामि दुम्‌ ॥ 
EUR) 
मातङ्गिनी ante सूतभयंकरी त्वं 
श्रीकालिकासि रिपुहा जगद्स्बिकासि | 
वेरोचनी त्वमसि कालजया तमिस्रा 
त्वं डाकिनी यमनिशासि नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ 


(<) 
त्रिपुरखुन्द्रि 
जिपुरभरवि 
yo 
सुवनजीवनदे 

(९) 
काल्ये नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै 
देव्ये नमोऽस्तु 
तेजःप्रभाकिरणभूषितमस्तकाये 2 
तस्ये नमोऽस्तु सततं जगदादिशकत्य ॥ 

( १० ) 
योत्पत्तिपालनकरी अगतीजनानों 
गन्धवेकिप्लरखु राचितपादपदूमा | 
शर्वप्रिया -प्रियशिवा शिवदा शिवानी 
खा पालु मां भगवती गिरिज्ञा भवानी ॥ 


dare 
ताराछृते 
घोशकते 
धूमाळते 


राक्षसाग्ने 
कालवडे | 

तरिपुरारिचन्दये 
नमस्ते ॥ 


(११) 
या शांकरी भगवती gemeren 


तां मोक्षदां शिवकरी ga 


भज्ञामि | 


शहुत्रिशूलद्दळचक्रगदा५5युचा या 
जा पालु माँ भगवती जगदादिशक्तिः॥ 


- PED Pe Age, - 
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दरिणाधिपवाहनाये । 


ier Se SN 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


rr CU. Nanaji Deshmukh Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jdinmu. Digitized by eGangotri 


कल्याण e 


en 


द्वितीयं ब्रहमचारिणी। 
तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम। 
पचम स्कन्दमातेति दुगा देव्यो हयवनतु न: | 


anm ; ? 
कात्यायनी कालरात्री महागौरी महेश्वरी| 
नवम सिद्रिदात्री च दुगादिव्यो हयवन्तु नः 


Coens 
NNR 


UA PU UE - Nr = 
AAT 


* qug प्रकीर्तिताः os ४८९ 


नवदुर्गा: प्रकीतिंताः 


( स्व० आचार्य भीसघुसूदनजी शाञ्जी ) 


"age प्रतिपदूसे वेक्रमीय संवत्सरका eme 
और आधिन gs ग्रतिपद्से उसी संबत्सरका मध्यवर्ष 
होता है. | इस समय क्रमश: वसन्त और शरदऋतु होती 
है | इसी चेत्रशुङ और आश्विनशुक्ककी प्रतिपदूसे नवमीपर्यन्त 
क्रमशः नवगौरी और नवदुर्गके नवरात्रोमें भारतकी 
समस्त आस्तिक जनता अशुभके नाश एवं शुभकी 
sid feet भगवती पराशक्ति नवगौरी और नव- 
दुर्गाओंके नवरात्र-महोत्सवको घटस्थापना, पूजन, पाठ, 
हवन, व्रतादिके द्वारा सम्पन्न करती है | “नव? शब्दका 
अर्थ है नवीन और नी संख्या भी । अतएव नवीन 
वर्षेके आरम्भमें नवगीरी और नवदुर्गाओंकी आराधना 
सर्वेवा उचित ही है | दोनों नवरात्रोंमें साधक पराशक्तिकी 
पूर्ण निष्ठाके साथ उपासना किया करते हैं | 


पराशक्तिका महारहस्य स्वयं सृश्टिकर्ता श्रीत्रह्माजी 
अपने श्रीमुखसे कहते हैं-- 
सदा विना कुलालश्च घट ag यथाक्षमः। 
स्वणे चिना स्वणंकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः । 
शक्त्या विना तथाहं च agia agua: ॥ 
अर्थात्‌ 'जेसे RAR बिना कुम्हार धड़ा नहीं बना 
सकता और win सोनेके बिना गहना गढ़नेमें 
अशक्त होता है, वैसे ही में भी झक्तिके बिना सृष्टिकी 
रचना HAH अशक्त हूँ ।? 
aa पालक भगवान्‌ विष्णु भी कहते हैं--- 
शक्ति विना बुद्धिमन्तो न जगदक्षितुं क्षमाः | 
क्षमाः शक्त्याळयास्तद्वदं शक्तियुतः क्षमः ॥ 
जैसे प्रशस्त बुद्िवाले व्यक्ति भी शक्तिके बिना जगतूकी 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते, जो शक्तिशाळी हैं, 
वे ही रक्षा sat समर्थ हैं, में भी 3€ d शक्ति 


सम्पन्न होकर ÉD जगतूकी रक्षा कर पाता RU 
deat भगवान्‌ शिवजीका भी साक्ष्य तुन g— 
शक्ति वित्ता महेशानि eee स्यां शवोऽथवा। 
शक्तियुक्तो यदा देवि raise सर्वकामदः N 
“महेशानि ! शक्तिके बिना में शव हूँ, किंतु जब मैं 
शक्तियुक्त हो जाता हूँ, तब संब कामनाओंको देनेवाला 
“शिव? बन जाता हूँ ओर सब कुछ कर सकता हूँ ।? 


यह शक्ति दुर्गा है | ‘EM दुर्गतिनाशिनीः--(दुर्गाः 
शब्दका अर्थ ही है 'जो दुर्गतिका नाश करे! क्योंकि 
यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशकी 
शक्ति है | 

नवीन वर्षकी नो रात्रियोंमें जिनका ब्रत करते हैं, 
नित्य नवीन भावोवाळी उन नव दुर्गाओंका यहाँ संक्षेपमें 
परिचय दिया जा रहा है। 

प्रथमं शेलपुत्रीति--पहळी दुर्गा शैलपुत्री हैं । ये 
पवतोंके राजा हिमवानूकी पुत्री तया नौ दुर्गाओंमें प्रथम 
दुर्गा हैं | ये पूवजन्ममें दक्ष प्रजापतिक्री कन्या सती 
भवानी--अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवकी पत्नी थीं। जब 
दक्षने यज्ञ किया, तब उसने शिवजीको aus नहीं 
बुळाया | सती अत्याम्रहपूवेक वहाँ पहुचीं तो awa 
शिवका अपमान भी किया । पतिके अपमानको सहन न 
कर सतीने अपने माता एवं पिताकी उपेक्षा कर 
योगान्नद्वारा अपने शरीरको जळाकर भस्म कर दिया | 
फिर जन्मान्तरमें पर्वतोके राजा ह्विमवानकी पुत्री 
'पारवती--हैमवती? बनकर पुनः शिवकी अर्धॉङ्गिनी बनीं | 


प्रसिद्द ओपनिषद कथानुसार जब इन्हीं भगवती 
हैमवतीने इन्द्रादि Wa चृत्रवधजन्य अभिमान खण्डित 
कर दिया, तब वे sir हो गये । उन्होंने हाथ 
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जोड़कर उनकी स्तुति की और स्पष्ट कहा कि वस्तुतः 
आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति प्राप्त कर हम 
सब --त्रक्ला, विष्णु एवं शिव भी शक्तिशाली हैं। 
आपकी जय हो, जय हो | 
द्वितोयं ब्रह्मचारिणी- दूसरी दुर्गा-शक्ति aa- 
चारिणी हैं | me अर्थात्‌ तपकी चारिणी-आचरण 
करनेवाली हैं | यहाँ Cep शब्दका अर्थ ‘ay है | 
'वेदस्तस्वं तपो ब्रह्मम--इस कोष-बचनके अनुसार वेद, 
तत्त एवं तप श्रह्म' दान्दके अर्थ हैं । ये देवी ज्योतिर्मयी 
भव्यमूर्ति हैं | इनके दाहिने हाथमें जपकी माळा और बायें 
हाथमें कमण्डलु है तथा ये आनन्दसे परिपूर्ण È | इनके 
विषयमें यह कथानक प्रसिद्ध है कि थे पूवजन्ममें 
हिमवानूकी पुत्री पर्वती हैमवती थीं | एक वार अपनी 
TRAN साथ क्रीडामें रत थीं | उस समय इधर-उधर 
TA हुए नारदजी वहाँ पहुँचे और इनकी हस्तरेखाओंको 
देखकर बोले--तुम्हारा तो विवाह उसी नंग-धडंग 
भोलेवावासे होगा जिनके साथ पू्जन्ममें भी तुम दक्षकी 
कन्या सतीके रूपमें थीं, किंतु इसके लिये तुम्हें तपस्या 
करनी पड़ेगी |” नारदजीके चले जानेके बाद पार्वतीने 
अपनी माता मेनकासे कहा favi संशु न त रड 
कारी ।' यदि मैं विवाह करूँगी तो भोलेबाबा शम्भुसे ही 
करूंगी, अन्यथा कुमारी ही Ml |! इतना कहकर वे 
( पावती ) तप करने लगीं | इसीलिये इनका तपश्चारिणी 
ब्रह्मचारिणी? यह नाम प्रतिद्ध हो गया | इतना ही 
नहीं, जब ये तप करनेमें लीन हो ndi, तब मेनकाने 
इनको JA | तप मत करो-.+ड म्रा तप’ ऐसा कहा 
तबसे इनका नाम “उमा? भी age हो गया | 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति--तीसरी शक्तिका नाम 
चन्द्रघण्टा है । इनके मस्तकमें घण्टाके आकारका अधे- 
चन्द्र है । ये ळावण्यमयी दिव्यमूर्ति हैं | gau yes 
इनके शरीरका रंग है | इनके हीन na और दस हाथ हैं; 


aane AAPA 


जिनमें दस प्रकारके खडग आदि za और वाण आदि 
अन्न हैं | ये सिंहपर आरू हैं तथा लड़नेके छिये quu 
जानेको उन्मुख हैं | ये वीररसकी अपूव मूर्ति हैं | 
इनके चण्ड---भयंकर घण्टेकी ध्वनिसे सभी दुष्ट Sa. 
दानव एवं राक्षस त्रस्त हो उठते हैं । 


कृष्माण्डेति pau x4 दुर्गाका नाम 
कूष्माण्डा है | ईषत्‌ हुँसनेसे अण्डको अर्थात्‌ ब्रह्माण्डको 
जो पैदा करती हैं, वे शक्ति कूष्माण्डा हैं | ये स॒यमण्डळके 
भीतर निवास करती हैं । सर्यके समान इनके तेजकी 
झळक दसों दिशाओंमें व्याप्त है | इनकी आठ भुजाएँ 
हैं । सात भुजाओंमें सात प्रकारके अस्त्र चमक रहे हैं 
तथा दाहिनी भुजामें जपमाळा है | सिंहपर आसीन होकर 
ये देदीप्यमान हैं | कुम्हडेकी बलि इन्हें अतीव प्रिय & | 
अतएव इस शक्तिका 'कूप्माण्डाः यह नाम विश्वमे प्रसिद्ध 
हो गया--ऐसी व्याख्या रुद्रयामळ एवे कुक्षिकागम- 
तन्त्रमे उपोदवल्ठित है । 
पञ्चमं स्कन्दमातेति पाँच ZNA नाम 
स्कन्दमाता है | शेलपुत्रीने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या 
करनेके बाद भगवान्‌ शिवसे विवाह किया | तदनन्तर स्कन्द 
उनके पुत्ररूपमे उत्पन्न हुए | उनकी माता होनेसे 
ये 'स्कन्दमाता? कहलाती हैं। ये स्कन्द देवताओंकी 
सेनाका संचालन करनेसे सेनापति हैं । ये स्कन्दमाता 
अग्निमण्डलकी देवता हैं, स्कन्द इनकी गोदमें बेडे हैँ | 
^ 


इनकी तीन आँखें और चार भुजाएँ हैं | ये god 
हैं तया पदूमके आसनपर विराजमान हैं | 


षष्ठं कात्यायनीति च-- कात्यायनी यह छठी gni- 
रक्तिका नाम है | “कतः का पुत्र कात्य? है । इस 
कात्यके गोत्रमें Gay होनेवाले ऋषि कात्यायन हुए । 
इसी नामके कात्यायन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पाणिनि- 
की अशध्याषीकी पूर्ति करनेके लिये 'बार्तिक' बनाये 
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wane: 


है | इन्द्दीको Re x भी कहते हैं | इन कात्यायन ऋषिने 
इस धारणासे भगवती पराम्बाकी तपस्या की कि 'आप 
मरी पुत्री हो जायें । भगवती ऋषिकी भावनाकी पूर्णता 
छिये उनके यहाँ ये पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण gi | इससे 
इनका नाम 'कात्यायनी? पड़ा | वृन्दावनकी गोपियोंने 
श्रीकृष्णको पति-रूपमें पानेके लिये मार्गशीर्षके महीने- 
में कालिन्दी--यमुना नदीके तटपर 'कात्यायनी'की 
पूजा की थी। इससे सिद्ध है कि यह व्रजमण्डलकी 
अधीश्वरी देवी हैं | इनका स्वर्णमय दिव्य स्वरूप है | 
इनके तीन नेत्र तथा आठ भुजाएं हैं। इन आठ 
सुजाओमिं आठ प्रकारके Ai हैं | इनका वाहून 
सिंह है | 
aaa कालरात्रीति--सातर्बी दुर्गा-शक्तिका नाम 
'काढरात्रि? है | इनके शरीरंका रंग अन्धकारकी तरह 
गहरा काला है | इनके सिरके केश बिखरे हुए है । 
इनके गलेमें विद्युत-सद्श 'चमकीली माला है | इनके तीन नेत्र 
हैं जो ब्रह्मण्उकी तरह गोळ हैं | इन तीनों नेत्रोसे विदयुतूकी 
ज्योति चमकती रहती है । नासिकासे श्वास-प्रश्नास 
छोड़नेपर हजारों अग्निकी ज्वाछाएँ निकलती रहती है | 
ये गदहेकी सवारी करती हैं | ऊपर उठे हुए दाहिने हाथमें 
चमकती तलवार है । उसके नीचेवाले हाथमें वरमुद्रा है, 
जिससे भक्तोंको अभीष्ट वर देती हैं । बॉर्ये हाथमें 
जळती हुई मसाळ है और उसके नीचेवाले बॉर्ये *हाथ्म 
अभय-मुद्रा है, जिससे अपने सेवकोंको अभयदान करती 
और अपने भक्तोंको सब प्रकारके anh मुक्त करती 
हें p अतएव शुभ करनेसे यह 'ुभंकरी' भी हैं | 
' महागोरीति चाष्टमम---आठवीं दुर्गा-शक्तिका नाम 
epp है । इनका वर्ण ug, इन्दु एवं कुन्दके 


# पाणिनिके वार्तिककार वररुचि कात्यायन पश्चादूवतीं दें | "कात्यायनी गायत्री? 


za segui: प्रकीतिता: ^ eet 


en 
AAAI 
ee 
AAA 


सदश गोर E | इनकी अवस्था आठ वर्षकी है---'भश्‍वर्षा 
भवेद्‌ गौरी  इनके aw एवं आभूषण सभी <a, 
खच्छ हैं । इनके तीन नेत्र हैं | ये वृषभवाहिनी और 
चार भुजाओंवाळी हैं । ऊपरवाले वामहस्तमें अमय-मुद्रा 
और नीचेके वाँये हाथमें त्रिशूल है | ऊपरके दक्षिण 
हस्तमें डमरू वाद्य और नीचेवाले दक्षिण हस्तमें 
वरमुद्रा है | ये तुवासिनी, . शान्तमूर्ति और 
शान्त-मुद्रा हैं | 


“नारद-पाञ्चरात्रःमें लिखा है कि ‘frase वरद्‌ 
शम्सु नान्यं देवं महेश्वरात्‌ । इस प्रतिज्ञाके अनुसार 
शम्भुकी प्राप्तेके लिये हिमालयमें तपस्या करते समय 
गौरीका शरीर धूल-मिट्टीसे ढॅककर मलिन हो गया था । 
जब शिवजीने गट्ठाजळ्से मळकर उसे धोया, तब महागीरी- 
का शरीर gah सदा कान्तिमान्‌ हो गया-- 
अत्यन्त गौर हो गया | इसीसे ये विश्वमे महागौरी? 
नामसे प्रसिद्ध हुई | 


नवमं सिद्धिदात्री च---नवीं दुर्गा-शक्ति “सिद्धि 
दात्री? हैं । मार्कण्डेयपुराणमें अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व--ये आठ 
सिद्वियाँ बतलायी गयी हैं । इन सबको देनेवाली ये महा- 
शक्ति हैं | ब्रह्मवैवर्त पुराणके श्रीकृष्ण-जन्मखण्डमें १- 
अणिमा, २-लघिमा,३-प्रामि, 9-प्राकाम्य, %-महिमा, 
६-ईरित्व, वशित्व, ७-सर्वकामावसायिता, ८-सर्वज्ञत्व, 
९-दूरश्रत्रण, १०-परकायप्रत्रेशन, १ १-वाकसिद्धि, 
१२-कल्पबृक्षत, = १३-सृष्टि, १ ४-संहारकरण- 
सामथ्यं, १५-अमरत्व, १ ६-सवेन्यायकत्व, १ ७-भावना, 
१ ८-सिद्वि,.सिद्व्योऽष्टाद्‌श स्खृताशइन अठारह सिद्रियो- 


वेदोमे तथा 'कात्यायनि 


sq 'कांत्यायनि महाभागे? आदि प्रयोग AI, भागवतादि gam बहुत प्राचीन € opm ये कात्यायन 
वररूचिसे भिन्न एवं अति प्राचीन हैं । इसका qima प्रसिद्ध है । Sm 
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४९२ 
नि सन्स. 
का उल्लेख है | इन सबको ये देती हैं | देवीपुराणमें 
कहा गया है कि भगवान्‌ शिवने इनकी आराधना करके 
सब सिद्वियाँ पायी और इनकी कृपासे उनका आधा 
भङ्ग देवीका हो गया, जिससे उनका नाम जगतमें 


emer a. 
NN ee ne 


RRR RR RR AR LPR AA 
SAAS x 


EEUU UE हो गया | ये देवी सिंहवाहिनी तया 
चतुभुंजा और सर्वदा प्रसन्नवदना हैँ । ah इस 
स्वरूपकी देव, ऋषि-सुनि, सिद्ध, योगी साधक और भक्त-- 
सभी सर्वश्रेयकी प्रासिके लिये आराधना-उपासना करते हैँ | 


दुर्गासप्तशतीका भावपर्ण पाठ 


( श्रीकृष्णारामजी डुबे ) 


यहाँ दुर्गा-ससरातीकी एक क्रमसंगत भावपूर्ण पाठ- 
आइत्तिका निरूपण प्रस्तुत है | दुर्गा-सतशतीमें कर्म, 
` भक्ति और ज्ञानके गूढ़ साधन-रहस्य निहित हैं, जो 
साधकके Rp एक-एक दळ करके Ged रहते है | 
ुर्गो-सभरतीका जिह्वापर होना तो आशीर्वादमय है ही, 
उसका हृदयमें उतना अधिक agona है । यदि fe 
पाठ चलता हो और तत्काल quen भाव हृदयमें न 
बैठता हो तो भी उसे निष्फळ नहीं समझना चाहिये। हाँ, 
उसके साथ हृदयका योग होना चाहिये । जिस प्रकार 
संगीतमें तारके साथ खर सहसा न मिळनेपर निराश न 
होकर खर मिळाते-मिळाते किसी क्षण वह मिळ जाता 
है, उसी प्रकार पाठके साथ यदि हृदयका योग हो तो 
Brera पाठ चळते-चळते किसी क्षण संबक्ष्य-भाव euni 
उतर ET जायगा | आवश्यकता इस बातकी है कि जिद्वासे 
पाठकर ति’ न छा दिया जाय, समराप्तिका अभिमान 
उत्पन्न न हो जाय | अध्याय समा करनेपर cf 
या “समाप्त? शब्दका उच्चारण न करनेका विधान भी 
है ही | प्रमाद करके अनर्थश:? ( अर्थकी जानकारीकी 
कर ) पाठ नहीं करना चाहिये | 
कृतास्तास्तु 
प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ । मानव मननसे आगे बढ़ता है | 


. महासरखती हैं 


है, वह यहाँ निवेदित है । देवीकवच और दुर्गा- 
सपशतीके प्रथम चर्रिकी देवता क्रमश: चासुण्डा और 
महाकाढी हैं तथा दोनोंके ऋषि ब्रह्मा हैं | अर्गळा 
ओर मध्यम चरित्र--दोनोंकी देवता महाळक्ष्मी हैँ और 
ऋषि विष्णु हैं | कीलक और उत्तर 'चरित्र-दोनोंकी देवता 
और ऋषि क्रमशः शिव तथा wx हैं | 
* 1 अकारका सामझस्य संकेतपूर्ण हे । इस कथनका 
भाराय यह नहीं है कि कवचका सम्बन्ध मात्र ग्रथम 
aaa ही है, अन्य afta नहीं या अर्गळाका 
UPS मध्यम चस़िसे ही है, या कीळकका सम्बन्ध 


Sw चत्तिसे ही है । इस कथनका अभिप्राय यह 
है कि जो क्रमागत विकास कवच-अर्गला-कीळकके 


पूर्वापर-प्रक्रममें दिखायी पड़ता है, वही प्रथम चरित्र, 
मध्यम चत्ति, उत्तर चततके पूर्वापर-प्रक्रममे दिखायी देता 
है, जिसके अनुभवसे एक भावपूर्ण पाठ-आवृत्ति सम्पन्न 
होती है | 

प्रथम GAN खभावज राग-देषसम्बद्ध मधु-कोटम 
नामक अछुरोंको देवीका भान ही नहीं होता । यह 
अशान और आवरणकी अवस्था है | देवी रजोगुणप्रधान 
Q5 रचयिता, कृतित्वके देवके लिये उनके सत्त्वावळम्बी 
दृष्टिकोणके निमित्त विष्णुके नेत्रसे प्रत्यक्ष होती हैं | 
अब देवी-कवच देखें | तदनुरूप ही देवी-कबचमें 
देवी एत्र ओरसे अपने SER भक्तकी इष्टिमें सब 
amt आरोपित दिखायी देकर भात्मानुसंघानका मार्ग 
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JE करती हैं | यह अभानापादक आवरणके दूर होने 
एवं अपरोक्ष ज्ञानके प्राप्त होनेमें उपयोगी है | जिससे 
देवीकी अद्वितीयता है, उस अह्मके खरूपका क्ष्य कराने- 
बाले ओंकारके उचचारणपर्वक quick प्रक्रममें qp 
पद-संळग्न आत्मतत्व-शोधनके सोपानका इससे प्रवर्तन 
होता है। 


मध्यम चरितरमें महिषासुर देवीकी केवळ सत्तासे 
अवात होता है-_«आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य 
महिषाखुरः ( दुर्गा० २ | ३६ ) | यहाँ केवळ आमना- 
सामना शीर Hatt अछुरकी पराजयका वर्णन है | 
अछुर अपने एकक्रे बाद एक अनेक रूप बनाता है 
और अन्ततः मारा जाता है | इसी KAFA अगला देखें | 
तदनुरूप अरगळामें आत्मतत्त्व और अनात्ममस्तुके व्िवेचनसे 
आत्मतत्तकी विजयकी उपलब्धि वर्णित है | यह साधकके 
छिये अपने खरूपमें एकके बाद एक रूप धारणकर 
आनेवाले छुख-दुःखादिके भानके बार-बार निराकरणमें 
उपयोगी है । इस प्रकार यह शोकनारामें Warm है | 
इससे तत्त्वशुद्विके प्रक्रममें वी? पद-संळान Frere 
शोधनका सोपान ez होता है | 


उत्तर Bet झुम्भ-निञुम्भ नामक age देवीकी 
wae ही नहीं, अपितु उनकी सोन्दर्य-उत्कृष्टतासे भी 
अवगत हैं, किंतु अपने भभिमानके कारण देवीको ही 
GST, आत्मसात्‌ करनेका उपक्रम करते है | उन 
अछुरोंका पराभव होता है । उनके परामवसे अन्ततः 
हर्षका मार्ग प्रशस्त होता है | तदनुकूळ ही कीलक 
qui दर्षकी प्रा्तिके लिये सेतु-सा दिखायी देता है | 
यह देवीके प्रति सवख सम्पण कर 'यश्शषिष्टाशिनः? 
. होकर पूर्णकाम होनेक्रा भाव पोषित करता है | 
“ददाति प्रतिग़द्यातिः--यह निष्कीलन अथवा झापोद्रारका 
मुख्य प्रकार है ही, साय ही पह पूर्ण समर्पणका भाव 
भी पुष्ट करता है | भक्त जो कुछ उपभोग करता दिखायी 
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देता है, वह प्रसाद या यज्ञशिष्टके सिवा कुछ नहीं 
रहता | यहाँतक कि वह जो कुछ करता है, उसका सारा 
MARA देवीके भिन्न-भिन्न रूपोंके प्रति Hd 
होनेके कारण बिना किसी प्रयलके ही देवीकी आराधनाके 
सिवा कुछ नहीं रहता | इससे qugfüh प्रक्रमे 
क्ली? पद-संळान शिवतत्त-शोधनका सोपान इढ़ होता है। 

कवचमें महाकाळी महामाया विष्णु-योगनिद्रारूप- 
वाली देवीकी प्रसन्नताकी याचना है, जो सब ओरसे 
आत्मजागर्ति ( आत्मतत्तकी जागृति ) उत्पन्न कर समस्त 
परबशता मिटाती हुई चराचर जगतको अपने भक्तके 
नियन्त्रणमें कर देती हैं | कवच-पाठमें साधक अपनेमें, 
अपने सब aa देवीके विविध रूपोंका आरोपण 
करता है, जेसे शिखामें उद्योतिनी देवीका, मस्तकमें 
उमाका । देवीके भक्तके लिये प्रेत कोई खतन्त् अन्य - 
वस्तु नहीं, अपितु चामुण्डाका वाहक है, मैंसा वाराहीका, 
हाथी ऐन्दीदेबीका आदि | भक्तके छिये देवी सभी 
स्थानोंमें स्थित होकर रक्षा करती हैं, प्रत्येक दिशामें 
उसकी रक्षा करती इई स्थित होती हैं | सहज sni 
अघुरसंहार करनेवाळी देवी अघटन-घटनापटीयसी WP, 
“निमित्तमात्र भव’ की मर्यादा दिखळाती हुई नाना 
आयुध धारण करती दिखायी देती हैं तथा भक्तको अभय 
कर देती है, देत्योंका नाश करती हैं और Ba 
करती है | देवीकी रणरंगधीरा निष्टुरता-सम्पृक्त कृपा- 
मूर्ति आत्मद्शन करनेवाले एवं यथोचित aad 
साधकको हिंसादष्टिसे मुक्त स्वती है | 

अगंलामें महालक्ष्मीरूपकी प्रसन्नताकी याचना हे 
वे देहादि चिच्छाया और साक्षीके संघातको विवेचित 
कर परमार्थ-अवस्था और व्यवहार-अवस्थाके संव्यवहारमें 
मोह-विजय तथा ज्ञानप्रापिरूप कुशलता प्रदान करती g| 

आगे कोळ्कमें महासरस्वतीकी प्रसन्नतासे सता 
एवं पूर्णावशेष इथंकी प्राप्ति होती है । 
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४९४ # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


थोड़ा विस्तारसे देखें | पहले अध्यायर्म प्रथम चरित्रके 
उपोद्धातमें यह जिज्ञासा उपस्थापित की गयी हे कि यह 
जानते हुए भी कि असक वस्तु मेरी नहीं है, उसके 
सम्त्रन्धमें जो मोह होता हैं, वह क्या है ? जब शरीर 
ही अपना बनाया नहीं है, अपना नहीं है, तब उसके 
सम्बन्धी कोई भी वस्तु अपनी कैसे १ उसमें ममता, 
ममताजनित आकर्षण और चिन्ता केरी वस्तुतः 
मायास्थित जीव अपने कोसि fag है | मोहमें पड़ा 
हुआ वह जिसे करना भी नहीं चाहता, उसे विवश 
होकर करता है; किंतु अनासक्त होकर स्वयं जब 
मह्ामायाकी ATA जाता है, तब वे ही उसके ळिये 
उद्गार प्रदान करनेवाळी बन जाती हैं | 

देहादिथुक्त Frome अपनेको और साक्षीको 
व्यामिश्र करके मूहतासे समूचे संघातमें CHE" शब्द जोड़ 
बेठना जीवका मुख्य अहंकार | जीव-सृशिके gus 
तो विष्णु-भावान्‌ सदा शयन करते हैं । जगत्‌ 
एकार्णवमय है, उसमें शेषकी शय्यापर विष्णु रायन करते 
हैं | उनकी आँखेंमें योगनिद्रा स्थित है । ऐसे योगनिद्रा- 
संयुक्त विष्णुके waged मोहजन्य राग-ट्रेष सम्बद्ध 
मधु-केटभ उत्पन्न होते हैं । वे सृष्टिके अभिमानी देव 
( विष्णुको आधार बनाकर स्थित कृतित्वरूप ब्रह्मा ) को 
fime जाना चाहते हैं | योगनिद्वासंयुक्त विष्णु और 
योगनिद्रा-असपृष्ट विष्णुका विवेचन किये बिना संकट 
उत्पन्न होता है | जब ब्रह्मा महामाया योगनिद्राकी 
प्रसन्नता प्राप्त करते E, तब वह बिष्णुकी आँखोंसे 
हटकर पृथक खड़ी होकर वरदायिनी बनती है | विष्णु, 
जिसके अधिश्रयसे ढीळा चलती है, जगकर मधु-केटभके 
DOA मातकर उनका नारा कर देते हैं | सम्पूर्ण 
जगतूको जल्मय देखकर विष्णुके प्रति मधु-केटभके वचन- 
arat जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्लुत” 
( जहाँ पृध्वी जलमें इब्री हुई न हो, वहाँ हम 
दोनोंका 44 करो ) अध्यातमके quu संकीर्ण पथ 


ever धारा निशिता दुरत्यया । दुगे qa- 
की ओर संकेत करते हैं | यह अनासक्तिपूवेक महा- 
मायाकी शरण होनेपर होता है । 

प्रथम चरित्रमें देवी विष्णुके नेत्र, हृदय आदिसे 
निकलती हैं | मध्यम चरित्रमें देवोंके शरीरसे प्रकट 
होती हैं | देव समत्रेत. होते हैं, उनका तेज एकत्र 
होकर देत्रीके रूपमें परिणत हो जाता है | सम्पूण 
देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही आद्यादेवीका स्वरूप 
है | उन्होंने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त कर 
रखा है | शरणागत होनेपर वे ही प्रसन्न होकर वरदायिनी, 
विजयिनी होती हैं | मानव-हृदयमें देवासुर-संग्राम होता 
है | अपनी .असमर्थता दूर करनेके लिये सारी देवी 
सम्पदू देवीकी शरणमें समवेत--संगठित होती है, तब 
इृष्ट-सिद्धिमं सफलता मिळती है | देवी तो सदा दया 
करती ही रहती हैं| वरका औचित्य यह है कि 
वरप्राप्तिकी अभिळाषाके बहाने ही देवीका स्मरण होता 
रहता है--यही वास्तबमें आनन्दप्रद है | 

उत्तर a एकमात्र सत्तगुणकी प्रधानताके 
आश्रित हो पावतीके शरीरसे प्रकट हुई देवीके सरस्वती- 
रूपका वर्णन है, जो भक्तको सर्वज्ञता प्रदान करता है | 

कत्रच-अगेला-कीलक और उसी प्रकार प्रथम-मध्यम- 
उत्तर चरित्र स्पष्ट ही भ्रमण, सहज और कर्मज तादात्म्यकी 
AIRA सहायक हैं | आत्मानुसंघान-आत्मज्ञानसे जड़ 
्रपञ्चकी प्रतीति और देह, अन्तःकरण आदिमें अहं- 
बुद्विका हास होता है, श्रमज तादात्म्य नष्ट होता है; 
परंतु यह ध्यातव्य है कि ब्रह्मज्ञान ( आत्मज्ञान ) केवळ 
भ्रमकी निवृत्ति करता है, प्रपञ्चकी नहीं | ज्ञान होनेपर भी 
चिच्छाया और अन्त:करणके तादात्म्यक्ा वास रहता है, 
किंतु अबश्य ही यह ज्ञानकृत बाघ है, जैसा कि मध्यम 
चर्त्रिमें दिखायी देता है | मध्यम चरित्रमें कामकी 
भाँति अछुर स्वयं एकके बाद एक रूप धारणकर त्रास देता 
दे और प्रत्येक बार देवी उसका छेदन करती हैं | मूढ़ 
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CATH गरजता जाता है, जब्रतक देवी मधु पीती हॅ । 


उत्तर चरित्रमें देवी अपनी ऐश्‍वयदाक्तिसे जिन अनेक 
रूपोंमें उपस्थित हुई थीं, उन सब रूपों ( विभूतियों )को 
समेटती हुई अकेली खड़ी दिखायी पड़ती हैं | अन्ततः 
qus तादात्म्य ano इारीर-लोपके अनन्तर 
( शरीरविमोक्षणात्‌ परम्‌ ) अथवा भोगके उपरान्त 
निवृत्त होता है | जन्मका हेतुभूत प्रारब्ध, जैसा कि 
भरत, वामदेव आदिका पुना जाता है, इस प्रकार 
समाहित होता है । 


कीळकमं “ददाति प्रतिह्णाति’ शब्द ऐसी ही 
55 => ~ ~ 2 c 
स्थितिकी ओर संकेत करते हैं । आद्य शंकराचाय अपने 
“षट्‌पदी स्तोत्रम! में कहते हैं कि 'हे नाथ | आपमें 
मेद न होनेपर भी, में आपका ही हूँ, आप मेरे नहीं; 
क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र कहीं 
नहीं होता-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तबाह न मामकीनस्त्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वत्रन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 

आद्य शंकराचाय शुद्ध मायामे कोई उपालम्भ नहीं 
देखते, अपितु 'देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रम्‌! में कहते हैं-- 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । 


मोक्षकी इच्छा और संसारके वैभवकी अभिळापा दोनो में 
न फेसनेका साधन याचनाको दिखाते gu कहते हैं-- C 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 
सूडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ 
भगवान्‌ भी aufi बरतते ही है-- 
न मे पाथोस्ति mde Ag लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवात्तव्यं वते एव च कमणि॥ 
(गीता 3 | २२) 
€ पार्थ ! तीनों छोकोंमें मेरा कुछ भी कतव्य नहीं 
है, अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है; क्योंकि मुझे 
कोई भी अप्राप्त वस्तु "प्त नहीं करनी है, फिर भी मैं 
कमोमिं बरतता ही हूँ! | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा-सप्तरातीके 
भावपूर्ण पाठसे किस प्रकार आत्मज्ञानकी पुलाका आविर्भाव 
होता है | जिस प्रकार दुर्गा-सक्षशती-उदूघाटित प्रक्रमत्रय 
( अथवा प्रस्थानत्रय ) से निष्कामकर्म-निरत व्यक्तिके 
fa देवी-आश्रयता, आसक्ति-त्याग-युक्त कम-कुशल्ताके 
क्रमसे आत्मञुद्वि-अभिमुलता प्राप्त होती है, उसी 
प्रकार भक्तके fed पुरथ-समाधि-आर्तादिसे असंसक्ति, 
दून्द्र-जय-जन्य पदार्थाभात्रिनी अनुभूति तथा कमेंमें देवी- 
आराधना-सीन्दर्यके सिवा कुछ न देखना, तुरीया 
गति सुलभ होती है । 


—-—9-1-€-— 


सवंशक्तिमतीकी सर्वेसत्ता 


धसर्वशक्तिमती ap, जो सर्वश और सर्वव्यापक है, अपनी इच्छासे उत्पन्न ब्यक्त Ta अपनी 
क्रीडा-कुतूहल-वृत्तिको रिझाती है? जिससे आनन्दकी अजस्र धारा सतत प्रवाहित होती रहती है Ms 
अनन्त संगीतके ताळ, लय और सूच्छंनाकी सृष्टि 'माँ? के पद-संचारणकी एक छोटी-सी-छोटी गतिमे भी 
दो रही है | सर्वत्र उसीका गोर व) उसीका प्रकाश) उसीका तेज, उसीकी शक्ति; उसीकी महत्ता--नहीं- 


नहीं, वही वह सवेसवो है | 


A . E 
विदवकी विविध विभिन्नता और संकुलताम AY की परम एकता ओर एकरसताकी समस्त सत्ताका 


सर्वोपरि रहस्य है | 


- स्वामी रामदास 


-0——Pub 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४२६ 


# तामाव्शिक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ # 


CIEE, 
I 


दुर्गा देवीं शरणमहं TA ! 


( स्वर do श्रीराजबडिजी त्रिपाठी, gae go साहित्यरन; साहित्यशास्री, व्याकरणाचा) 


यह विवर्तित विश्व प्रतिक्षण गतिमान है, अतएव 
विनाशशीछ है | इसकी आधारभूता शक्ति सचिदानन्द- 
स्वरूपिणी है, जो tet ब्रह्मरूपिणी नामसे वर्णित है । 
कहना न होगा कि वह ब्रह्मरूपा शक्ति प्रत्येक पदार्थे 
पर्याप्त है--जड़ A 'सत्‌ःरूपसे, चेतनमें 
सत्‌, चित्‌, आनन्द-त्रितय रूपमें | जब सच्चिदानन्द 
नाम-रूपकी उपाधि धारण कर प्रकाशमान होता है, तब 
सयुण-शक्तिस्वरूप तृश्किर्ता ब्रह्मा, सृष्टिके पालनकर्ता 
विष्णु और aie de शिवके रूपें नोपित होता 
है | ब्रह्माणी, Fort और शैवी या रुद्राणी उन्हीं 
देवोंके त्रीग्रत्ययान्त पर्याय हैं | मा्कण्डेयपुराणमें ब्रह्माजी 
देवीसे यही कहते हैं--- EU 
त्वयेतद्धायेते fum त्वयेतत्सज्यते जगत्‌। 


EY 


त्वयंतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवेदा | 
Gent सृष्टिरूपा त्यं स्थितिरूपा च पालने ॥ 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये | 
तात्पय "E कि वहीं त्रह्मशक्ति अथवा सर्वोपरि 
महारक्त श्रह्म सवका जनक, पालक ( संचाळक ) एवं 
नाशक है | उसीका Ganga रूप भगवती 
दुर्गाका स्वरूप है, जिसका ध्यान इस प्रकार किया 
जाता à— 
काळाञ्रामां कराक्षेररिकुळभयदां मोलिवद्धेन्डुरेखां 
5 A . त्रिशिखमएि > 
शङ्क चक्र कृपाणं Sant, करेरुद्धहन्ती चिनेत्राम्‌॥ 
सिहस्कन्धाधिरूढांत्रिसुवनमलिळ तेजसा पूरयन्तीं 


घ्यायेद दुर्गा जयाख्यांबिदशपरिव्रता सेवितां सिद्धिकामैः 


अर्थात्‌ सिद्विकी इच्छा करनेवाले पुरुष जिनकी 
सेवा करते हैँ तथा देवता जिन्हें सव HA AP रहते 
हैं, उन ap anad दुर्गा देवीका ध्यान करें पं 
उनके श्रीअङ्गोंकी आभा काले मेवके समान श्याम है | 


वे अपने कटाक्षोसे शत्रु-समुदायको भय देनेवाळी हैं, 
उनके मस्तकपर आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाठी 
है । वे अपने हाथोंमें ag, चक्र, कृपाण और त्रिशूळ 
धारण किये हुए रहती हैं । उनके तीन नेत्र हैँ । वे 
Rich कंघेपर आरूढ हैं और अपने तेजसे तीनों 
छोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं | | 

जब-जब लोके दानवी-बाघा ( अव्यवस्था ) उपस्थित 
हो जाती है तथा अनीति, अनाचार, दुराचार Es जाता 
है, तत्र-तव वे अचिन्त्य 'चेतन्यशक्ति ( सच्चिदास्मिका ) 
अवतार लेकर नाम-रूपकी उपाधि धारण कर छोक- 
IZAR ( समाजविरोधी तत्तोंका ) नाश करती g— 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 


तदा AA करिष्यास्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 


(go Fo ११ | ५४-५६ ) 

वस्तुतः विश्व-्यवस्थिति भगवतीका मुख्य प्रयोजन 
प्रतीत होता है । जब विश्व-व्यवस्था fre ळाती है, 
समाज Sees होने छगता है, तब वह शक्ति किसी 
MA अवष्टम्म लेकर प्रादुर्भूत होती है और 
निग्रहानुग्रहके प्रयोगोंसे ळोकधर्म ( सामाजिक व्यवस्था ) 


की संस्थापना करती है | यह दाक्तिज्योति सर्वाति- . 


शायिनी & इससे बढ़कर और कुछ नहीं हू | 
‘अथवशीष’ अथवा दुर्गोपनिषदूकी श्रुति कहती है कि 
वह शंक्ति-टुर्गा) go 
TET परतरं नास्ति सेषा दुगा प्रकीर्तिता । 
तत्वतः दवीको समझनेके लिये श्रीदुर्गासतशतीका 
पाठ और मनन विशेष उपयोगी है | उसमें कहा गया 
कि ये परमात्माकी शक्ति हैं | ये विश्वमोहिनी हैं, 
ये ही आधिदेविक रूपे पाश, अङ्कुश, धनुप और 
बाण भी धारण करती ga ही महाविद्या दै । 
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# gui देवीं शरणमह प्रपचे # 3९७ 


AT 


( इन्हें ) जो ऐसा जानता है, वह शोक एवं सांसारिक 
दुःख ( जन्म-मृत्यु )को पार कर जाता है--- 

- पषाऽऽत्मशक्तिः।-एपा विश्वमोहिनी । पाशाङ्कुदा- 
धनुवीणधरा । एषा श्रीमहाविद्या। य ud वेद स 
शोकं तरति । 

विश्व-संचालिका-ाक्ति दुर्गादेवीके नो स्वरूप अथवा 
मूर्तियाँ हैं, जिन्हें aagi कहते & | नवरात्रमें महा- 
महिम दुर्गाके इन्हीं रूपोंकी प्रतिदिन आराधना-उपासना की 
जाती है । ब्रती ( साधक, भक्त )के लिये नौ दिनांतक 
देवीफे ( क्रमशः एक-एक रूपका प्राधान्य मानकर ) 
इन स्वरूपोंका ध्यान, पूजन, अर्चन करना श्रेयस्कर 
होता है | 

नवरात्र-त्रत तथा उपासना 

श्रीदुर्गीकी उपासनाके दो अवसर पुनीत माने गये 
S amr नवरात्र और वासन्तिक नवरात्र | शारदीय 
नवरात्र शक्ति-उपासनाके लिये अधिक उपयुक्त माना 
गया है । यह आश्चिन-शुक्ला प्रतिपदूसे नवभीतक नो 
ात्रियोंका होता है | 

यह नवरात्र-त्रत सार्ववर्णिक (सभी वर्णोंके fr) है । 
नवरात्र्रत पूरे न हो सके तो शक्तिके अनुसार TAM, 
पञ्चरात्र, त्रिरात्र, युग्मरात्र अथवा एकरात्र व्रत i करना 
चाहिये | wq सप्तमी-पर्यन्त अलुष्ठान करनेसे 
सपतरत्र-तरत पूरा. होता है । पञ्चमीको एक Hy षष्ठीको 
नक्तत्रत, सप्तमीको अयाचित, अष्टमीको उपवास और 
नवमीदो पारण करनेसे पज्ञरात्रत्रत पूर्ण att है । 
सप्तमी, अष्टमी और नवमीको एक भुक्त रहतेसे Bum 
व्रत पूरा होता है. | प्रारम्भके दिन और अन्तिम दिन 


ad WAR, 'युग्म रत्नत्रतः और आरम्भ या समाक्षिके 
दिन केवळ एक दिन व्रत रहनेसे एकरात्रत्रत पूर्ण 
होता है | शक्तिके अनुसार इनमेंसे एक व्रत तो सबको 
अवश्य ही करना चाहिये | इस add मलुष्यकी निश्चित 
अभीष्ट-सिद्वि होती -है | प्रसिद्रि है--“कलळो चण्डिः 
बिनायक? कलियुगमें देवी और गणेश प्रत्यक्ष फळ 
देनेवाले हैं | 

ुर्गोत्सव-भक्ति-तरङ्गिणी ओर 'देवीभागवतःके 
अनुसार देवीके अनेक अनुष्ठान होते हैं | दुर्गोष्टमीको 
महाष्टमी कहते हैं । महाष्टमीके दिन प्रातःकाळ स्नानादिसे 
निवृत्त होकर भगवतीकी पूजा, Fa, राखन, छत्र, चामर 


और quf साथ करनी चाहिये | भद्रा होनेपर 


सायंकाळ पूजन एवं अधंरात्रिमें ( कूष्माण्डादिसे ) बि 
प्रदान करनेका विधान है | नवरात्रत्रतीके fa 
अष्टमीको उपवास रहने और यथाशक्ति -देवीके पूजनका 
विधान है--- 
उपोषणमथाष्टम्यामात्मशक्त्या तु पूजनम्‌ | 
दुर्गादेवी एक ओर अनुम्रइ-विधायिनी हैँ तो दूसरी 
ओर दुष्टनिप्रह-कारिणी | हमें उन्हे देवताओंके इन 
स्तुतिवचनोंमें सर्वस्वरूपा, सर्वेशा, स्वशक्तिशालिनी कहते ` 
इए प्रणाम कर भयोंसे त्राणकी प्रार्थना करनी RA- 
सर्वस्वरूपे सेशे सर्ंशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते॥ 
(go स० ११ | २४ ) 
भगवती दुर्गा अम्बारूपा हैं, पराम्बा है । वे शरणापन 
जीवपर विशेषरूपसे सदा दयाद रहती d; अतः स्व- 
कल्याणार्थ तथा PIAA TST इम सबको उनकी शरण 
लेनी चाहिये--'दुर्गा देवी शरणमह uuo 


— Boho 6 


mmm oj aaan a WA KA mm sm rm —  — MÀ 
# प्रथमं awa च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी | तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ 


पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌ il 
नवं सिद्धिदात्री च नवदुगा प्रकीतिताः ॥ 


\ 


ro Yo Bo ६३-६४ 
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४ तामादिशक्ति प्रणेता; स्स नित्यस्‌ # 


भाव और आचार 


actu “भाक और 'आचार'की पद-पदपर च्चा 
आती है | भाव तीन और आचार सात बतयें गये हे 
तथा तीनों भावोंमें ही सातां आचार प्रविष्ट कर दिये गये 
हैं । यहाँ इनपर संक्षेपर्म प्रकाश डाला जा रहा E | 
भाव 
स्वरूप ओर भेद--भाव? शब्दकी व्याख्या अत्यन्त 
दुरूह है; क्योंकि वह मनका धम है--“भावस्तु मनसो 
धर्म? मनके ud शब्द केसे पकड़ पायेंगे ? भाव 
तो aad उत्पन होता और वहीं विलीन हो. जाता E— 
“मनस्युत्पद्यते भावो मनस्येव प्रळीयते' जिस तरह 
गुड़की मिठासको जीभ ही जान सकती है, उसी तरह 
भावको मन ही जान सकता है | फिर भी दृशन्तद्वारा 
उसके स्वरूपको कुछ प्रकट किया जा सकता है । 
भावोंका महत्त्व सुस्पष्ट है | साधारणत; छोग समझते 
हैं कि वेदिक अथवा तान्त्रिक क्रियाओके अबुष्ठानसे 
कोई फळ नहीं मिलता, किंतु फल क्यों नहीं मिलता, 
यह नहीं सोच पाते | 'रुद्रयामळतन्त्र/मे लिखा है-- 
भावेन लभते सव भावेन ZINAA । 
भावेन परमं ज्ञानं तस्माङ्गावावलम्वनम्‌ ॥ 
SAA सव कुछ प्राप्त होता है | भावसे देवताका 
दशन हो जाता है । भावसे परम ज्ञानकी प्राति होती है, 
MÁS भावका अवलम्बन लेता चाहिये | 
“भावचूडामणि? भी कता है--- 
बहुजापात्‌ तथा होमात्‌ कायक्लेदादिविस्तरैः 
न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्राः फलप्रदाः ॥ 
कितना हा आवक जप, होम तथा कायक्लेश आदि 
किये जाये, परंतु भावके बिना देवता, यन्त्र और मन्त्र 
आदि फलप्रद नहीं होते v 
ये भाव तन्त्रम तीन प्रकारके हैं--( १ ) दिव्य, 
(२) वीर भीर ( ३ ) पञ्च॒ । 
fe 


द्व्य-भाव--कुश्जिका-तन्त्रमें कहा गया है कि 
दिव्य-भावमें स्थित साधक Pah aa और maar भे 
नहीं मानता | वह ख्री-जातिकों महाशक्तिकी और 
पुरुषमात्रको शिवकी मूर्ति समझता है तथा स्वयंको 
aa मानता है । वह नित्य स्नानसंध्या 
करता और यथाशक्ति कुछ दान देता है । उसकी 
वेद-शात्र, गुरु-देवता और mex दृढ आस्था होती है । 
ag इतरु-मित्रको quud देखता है. तथा देव- 
निन्दकोंसे वार्तातक नहीं करता | खीके चरण देख 
उसमें उसे गुरुभावना उद्रिक्त होती है । भावकी पूर्णताके 
लिये जो निर्मल चित्तसे अनासक्त हो सब काये करते 
हैं, वे जीवन्मुक्त, आत्मज्ञ व्यक्ति ही दिव्य-भावापन्न 
होते हैं | यह भाव एक प्रकारसे विशुद्ध सत्त्वसम्पनता 


f m, 


यह दिव्य-भाव वेदपाठजन्य अधम, आगम-पाठजन्य 


मध्यम और साधनसम्भूत व्रिवेकजन्य उत्तम बताया 


गया है । इस भावका हेतु है वीर-भाव; क्योंकि 
वीर-भावकी परिपूर्णता होनेपर ही इस भावमें पहुँचा 
जा सकता है । 
बीर-भाव--जो सब प्रकारके हिंसाकायोसे रहित 
है, सवथा सब जीवोंके हितमें रत रहते हैं, जिन्होंने 
कामादि षडरिपुओंपर विजय पा ली है, जो जितेन्द्रिय 
होकर सुख-दुःखे समभाव. होते हैं, वे वीर-भाववा 


` साधक कहलाते हैं । इनके भीतर समभावसे 'सभाव वीर? 


और ‘Para वीर? दो मेद हैं । यहाँ भी पशु-भाव पार 
किये बिना वीर-भावमें नहीं पहुँचा जा सकता | इसलिये 
पशु-मावको वीर-भावका हेतु कहा गया है । 
पञ्च-भाव--पशु-भावके साधकको अदिंसापरायण और 
निरामिषभोजी होना चाहिये | ऋतुकाळके अतिरिक्त 
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वह पत्नीका स्पर नहीं कर सकता । ये ही सत्र पशु-भाव- 
के प्रधान लक्षण हैं | 'कुब्जिका-तन्त्र', महानिर्वाण- 
dew att पशु-भात्रका Beda विवरण है | पशु-भावके 
भी 'सभाव पशुः और “त्रिमात्र पशु” दो भेद होते हैं | 
इनमें भी वीखत्‌ तर-तमभाव होता है | 
आवार 

'विश्रसारः-तन्त्रके २४वें wed उपयुक्त त्रित्रिध 
wp अन्तर्गत सात प्रकारके आचारोंका निरूपण 
किया गया है । ये आचार हैं--( १) वेदाचार, 
(२ ) वैष्णवाचार, ( ३ ) शेवाचार, ( ४ ) दक्षिणाचार 
( यह पश्ु-मात्रके अन्तर्गत है )। (५) वामाचार, 
( ६ ) सिद्वान्ताचार (यह वीर-भावके अन्तर्गत है ) 
और ( ७ ) कौलाचार ( यद दिव्य-भावके अन्तत है) 

१-वेदाचार--त्रेदाचारका लक्षण वेदोंसे ही ज्ञेय 
है। संक्षेपमें साधकको maggi विस्तरसे उठकर 
अपने गुरुदेवके नामके अन्तमें “आनन्दनाथ' शब्दका 
उच्चारण करते gu उन्हें प्रणाम करना चाहिये | उसे 
सहस्तार-प्ममें गुरुका ध्यानकर पञ्चोपचारसे पूजा करनी 
चाहिये । वाग्मववीज (d) का जप करते हुए परमकला 
कुण्डलिनी-शक्तिका ध्यान एवं मूलमन्त्रका जप करनेके 
बाद बाहर जाकर मलममून्नत्याग आदि समस्त नित्यकं 
करना उचित है । deg संध्या समय या तीसरे 
पहर देवपूजा, ऋतुकालके अतिरिक्त पत्नी-सहवास 
आदि तेदाचारीके लिये निषिद्ध कम हैं । जितने xafa 
कर्म हैं, वे सभी वेदाचारीकी कर्तब्यकोटिमें आते हैं । 


वेदाचारका उद्देश्य साधककी mue है | वह 


आचार और ब्यवहारमें सत्र प्रकारसे अपनेको शुद्ध एवं 


Gui रखनेका प्रयत्न ` करता है जो acd उसका 


स्वभाव बन जाता | 
२-वैष्णवाचार--वेदाचारका पालन करते-करते 


जब düpuía स्वभावगत दो जाती दे, तब साधक 
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वेष्णवान्चारमें प्रवृत्त होता है । वेंदाचारमें जितने कर्तव्य 
Aka हैं, इसमें भी वे सब करने पड़ते हैं । उंनके 
अतिरिक्त श्रीतरि्णुदेवकी पूजा और समस्त जगतके 
विष्णुमय होनेकी भावना करनी पड़ती है | मैथुन या 
तत्सम्बन्धी वार्ता, हिंसा, निन्दा, कुटिलता, मांस-भोजन, 
रातमें मालाजप और पूजाकाये वेष्णवाचारी साधके 


लिये fig हैं । वेण्णत्राचार भक्तिकी अवस्था है, जिससे 


चित्तकी शुद्धि होती है | 

३-ेवाचार--वेण्णवाचारके पश्चात्‌ रोंवाचार आता 
है । वेदाचारमें त्रिहित सभी कर्म करनेके अतिरिक्त 
झेवाचारीको सर्वदा सव nef महेश्वर-भावना करनी 
पड़ती है । पशुको मारना निषिद्ध है । शैवाचारीको 
गुरूपदिष्ट विषयपर विचार करनेका अधिकार प्राप्त होता 
हे । इस अवस्थामे वह अपने कतब्यके freni गुरुसे 
पूछ सकता है और गुरुदेव भी उसके अधिकाराचुरूप 
दुर्बोध विषयकी व्याख्या कर उसे समझा देते है | इसीलिये 
यह ज्ञानाजनकी अवस्था है | 

४-दक्षिणाचार--शेताचारके पश्चात्‌ दक्षिणाचार 
आता है | वेदाचारके अनुसार भगवतीकी पूजा UA 
तद्गतचित्त होकर मन्त्रजप करना, चौराहे, मशान, 
एकान्त स्थान, शिवालय अथवा बिल्वमूछ प्रभृति स्थानमें 
AUA जप करना-इन सबको दक्षिणाचार 
कहते हैं | दक्षिणामूति नामक ऋषिद्वारा सर्वप्रथम 
आचरित Baa इसका “दक्षिणाचार नाम पड़ा | “दक्षिण? 
का अर्थ है अनुकूल । अनुकूल आचार “दक्षिणाचार? 
कहलाता È | इस अवस्थामे प्रथम अन्तःशुद्धि और बहिः- 
शुद्धि तथा शाख्नातुस्ीलनद्वार अजित ज्ञानको बद्धमूल 
करनेकी साधना है | 

५-वामाचार--पिङले चारों आचारोंकारआचरण 
कर वीर-भावको प्राप्त साधक वामाचारमें प्रवृत्त होता है । 
दिनमें ब्रह्मच, URN नेदानुमोदित पञ्चतत्तोंद्वारा देवीकी 
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x तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
अवलम्बन ———— ता जत केला पड़ता है | इसी अवस्थामे साधकको 
> जो अत्यन्त गोपनीय होता है | ब्रह्मानन्द प्रात होतां A xis a अवस्थामें उसने 
Ee E साधक जिस भावमें चलता आ रहा दोनों दिशाएँ देख ढीं--दर्क्षिण भा और वाम भी । उस 
है, उसीका प्रतिकूल भाव वामाचार है । दक्षिणाचारकी wes कुलात या कक m si = 
रम अवस्थामे aga मनमें निर्वेदका वीज agia है; क्योंकि मन far हो जाने 
होता है और वैसा होनेसे ही आध्यासिक उन्नतिके छिये. अवसर आ जाता है. । 
क्रमशः आवेग बढ़ जाता है । साधक Sah संसारम ५ कौराचार- िद्धान्ताचारमें Ra em 
wm दी काम करता या! ठ T उसकी चेष्टा ही साधक कुलाचारमें प्रदत्त होता है | इस अवस्थामें 
mers इ वो Hm TE rA ब्रह्मज्ञान प्रात हो जाता है | इस समय 
pus xe य M उसके अन्तर्भनमे पङ्क और चन्दन, पुत्र और Su या 
pcd होता है।इस आचारमें सवदा कशन और quii कोई esr नहीं रहता | समी 
wx, अस्थिमाहा आदि धारण और मैख-वेशकां वस्तुओंमे uade हो जाती 2| 
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आराधना एवं चक्रानुअन करते हुए मन्त्रजप करना 
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त्रिपुरा-रहस्यके आविभावकी कथा ^ 

पराम्बा त्रिपुराके रहस्यके आदिवक्ता IT शुरु देवाधिदेव महादेव ही है | उन्होने. यह विद्या . 
महाविष्णुकों दी और महाविप्णुने ब्रह्मदेवकों । भूमण्डलपर महाविष्णुके अवतार भगवान दत्तात्रेयने अपने 
शिष्य-परशुरामको यह विद्या प्रदान की। परशुरामने अपने शिष्य glach जिनका दूसरा नाम quiam 
wo दी। गुरुके आदेशसे हारितायन इस विद्याको ग्रन्थरूपमे निबद्ध करनेके लिये «enr नामक 
नगरमे पहुँचे और वहाँ. पराम्वा मीनाक्षीकी उपासना करने gi | 

ब्रह्मसे यह qued सुनकर देवर्षि नारद सुमेधा ( हारितायन ) के निकट गये | सुमेधाने निर्विण्ण 
( खिन्न ) होकर देवर्षिको बताया कि गुरुद्वारा प्रोक्त सारा रहस्य मन्द्मति होनेके कारण Bal सवथा 
विस्मृत्त हो गया है । नारदने तत्काळ ब्रह्मदेवका आह्वान किया और उनके प्रकट होनेपर उनसे खुमेधाके 
पूर्बजन्मका वृत्तान्त पूछा । ब्रह्मदेवने बताया--'पूर्वजन्मम यह सरस्वतीके तटपर ege पुज अक _ 
था । अलक जव पाँच वर्षका था तब दुगोके उपासक अपने पिताद्वार अपनी माताको "अयि? कहकर i 
.पुकारते हुए सुनकर वाळक होनेसे “पे पे? इस प्रकार बिन्दुरहित उस वास्बीजको अखण्डरूपसे रटता रहा। 
एक बार वह भीषण ज्वरखे आक्रान्त हुआ और उसीमे उसके प्राण निकल गये । परम कारुणिक माता 
ललिता कुमारी वालाम्याके रूपमं उसके उसी प्रकारके अज्ञानपूबेक TIA प्रसन्न हो गयीं ओर बोलीं-- 
“ाळा?का AGA होनेपर भी अज्ञानवश बिन्दुरहित वाग्भव बीजके जपके वेगुण्यले इसकी पूर्वधारणा-शक्ति 
जाती रहेगी। अब मेरे आशीबोइसे इसे पुनः सब स्मरण हो जायगा ओर यह 'चरिपुण-रहस्य? का कतो 
बन जायगा | प्रतिदिनके कमसे ३६ दिनोमे यह माहात्म्य, ज्ञान और बयौ-तीन खण्डोमे ( १४४ अध्यायोमे ) 
PTY नामक श्रन्थकी रचना कर देगा | आज घही 'िपुरा-रहस्य? हमे वरदानरूपमे प्राप्त है | 

— MÀ —— — 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Uu. E v 4 a] d i B [c |: & E LOE | 
CT wed Tin On ti १) TAY 5 
TEN A lS 
a NSn र 


[ मूमण्डलपर पराम्बा आदाञञवितको उपासनाकी अवतारणा करानेवाली दिव्य विभूतियोंसे प्रारम्भकर 
देव, ऋषि, मुनि, आचार्य, सिद्ध, योगी, महात्मा, अधिकारी विद्वान्‌ एवं मनीषीवर्गमें जो ग्रमुखतम महापुरुष a 
गये हैं, उनका हम यहाँ पराशक्तिके परम उपासकके रूपमें स्थान-संकोचवद्य संक्षिप्त रूपसे पुण्यस्मरण कर we 
हैं | अतः जो विभूतियाँ इस विनम्र प्रयासमें छूट गयी हों, उन सबके ग्रति श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए 


हम उनसे क्षमायाचना करते FATT | 
S 


परमाचाये भगवान्‌ शिव 


“ईशानः सर्वविद्यानाम्‌! आदि श्रुतियोंके अनुसार 
भगवान्‌ शिव सभी विद्याओंके ' आदिवक्ता हैं. । 
किंतु «आगतं शिववक्त्रेभ्यः गतं च गिरिजाश्रुतौ | 
ud च वासुदेवस्य Gum उच्यते | इस 
बचनके अनुसार भी भगवान्‌ शिव ही आगपशाख्के 
आदिवक्ता हैं; जैसा कि कहा ग्या है 'आदि- 
वक्ता स्वयं साक्षाच्छूलपाणिरिति स्थितिः V 
'दक्षिणामूर्ति' एवं 'कामराजःके «ma भी इन्हींका 
निर्देश किया जाता है. | ज्ञानाणव, कुलाणब आदिं 
प्राचीन तन्त्र, जिनमें किसी कर्ताका उल्लेख नहीं है, या 
साक्षात. शिवप्रोक्त È | इन ग्रन्योंकी पुण्पिकाओंमें उन्हें 
wa ईश्वरप्रोक्तम?! कहा गया है | देवराज pad 


केवल शिवको ही ईश्वर एवं महेश्वर-पद-वाच्य कहा है-- 
कहेश्वस्स्थ्यम्बक एव नापरः 7 ge, ज्ञानाणेव 
आदि alae बीसों माप्य एवं eme हैं। इन्हींके आधार- 
पर आगे श्रीविद्या और पुर्ण लिखे गये | रुद्रयामल 
भी शक्ति-उपासनाका सर्वोत्तम मन्य है जो देवीको 
Gaana प्रोक्त तथा TER Wi, उत्तरार्ध दो भागोंमें 
विभक्त है | कहा गया है कि रद्रयामलोक्त स्तुति-पाठमात्र- 
से कुण्डलिनीका जागरण हो जाता है । कुमारी कवच; 
कुमारी-पठल, पद्धति, उातनामस्तोत्र एवं सहस्तनामद्गारा 
कुण्डलिनीको शीघ्रतर जगाया जा सकता है । यह सब 
भगवान्‌ शिवकी ही कृपाका फल है । 


हयग्रीव और महर्षि अगस्त्य 


महर्षि अगस्त्य तीन वर्षोतक त्रिपुरा पराम्बाके परमाचार्य 
विष्णु-अवतार ERIK चरण पकड़े खड़े रहे, फिर भी 
gait उन्हे श्रीवियाके पश्चाङ्गका उपदेश नहीं किया । 
सारा विश्व कौतहूलसे देखता ET | अन्तमें देवी स्वयं प्रकट 


हो गयीं और उन्होंने हयशीवको महर्षि अगस्त्यके प्रति 
ढलिताःत्रिशती-पञ्चाङ्गका उपदेश देनेका आदेश दिया। 
gud महर्षि आस्त्यकी अटळ श्रद्धाकी भूरिभूरि प्रशंसा 
की और उन्हें ललितोपासनाकी पूरी विधि बतायी, विशेषकर 
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लब्ति-त्रिशतीकी महत्ता बतलायी | इसपर आचार्य शंकरः 
हारा विरचित श्रेष्ठ भाष्य है इसमें अनेक वैदिक उद्धरणों, 
हम्रो, उपनिषदों आदिके वचनोंद्वारा त्रिपुराम्बाकी 
रहमरूपता प्रतिपादित है | यह अत्यन्त गूढ, किंतु 
सर्वोत्कृष्ट वस्तुरत्न है | इसीलिये इस हयग्रीवने अगस्त्य- 
जैसे wer लिये भी तीन वर्षोतक इस विद्याको प्रकट 


नहीं किसा | 93 दक्षिण wat हयग्रीवके अनेक 
मन्दिर, उनसे सम्बद्ध अनेक Gent, हयवदनविजय 
आदि वाडमय प्रचलित हैं । श्रीरामानुजसम्प्रदायमें इनकी 
जाती | 


उपासना विशेषरूपसे पायी qaya 


आगमोमें भी एक हयग्रीव-तन्त्र है | 


€ 


परमाचार्य दत्तात्रेय ओर उनके शिष्य परशुराम 


श्रीविधाके परमाचार्य भगवान्‌ दत्तात्रेयका चरित्र अत्यन्त 
अटपटा है जो हम-जेसे साधारणजनके लिये तो क्या, बडे- 
बड़े योगिजनोंके छिये भी अगम्य है 'योगिनामप्यगम्यः! | 

परमसाच्वी पतिव्रता अनम॒याके पातित्रतकी परीक्षा 
लेनेके लिये अपनी पल्नियोका ates पूरा करनेके निमित्त 
त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) उनके आश्रममें अतिथि 
बनकर तब पहुँचे, जब उनके पति महर्षि अत्रि ads- 
नार्थ नदी-तटपर गये हुए थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
सतीसे Bre होकर भिक्षा परोसनेका हठ पकड़ा | सतीकी 
YA अद्भुत थी | उन्होंने भीतर जाकर पतिदेवका चरणोदक 
पिया और उसे अतिथियोंपर छिड़क कर उन्हें तीन दुधमुहि 
वालक वना दिया। फिर गोदमें लेकर वे उन्हें स्तन्यपानकी 
मिक्षा कराने लगी | अन्तत: ब्रिदेवोंकी पलियोंद्वारा सतीसे 
AAR क्षमा Hi और उन्हें 'पतित्रता-शिरोमणि? 
कहकर सम्बोधित करनेके बाद ही उनके पति उन्हें पुनः 
TEN A हुए, इन त्रिदेवोंके संमिश्र अंशोंसे सती 
SIREN SORT GA प्रदान करने लिये ecrit 
अवतार बन गये, जो आजतक अखएड रूपमे चला आ रहा 
है | उने आविर्भावकी जयन्ती-तिथिके रूपमें मार्गशीष 

पूणम अमर हो गयी | 

योगाचाय भगवान्‌ दत्तात्रेय स्मरण करते ही प्रत्यक्ष 

उपस्थित हो जाते हैं | त्रे मूलल: चतुर्थाश्रमी अवधूत- 


श्रेणीके संन्यासीका रूप धारण किये रहते हैं, किंतु 
समय-समयपर जेसी परिस्थिति उपस्थित होती है, 
उसके अनुरूप अपनी योग-सामथ्यसे रूप धारण कर 
लेते हैं कार्तवीयं aana, प्रह्माद, यदु, हैहय-जेसे 
सेकड़ों-हजारों अनुगृहीतोंने उनसे योग एवं भोग-मोक्षकी 
सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, जेसा कि भागवतकार कहते हैं--- 


यत्पादपडुजपरागपवित्रदेहा 
योगद्विमापुरुभरयी यडुहैहयाष्याः | 

( श्रीमद्धा० २। ७ ) 
इनके अवधूत होनेका इससे प्रवल प्रमाण और क्या 

हो सकता है कि ये प्रातःस्नान वाराणसीमें करते हैं, 

कोल्हापुर पहुँचकर जप-ध्यानकी विधि पूरी करते हैं, 


AWS या मातापुरमें भिक्षा ग्रहण करते हैं और शयन 


करते हैं. सह्याद्रि पवतपर | पत्रिपुरा-रहृस्यःके अनुसार 
इनका एक आश्रम गन्धमादन पवत ( हिमालय )पर 
भी है | इनकी चरणपादुकाएँ वाराणसी, आबूपर्वत आदि 
कई स्थानोंपर हैं | दत्तात्रेयका बीजमन्त्र ep है । त्रिपुरा- 
रहस्य ( माहात्म्य-ज्ञानकाण्ड ), दत्तोपनिषदू, JAA, 
पद्म-पुराण भूमिखण्ड ( अ० ८३ ), मार्कण्डेयपुराण 
( १७-३८ तथा २२ अ० ), भागवत ( ७ और ११ 
स्कन्ध ), तथा महाभारत ( सभापव ३८, अनुशा० 
१३८, १५-५६ ) में इनका चरित्र वर्णित है | 
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भगवान्‌ दत्तात्रेयो इतनी अद्भुत सामश्य प्राम 
होनेका मूलख्नोत उनके द्वारा श्रीविद्याकी असाधारण 
पिद्धि-प्राप्ति ही कही जायगी । वे श्रीविद्याके परमाचार्य 
हैं ua बताया गया SET RI 
यहीं भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ होती F— 


श्रीसुन्द्रीसेवनतत्पराणां भोगश्व मोक्षश्च करस्थ एव। 


परशुराम--जगतीका परम सौभाग्य है कि परशुराम- 
जेसा अवतारी बस्स इन्हीं दत्त-कामचेनुको प्राप्त हो गया 
जिससे संसारको श्रीविद्याका दुग्धामृत सुलभ हो पाया | 
इसकी कथा भी बड़ी रोचक है | 


पिता जमदग्निके हत्यारे सहस्ाजुनकी पूरी क्षत्रिय 
जातिके साथ इक्कीस बार युद्ध कर परशुरामने पृथ्वीको 
निःक्षत्रिय बना डाला और उनके रक्तसे तर्पणकर मृत 
पिताका श्राद्ध किया | तत्पश्चात्‌ ते इस cen 
अत्यन्त निर्विण्ण हो जीती हुई सारी प्रथ्वी ब्राह्मणोंको 
दानकर . चित्त-शात्तिक्रे लिये गन्धमादन qaa 
ओर चले गये | 


वहाँ उनकी अळक (akama )के mana संवतसे 
भेंट हुई और संवर्तके माः्यमसे ते दत्त गुरुके आश्रमपर 
पहुँचे | वहाँ अवधूत संन्यासी दत्तप्रभु अपने वास्तविक 
खरूपका गोपन कर दिब्य पर्यक्षपर लेटे हुए थे | 
परम gea बारःत्रनिता उनके पेर दबा रद्दी थी और 
बीच-बीचमें पासमें रखे खणकलशसे माणिक्य चत्रकको 
र-भरकर दिव्य सुरा पान करनेके fer उन्हे दे 
रही थी । द्वारपर बड़ा ही सुहावना सारमेय ( कुत्ता ) 
रखत्राळी कर रहा था | 


परञुरामको देखते ही दत्तप्रभुने उनसे पूछा-- 


quad महान्‌ तपखी एवं कृतकृत्य पुरुषको gus 


परम पतितके पास आनेका क्या कारण है ? तुम्हें 
कॉन-सी कमी है ? हम तो संन्यासी होते हुए भी रसना 
a UE z I चव an 

ओर उपस्थ-जेसी सवजयी इन्द्रियोंद्रारा जीते जाकर इस 
शितिमे पहुँचे हुए हैं । कोई भी सज्जन हमे 
पतितकी Emm भी दूर भागता है | तत्र ga किस 
E देश्यसे PE ; > 

उद्देश्यसे यहाँ आये हो १? 


परशुरामका हृदय तपस्या और निवेदसे निष्कल्मष 
हो गया था | वे प्रभुकी अठपटी लीळा समझ गये और 
उनके चरण पकड़कर कहने छगे--आप मुझे 
भरमायें नहीं, संवर्तने सव कुछ बता दिया है | आपका 
मार्ग सत्‌ हो या अस्त, आप ही मेरे गुरु हैं । मैं शुद्ध 
चित्तसे आपकी शरणर्मे आया हूँ | ga अशरणके अशान्त 
चित्तको शान्त करनेकी कृपा कीजिये |! 


परीक्षामें सोना सोलह आना खरा उतरनेसे दत्तगुरु 
प्रमुदित हो उठे और वोले---“तुमने ठीक समझा वत्स ! 
तुमने जिस शान्तिकी अपेक्षा दिखलायी है, वह शान्ति मात्र 
ज्ञानयोगसे ही प्राम होगी | सभी प्राणियोंकी आत्मा 
साक्षात्‌ nEn ही है । सबके हृदयम सदेव भासित 
रहता हुआ भी वह मोहवश अभास-सा प्रतीत होता है; 
किंतु विषयीजनोंको यह ज्ञान पराशक्ति त्रिपुराम्बाकी 
कृपाके बिना सम्भव नहीं |? 


इस प्रकार उपक्रम करके भगवान्‌ दत्तात्रेयने 
परशुरामके उत्तरोत्तर प्रश्‍नोके समाधानके रूपमें अपने 
इस सुयोग्य शिष्यको पराम्बा त्रिपुराके समग्र रहस्यका 
( 'त्रिपुरा-रहस्यम?के रूपमे ) उपदेश कर दिक्षित किया । 
परशुरामने भी तदनुसार साधना-उपासना करके पराविद्या 
त्रिपुराम्बाका प्रसाद पाकर जीवनकी कृतार्थता प्राप्त कर 
ली | 'त्रिपुरा-रहस्य' के माहात्म्यखण्डमें इसका विस्तृत 
विवरण द्रष्टव्य है | 
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महर्षि आस्त्यकी पत्नी लोपामुद्रा श्रीविद्याके हादि- 
सम्प्रदायकी प्रवर्तिका हैं | त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यखण्ड, 
अध्याय ५३ में लोपामुद्राको श्रीविद्याका अवतार बतळाया 
गया है । ये पतित्रताओंमें श्रेष्ठतमा हैं | खयं भगवती 
त्रिपुरा ( श्रीविधा )ने ही महर्षि अगरूयसे कहा था 
कि “तुम्हारी पत्नी इस राजकन्या ( विदर्भनरेरा 
राजसिंहकी पुत्री ) लोपामुद्रानें अपने पिताके धरपर ही 


परा श्रीविद्याकी भक्ति प्राप्त कर ली थी ॥ फिर भगवतीने | 


दर्शन देकर जब लोपामुद्रासे बर माँगनेको कहा तब 
उसने त्रिपुराकी भक्ति ही मागी | फलतः आगे चलकर 
वे श्रीविध्याकी “ऋषिका? बन गयीं और उनके नामसे 
अपरा विद्या हादि! सम्प्रदायके रूपमें चळ पड़ी । यों 
इन्द्र, चन्द्र, मनु, कुवेरादि द्वारा श्रीविद्याका प्रचार-प्रसार 
किया गया और वे भी इस विद्याके ऋषि माने जाते 
हैं, फिर भी वतमानमें बहुप्रचडित कामराजोपासक 
श्रीविद्याके कादि-सम्प्रदायके बाद महासती लोपामुद्राका 
हादि-सम्प्रदाय ही श्रीविद्याके उपासना-क्षेत्रम आजतक 
प्रचलित है | यथा-- 


यत्ते प्रिया खती छोपामुद्राब्या राजकन्यका। 
पुरा सा पिठगेहस्था प्राप भक्ति परापदे । 
weg ते प्रवक्ष्यामि न तज्ञानाति कच्चन N 
विपुरासुख्यशक्तिस्तु भगमालिनिकाभिधा 1 
तत्सेवनपरो राजा सर्वदा सर्वभाचतः ॥ 
वाल्यादियं gehen पितसेवापरायणा i 
पिुद्रोपालनायाः क्रमं देव्या यथाक्रमम ॥ 
राज्यकमकरे तस्मिंस्तां समाराधयत्यसी | 
एबं चिराराधनेन भक्त्या भावनयापि च ॥ 
TR सा भगवती वरेण समछन्द्यत्‌ । 
qa चासी सरवंजगत्पूज्यायाः T 
प्रसन्ना सापि सद्विद्यां अपुरा समलक्षयत्‌ | 
क्षिता चापि तां rat वाफ्समुद्रपरिप्लुताम ॥ 


ene ee > io 
= IONA Anna 
TOA 


* तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ hh 


हादिविद्याकी ऋषिका भगवती लोपामुद्रा 


समुद्धरद्‌ रत्नमिव ततस्तस्य प्रसादनात्‌ d 
faensafice सस्प्रात्ता तन्नास्ना सा स्फुट गता ॥ 
( त्रिपुरारहस्य ) 


इस प्रकार महामाया आदिशक्तिके उपासकोंमे 
. भगवान्‌ दत्तात्रेयके बाद प्रथम पतित्रता साध्वी लोपा- 
मुद्राका नाम बड़ी श्रद्रा-मक्तिके साथ लिया जाता है | 

वसिष्ठपत्नी अरुन्धतीकी तरह ही भगवती लोपामुद्रा 
भी महर्षि अगर्त्यकी पतिव्रता पत्नी थीं | देवीकी प्रेरणासे 
बिदभराजकी राजपुत्रीके रूपें जन्म लेकर भी अगस्त्यको 
पुत्र प्रदान कर उनके पितरोंको मुक्त करनेके लिये 
ऋषिद्वारा पत्नीरूपमें माँग करनेपर देवीने पिताको सहष 
स्वयंको उन्हें समर्पित कर देनेकी अनुमति दे दी | राज- 
कुलमें पालित-पोषित लोपामुद्राने अगस्त्य-पत्नी बनते ही 
हँसते-हसते तपस्विनीका बाना पहन लिया और उनके 
साथ तप और mesi समरस हो गयीं | अन्ततः 
ऋषिको भी कहना पड़ा कि “लुछोऽहमस्मि कल्याणि 
तव वृत्तेन शोभने।? आगासत्यक्रे आश्रमपर वनवासके 
Haa मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जगन्माता जानकीके 
साथ पधारे तो ऋषिदम्पतिने उनका स्वांगत-सत्कार 
किया | अगरत्य-आश्रममें पघारे बृहरपतिने भी लोपासुद्रा- 
के पातित्रतकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

प्रायः सिंहराशिका २२वाँ अंश बीतनेपर जब अगस्त्य 


(तारा ) का उदय होता है, तत्र उस समयं राज्य, 


सम्पदा आदिके स्थायित्वके लिये अगस्त्य-लोपामुद्राके 
पूजन एवं अध्यदानका विधान है | अध्यंदानकें मन्त्र हैं-- 
काट्गापुष्पप्रतीकारा अग्निमारुतसम्भव | 
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्लु ते ॥ 
राजपुत्रि नमस्तुभ्यं ऋषिपत्नि नमोऽस्लु À 
गृहाणाघ्यं मया ed महादेवि शुभानने ॥ 
WAZA प्रथमः मण्डळके (oed THe अगस्त्यका 
स्मरण क्रिया है | उस gen ऋषि लोपामुद्रा और देवता 
आगस्त्य हैं | 
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# महर्षि दुर्वासा & ५०५ 


IAAI 
M T. 


विश्वविजयी कामदेव 


श्रीविययाके पचीस आचायोनिं देवी रति और उनके 
पति कामदेव---ये दोनों ही परिगणित हैं | कामदेव ब्रह्मा 
विष्णु, शिवसे लेकर Agh, सिद्र-गन्धवे, दानव- 
मानव सभीपर विजय प्राप्त करते आये हैं | यद्यपि 
उनका धनुष पुण्पमय है, प्रत्यश्चा भ्रमरोंकी है और वाण 
अशोक, नवमल्लिका, आम्रमज्ञरी, रक्तकमळ तथा 
नीलकमल आदि हैं और रथ है--मलय-पवनका | सेना- 
सहायक कोई नहीं | वे अकेले श्रीविद्या-महामन्त्रके प्रभावसे 
सृट्टिके आदिसे अबतक सर्वत्र विजय प्राप्त करते आ 
रहे हैं ( सोन्दर्यलहरी & )। इतना हीं नहीं, ये कामदेव 
भगवान्‌ मदन श्रीम्रस्तारचक्रके अधिष्ठाता स्वामीके wd 
भी प्रतिष्ठित हैं । : 


जब भगवान्‌ शंकरने एक बार कामदेवको दग्धकर 


पराजित कर दिया था, तब भी वे पराम्वाके ae निराश 
नहीं हुए और विजयके लिये सदा सचेष्ट, तत्पर बने रहे | 
पावतीने तपोबळसे शिवको पतिख्पमे प्राप्त किया था। एक 
बार eu कमी शिवके Gea “गोत्र-स्खलन?के परिणाम- 
स्वरूप TEVA नाम उच्चरित हो गया तो संकुचित हो 
प्रयु माताके चरणोंकी ओर सिर झुकाये इए थे कि तभी 
पार्वतीने चरणकमलसे उनपर कोमल आघात किया | 
उस सम्रय उनके श्रीचरणके आभूषणोंके किंङ्किणि-जाळसे 
जो ध्वनि हुई, कामदेव उसमें प्रविष्ट होकर खिलखिलाकर 
अपार हास्य करने ळगे | इस प्रकार कामदेवने सदाशिव- 
को पुनः परास्त करनेका अद्भुत अवसर पा लिया | यहाँ 
भी परा भगवतीके मन्त्रका प्रभाव ही अप्रत्यक्षरूपमें 
लक्षित है | कामके विजयी aah ऐसे अनेक उदाहरण 
पुराणों तथा मानसादिमें सुस्पष्ट हैं | 


st 


महर्षि दुर्वासा 


महर्षि दुर्वासा हादिविद्याके आदि आचार्य कहे 
गये हैं | प्रमाणस्थरूप “सीन्दयलहरी?की--“शिवः शक्तिः 
कामः क्षितिरथ रविः शीतकरणः इस nl 
लक्ष्मीघरा, अरुणामोदिनी, डिण्डिम भाष्य एवं केवल्याश्रम- 
कृत सीमाग्यवर्धनी व्याख्याएँ देखी जा सकती हैं। 
इन्हें त्रयोदरशाक्षरी हादिवियाका आचाय कहा ग्या 
है | ये श्रीविद्या आदि शाक्तसाहित्यमें सवत्र 
Pavey amu प्रसिद्ध, है-*तथा च क्रोध- 
भट्टारकः, इति करोधभट्टारकः उक्त च क्रोघभट्टारकेण” 


11 RDECIEESAUE AU 
# इसमें qe २१३ We E] इसमें बदिरावरण, NUT i 
स्तुतियाँ iaiia ताली दळघटितकर्णतारङ्काम्‌ ।' ` 'कोकनदशोकचरणां 


आदिसे इनका संकेत हुआ है और इनके कथनोसे विषय- 
की सम्पुष्टि की गयी है | श्रीचक्रको विस्तृततम ब्याख्या- 
स्वरूप ललितास्तवरत्नम्‌? अपरनाम 'आयोद्विशती? 
इन्हींकी रचना है । इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रचित 
-रिपुरसुन्दरीमहिस्तःस्तव?› "अर्चनः, fier, 
।देची-महिस्तःस्तव? आदि स्तोत्र भी पुप्रसिद्ध है | इन्होंने 
पाण्डव-माता कुन्तीको श्रीविद्याके एक अङ्ग 'देवाक्षिणी* 
या 'देवहूतिः विद्याका उसके भविष्यका आकलन कर 
उपदेश किया था, जिसके फलस्वरूप धमराज, इनदर, 


pe दण्डिनी, मन्त्रिणी, मातङ्गी आदिकी भ्रेष्ठतम 


कोकिलनि क्काणकोमलालापाम्‌' ` `` ` ` 


संगीतमांतूकां वन्दे ( ३५ )। तदनन्तर अष्टदिक्पाल, १६ आवरण, इसके बाद विष्णु-शिवादिकी स्थितिके बाद, शक्तियोंके 
सग fille SE ; 


भीतर १५-८५ तक ललिताका वर्णन है। 
पबनमयि पावकमयिं क्षोणिमयि 


१९८ से २०८ तक कवच भी है | २०६ में कहा है--'श्रीविद्या च यशो मे - 
गगनमयि कृपीटमयि | रविमयि शशिमयि दिङसयि समयमयि प्राणमयि शिवे पाहि p 


वस्तुतः इस स्तवरूनके सभी पद्य इसकी सभी Tetra एकसे-एक स्म्य हैं। भास्कररायने इन्हे ललिताहस्तनाम- 


आष्यादिमें उद्‌धृत किया दै | 
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वायु तथा सय आदि देवोसे उन्हें युधिष्ठिर, अजुन, 
भीम, कण तथा वुन्तीसे सुशिक्षिण मादीको age, 
सहदेव प्राप्त हुए | 

क्रोधमट्टाक दुर्वासा mu ही सिद्ध थे | जब ये 
सात मासके गर्भमें थे, तत्र कार्तवीयंद्वारा इनके पिता महर्षि 
अत्रिके किंचित्‌ अपमानित किये जानेपर ये तत्काळ गर्भसे 
बाहर कूद पड़े और कातंवीयको भस्म करनेपर तुळ 
गये | इसीळिये ये gained उत्पन्न दुर्वासाः amd 


EE 

गायत्रीके षि विश्वामित्र प्रसिद्ध ही हैं | श्रीविधाको 

सभीने ‘geet या 'द्वितीया गायत्री? कहा है | इसीळिये 

श्रीविद्याका इतना महत्त्व हैं alah नामसे नक्षत्रकल्प, 

वेतानमत्र, कौशिकसुत्र (संह्िताविधि) आह्लिस्सकल्प 
ओर शान्तिकल्प--ये पाँच महान्‌ eme और 

परिशिष्ट प्रसिद्द हैं, जिनमें देवी-उपासनासे aaa 


Co 


पराजित कर, शरणापन्न होनेपर शान्तिकल्पद्वारा ईति-भीति 


-— eae 


aaa प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


TÈR हुए | इन्होंने भगवान्‌ कृष्णको भी. करारी चुनीती 
दी--दुर्बीसखं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं ग्रहे। 
रोषणं सवभूतानां सूक्ष्मेणाप्यकृते कृते । ( महाभार 
अनु० १५६ | १६ ) । ये महान्‌ तपस्वी थे | दुर्वासा 
सुनिने तपमें fies होनेपर धर्मराज, इन्द्र और काशीपुरी- 
में शिवको भी नहीं छोड़ा | उनके क्रोधको देखकर 
शिवलिङ्ग अट्टहास कर उठा जो काशीमें प्रहसितेश्वर, 
दुर्वासेश्वर, sea नामसे प्रसिद्ध हैं | 


शिक 

तथा अदूभुत शान्तिद्वारा स्व-परषट्रके ager भी 

विधान मिडता है | श्रीरामका दिव्यात्रज्ञान इसकी हो देन है | 
अथववेदे सभी pup, Aagi प्रायः देवीकी 

उपासनाका विधान है और 'देव्याः महानीराजनस! द्वारा 

साम्राज्यवृद्धिका भी विधान है | समस्त मन्त्रात्मक uda, 

चतुरडगिणी सेनाका संचालन तथा शकुनशाखका भी 

होने unu प्रतिपादन किया है | 


es 

महष 

महर्षि वप्तिष्ठ भी १२ और २५ संख्यावाले दोनों 
विभागोके शक्ति-उपासकोमिं अन्यतम हैं | इनकी पत्नी 
अरुन्धती स्वयं एक महाशक्ति मानी गयी हैं और एकमात्र 
ये ही देवी सतर्षिमण्डळगे अपने पति afk साथ नक्षत्र- 
रूपमे देखी जाती हे और उनसे वे कभी भी ब्रि Tm 
नहीं रहती | यही कारण है कि नवब्रित्राहिता वधको 


वसिष्ट 


विवाइ-संस्कारान्तर्ग वर अरुन्धती-दशन कराता 
पुराणक अविकांग मागर्मे अरुन्वतोकी कई जन्मॉकी कथा 
तथा महर्षि aue प्राप्ति और ऋ पि-दम्पतिकी तपस्या फे 
फलस्वरूप भगवती कामाख्या फरे आविभातका भो वगन है । 
ये परम गोभक्त भी रहे हैं | | 


अशदरश-पुराणकार भगवान्‌ व्यासदेव 


RGA भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन व्यासदेवकी ath 
उपासना सर्वोपरि है | चारों वेदोके व्यसन (व्याख्या, विस्तार, 
विभाजन )में 'रात्रिसक्त?, 'देवीसक्तः, समन्त अतर 
देव्यथवर्शीष आदि-उपनिप, कालिकापुरा ग, माकण्डेय- 
पुराण, देवीभागवत, महाभागवत,देवोपुगग स्कन्दपुराणका 
कुमारिकाख०्ड आदि असंख्य प्न्य, आगम, स्तोत्र उनकी 


प्रतिमासे ही प्रसृत हैं | रघुनन्दन आदिके निवन्ध देवीपुराण- 
के उद्धरणसे भरे हैं । देवीमादात्म्य उन्हींकी स्वत HE 
साथनाकी देन है, जो सेकड़ों अन्य स्थलोपर aqua हैं । 
इसपर पचासों संस्कृत टीकाएँ, प्रयोग और हजारों अनुवाद 
हैं, जिनका भारतमें---कन्याकुमारीसे काश्मीर, तथा 
अमरसे कटक तक प्रर-घरमें पठन-पाठन होता है | 


5 Q* ero 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| कालिका- 


- 


ho 


Fpa ataa LIT : 


— W 
ya 


^ पराशकि-खाधनासिस abies मत्स्येन्द्रनाथ # 


५०७ 


pop 


पराशक्तिसाधनासिद योगीन्द्र मरसयेन्द्रनाथ 
( भीरामलालची श्रीवास्तव ) 


योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ पराम्बा महाशक्तिपर अनुग्रह- 
खरूप भगवान्‌ शिवद्वारा क्षीरसागरमें नीकापर विराजमान 
होकर उपदिष्ट द्वेताद्वेतविलक्षण नाथयोग-ज्ञानामृतके 
आदिश्रोता हैं | उनकी अकुल ( शिव )-कुल ( कुण्डलिनी- 
खरूपिणी पराशक्ति )की साधनाकी सिद्धियोग और 
तान्त्रिक कुछाचार--कीछलज्ञानके सामरस्यकी आधार- 
शिळा है । शिवसंहिता (१ । ९५) में साक्षात्‌ 
शिवका वचन है---एकमात्र पूर्ण सत्तापूरितानन्द ही 
सर्वत्र व्याप्त Bop इस साधनाके ai नाथयोग- 
समर्पित इस सत्तापूरितानन्दमें निगुण ब्रह्म, अद्भुत 
निजाशक्ति---पराम्बा महामाया और शिव--पूण 
अखण्ड अलख निरञ्जनकी अभिन्नता प्रतिपादित है । 
यही नाथयोगसाधनामें खसंवेधतत्त-साक्षात्कार है, जिसके 
आदिप्रवर्तक योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथ हैं । नाथखरूपको 
इसी जगदानन्द-परिपूण खरूपमें नमस्कार किया 
गया है-- [ 
निर्गुण वामभागे च HAMISHA fast | 
मध्यभागे स्वयं aN नाथाय ते नमः ॥ 
( गोरक्षसिद्ान्तसंग्रह ) 
मत्स्येन्द्रनाथकी कुलकुण्डलिनी-खरूपिणी पराशक्ति- 
साधना अथवा योगिनीकौछ-मतपरक कीलाचार-साधनाके 
drm यह अविस्मरणीय है कि वे नाथयोगी सदा 
परम gen wm पूज्य हैं । उन्होंने रससाधनाको 
Genta तथा नाथयोगमें इसका UTR! स्थापित 
zaa लिये शक्तिपीठ कामरूपके कदलीदेशकी महारानी 
nar एवं कमलाके र्मणी-राज्यमे aaa और 


आकर्षणपर विजयके द्वारा संकल्प Ro 


A (= > ay विया प्र्‌ 
उन्होंने कोटज्ञानपर विचार ती अवश्य विसा, १५ 3 


कौळाचारपरायण नहीं, नाथयोगी थे-यह उनके YA 
योगचरितकी असाधारण महत्ता है | यह निर्विवाद 
है कि बिना शिव और शक्तिकी कृपामयी साधनाके 
सिद्ध खान्तःस्य अलल निरञ्जनका साक्षात्कार नहीं 
कर सकते | इसीलिये समाश्रय नाथयोगमें शिवशक्तिक 
सामरस्य wg cea है | चिदानन्दायितस्वरूप 
मतसेन्द्रनाथ साक्षात्‌ शिवस्वरूप हैं | शिवने उन्हें अपना 
आत्मज अधिलतत्त्वविज्ञानी सिद्धनाथ कहा है--- 
gà ममायं किल meme 
विज्ञाततत्वो$खिळसिद्धनाथः । 
( नारदपुराण, उत्तर? ६९ | २७ ) 
3 नाथसम्प्रदायके आदिगुरु तथा कौलाचारके सिद्ध 
पुरुषके रूपमें प्रसिद्ध हैं । उन्होंने हिमाळयकी उपत्यका 
तथा कामरूपमें यथाक्रम योगाभ्यास और योगिनीकीलमत- 
के अनुसार पराशक्ति परमेश्वरीको साधना की तथा 
कीळाचारसे प्रभावित तान्त्रिक वातावरणमें गोरखनायजो- 
की सहायतासे कीलाचारको संशोधित कर उसे THAT! 
अनतर्भुक्त कर लोकमानसको सदव प्रदान किया | 
उनकी पराशक्ति-साधनाकी यही विलक्षगता है । उनकी 
कौलयोगिनीमतकी निष्टाके रूपमें लजिताम्वाफी साधना 
सर्वविदित हे । यही लल्ताम्बा कुलकुण्डळिनी पराशक्ति 
है । 'नित्याहिकतिळकम!से ज्ञात होता है कि वे बंगदेशके 
वारणा, चन्द्रद्मीप अथवा gaan निवासी थे। 
उनका चर्यानाम गौडीशदेव, पूजानाप्त पिप्वछीशदेव और 
गुप्तनाम भैखानन्दनाथ था | उनके कीर्तिनाम वीरानन्द- 
नाथ, इन्द्रानन्ददेय और मत्स्थेन्द्रनाथ थे । शक्तिका नाम 
ळलितामैरवी अम्बा पापू था | वे कोळ नहीं, नाथयोगी 
चे । उतकी योगसाधना शक्तिसाथना ही डे । नाथयोगके 
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उपदेश आदिनाथ शिव आधाशक्तिसे ही प्राणवान्‌ हैं | 
महायोगी मत्स्येन्द्रनाथने तान्त्रिक राक्तिसाधनापद्रति-- 
कुटसाधनाका निमळ योगिकीकरण कर योगिनीकौळमतका 
ST कर सहस्रारे अकुल शिवसे मूछाधारचक्र-- 
TATA लयित डुलकुण्डलिनीको जागृतिपूर्वक एकात्म 
किया | वे हृत्योगके परमाचार्य थे । गोरखनाथजीने 
इठ्योग-ग्राण और अपानके संयोगसे अलख निरञ्जन शिव 
और पराम्वा जगदीश्वरीकी आराधनाका सत्य इस प्रकार 
निरूपित किया कि मन ही शक्ति, जीव और शिव है, 
इसके उन्मनीकरणमें शक्ति अपने पराखरूपमें अभिब्यक्त 
होकर शिवको प्राणित करती & | 

मत्स्येन्द्रनाथने कौलज्ञानसे नाथयोगज्ञानागृतका समन्वय 
कर॒ योगिनीकोलमतपरक पराम्वारक्तिकी साधनाको 
श्रेयस्कर सिद्ध किया । उनके “कौलज्ञाननिर्णयः नामक 
mat जिस शक्ति-साधनांकी चर्चा है, वह शक्तिपीठ 
कामरूपकी योगिनियोंके धरमें खत: विद्यमान थी। 
मत्स्येन्दनाथने कामरूपमें कोलज्ञान अवतरित किया | 
कोलज्ञाननिर्णयकी gn उन्हे कोलज्ञानका अवतारक 
कहा गया हे | कहा जाता है कि कार्तिक्रेयने कुळागम- 
MAR समुद्रमें dmm दिया था | साक्षात्‌ भेरव शिवने 
RTA रूपमें उस IRR भक्षण करनेवाले 
TUN उदर विदीर्ण कर उसका उद्धार किया qr | 
आशय यह है कि उन्होंने वामाचार MANENT 
कुलागम-शाख्--कोलज्ञानको छाञ्छित होनेसे बचा- 
कर राक्तिसाधनाके रूपमें उत्त नाथयोगका अङ्ग 
स्वीकार किया | 


नाथयोग-साधनाके अनुरूप ही भत्स्येन्द्रनाथने अपने 


DARA 


PPA AAR AAAS 


'कोलज्ञाननि्णय! प्रन्यमें शक्तिका खरूप विवेचित करते 
इए कहा है कि ज्ञान खप्रकाश है । भिन्न-मिन्न रूपके 
प्रकाशनाथं दीपकी आवश्यकता होतो है, पर दीप 
खप्रकाश है । ज्ञान खतः प्रकाशित होता है | ज्ञाता, 
ज्ञेय, ज्ञानरूप त्रिपुटीकृत जगतके समस्त पदार्थ ज्ञानरूप 
धमके एक होनेके कारण सजातीय हैं, कुल हैं | यह कुलज्ञान 
ही कोलज्ञान है | कुलकुण्डळिनीका जागकर सहलारमें 
शिवसे मिळना ही कोलज्ञान और नाथयोग-साधनाका 
परम तात्पर्य है | शिवकी सितृक्षा--सृष्टि करनेकी 
इच्छा ही शक्ति है | जिस प्रकार वृक्षके विना छाया 
और emu बिना धूमकी स्थिति नहीं है, उसी तरह 
शक्तिके बिना शिवकी स्थिति नहीं है । 
न शिवेन विना शक्तिन शक्तिरहितः fra: | 
| ( कौलज्ञाननिर्णय १७ 1 ९ ) 
पराशक्ति-साधनाके स्तरपर मत्स्येन्द्रनाथने कहा है 
कि जगत्‌ जीवसे सृष्ट है, जीव समस्त तत्त्वोंका नायक 
है | यही शिव है, मन है, जगतमें व्याप्त है uen 
जीव अपने-आपको भुक्तिमुक्ति प्रदान करता है--- 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा सक्तिसुक्तिप्रदायकः | 
( कोछज्ञाननिर्णय १७। ३७) 
योगिनीकौलमत-साधनाकी विज्ञप्ति है कि ai 
परम शिव हैं, हृदयपद्ममें जीवात्मा हे और मूलाधारः 
कमलमें कुळशक्ति है | जीवात्मा शिवसे चैतन्य और 
कुण्डळिनीसे शक्ति पाता है | योगीन्द्र मत्स्येन्द्रनाथने 
कदलीदेशकी भोगप्रबृत्तिमयी साधनासे उपरति प्रा_्तकर 
नाथयोगके अनुरूप शिव-शक्ति-सामरस्थका पक्ष लेकर 
अपनी शक्ति-साधना कृतार्थ की । 
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^ महायोगी गुरु गोरखनाथ * 


५०९, 


महायोगी गुरु गोरखनाथ 


गुरु गोरखनाथका जीवन-चरित्र स्कन्दपुराणान्तगत 
भक्तिविछासके ५१-५२ अध्यायोंमें साङ्गोपाङ्ग. वर्णित 
है | वे योगविद्याके मर्ज और आचार्य थे । योगिराज 
गोरखनाथ (uo कहे जाते हैं | 3 अपनी 
योगसिद्ध देउमें अमर हैं | उनका प्राकट्य एवं योगमय 
चरित दिव्य हैं | उनके जन्म, जन्मस्थान, माता-पिता, 
गोत्र आदिके aera अनेक किंवदन्तियाँ, जनश्रुतियाँ 
तथा अनुक्रुतियाँ प्रचलित हैं, पर सबके मूलमें विशेष 
बात az है कि उनकी उत्पत्ति किसी गर्भसे नहीं हुई 
थी, अपितु वे अयोनिज. शिवगोरक्षके रूपमें स्वयं 
अवतरित हुए थे । 
शिवगोरक्ष महायोगी गोरखनाथ यद्यपि शिवस्वरूप 
थे, तथापि उन्होंने Sce श्रद्धापूर्वक श्रीमत्स्येन्दनाथ- 
से योगदीक्षा ग्रहण कर नाथयोगका विस्तार किया | 
आप हठ्योगके प्रणेता और आचार्य हैं | आपकी 
जीवनचर्या कठोर साधना, अप्रतिम संयम और तपस्याके 
तेजसे दीक्तिमान थी मात्र नाथसम्प्रदायमें ही नहीं, 
अपितु सम्पूर्ण भारत एवं अनेक देश-देशान्तरोमें भी 
आपकी ख्याति eum थी । 
औगोरक्षनाथ परम ज्ञानी और परम सिद्धयोगी थे। अपनी 
अद्‌भुत योगसाधनाके बळपर आपने परमत्रह्म, परमञ्योतिका 
साक्षात्कार किया और स्वयं तद्रूप ( शिवरूप ) हो गये 
à । छोकमें आपकी सिद्वियोंके विषयमें अनेक कथाएँ 
प्रचलित È | आपने अनेक राजा-महाराजाओंको योग- 
दीक्षा देकर इस दु; मय भवसागरसे उबारकर परमपदका 
भागी बना दिया था | आप संस्कृत-विद्याके प्रौढ़ विद्वान्‌ 
और आचार्य थे | “सिद्व-सिद्धान्तपद्धतिः, “विवेकः 
मार्तण्ड”, "eem, ma आदि अनेक 
प्न्य और योगशाख्न आपकी ज्ञान-गुणगरिमाकी महिमाका 
विस्तार कर रहे हैं । आप श्रीविद्यावे परमाचायं तथा 
आद्याशक्ति भगवती पराम्बाके परमप्रिय भक्त एव 


अनुगत कृपापात्र थे । भगवतीके कृपाप्रसादसे अनेक 
Gent सिद्धियाँ आपके हस्तगत थीं । १३वीं शती ई०के 
भारतके मूर्धन्य एवं सुप्रसिद्र विद्वान्‌ विद्यारण्य स्वामीने 
अपने 'श्रीव्रिद्यार्णव? प्रन्थमे गोरखनाथकी मानवोघके 
मध्य सिद्ध गुरुओंमे गणना की है । १ Cat शतोके प्रारम्भमें 
श्रीविद्याके पुप्रसिद्ध अधिकारी विद्वान्‌ भास्करराय भारतीने 
भी 'सेतुबन्ध' आदि अनेक प्रन्योमें गुरु गोरखनाथकी 
चर्चा ai | 

नाथ-सम्प्रदायके अनेक AAA मतानुसार ऐसी 
ळोककथा प्रसिद्द है कि एक बार महायोगी गोरखनाथ 
उत्तराखण्ड दिमाळयके अनेक तीर्थो और रमणीय स्थानोंमें 
भ्रमण करते हुए काँगड़ामें वर्तमान ज्वालादेवीके स्थान- 
पर पहुँचे । वहाँ उनके स्वागतार्थ ज्वाळामुखी पव॑तमें 
ज्वालादेवी प्रकट हो गयीं और उन्होंने गोरखनाथजीसे 
अपने स्थानपर आतिथ्य प्रहण करनेका अनुरोध किया । 
वे उन्हें अपने हाथसे भिक्षा कराना चाहती थीँ । तब 
गोरखनाथजीने बड़ी प्रसनता और विनश्नतासे कही-- 
iat | आप करुणामयी हैं, कृपानिधि हैं, अन्नपूर्णा & | 
सभी प्राणी आपके अनुग्रह और प्रसादसे तृप्त होते d | 
आपकी इच्छा न होते हुए भी इस स्थानपर अज्ञानी 
लोग तामसिक पदार्थ आपको ( बल्रिपमें ) समर्पित 
करते हैं, फिर भी आप उन्हें क्षमा कर देती &— 
यह आपकी परमोदारता और परम mure है । माँ | 
क्षमा करे, यहाँ मेरे लिये आहार-प्रहण करना सम्भव 
नहीं दीखता । देवी बोलीं--'गोरखनाथ ! में . तुम्हारी 
रुचिके अनुसार वदी सात्विक पदार्थ जो तुम चाहते 
हो, स्वयं अपने हाथसे बनाकर खिलाऊंगी । तुम्हे 
मेरा निमन्त्रण स्वीकार करना होगा |? गोरखनाथजीने 
माँका निमन्त्रण स्वीकार कर कहा कि RETENEN 
डिये चावळकी भिक्षा माँगने जा रहा OU उन्होंने अपनी 
झोलीमेंसे एक चुटकी--कुछ WHA भभूत निकालकर 
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वि... 


५१० # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ & 
= AA खोळ्ते हुए जलपर डाल दिया | जळ तरं ^ 
तुरंत ठण्डा हो ज्वालादेवीद्वा MEE LLL 
रा.प्रसनतापूवक गोरखनाथ E 
जीसे आतिः 
iv aS 


गया | वह जळ आज भी ev ही है पर उव 
ड 7 W उवल्ता सत्कार ग्रहण करनेकी m र्द्कि 
DL ज्वालादे Bue is अ ` T I ~ qu अ 
प्रतीत होता è (roth आज्ञा लेकर गोरखनाथजीने द्वारा सादि is : oh hr ik गेरखनाथजी 
चावलके भिक्षाथ प्रस्थान किया | वे भ्रमण करते av ae ees. न-्रदणको अभिरुचिका वृत्तान्त 
इरावती (IE ) नटी सट 2 पाकां असाधारण योगसिद्धिका गौरव 
हे ( एपी ) नरके तटपर गोरखपुर पहुँच गये और इतिदास है, जिसमें s ; गिदव गारबमय सांस्कृतिक 
"el एकान्त रमणीय ` TH ज्वाला देवीके रूः c 
र ॥न्त रमणीय स्थानपर qud प्रवृत्त हो गये | सळ ) और à 1 à RAR स्थान ( शक्ति-प्राकटय- 
SA STR खानपर उनकी gud (जळाशय)का शाश्वत ag (को YA तपःस्थी cage 
जळ आज भी उबळ रहा है | 'ड सम्बन्ध सुरक्षित है | 
B T — 2970 go sie "अञ्ान्तः 
श्री : à 
"HUS आय शंकराचार्य जहाँ s FT शकराचाय 
दरानके आचार्य Qu is 3 SeT अट्वतवेदान्त- अनेक age अ 
[य माने जाते हैं, वहीँ धे महामाय Sio WA प्रकाश डाला है EC 
शक्ति PUA भी उत्कट E SHE आधा- 'ि्दियलहरीद्वार पराम्वाफे प्रति RS 
' “ SS कोटिके उपासक eg ; ^ अति अपनी जो अनन्य 
WA प्रत्यक्ष प्रमाण उनके gg ९९ | भक्ति व्यक्त की हे और 25> र 
S उनके विभिन्न पी a A PIE = 
प MN मिन elt चन्द्मीळीश्वर अनेक ह प्रकर zA i गपासनासम्बन्धी जो 
१ Bieb उप्ासनाका कय हैं, यह उनका श्रेष्ठतम शक्ति- 
उपक्रम आज भी अविच्छिन्न रूपमें चलते सनाका उपासक होना सुस्पष्ट कर देता 3 2 शा 
~ e ai दवारा 
प्राचीन आगम-तन्त्रशात्रको 3 रहना है alg भगवत्पादने $ a ail 
ree एन. a पा और नष्ट कर TRY meen Wh ७८८ ई० में मछावारके काळडी 
DOS उतक) पुनः तुप्रतिष्ठि TOR नम्बूदरी MRNA जः 
शंकरने दक्षिण “टत करनेके लिये आचार्य. आगे s YA जन्म ग्रहण किया और 
किया s था-उपासनाका सम्प्रदाय प्रवर्ति Gr ie RÌ वेदोंके विद्वान्‌ तथा बा N f 
केया और आजको श्रीत्रिद्यो s तित — eem पारङ्गत होकर deu MI 
शिष्य-परम्परासे संरक्षित d TUR उन्ह > रागत शांकरमाष्य fo एवं ine WA TI ब्रह्ममूत्रपर 
रही है | धश्रीवि n : चली आ 2 TH ( ८२०३०) में गुहाः zs 
3 वेद्याणव'के Ta h T प्रवेश किया | S गुहा 
रॉकी परम चयिता श्रीविद्यारण्य पराम्बा श्रीविद्या क्रे E 
ug ' € | श्रीशंकराचार्यका का कोई आश्चर्यकी वात नहीं | 7१ उपासकोके डिये इसमें 
ग्रन्थ E (1५) का TAN ढे सच ^ c 
पुप्रसिद्ध TRE है, जिसमें s UU T द्वारा seda चपुच ही आचार्य-चरण- 
i उन्हाने शक्तिके V दश्षिणमार्गीय श्रीविद्या-सम्प्रदायका 
WERE | 


E(k E श्री j 7 
तपाद RTE जार शिष्य à TENTI] 
जिनमें प्रवाहित करनेकी दिम 
E I दिशामें बहुत बड़ा कार्य किया 2 | 


eT "उल शिष्य और आचार्यके CUM 
T करनेवाले जाते हैं ue 
s o MU AL. अ श्रीके oq 
THIRD anf ng TEE आचार्यके अन्तर निहि MC ee 
ख ग्रन्थ हे AA निहित शक्ति-गोरकी 
Tent भावनाको मळी- 


Felt आचार्यश्रीकी र ति 
तनत्रधाराको 
गे भी aaa c भ उजागर कर्‌ दिखाया è । अतः ze भी पराम्बाका 
क माना जाता है | 
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AY 


4 


Nu Louer DAS 


९ 


PRAIA 


हिवतच्तर-रत्नाकरके अनुसार ATAATA TA 
युक्त चन्द्रमौलीश्वर शिवलिङ्ग देकर HAA अनुष्ठान 
करनेका आदेश देते हुए कहा कि इससे देवी तुम्हारे सामने 
प्रकट होकर वर देगी | किंतु अनुष्ठानोंके पश्चात्‌ भी कुछ 
अभीष्ट न दीखनेसे माधवाचाय जब पुण्तकादिको 
अग्निर डालकर श्रीयन्त्र भी अग्निको समर्पित करने 
«ud हुए, तब देवीने सामान्य स्त्रीके रूपमें प्रकट होकर 
पूछा कि यह आप क्या कर रहे EU उन्होंने अपनी 
निराशाकी बात कह छुनायी | देवीने कहा--“पीछे 
तो देखो / जबतक 3 पीछेकी ओर देखते हैं, तबतक 
ag अग्नि उधर ही चळी आयी और आकारासे ग्यारह 
बड़े पत्थर सशब्द अग्निम गिरकर फटते गये । माधव 
चकित होकर उस खीको ढूँढ़ने लगे, पर देवी अन्तरित 


हो चुकी थीं | उनके अत्यन्त व्यग्र होनेपर आकाशवाणी हई 
कि 'गुरुद्रोहके कारण अब तुम्हें इस जन्मे करिसी देवताका 
दर्शन न होगा ! रोते-कलपते माधत्र ब्रगल्भाचाय के पास 
पहुँचे और क्षमा मागी | प्रगल्भाचार्यने कृपापूर्वक क्षमा 
कर उन्हें एक अनुष्ठानद्वारा पुनः देवीका दर्शन कराया | 
जन्म-परिवर्तनक्रे स्थानपर उन्हें संन्यास-दीक्षा दे दी 
और उनका नाम विद्यारण्य” रखा । विद्यारण्यको 
श्रीविद्याका समग्र विधान बताकर ग्रन्थ लिखनेका आदेश 
दिया । ग्रन्थ पूरा होनेपर महामाया भगवतीने प्रकट at 
विद्यारण्यको दर्शन दिया | इसका सारा श्रेय श्रीग्रगल्भा- 
चार्यको ही दे । खामी विद्यारण्यने इनके प्रति अपार 
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रन्यके प्रत्येक ATA 
पुण्पिकामें ही उनका नाम दिया a | 


ee 


आचार्य श्रीटक्ष्मण देशिकेन्ह और राघवभयट 


आचार्य लक्ष्मण देशिकेन्द्रका नाम भगवत्याद आदयः 
शंकराचार्यके गृहस्थ aed अग्रणीके wri feu 


` जाता है । इन्होंने अपने जीवनमें अदूभुत FAAP 


कार्य किये थे । देवी इनके सामने प्रत्यक्ष होती रहती 
थी । ये दक्षिणापथ महाबलेश्वस्के पासके निवासी a | 
इनकी रचना 'शारदातिलक/-शैव, शाक्त, वैष्णव, 
सौर, गाणपत्य आदि सनातनधर्मकी सभी urere 
समानरूपसे समाद्त है । यह २७ पटलोमें उपनिबद्ध 
हे । भगवती सरखतीकी कृपासे ये प्रथम श्रेणीके सिद्धहस्त 
कवि थे। इसका एक उदाहरण देखिये-- 
अन्तःस्मितोल्लसितमिन्दुकलावतंस- 
मिन्दीवरोदरसहोदरनेत्रशोभि । 
हेतुख्िलोकविभवस्य नवेन्दुसौले- 
रन्तःपुरं दिलु मङ्गलमादराद TH ॥ 
भाव यह है. कि नवचच्रशेखर भगवान्‌ सदा शन 
à अन्तःपुखी अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी आप हम 
सब aid लिये सादर सुमङ्गछ प्रदान करें । भगवानूका 
qp अन्तःपुर सदेव स्मितसे उल्ळसित दै और उनके 
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मुकुटपर अर्धचन्द्रकी कला विराज रही है तथा नेत्र 
नीळकमळके समान शोमासे सम्पन्न है. । व्याख्याकार 
राधवभट्र्के अनुसार इस. स्छेकमें भुवनेश्वरी-औज 
GVA व्याख्या है । 

इस बहुंचर्चित प्रन्थपर अनेकों टीकाएँ हैं, जिनमें 
दो तो विशेष उल्लेखनीय है--१ -राधवमटटकी 
ma और २-माधवभटटकी "गूढार्थदीपिका? d 
प्रस्तुत sed “रफोटदवारा विश्वकी उत्पत्ति बतळायी 
गयी हे और यज्ञादि समस्त कर्मकाण्डसुद्दित देव- 
मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-प्रतिष्ठा, भुवनेश्वरी, सरस्वती, 
त्वरिता, पद्मावती, अन्नपूर्णा, g, वनदुर्गा, भैरवी, 
बाला, त्रिपुरभेरवी, राजमातङ्गिनी, बज़प्रस्तारिणी, 
नित्या, अश्वारूढा आदि सभी शक्तियोंके साथ-साथ 
गणपति, कार्तिकेय, दक्षिणामूर्ति सित्रके चिन्तामणि 
आदि मन्त्र, गायत्रीसहित TRE, हयग्रीव, समग्र राम, 
विष्णु, सीर-परिकर, दझावतारोमे हृयप्रीवादि तथा 


५१२ 


पुरुषोत्तम-प्रकरण नामक विशिष्ट प्रकरणसहित गोपाळे 
षडक्षरादि त्रयद्विशत्‌-अक्षरान्त १० मन्त्रोंका विधान 
है । अन्तमें त्र्यम्बक, मृत्युञ्जय, वरुणके साथ योग 
एवं वेदान्तके प्रकरणके साथ ब्रह्मवरूपका विस्तारसे 
प्रतिपादन है | कुण्डलिनी-जागरण, उसके स्थान- 
सहित पूर्णरूप एवं फलका भी निर्देश है | निःसंकोच 
कहा जा सकता है कि इसके परवती सभी reu 
यही झारदातिळक उपजीव्य है | 

इतिहासकी दृष्टिसे लक्ष्मण देशिकेन्दको विजयनगरके 
राजा प्रोढदेधने उनकी विद्वत्ता, साधना एवं तपस्यासे 
HSE हो अपना सभापण्डित बनाया था; किंतु 
राजाके कुछ अरिष्ट ola असंतुष्ट होकर, राजाको 
शाप देकर ये उसके राज्यसे चले गये | फलस्वरूप वह 
राज्य निवेश हो गया | किसी प्रकार श्रीविद्यारण्य 


| | 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म emus ^ 


TR 
= CC SS 


यतिने उसे बचाकर पुनः उस राज्यका संवर्धन कर 
दिया | श्रीविद्यारण्य श्रीदेरिकेन्द्रके अनन्य भक्त थे | 

WA प्रथम टीकाकार Ua 
नासिक-निवासी श्रीपृथ्वीधरके पुत्र थे । amm ये 
वाराणसी चले आये । ये सभी ma ज्ञाता थे तथा 
संगीत और aga तो ये अत्यन्त निपुण थे | 
इन्होंने भास्कराचार्यकी ढीळावती “ज्योतिषप्रन्थ)' तथा 
अभिज्ञानशाकुन्तलकी श्रेष्ठ व्याख्यार भी लिखी हैं | इनकी 
TEAN अपार ज्ञान भरा है | इनकी टीका न 
होती तो 'ळीळावती? तथा “शारदा-तिळक?के Wea समझमें 
ही न आते | वरतुतः उनकी टीका स्वयं विशाळ 
“सवेतन्त्र-सार? है | मुद्राभेद, अष्टचन्दन-भेद, उपचार- 
ज्ञानादिके ळिये यह ज्ञानप्रकाशिका दिव्य FÈR है | 
इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है | 


श्रीअभिनव गुप्त 


शक्ति-उपासकोंमें अभिनव गुप्तका नाम अत्यन्त 
आदरके साथ लिया जाता है। इस Rang इन्होंने 
प्रन्थरचनाद्वारा जो perfi उपासना की है, वह बेजोड़ 
है | अभिनव qeu दाशनिकता, साहित्यिकता और 
तान््रिकताकी त्रिवेणीका अद्भुत संगम दीख पड़ता है | 
सन्‌ ९९३ से १०१५ और अधिकाधिक १०२०० dm 
इन्होंने दरान, साहित्य और TRER भी ग्रन्थ 
fest E | कारमीरी शैव-सिद्धान्त ( प्रत्यभिक्ञाशात्र )की 
TER gF, सोमानन्द, उत्प और लक्ष्मण 
गुप्तके पश्चात्‌ अभिनव गुप्तका ही नाम लिया जाता है । 
इस दरानधारामें 'प्रत्यभिजञा्रिमर्दिनी? तथा परमाथसारः 
इनके प्रमुख ग्रन्थ हैं | TANER “अभिनव-भारतीः- 
व्याख्या, ATA nequ. 'छोचन?-ब्याज्या और 
रस-सिद्वान्तोमे सर्वाधिक समाइत “अभिव्यक्तिवादःकी 
SZAT इनकी साहित्यिकताको सुस्पष्ट कर देती है | 
'तन्त्रालोकः-जेसा विशालकाय ग्रन्य, तन्त्रसार, TA- 


वटधानिका, माठिनीविजयतन्त्र-वार्तिक, क्रमस्तोत्र, मैरवी- 
een 


स्तोत्र, देहरूपदेवताचक्रस्तोत्र, अनुभवनिवेदन, देवीस्तोत्र- 
विवरण, dedu आदि ग्रन्य . इनकी तान्त्रिकताको 
उजागर करते हैं | इस तरह राक्ति-उपासकोंकी श्रेणीमें 
ये उच्च स्थानपर आसीन होते हैँ । स्पष्ट है कि ऐसे 
और. इतने शात्तम्रन्थोंके लेखक, Santen शक्ति- 


उपासक कम ही होंगे | 


अभिनव geh कझ्मीर-निवासी होनेकी बात 
बहुप्रचलित है. | श्रीचित्रावराख्री अपने “मध्ययुगीन 
ERVA इन्हें आसाम-निवासी ब्राह्मण बतळाते a | 
“परात्रिशिका-विवरण? ( २८० YR अनुसार इनका जन्म 
srada ( दोआब )में हुआ और an ये करमीर- 
निवासी हो गये | अभिनव गुप्तके दादा वराह गुप्त और 
पिता नरसिंह गुप्त ( चुखुळक ) थे । इनके एक छोटे 
भाई मनोहर गुप्त नामके थे | अभिनव gud १३ गुरु 
(विभिन्न शाख्नोंके अनुसार) बताये जाते हैं । “तन्त्रालोकः 
( आह्निक १० ३लोक २८७ ) के आधारपर टीकाकार, 
जयरथ पुमतिनाथ इनके परम गुरु बताये गये हैं | 
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germen 


a श्रीविद्यारण्य मुनि # 


श्रीविद्यारण्य मुनि 


शक्ति-उपासकों में श्रीविद्यारण्य मुनिका विशिष्ट स्थान 
है | 'श्रीविधाणवतन्त्रम” sar विशालकाय और new 
पूर्ण तन्त्रप्रन्य ही इनके महान्‌ शक्ति-डपासक होनेका 
प्रत्यक्ष प्रमाण ÈI आप भगवत्पाद आध शंकराचार्यद्वारा 
प्रवर्तित दक्षिणमा्गीय श्रीविद्योपासना-सम्प्रदायके विस्तारक 
तथा श्रज्ञेरी-मठके परवर्ती पारम्परीण शंकराचाय माने 
जाते हैं । 


ias श्रीविद्यारण्य वैयाकरण, AACA IAT 
भीर स्पृति-संग्रहकर्ताके wat विख्यात हैं. । आपने 
ब्याकरणमें 'माधवीय-धातुवृत्ति’, अद्वैत वेदान्तमें 'पद्नद्शी, 
“बिवरण-प्रमेय-संग्रह,? 'बुह्ददारण्यक-वार्तिकसारः, 'अनुभूति- 
प्रकाश”, 'अपरोक्षानुभूतिः, “जीवन्मुक्तिविवेक', ऐतरेय, 


; तैत्तिरी c 
तैत्तिरीयब्राह्मण-भाष्य,-नृसिंहोत्तरतापनी भाष्य, सव- 


दर्शनसंग्रह, मीमांसामें--जेमिनीय-न्याय-माव्य-विस्तर', 
waar 'पराशर-माधव?, 'कालगाधव' आदि विभिन्न 
प्रासंगिक झाखोंके अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ रचे हैं । 


श्रीविधारण्यका जन्म सन्‌ १२९६ dos हुआ था और 
निर्वाण सन्‌ १३८६ ६० में । इस प्रकार इन्होंने ९० 
बर्षकी दीघ आयु आप्त की थी। कुछ विद्वानोंके अनुसार 
इनका पूर्वाश्रमका नाम “माधवाचार्य? था eg ३३ !में 
इन्होंने जब चतुर्थाश्रम प्रहण किया, तव इनका नाग 
विद्यारण्य? हो गया | माधवाचायेके पिताका नाम मायण और 
माताका नाम श्रीमती था । इनके दो भाई थे । एक वेद- 
भाष्यकार “सायणाचायं? और दूसरे भोगनाथ | कहा जाता है 
कि माधवाचार्य चिरकालतक विजयनगरके महाराज बुक्क 
रायके मन्त्री रहे और बादमें उन्होंने संन्यास प्रश कर gu 
आपका गार्दरध्य राजनीति और ग्रन्य-भण्डारणकी ata 
बीता | आपने कुछ वर्ष जयन्तीपुरमें राज्याश्रय लिया, उसी 


संदर्भमें ऐसा भी बताया जाता है कि आपने कोंकण प्रदेश- 
पर भी अधिकार पा feat था | सन्यास ग्रहण करनेके 
बाद आप श्रज्जेरीपीठ्के अध्यक्ष बने । बुक्करायने जब 
आपसे वेदभाष्य ळिखनेका अनुरोध किया, तन आपने 
उनसे al कि “मेरा भाई सायणाचाय यह कार्य करेगा |? 
चारों वेदोंपर सायणाचार्यके भाष्य संसारको gew हैँ | 


श्रीविद्यारण्य मुनिके कई गुरुओंका उल्लेख पाया 
जाता है | पहले गुरु श्रीविद्यातीर्थ ये | उनके 
देहावसानके बाद श्रीभारतीतीय गुरु इए और संन्यास- 
दीक्षाके गुरु थे श्रीशंकरानन्द | 'जेमिनीय-न्यायमाळाविस्तरः- 
में वे लिखते हैं---भारतीतीर्थयतीन्द्रचतुराननात? 
और “विवरण-प्रमेयसंग्रह'के प्रारम्ममें feed हैँ-- 
“शंकरानन्द्पदे SESH V प्रगल्भाचाय इनके तन्त्र-विधाके 
गुरु थे | यह बात उन्होंने श्रीविधाणवके प्रथम ATTA तथा 
सभी श्वासोंकी पुष्पिकामें qus बेहिचक, किंतु अत्यन्त 
श्रद्धापूवक लिखी है | 'शिवतच्वरत्नाकर'के अनुसार रेवण्ण- 
सिद्ध भी इनके गुरुओमेंसे एक थे । वे रैब होते इए भी 
बिष्णु, र्य, गणपति आदि सबके भक्त थे । देवीके तो 
परमोपासक थे ही | 
“मध्यकालीन ARR श्रीचित्रावशात्री कई तके 
और ऐतिहासिक साक्ष्य देकर मानते हैं कि श्रीविधारण्य 
और माधवाचार्य एक नहीं थे । गुरुवंशकाब्य, गुरु- 
परम्पराचरित, विद्यारण्यकाल-ज्ञानक्रे अनुसार भी ये 
विद्यातीर्थके ही छोटे भाई माने जाते हैं । श्रीक्चाणमें 
भी इन्होने सायण आदिका उल्लेख नहीं किया 
2| 3 सायणके गुरुके रूपमे तो स्त्र प्रसिद्ध 
रहे ही हैं । अतः दोनोके अनिष्ठ सम्बन्धर्मे कोई 
विवाद नहीं 2 | 


— Ee 


qo go Ho ६५-६६-¬ 
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६१३ a तामादिशिक्ति प्रणताः a नित्यम्‌ # 


T t nir e os ee 
—À——— —M PRA 


आचार्य महीधर अहिच्छत्र ( रामनगर-बरेळी ) के 
निवासी वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे | इनके पितामह महान्‌ राम- 
Wed | मन्त्रसाधनाके सिद्ध ज्ञानी होकर ये काशी आये | 
इनका समय १६ बीं राती है | जब इन्हें संसार असार 
ळ्या तब ये काशी अस्सीघाटके दक्षिण जगन्नाथ-मठगे 
दिव्य साधनाद्वारा Seat आराधना करने लगे | वहाँ इन्हें 
षरमदिब्य ज्ञान प्राप्त हुआ | फिर उन्होंने मन्त्रमहोंद्वि, 
चृसिंह-पटळ, aga आदि पचासों ग्रन्थ छिखे। 
आप श्रीविद्याके परम भक्त थे। श्रीविधापर आपका 
सर्वोत्तम प्रन्थ-मन्त्रमद्दोदविः है | वे स्वयं लिखते हुँ 

अहिच्छतद्विजच्छत्रवत्सगो्रससुद्भवः । 

x x x 
regs: संसारासारतां 
निजदेश परित्यज्य गतो वाराणसीं gam । 
खेघमानो नरहरिं तन्न प्रस्थमिमं व्यधात्‌ ॥ 

( मन्त्रमहोदधि २५ | १२१-२३ ) 
वे weftzfür भी परम उपासक थे | 


विदन्‌ ॥ 


Tee SARAAN मां ससुद्रजाद्वीपणुहे निषण्णः 
( Wo Ho २५ | १२९ ) 
श्रोषरस्षामीके दिव्य ज्ानमें भी यही उपासना ag 
धी--“भी धर: सकळं वेति श्रीनृसिहसाद्तः v id 
IRE way इत्यादि ( भागवतभावप्रकाशिका ० 
१२ । ३ टीका, उपोदूघात ) ।# 
वेदभाष्यकार श्रीमद्दीधर शुद्ध निष्काम भक्त थे। 
निष्कामताके सम्बन्ध बे आचार्य शंकरके kizaa 
अनुसरण करते हुए feud हैं कि बेद आ a मन्त्र 


आचार्य महीधर 


निष्कामं 


सकाम उपासकके शत्रु बन जाते हैं । अतः उनका 
उपयोग मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि सकाम 
alt भूलकर भी नहीं करना चाहिये--- 
शुभं वाप्यशुभं वापि काम्यं कमे करोति यः। 
तस्यास्त्वं ब्जेन्मन्त्रों न तस्मात्‌ तत्परो भवेत्‌ ॥ 
; ( मन्त्रमहोद्धि २५ | ७३ ) 
Hist पटकर्मोपासना-विषयक साधनका निर्देश प्राणियोंको 
मोक्षकी ओर अग्रसर करनेके ळिये किया है (MoRo २५। 
७४)। सकाम उपासकोंको ARE एक फळमात्र ही मिळता 
d, पर निष्काम साथककी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं । 
देवता निष्कामियोंके पूण बशीभूत हो जाते हैं,अतः निष्काम- 
भावसे ही आगमोक्त मार्गोसे देवोपासना करनी चाहिये--- 
कास्यकमंप्रसक्तानां 
भसता 


TAPAS भवेत्फलस | 
देवमखिलाभोप्रसिद्धय; ॥ 
( मन्त्रमहोदधि ७५ | ७६ ) 
प्रायः ऐसी ही बातें उन्होंने 'अद्भुतविवेक', 'नृसिंह- 
qae, RTT JEA, 'षडङ्ग- 
TP, gagn, 'मातृकानिषण्टुः आदिमे 
छिखी हैं | श्रीविधापर इनके प्रन्थमें प्रायः ६० पृष्ठ हैं 
ओर सारी सामग्री gs एबं असंदिग्ध रूपसे संनिविष्ट È| 
इन सव बातोंसे सिद्ध होता है कि श्रीवियोपासकर्का 
निष्कामकर्मयोगी होना षरमाबश्यक है । ऐसा साधक 
शनै:-शनेः समसत प्रपञ्चोपशमपूवक शान्त, TRE, 
sa, निर्मळ, wo एबं few होकर इल- 
कृत्य gl जाता है | 


# आचाय शंकरका alee पूवतापनी भाष्य इसीका सूचक है । इसे देखनेपर यही आपकी सर्वोत्तमक्ृति प्रतीत होती 
है; जो साक्षात्‌ भगवान्‌ न-इरिकी कृपाके बिना सम्भव नहीं है | 
T भरीविद्यार्चनमें इनका मन्त्रमहोदधि, विद्यारण्यजीका श्रीविद्यार्ण तथा कृष्णानर 
तन्त्रसार अवश्य अनुसंघेय है | ये सभी क्षेत्रोंमें ada अमृते 
* 


ast आगमवागीशका qq 
गीपमतत्वका अमृतमयी मधुर RSH प्रतिपादन करते {i 
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# लिगम-आगमम शक्ति-लम्बन्धी साहित्य # 


^ LLLI 
NT LLL ANNAN uam um LL PPP ~~ ~ ~ 


AA eee me, 


AAA 


निगम-आगम्में शक्तिसम्बन्धी साहित्य 


( श्रीगोविन्दनरहरि वेजापुर्कर) We Co, न्याय-वेदान्त-साहित्याचाय ) 


वेद-संहिता, ब्राह्मण, उपनिपदू, वेदाङ्ग, मूत्र, 
आम, तन्त्र, निवन्धभ्रन्य और पुराणापर विहंगम दि 
डाळनेपर स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय rev 
शक्तिसम्बन्धी साहित्य इतनी विपुल RD भरा पड़ा 
है कि उसका एक छोटे-से निबन्धमे कभी संकलन नहीं 
किया जा सकता । फिर भा सक्षेपमें उस साहित्यका नाम- 
निर्देश और कहीं-कहीं आवश्यक विवरणके साथ इस 
विषयपर प्रकाश डाळनेका तम्र प्रयास किया जा रहा है | 

वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक 
जहाँतक dare वेदका प्रशन है, उसमें 


_ ऋग्वेदमें अदिति, सरस्वती, शची, उषा, gated, बाणी 


p 


और लक्ष्मीके रूपमें शक्तिके गीरवकी गाथा पर्याप्त पायी 
जाती है । कहीं वह माता, कहीं कुमारी तो कहीं 
पत्नीरूपमें चित्रित की गयी है । ऋक्‍संहिताके १० वे 
मण्डलका १२५ाँ सुक्त “SET है, जिसमें 
ergot ऋषिकी पुत्री वाकने शक्तिभावापन्न होकर 
कतिपय ऋचाओंका दर्शन किया है, जिसे ‘arg 
भी कहा जाता है | इसी प्रकार ऋक्सहिताके खिल- 
मागका २० बाँ pen Ta कहा जाता है, जिसमें 
प्रधानतया रात्रिरूपमें देवीका ही स्तवन È ऋतसंहिताके 
ही खिलभाग ( अष्टक ४, अध्याय ४, वर्ग Rey 
ig नामक एक अन्य gm १५ ऋचाओंका है, 
जिसमें महालक्ष्मीकी स्तुति-प्राथना है | 

यजुवेंदमे paral नववधू-रूपमें नये-नये जड़- 
जगत्‌ और चर-जीवोंकी जननीके रूपमे वर्णित है | 
सामवेदमें भगवती परां देवताके WA, प्राणके अध्यक्ष 
चेतनकी लयभूमिके रूपमें अभिहित की गयी है । 
किर d तो उसके एक माग 'सोभाग्यकाण्डे 
ger, पुन्दरी, अम्बिका आदि ख्पोर्मे इसी शक्तिकी 


महिमा गायी गयी हैं | इस तरह संदिता तथा वेदभागमें 
शक्तिवाद भलीमाँति चर्चित है | f 
वेदके ही अपर भाग ब्राह्मण, आरण्यक्मे ब्रह्म- 
चेतन्यकी वह शुद्ध शक्ति, गायत्री, सावित्री, सरस्वती 
'आदिके रूपोंमें बहुधा वर्णित है | 


यहाँ यह विशेषरूपसे ज्ञातब्य है कि उपनिषदोंमें 
्रह्की आद्याशक्तिको तीन भागोंमें ar गया है | 
ऋम्वेदकी शाखाकी ऐतरेय उपनिषदूर्म कहा 
गया है कि उस परमात्माने संकल्प किया, दृष्टि 
लोळी---*स tar? यह भीतरकी “इच्छाशक्ति 
Rte कहलाता है, जिसे परवर्ती तनत्रशाखोमे 
“परबिन्दु? कहा गया है | उसके बाद ब्रह्मने ( परमात्माते ) 
कामको वेग दिया और aga गहरा निरीक्षण किया-- 
“सोऽकामयत । तपोऽकुरु्त! इस आदि-इच्छाके 
बाद ज्ञानरूप वेगसे ब्रह्म तपद्वारा एकीकरणको प्रात 
होकर घनीभूत हुआ --'तपसा अचीयत’ और su 
प्राणतत्त्व अभिब्यक्त हुआ । बह्मतत्वकी परिन्दु-अवस्थामें 
जो आद्य क्षोभ होकर प्राणतत्वका उदय हुआ, उसे 
exu “अपरबिन्दुः कहते हैं । यही ब्रह्मकी 
ज्ञानशक्तिः है | तदनन्तर पंद्रह कलाओंद्वारा भुवनोको 
रचकर भोग्य, भोगसाधन, भोगभूमि आदि ब्रह्म वस्तुके 
आद्य संकल्पको सृष्टिमे सफल बनानेवाली ब्रह्मकी तीसरी 
शक्ति ‘Ram कहलाती है । औपनिषद SAUL 
तप और सर्जन ही वेदान्तकी भाषामें 'ज्ञान, इच्छा और 
क्रियाशक्तिः कहलायी तथा ये दी तन्त्रशाखरमें “बिन्दु, 
बीज और नाद? कहळाये | तत्त्रमे क्रियाशक्तिको 'नाद? 
कहा गया है और जिस À उस नादकी लहरी 
जाग्रत्‌ होती है उसे 'बीजः कहते हैं। इन तीनों 
शक्तियोंको तन्त्रमें waa या परशिवकी स्वाभाविक 
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शक्ति माना गया है तथा शक्तिके स्फुरणवाले ब्रहम- 
चैतन्यको ‘Ba कहते हैं | ब्रह्म वस्तुके परविन्दु, 
अपरविन्दु और उसके तीन विभागोंको समझनेके ळिये 
एक प्रतीक) रचना की गयी और suc 
घाम? कहा गया | 


यहाँ मध्यविन्दु परविन्हुका सचक है और तीनों 


कोणोंके सिरे अपरबिन्दुके बिन्दु ( चिदंश ), बीज 
( अचिदंश ) और नाद ( चिदचिदंश )के सचक हैं | 
इस सम्पूणं आकृतिकी अधिष्ठात्री देवताको “त्रिपुरा! 
कहते हैं | इस मूल प्रतीकका सर्वाश विवरण या प्रस्तार 
‘Samy है और उसे समह्ञानेवाळी विद्या “श्रीविद्या 
कहलाती है | 
उपनिषत्‌-साहित्य | 

ब्रह्मचेतन्‍्यके. स्वभावधम अर्थात्‌ शक्तितत्तके 
प्रतिपादक चौदह उपनिषद & | इनके नाम ये 
हैं.--१-त्रिपुरा, २-त्रिपुरातापिनी, ३-देवी, ४- 
बहुच, ५-भावना, ६-सरस्वती-हृदय, ७-सीता, 
८-सौभाग्यलक्ष्मी, ९-काळी, १०-तारा, १ १-अद्वैत- 
भावना, १२-अरुणा, १३-कोल और १ ४-श्रीविद्या- 
तारक, जिनमें अन्तिम अप्रकारित होनेपर भी गायकवाड 
पुस्तकाळयकी GAA १८३७ संख्यापर अङ्कित है | 

उपयुक्त उपनिषदोमें काळी, ate और श्रीविद्यातारक 
नामक तीन उपनिषद वेदके शाला-साहित्यमें नहीं 
मिलती, अतएव ये तन्त्रशाख्रकी परवती ही कही जा सकती 
हैं । अधिकांशत: शेष उपनिषदे मन्त्र या ब्राह्मण-समूहमें 
उपलब्ध होतो हैं | इसलिये निश्चय ही ये वेद-साहित्य कही 
जायेंगी | Ww इन उपनिषदोंके विवेचनीय विषयोपर 
प्रकाश डाळना भी अश्रासङ्गिक न होगा | 

१--न्रिपुरा--इसे त्रिपु रामहोपनिषद्‌? भी कहते 
हैं. । इसमें १६-मन्त्र हैं, जो ऋचारूप हैं | झाक़ळ- 
संहिता और कोषीतकी ब्राक्षणके साथ सम्बद्ध wa. 


>>> 
LUUD TOU क्या D Ed 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यस्‌ * 


— aetna Se a RR 


वाले आरण्यकमें बहवृच ब्राह्मणेंके पाठमें ये मन्त्र आते 
हैं। साथ ही शांखायन कल्पसत्रके साथ इन मन्त्रोंका 
विनियोग समझा जाता है, अतः निश्चय ही ये श्रोत- 
साहित्यके मन्त्र हैं | इस उपनिषदूपर अप्यय्य दीक्षित, 
भास्करराय और रामानन्दके भाष्य हैं । 
२--रिपुरातापिनी-इसमें मूल श्रीविद्याकी पञ्चदशाक्षरी- 

का उद्धार है । देवीकी स्थूळ पूजन-पद्धति और gen- 
पूजन-पद्धति दी गयी दै | तीन देवीमन्त्रीका उद्धार है | 
गायत्री-मन्त्रका शक्तिवादर्मे तात्पये दिखाया गया है ओर 
अन्तर्मे निगुण ब्रह्मविधाका भी प्रतिपादन है | इसपर 
अप्पय्य दीक्षित और भास्करराय आदिके भाष्य हैं । 
यह त्रिपदा गायत्रीमें निबद्ध हे | 

३--देव्युपनिषदू--इसर्मे appen ओर श्रीसक्तके 
मन्त्र हैं, साथ ही श्रीविद्याकी पञ्चदशी भी है | यह 
उपनिषद्‌ अथववेदके 'सोभाग्यकाण्ड' की मानी जाती 
है । यही 'देव्यथवंशीषां पनिषद्‌? कहळाती है | 

-augau उपनिषदूर्मे शाक्तसम्प्रदायकी 
कादि और द्वादि विद्याका उद्धार है ओर ळळितारूपसे 
परन्नह्मका चिन्तन है | शक्तिके मूल पञ्चदशाक्षरी मन्त्रम 
जिस aH a वण आया है, उसे 'कादि? मत और 
जिसमें e वण आया है, उसे ‘ere’ मत कहते हैं 

५--'भावनोपनिपद्‌--यह उपनिषद्‌ देवीके परः 
खरूपका भान कराती है | इसमें श्रीविद्याकी अध्यात्म- 
प्रतिष्ठा है.) इसपर अप्पय्य दीक्षित और भास्कररायके 
भाष्य हैं | “शाक्त-अद्वतत्राद?की भित्ति इसी उपनिषदूपर 
आधारित है | 

६--सरस्वती-हृद्य---इसमें. ऋग्वेद-संहिताके 
सरखती-सम्बन्धी सारभूत मन्त्र हें और उनका तान्त्रिक 
विनियोग बताया गया है | 

७--सोतोपनिषदू--यह उपनिषद्‌ वेष्णवागमके 
बादकी और रामभक्तिकी व्यापकताके पश्चातकी मा 
पड़ती दै | संहिताजजाह्मणर्मे इसका seo नह्वीं मिळता | 
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f ८-सौभाग्य-लक्ष्मी,--यह Anm है, 3 ap 
चोथे अष्टकके चोथे अध्यायके ३४वें वगमें आता है और 
इसीके “खिल? या* परिशिष्ट? grate है | यहाँ इसका तान्त्रिक 
विनियोग बताया गया है और नवचक्रमें देवीकी उपासना 
किस प्रकार करनी चाहिये, यह समझाया गया है । 

९-१३-काली, तारा, अद्वेतभावना;, कोल; 
श्रीविद्यातारक--ये उपनिषदे प्राचीन नहीं हैं, किंतु 
वाममार्गके प्रचारके बादकी माळूम होती हैं । इनमें तारा 
तो बौद्धोर्मे ही विशेष प्रचलित है | 

१४-अरुणोपनिषदू--यदद उपनिषद्‌ तैत्तिरीय 
आरण्यकके अन्तर्गत है | यह एक सी अठारह “उपनिषत 
समुच्चय? की अरुणोपनिषदूसे मिन्न है । उस अरुणा 
नामक शाक्त-उपनिषदूकी टीका, लक्ष्मीधरकी जो सौन्दर्य- 
ळहरीपर व्याख्या है, उसके अन्तर्गत हुई है | 

उपयुक्त १४ उपनिषदोंके अतिरिक्त २० अन्य 
उपनिषदे भी भगवती पराशक्तिकी उपासनापरक हैं, जिनके 
नाम हैं--१-गुह्यकाडी, २-काढिका, २-काळी- 
मेघादीक्षिता, 9-सावित्री, ५-गायत्री, ६-गायत्री- 
रहस्य, ७-राधा, ८-राधिकातापनीय, ९--राधोपनिषदू, 
१०-तुळसी, l-am,  १२-श्रीचक्र, 
१३-सुमुखी, १४-पोढा, (५-हंसषोढा, t ६-युद्यपोढा, 
१७-इयामा, १८-राजश्यामळारदस्य, १९-वनदुर्गा और 
२०-सरस्वतीरहस्य | इनमें संख्या १२ से १७-तककी 
उपनिषदे अथर्ववेदके 'सौभाग्यकाण्ड'की बतायी जाती हैं । 

ेदाङ्गसाहित्य 

Ad छः अङ्गां .( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष )में व्याकरण सुख माना 
गया है--“सुखं व्याकरण SIAL इस व्याकरण- 
आगममें वाकूको चेतन्यकी शक्ति माना गया है | 
ऋखेद (२। ३।२२। ५) में कहा है कि इस बाग 
देवीके चार पाद हैं, जिसे. बुद्विमान्‌ जानते हैं । इनमें 
दोन पाद तो uen गुप्त दै, केवळ चौथे पादको ही 


मनुष्य जानते हैं |? मन्त्रशाख्रानुसार ये चार पाद परा, 
Tera, मध्यमा और वैखरी हैं, जिनमें आरम्मके तीनों 
पाद क्रमशः बुद्धि, मन और प्राणकी गुफामें गुप्त हैं, 
केवळ du वाणी मनुष्यकी समझवाला पाद है | 
“वैयाकरण सिद्भान्तमञ्जूषा’्में कहा गया है कि परमेश्वरकी 
सजनेच्छासे मायावृत्ति प्रकट हुई और sate तीन 
quia अव्यक्त बिन्दु प्रकट हुआ | यह बिन्दुरूप 
अव्यक्त ही झक्तितत्व है | इस बिन्दुका जडांश sU, 
Aaa ( अपर ) 'बिन्दुर और मिश्रांश “नाद? है | 
aaa 
वेदकी श्रीत, गृह्य और धर्मशाखाओंपर जो RR 
ग्रन्थ हैं, उन्हें Hep कहते हैं. । शक्तिसम्बद्ध 
अथ्वेदके सौमाग्यकाण्डपर ब्यापक सत्र-साहित्य है, 
जिनमें 'परशुराम-कल्पसत्र' प्रमुख है | यह ग्रन्थ बहुत 
छोटा है, पर उसीपर शाक्तोंके आचार-विचारकी रचना 
हुई है । इसमें निम्नलिखित दस विषय हैं---१-दीक्षा- 
खण्ड, २-गणेशपद्धति, ३-ललिताक्रम, ४-पंद्रह 
नित्या और प्रधान देवताका ळयाङ्गपूजन, ५-श्रीचक्र- 
पूजन-पद्धति, ६-काम्य प्रयोग, ७-निष्काम प्रयोग, 
८-सम्पूर्ण मन्त्रोंकी सामान्य पद्धति, ९-समयाचार- 
संग्रह और १ ०-कोलाचार-संप्रह | भास्कररायके शिष्य 
श्रीउमानन्दनाथने FAN faker नामक निबन्ध 
और रामेश्वरने ‘aie छिखी है | 
इसके अतिरिक्त अगस्त्य मुनिके AAA, नागरनन्दके 
श्त, प्रत्यमिज्ञारक्तिसूत्र, अङ्गिरा ऋषिके देवीमीमांसा- 
aaga और गौडपादाचायके श्रीविधारत्नमूत्र भी 
सत्र-साहित्यमे विशेष उल्लेख्य हैं | 
आगम-तन्त्र-साहित्य 
कहा जाता है कि आगम-साहित्यका आविभोष 
बुद्ध-निर्वाणके बाद कई सदियोंतक हुआ और प्रत्येक 
देवतावादके विषयका आगम-साहित्य है | जैसे--सेवागम, 
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सात्यत-आगम आदि | इसी प्रकार एक शाक्तागम भी 
है । इसके विचार और क्रियाकी पद्धति जिसमें सविस्तर 
वर्णित हो उसे ew कहा गया है | 
यह तन्न-साहित्य विपुल था, जिनमें बहुत-से 
इस्लामी शासनकालमें नष्ट हो गये | इनमें मुख्य ६४ 
तन्त्र माने गये हैं | वामकेश्वरतन्त्र तया भास्करराय 
( १७२४ ) के मतानुसार इन ael नाम नीचे दिये 
जाते हैं | 'कुळचूडामणितन््र और 'सौन्दर्यबहरी'के 
टीकाकार छक््मीघर ( ई० स० १२६८-१३७९ ) के 
मतानुसार जहाँ नामभेद है,. उसे कोष्ठकके अन्तर्गत 
ठिख दिया गया है-- 
१-महामाया ( मायोत्तर-- कुळचूडामणि ) | २- 
aan ( महासारस्वत--कु० qo) | ३-योगिनी 
जाल्शम्बर | ४-तत्वाम्बर ( छक्ष्मीधरके अनुसार २, 
3, ४ एक तन्त्र हैं, शम्बर वामजुष्ट और वामदेव TAR 
aa माने गये हैं ) | ५--१२-मैरवाष्टक--असिताज़ञ, 
चरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपालि, भीषण, संहार | 
'१३--२०-बहुरूपाष्टक--त्राक्ली, माहेश्वरी, कोमारी, 
वेण्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा, शिवदूती | २१- 
२८-यामळाक--त्रह्मयामळ, बिष्णुयामळ, रुद्रयामल, 
SHAS, उमायामळ, स्कन्दयामळ, गणेशयामळ, 
FEMS | २९-महोच्छाय ( तन्त्रज्ञान-कु० Fo, 
चनद्रज्ञान-नित्याषोडरिका --लक्ष्मीधर ) | ३०-वातुळ 
( वाषुकी-कु० चू० , माल्नी-समुदयानविद्या--लक्ष्मीवर)। 
ALATA (महासम्मोहन-कु० चू०, महासम्मोहन, 
वाममागका--छक्ष्षी ) | ३२-हदूमेद ( कापालिक 
मतका )। २३-तत्त्रमेद ( अभिचार-विरुद्ध प्रयोगका 
ASA gio चू० ) | ३४-गुह्यतन्त्र ( अभिचार-विरुद्ध 
प्रयोगेंका | ३५-कामिक ( कामशात्नका ) | ३६-- 
mI ( कलापक या कछापद--कु०चू ) | ३७-- 
कलासार ( वर्णोत्कर्ष विद्या )। ३८=कुब्जिकामत 


( भायुवद्विषयक ) | ३९-तन्त्रोचर ( बाइने-- 
mede ) | ४०-वीणातन्त्र ( यक्षिणी प्रयोगका ) | 
9१ -त्रोडल | ४२-त्रोडळोत्तर ( ४१-४२ गुटिका, 
aga और पाहुका-सिद्वि प्रयोगाथे ) | ४२-पद्लामृत 
( पञ्जभूतेंके देहस्थ पुट अजरामर करने विषयक ) | 
Pea | ४५-भूतोडगमर ( 99, १५-मारण- 
प्रयोग | ४६-कुलसार | ४७-कुलोडडीश | ४८- 
कुलचूडामणि ( मातृमेद--कु ० चू )| 9९-७५०-मडाकाली- 
मत (मातृमेद-ठु ० चू ) | ५१-महाळदमी-मत (अर्‌ णेश- 
wei ) | ५२-सिद्धयोगेश्ररी-तत ( मोहिनीश- 
ater) | ५३-कुरूपिकामत ( विकुण्ठेखर-लक्ष्मी ०) | 
७४-वेद्रूपिकामत ( देवीगत--छक्मी० ) | ५५- 
सवेवीरमत | ५६--विमळामत ( ५०-५६ सात कापाछिकि- 
मतीय ) | ५७-आम्नाय-पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्ताय; 
दक्षिणाम्नाय, उत्तराम्नाय | ५८-निरुत्तर । ५९- 
वैशेषिक | ६०--ज्ञानाणव | ६१-वीरावलि ( जैनतन्त्र) 
( झिवात्मक-- कु०चू० ) | ६२-अरुणेश | ६३- 
मोदिनीश और ६४-विद्युद्वेश्‍वर । प्रतीत होता है. कि 
इन चौसठ deb अनेक व्यावहारिक एवं पारमार्थिक 
विद्याओंका समावेश हुआ है | लक्ष्मीघरके मतानुसार 
तात्ररिकोंके सामयिक, कोळ और मिश्र तीन भेद हैँ | 
निबन्ध और पौराणिक साहित्य 

श्रीत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, उपनिषद्‌ ब्रह्म, 
आदि साहित्ये अन्तगत राक्तिवादके मूल वाव्मयपर सवेश्री 
सायणाचार्य, अप्पव्य दीक्षित, भास्कराय और कौलाचाय 
सदानन्दके भाग्य हैं | अप्पय्य दीक्षितकी “आनन्दः 
ळहरी!पर गम्भीर शाक्तत्रादबोधिका? टीका है | भास्कररायके 
Ag, कील उपनिषद, Age महोपनिषद्‌, ललिता. 
सहस्ननाम, सप्तशती, योगिनीहृदयतन्त्रपर भाष्य-टीकाए 
हैं । उनका aaa अभूतपूर्व दै । निबन्धः 
ग्रन्थोमें लमण देसिकेन्द्रका 'शब्ददाशनिक?, श्रीविदारत्न- 
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रहस्यसतोत्रमे लघुपञ्चसतवी, पुभगोदय, सीन्दर्यळहरी, 
आनन्दलहरी, त्रिपुरामडिम्नःस्तोत्र, ललितात्रिशती, at 
षञ्चारत आदि seer हैं | 

पौराणिक साहित्यमें देवीभागबत, ललितासहन्ननाम 
( त्रह्माण्डपुराण ), देवी-माहात्म्य ( सप्तशती-मार्कण्डेय- 
डुराणान्तगेत ), काल्कापुराण, कूर्मपुराण आदि गिनाये 


PLL PO OO 


जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त प्रयोग-पद्धतियाँ भी 
अनेक हैं | - 

काशमीरियोंके उत्तराम्तायविषयक निम्नलिखित ग्रन्य- 
संवित्सिद्रि, .अजडप्रमातुसिद्रि, तन्त्रालोक, aaa, 
Taga, तन्त्रधनिका, परात्रिशिका, प्रत्यमिज्ञासुत्र- 
वृत्ति, fake हृदयसहित, महार्थमञ्जरी, मालिनी- 
विजय, कामकछाविलास, स्पन्द-कारिका, स्पन्द्सन्देह 


आदि शाक्तवादको स्पष्ट करते है । 


~ HQG3ES B c. 
आगम-शाक्तःसाहित्य 
[ संक्षिप्त विवरणात्मक छूची | 
( श्रीलालदिद्वारीजी मिश्र ) 
[ इस विद्येषाङ्कके पूर्व-पृ्ठोमें वेदसे प्रारम्भ करके निबन्ध-साहित्यतक समग्र भारतीय वाङ्सयमें UG 
सम्बन्धी कतिपय मन्थे वर्गीकृत संक्षिप्त विवरण अस्तुत किया जा चुका है, जो प्रायः आजकल उपलब्ध हैं | 
यहाँ कुछ अन्य आगम-सम्वन्धी अन्थोका परिचय पाठकोंके लाभाथ दिया जा रहा है | --सस्पाद्क ] 


सरखतीके पुयोग्य पुजारियोंने भारतीय वाछायके 
mah शक्तिवाक्ययकी मूचियाँ तैयार की हैं, जो 
देश-विदेशके पुस्तकाळयोंमें सुरक्षित हैं । इनमें बहुत-से 
प्रन्थांका प्रकाशन नहीं हुआ है, वे हस्तलिखितरूपमें 
ही पड़े हैं | म० o पद्मभूषण ख० पूज्य गोपीनाथजी 
कविराजने ‘aan साहित्य” नामसे प्रन्योकी एक 
विवरणात्मक YA तैयार की थी, जो उत्तरप्रदेश- 
सरकारकी 'हिंदी-समिति' द्वारा प्रकाशित है | इसमें तन्त्रका 
कौन-सा ग्रन्थ किस पुस्तकाल्यमें किस क्रमसंख्यासे 
उपलब्ध हो सकता है, इन समी बातोंका उल्लेख है । 
उस प्रन्थसे चुनकर शक्तिसम्बन्धी प्रमुख साहित्यका अति 
संक्षिप्त विवरण जिज्ञासुओंके लाभाथ यहाँ दिया जा 
रहा है | 

अक्षोभ्य-संहिता-इस प्रन्थका एक भाग SATS 
ama उपल्ब्ध है (Ao He Heo १ २) I 


अगस्त्यसतत्र-इसे 'शक्तिम्त्रः या "शातून भी कहते. 


$ । इसका qgui ga है--“अथातः शक्तिजिशासा' | 


अजपा-गायत्री--श्रास-प्रश्नासकी क्रिया-प्रक्रियासे 
«Ext! अजपा-मन्त्रका निरन्तर उच्चारण होता रहता है | 
संकल्प आदि विधियोंसे यह जपका रूप धारण कर 
लेता है, जिससे जीवनका एक श्वास भी व्यर्थे नहीं 
जाता | इसमें इसीका. प्रतिपादन है | इस विषयकी 
अन्य भी बहुत-सी पुस्तकें हैं (न्यू केट० Aro 
१ | ६३, मद्रास राज०पु० सची ( म०द्‌० ) ५८५२ 
से ५८६० तक; कलकत्ता Yo का० सची (Ao Ho ) 
२, (do do fie fio पूची २५१४८ और 
२६१६१; Ao Fo केट० १ । ६३-६४ ) | 

अधरवेतस्वनिरूपण-इसमें कुमारी-पूजाका विधान है, 
जिससे सर्वसिद्धियाँ एवं सर्वविभूतियोंकी प्राप्ति बतळायी 
गयी है (Xo सो० do ६१२५) 

अन्नदाकदप-इसमें अन्नपूर्णाकी उपासना बताथी गयी 
है । १७ पटलोंके इस ग्रन्थमें अन्नदाकी प्रशंसा, FA- 
ग्रहण-विधि, wale, पुरश्चरण, स्नानादि-विधि, 
आचमनसे पीठन्यासतंक, मानसपूजा, RIERA, 
पाठपूजा; ae sat पूरण आदि विषय हैं । 
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५२० ; # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


. ( राजेन््ळाढ Wo go विवरण ४५६; Jo gni 
१८ पटळ, ५०० शलोक ) इसी प्रकार अन्नपूर्णापर 
भी इनके पञ्चाङ्ग, स्तोत्रादि सेकड़ों प्रन्य निर्दिष्ट हैं । 
इसी प्रकार अम्बा, अम्विका आदिपर भी सेकड़ों ्रन्थ हैं | 

अपराजिताकल्प-८४ FRAT यह ग्रन्थ अथवण- 
रहस्यके अन्तर्गत है | 'अपराजिता-प्रयोग', 'अपराजिता- 
विद्या! आदि भी इस विषयके ग्रन्थ हैं (dodo 
वि०विं० २४४१८, २६१२५, २४०६३ ) | 

अभिज्ञान-रत्नावली-इस प्रन्यमे दस हजार दो at 
श्लोकोंके १४ रत्न ( अध्याय ) हैं, जिनमें शक्तिकी 
उत्कृष्टता, मन्त्र, कुण्ड, मण्डप, वास्तुयाग, दीक्षा, पूजा, 
न्यास, पुरश्चरणादि विषय निरूपित हैं | 

आगम-पुराण ( गोपीमेमाखूतम्‌ )-इसमें भगवद्भक्त 
में गोपियोंकी सर्वातिशायिता वर्णित है ( न्यू० कैट० 

&zo २ | १३, do पुस्तकोपर Ho Ho हरग्रसाद 

mA विवरण, Mo de ३। ४१ )। 

आगम-संग्रह ( एकजञटाकल्प )-सोळह पटळो एवं 

४९६१ SA इस सम्पूण ग्रन्थमें तारा, उग्रतारा, 

एकजटा आदिके एकरूप होनेपर भी नामभेदसे भेद- 

निरूपण किया गया है ( Wo Bo fo २२४७ ) | 
आम्नाय-इसमें पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, 
दक्षिणाम्नाय, उध्वाम्नाय, fea, ela, मानदोघ, 
wu, परीघ, कामराजोघ, छोपामुद्रीय आदि विविध 
बिद्याएँ वर्णित हैं ( ए० Mo Fo ६२८५ )। 
इशान-संद्विता-इसमें भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महा- 
ळक्ष्मी और सरखतीके मन्त्रों आदिका २१५ श्लोकोंमें 
निरूपण है ( ए० सो० do ५९१३ ) | 
उप्रचण्डीतन्त्र-यह तन्त्र काळिकापुराणमें उक्त है 
( न्यू. केट० केट? 3| ८३ )। 
उत्तर कामाख्यातन्त्र-इसरमे सतीके अङ्ग-परत्यङगोसे 


o 


श्लोकोंगें निरूपण है ( रा० Bo Ño ५७५, न्यू० 
केट० केट० २ | ३०० ) | 

उमाकात्यायनीतन्ध्र-यहप्रन्थ ७८ परो भीर 
५८२ tat हे | इसमें कात्यायनी महादुर्गा और 
जाद्वात्रीके आविर्भाव तथा पूजा आदिका विवरण है 
(ato do २। ३१ ) । 

कादिमत या कादितन्त्र-इसमें सोलह शक्तियोंके 
मन्त्र, मन्त्रोद्वार, पूजालरूप आदिका ३६ पठळोंमें वणन 
है | प्रत्येक पटलमें १०० शलोक हैं | इसमें Sear, 
नित्या, कामेश्वरी नित्या आदि १६ नित्याओंकी नेमित्तिक 
और काम्यं पूजा प्रतिपादित & ( इंडिया आफिस 
पुस्तक ळन्दन, सची २५३८ ) | 

कामरूप-यात्रापद्धति-दस qe और १७८० 
ANA इस प्रन्धमें “कामरूप? शब्दकी व्युत्पत्ति, 
कामाख्याकी पाँच देवी-मूतियोंकी पूजाका माहात्म्य आदि 
वर्णित हैं ( To ळा० fio ४०६ ) | 

कालीङुलासुततन्त्र-पंद्रह पटलों एवं ११५० 
RA इस sean मुझ्यरूपसे काळीकी उपासना एवं 
पूजा प्रतिपादित है ( ए० सो० do ६०१९ ) | 

कालीतत्त्वखुधासिन्घु-बत्तीस तरगों और १३९७२ 
wi इस ATA काळीकी पूजापर विभिन्न तन्त्रोंसे 
संकलन है ( Wo So Ño २९५६ ) | 

कालीपुराण-यह प्रन्य कालिकापुराणसे अक्षरशः 
मिलता है, किंतु पुष्पिकार्मे उल्लेख है-- 

“इति MAA महाकारसंहितायाः श्रोकाळीपुराणं 
समाप्तम्‌ \? 

कालीपूजापद्धति-यह रुद्रयामलान्तगत है | इसमें 
कालीकी पूजाविधि है ( जम्मू-कश्मीर महा० निजी Jo 
सची Ho Fo २४० ) | 

कालीविलासतन्त्र-इसमें ९२५ RAT "तन्त्र? 


प्रतिष्ठित teli शक्ति और मेखोंके नामोंका ३१५ का निर्वचन और ped लिये 'प्रणव-खाहा'के प्रयोगका 
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निषेध कर उनके अनुरूप मन्त्रादिका निरूपण है 
(Wo Bo filo २९६३, mo Fio १२) | 

कुण्डलिनी-होम-प्रकरण-इसमें शक्तिकी अर्चनामें 
विशेष होम प्रतिपादित है । प्रथिवीरूप अन्य qe 
स्थूलदेहका संशोधन कर एकरस पर Ga होम करने 
तथा धर्मादिसे दीप्त आत्मरूप अग्निमें मनरूपी खुवासे 
इन्द्रिय-बृत्तियेंका हवन बताया गया है (Ho go 
८५८३४ )। 

कु्जिका-पूजापद्धति-यह ग्रन्थ २५०० AAT 
है, जिसमें शिव ओर शक्तिके बहुत-से स्तोत्र हैं | चौसठ 
योगिनियोंके नाम और qum प्रकार हैं ( नेपाळ 
We go सची (Ao Fo) १। १३५। (१ )। 

कुमारी-पूजन-इसमें sao २४ है ( रघुनाथ 
qo जम्मू सी (Xo Ho ) ११७३, कैट ० केट० 


SPAM ; á 
कुमारी-पूजाविधि-इसमें श्‍लोक-सं० २३ है (सं०- 


सं०वि० २६५०९ ) | 
कुरसंदिता( नवरात्रादि कुलसंहिता )-इसमें सात 
db emus Wa AeA, यामळ, भूतडामर, 
कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाधन, कालीमन्त्र आदि 
वर्णित हैं (Ao सं) १ । ७२) । 
zaa ( मरातन्त्र )-नौ सो पचीस vi 
za sem ds शक्तियोंकी श्रेष्ठता बतछायी गयी है-- 
१-कामेश्वरी, २--त्रजेश्चरी, २-भगमाल, ४-न्रिपुरखुन्दरी 
और ५-पखह्मखरूपिणी ( ९० सो० बं० ५८४५ ) 
कौमारी-पूजा--इसमें सक्षमातृकाओमें अन्यतम 
बीमारी देवीकी पूजा-पद्धतिका प्रतिपादन है ( ने० zo 
(aji 
i p 4 ब्रह्मा-नारद-संवादरूपमे है (e 
गाते ध्यान, वर्ण, रूप;देवता, छन्द, आवाहन, asia, 
qup आदिका वर्णन है (We ae AS 
99३ ) । गायत्रीके सम्बन्धमें गायत्री-कवच, गायत्री- 


जप-पद्भति, गायत्री-तन्त्र, गायत्री-दराविधान, गायत्री- 
TT, गायत्री-पञ्जर, गायत्री-पटल, गायत्री-पद्धति, गायत्री- 
के तीन सह्ननाम, गायत्रीपुरश्वरण-चन्छ्रिका, गायत्री- 
पुरश्चरण-पद्धति आदि ग्रन्थ भी परम उपादेय हैं । 
मुह्यकाली-पूजा--इसमें. गुद्यकाळीकी पूजाका 
विवरण है । इसी तरह गुह्मकालीसे सम्बन्ध रखनेवाली 
गुद्यका-तन्त्र, गुह्यकाळी-सहस्ननाम, गुद्यकाल्ययुताक्षरमाला- 
तन्त्र आदि पुस्तके | 
चण्डी-पुराण--यह माकण्डेयमुनिद्वार विरचित है । 
इसमें दक्षका शाप, सतीका देहत्याग, पीठोंका (जहाँ सतीके 
विभिन्न अङ्ग गिरे थे ) माहात्म्य, मधु-केटभवध, ढुन्दुभिवध, 
नमुचि और त्रिपुरका वध, मदिषापुर-वध, पुन्दोपपुन्द- 
वध तथा goma आदि विषय है. । इस सम्बन्धमें 
चण्डिकाक्रम, चण्डिका-नवाक्षरीमन्त्र-प्रकाशिका, चण्डिका- 
पूजा, चण्डिकार्चनक्रम, चण्डिकाचन-चन्द्रिका, 
चण्डिकार्चन-दीपिका, चण्डिका-शतक, चण्डिकास्तोतर, 
चण्डिका-हृदय, चण्डीटीका, चण्डी-नवार्णपटल, चण्डी-पद्धति 
आदि ग्रन्थ भी सैकड़ों पुस्तक हैं | 
चलुःघष्टियोगिनी-पूजन--इसकी sedo ६० 
è (aoao ८१७७ )। इस सम्बन्धकी एक पुस्तक 
और है---“चतुःषश्योगिनीनाम! | 
चासुण्डापरळ-इसकीरलोक-सं०६३हे | यह वाराही- 
qe संगृहीत है (अ०व० ११७४७ (क) ARSE 
सम्बन्धी कुछ अन्य पुस्तके भी है---चामुण्डातन्त्र, चामुण्डा- 
पद्धति, चामुण्डाप्रयोग, चामुण्डायन्त्रपूजनविधि आदि | 
चिद्मुततन्त्र--इसमें चण्डीका विधान है ( केट० 
&zo ३।४० ) चिच्छक्ति-सम्बन्धी अन्य पुस्तके हैं --- 
चिच्चन्द्रिका, चिच्छक्ति-संस्तुति, चित्कलामहामन्त्र, 
चित्तिकातत्त्व, चिदम्बर, चिदूगगनचन्द्रिका आदि । 
छिन्नमस्ता-कएप-इसकी स्लोक-सं० ५०० है (3o 
ब०१६९२ ) ठित्ममस्ता देवी दशमहाविधाओमें अन्यतम 
हें । इनके सम्बन्धकी अन्य qum भी E ठिन्ममस्ता- 
qux, aaa, छिनमस्ताएटळ, छिल्नमस्ता- 
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पद्धति, ठिन्नमस्तापारिजात, छिल्नमस्ता-पूजा-विधान, fea 
मस्तारहस्य आदि | 

ज्वालापटछ--इसमें ज्वालामुखी देवीकी पूजापद्धति 
प्रतिपादित है | इनके सम्बन्धमें अन्य पुस्तकें भी É— 
ष्वालाकवच, SMA, ज्वाला-पद्धति, ज्वालामुखी- 
पञ्चाङ्ग, ज्याळावली-तनत्र, ज्वालासहस्रनाम आदि । ` 

तन्त्र-इसमें त्रिपुरघुन्दरीके मन्त्र, सहस्रनाम तथा 
रहस्य वर्णित हैं । इसकी we २००० है 
(8o Fo १२ | ८०) | 

aaa ( कादिमत )--४०४० AAA इस 
AYA खप्नावती-माहाःम्य, मधुमतीका सिद्विप्रकार, 
ककारादिका फल, अनन्तसुन्द्रीका माहात्म्य आदि 
प्रतिपादित हैँ ( रा० Bo flo ३३८२ ) | 

तारा-तन्त्र--( १ ) इसमें उग्रताराके महामन्त्रका 
माहात्म्य, विविध पूजा आदिका वर्णन है ( नो० 
de | १४६ )। 

( २ ) इसमें तारादेवीकी पूजाविषि है ( वी० Ho 
१३५५ ) | साथ ही तारादेवी-सम्बन्धी--तारा-पञ्चाङ्ग, 
तारा-पटळ, ताराकल्पलता, ताराकल्पलता-पद्गति, 
ताराक्षोम्यसंवाद, तारातत्व, तारा-पद्धति, तारापूजन- 
वल्लरी, तारापूजनपद्रति, तारापूजाप्रयोग, तारापूजासायन 
ताराप्रकरण, ताराप्रदीप, ताराभक्तितरंगिनी, ताराभक्ति- 


GI, तारारहस्य, ताराचंन आदि सैकड़ों पुस्तके हैं । 


त्रिपुरसुन्दरी-तन्त्र--निगम-अंशमे  त्रिपुरतापिनी 
उपनिषदूका संक्षित परिचय दिया गया है emm 
इनके सम्बन्थक्रे अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें कुछ ये है-- 
त्रिपुर-पुन्दरीतन्त्र, त्रिपुरभेखीपश्चाड़, त्रिपुरभरवीपूजन, 
त्रिपुर-सुन्दरी-पद्धति, त्रिपुरखुन्द्री-तत्त्वविद्या-मन्त्रगर्भसहसर- 
नाम, त्रिपुर-सुन्दरीत्रेलोक्यमोहन-कवच आदि | 
___ देक्षिणकालिका-स्वरूपस्तोत्र-यह वीरतन्त्रके श्यामा- 
कल्पान्तगत है | दक्षिणकाठिकासम्वन्थी अन्य पुस्तकें हैं -- 
दक्षिणकालिकाकल्प, दक्षिणकालिकाकबच, दक्षिण- 


काठिका-दीपदानविधि, दक्षिणकाळिका-दीपपंटळ, दक्षिण- 
कालिका-पूजा-पद्धति आदि | 

दीक्षापद्धति--इसमे त्रिपुरसुन्दरीकी तान्त्रिक उपासनामें 
अधिकार-प्रात्तिके लिये दी जानेवाळी दीक्षाका साङ्गोपाङ्ग 


वर्णन है ( dio do १२६२३ )। 


डुर्गाप्रदीप--तीन हजार saath इस प्रन्थमें 
दुर्गेपासना-सम्बन्धी विपुळ सामग्री È (slo do 
१०६७४ )। दुर्गासे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य पुस्तके-- 
दुर्गकबच, दुर्गाक्रियामेद-विधान, दुर्गादकारादि-सहद्न- 
नामस्तोत्र, दुर्गादादिनामस्तोत्र, दुर्गादीपराज, दुर्गापञचाङ्ग 
आदि अन्य सेकड़ों हैं, जिनका उल्लेख शक्य नहीं | 
इसी प्रकार देवीपर भी देवीपुराण, देवीभागवत आदि 
सैकड़ों साहित्य एवं स्तोत्रादि ग्रन्थ हैं । 

घूमावती-पटळ--इसर्मे दशमहाविद्यामें अन्यतम 
महाविद्या धूमावती-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री (So, 
केट०१ | २७२ )। धूमावतीदेवी-सम्बन्धी अन्य पुस्तके 
धूमावती-दीपदान-पूजा, धूमावती-पञ्चाङ्ग,  धूमावती- 
पूजाप्रयोग आदि पचीसों महत्त्वकी हैं। | 

इसी प्रकार नारसिंहीपर मी सैकड़ों प्रन्थ हैं | 

पारमेश्वरी मततन्त्र--इसमें नी करोड़ sla बतलाये 
जाते हैं । यह तन्त्र कई पटळोंमें विस्तृत है (Ao go 
रपे ११५ )। 

पिच्छिलातन्त्र--इस aah दो खण्ड हैं । पूव- 
खण्डमें २१ और उत्तरखण्डमें २४ पटळ हैं | इसमें 
मुख्यतया काढीपूजाकी विधि है (To सो० बं०५९९१ ) | 

पीताम्बरापद्धति--इसमें पीताम्बरादेवीके मन्त्र, जप, 
ध्यान, पूजा, होम आदिका वर्णन है ( बी० do 
१३०३) | इसके अन्य ग्रन्थ पीताम्त्रापूजापद्धति और 
jaata हैं | 

प्रोद्दीथागम--'फेत्कारीय' या 'फेखीयः इसके 
MARR हैं । इसमें दक्षिणकाळिका, उप्रतारा त्रिपुरा, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


~~~ 


PA 


# आगम-शाक्त-साहित्य # ७२३ 


दरमहाबियाओंकी उत्पत्ति, पूजा आदिका बर्णन है 
( नो० do १ | २४४ )। 

. बाळात्रिषुरापञ्चाङ्ग--इसकी ao ११५४ 
है । इसमें त्रिपुरसुन्दरीके कवच आदि पाँच अज्ञेंका 
संनिवेरा है | इसपर बाळाजप, बालातन्त्र, बालात्रिपुर- 
हुन्दरीकबच आदि अन्य ग्रन्थ हैं | 


सुवनेश्वरीरहस्य--इसमें २६ पटल हैं । इनमें 
बिस्तारसे भुवनेश्वरीकी पूजाका प्रतिपादन है ( vo dle 
do ५८८३ ) | इसपर भुवनेश्वरीपद्धति, भुवनेश्वरीपूजा, 
सुवनेइतरीप्रयोग, भुवनेश्वरी-वरिवस्यारहस्य आदि अन्य 
प्रन्थ हैं | 

मन्त्र-महोदधि--इसमें ३५ पटल हैं | 


शाधातन्त्र--( To do ६७०२) | अन्य प्रन्थ-—- 
राधासहल्नाम, राघिका-सहस्ननाम, राधाकृष्णपश्चाड़, 
राधाकृष्णाष्टोत्तर-दातनाम भादि भी हैं । 


रासगीता--इसकी श्छोक-सं० १३७ है | इसंमें 
रासोत्सवके अवसरपर युगलखरूप राधा तथा कृष्णकी 
स्तुति की गयी है (qo Ao filo २११३) | 
रासोल्लासतन्त्र आदि अन्य ग्रन्थ भी हैं | 
. छक्ष्मीतन्न--इसमें ५० अध्याय हैं । यह नारद- 
mata अन्तर्गत है (३० आ० २५३३ ) । इसके 
अन्य ग्रन्थ--लक्ष्मीकुछतन्त्र, ळक्षीकोलार्णव, esit, 
लक्ष्मी-पटल, लक्ष्मीयन्त्र, लक्ष्मीसंहिता आदि हैं. | 
ललितोपाख्यान--यह ब्रह्माण्डपुराणसे संगृदीत 
है (qo go ७०५४ ) | त्रिपुरादेवी ही ललितादेवी हैं । 
इनके सम्बन्धमें कुछ अन्य ग्रन्थ हैं--ललिताकामेशरी- 
प्रयोग, लल्ताक्रप्दीपिका, ललितातनत्र, ळलितातिलक, 


ललितापरिशिष्ट आदि | 


बनदुगोक एप--तिगम-अंशमें  बनदुर्गोपनिप्रद्का 
संक्षित परिचय दिया गया है। मार्कण्डेयपुराणमें 
वनदुर्गाकी पूजाकी विधिका प्रतिपादन हुआ है। उपयुक्त 
प्रन्यमें वनदुर्गाके रूप, अङ्ग आदिका प्रतिपादन हुआ है। 
इसकी इलोक-संख्या ११०० है और पटल १५ हँ. । 


वरिवस्यारहस्य--यह भाष्कररायद्वारा रचित है | 
उन्होंने इसकी व्याख्या भी खयं लिखी है | इसमें त्रिपुर- 
सुन्द्रीकी पूजाकी बिधि है । 


वाराहीतन्न--इसमें वाराडी, महाकाली आदि 
BAAR ध्यान आदि हैं (Ao To २। ३१५ ) । इसके 
अन्य प्रन्थ--वाराही-कल्प, वाराही-क्रम, वाराही-विधान, 
वाराही-संहिता, वारा्दीसह्ननाम आदि हैं | 


श्रीविद्याणेव--इसपर स्वतन्त्र लेख इसी aga 
आले पृष्ठ ५२४ पर देखे | 

शक्ति-संगमतन्त्र--इसमे महाकालीके अंशसे जगत्‌- 
की उत्पत्ति, परा, verdi, मध्यमा तथा वेखरी-शक्तिका 
निरूपण, दुर्गा आदि नामोंका माहात्म्य, ्रिशक्तिके 
सौ नाम आदि विस्तृत विषय हैं । इसके अन्य प्रन्य--- 
शाक्तिचक्रतन्त्र, शक्तिन्यास, शक्तिपूजन, IETA, 
शक्तियामळ, शक्ति-र्नाकर, शक्तिरहस्य, शक्तिसंगमतन्त्र, 
शक्तिसंगम-तन्त्रराज, . शक्तिसिद्धान्तमजरी, TRA 
आदि हैं । 

शाक्तानन्दतरंगिनी--इसमें १८ उल्लास हैं तथा 
qaem २८३८ हैं। इसके अन्य प्रन्य--शाक्ता- 
fide, शाक्तक्रम, शाक्तामोद, शाक्ताभोदतरंगिनी आदि & । 


शारदातिलक--इसमें २५ पटळ हैं। परवती सभी 
तान्त्रिक निबन्ध इसी प्रन्यका आधार लेते हैं। 


द 
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५२४ # तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ + 


श्रीवि द्यार्णव docu. ss Sle QM 
-तन्त्र 
( आचार्य डॉ ० श्री सत्यत्रतजी zai ) 


र. EE परमसत्ताका Fes पुरुषरूपमें हुआ है Hd, चन्द्र, कुबेर, AR, कामराज, अगस्य, 
उसे शिव कहा ग Nu E 
र उसे शिव कहा गया है | त्त्र उस परमसत्ताके नन्दी, gd, विष्णु, कुमार, शिव, दुर्वासा, शक्र, उन्मनी, 


पुरुष एवं a दोनों खरूपोंको राज, अनल 
पुरुष एवं wi दोनों ख़ खीकार करता वरुण, धर्मराज, अनल, नागराज, वायु, बुध, हान, 


EI Sinai HER बळ देनेवाले तत्र शातन रति, नारायण, बया और बृहस्पति | 
कह लाते हैं उन्होंने r त्रिपुरसुन्दरीके E c 
नामसे i s ता श्रीविद्याणवमे कामराजद्वारा दृष्ट घुन्दरी-भेद ही 
| p. éd किया है | उपासनाकी दष्टिसे इस बारंबार उल्डिलित है, जो quce नामसे 
1 है कि केनो भ * , E 
a way है कि नोपनिषदूमें गवती उमाका विख्यात | इसके तीन विभिन्न भाग वाग्भवकूट, 
SE तका प्रबळ संकेत है कि उस परमसत्ताके कामराजकूट और शक्तिके qma विएयात है 
शना Sarl उपासना सनातन काळसे होती चढी जो ब्रह्मा तथा Sola te , 
आ रही है | MA ; विष्णु तथा लक्ष्मी और रुद्र 
D e seni दो पेय गे तथा रुद्धाणीके वाचक हैं । इसमें उपलब्ध नौ वर्ण 
श्रीविद्याणवग्रन्थ ध उत्ता दो मुख्य भागोंमें ( छ, स, ह, OT paa 
२६ दासों ( प्रकरणों )में विभक्त है | यह महात्रिपुर- मेह कहे जाते हैं | ये नो वर्ण महात्रिपुरसुन्दरीके 
nai सरूप और उनकी उपासनाका वर्णन FAH चतुष्कोणोंके द्वारा gel, पोडशकमल्दलंके द्वारा 
शक m एव माठिनी नामक दो मतोंमे विभक्त विभिन्न ग्रह, अष्टदळोंके द्वारा आकाश, चतुर्दशकोणोंके द्वारा 
E मधुमती-मतको कादिमत और मालिनी-मतको ब्रह्माण्ड, चतुदंशारके द्वारा संरक्षण शक्ति, अन्तर्दशारके 
ना YA € । तन्त्रराज, माठृकार्णव, त्रिपुराणं दारा परमप्रकाश, अष्टकोणके द्वारा इच्छासिद्विदायक 
र॒योगिनी के aad है o = à : 
दय कादिमतके तन्त्र-प्रन्य है और दूसरे शक्त, त्रिकोणके द्वारा सृश्कित्री और कलम लाला लि 


तत्तरप्रन्यामे कालीमतकी चर्चा की गयी Hem निरूपण करते 8 | 
gui = S स्रियमाजगाम बहुद्योभमाना- विद्या ग्रन्थके पूर्वामें महात्रिपुरसुन्दरीके cc 
तीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥/ मकम और परारूपका तथा ai हिंदूधमके विभिन्न 


Giants श्रीद (केनोपनिषद्‌ तृतीय खण्ड ) देवी-देवताओंका वर्णन है|... 

BAN तथा अन्य गन वियाओंका ` इस प्रथमे श्रीविद्यारण्यने अपनी 
WA ( समुद्र ) है | इस महाव्रन्यमें म gw पणी वि HOUR 
aj उपासनाका विशिष्ट A = d SESE पूण विवरण दिया है | इन विवरणों में दो सरणियाँ यौ = | 
देवियोंकी चर्चा सामान्यरूपसे की e MN TM पहली सरणि कपिळसे प्रारम्भ होकर शंकराचार्यपर 

1 << ॥ गया g) श्रीबिद्याणत्र समाप होती 

महात्रिपुरसुन्दरीके पचीस खरूप-मेदों Tr दोती है । इस एकहत्तर गुरुओंके 
बाला एक Eos i di YA करने- नाम दिये गये हैं | दूसरी सरणि शंकराचार्य प्रारम्भ 
छुन्दरीके जिन विशिष्ट उपासकोंके mu महात्रिपुर- होती है, जिसमें श्रीविधारण्यने उनके संन्यासी और 
सम्मुख खय प्रकट गृहस्थ रिष्योके चौदह तथा उपऱिष्योंके नाम = 


हुए थे, उनके नीम इस प्रकार Ta s E ice 5 
; J t n g-— 
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DT RT SID VI memet 


femen 


( संन्यासी ) 


१-शंकराचाय ee a tie ५-आनन्दतीर्य 
मंडळ, परिपादक, निर्वाण, a p 
ida, चिदानन्द, शिष्य E 
cle SR 
मन्त्रीवांण 


(ख) 


y ( गृहस्थ ) 
aga au ८-ळक्षण १ नं 
wari RS m 
१ १-श्रीधर SS १२-कपदी १३-केशव १४-दामोदर 


| | 
गोडदेश, मिथिला और वाराणसी और 
DOREM — — दिष्य अयोध्याके शिष्य 


aay eae " Pee 
श्रीविद्याणवक खास १-१३में गुरु-शिष्य-लक्षण एव दीध्षाक्रम, १६-१८म्‌ m 3 3 
AUS $ ~ a A न्मत्र नि a \ 
नित्याचार, त्वरिता, लक्ष्मी आदि और २७-३२में वैष्णव, सेव, गणपति, EI आदि निरू 
त्य 1 ° ) ; 


पूर्णतः स्पष्ट दोता है कि आज पूरे 
और इसके अतिरिक्त किसी अन्य स 


वणनसे भारतमें आयशंकराचार्यद्वारा प्रवर्तित विदया 
> म्रदायकी अवस्थिति नहीं है । श्रीविद्यारण्यने 
सम्प्रदाय ही विद्यमान 
zari खयं कहा है-- wt 
s सम्पदायों हि नान्योऽस्ति ढोके थीशंकरादू बहिः | 


SS 
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दुर्गा-सप्तरातीपाठ और शतचण्डी-विधान 


( श्रीरामचन्द्र गोविन्द बैजापुरकर, एम्‌० co, साहित्याचा्य ) 


“कळी चण्डीबिनायको!--इस शाख्रवचनानुसार 
कळियुगमें भगवती चण्डिका दुर्गादेवीकी आराधना सद्य:- 
सिद्विकरी बतायी गयी है | भगवतीकी यह उपासना 
उसके मूलमन्त्र ( नवार्ण-मन्त्र के जप तथा देवीकी 
qai मूर्ति 'सप्तराती? या 'देवी-माहात्म्य'के पाठ- 
हवनादिद्वारा करनेपर शीघ्र और निश्चित रूपमें füfz- 
प्रद्‌ होती है | यह देवी-माहात्म्य मार्कण्डेय-महापुराणका 
वह अंश है, जिसे सुमेधा नामक सुनिने cH 
होकर राजा ger और समाधि Seat सुनाया था | 

वस्तुतः ७०० gla यह देवी-माह्दात्म्य 
अत्यन्त सिद्धप्रन्य है । ये साधारण इलोक नहीं, 
अपितु मन्त्र हैं, जिनकी विधिपूर्वक साधना करनेपर 
भगवती साधकके सभी ऐहलोकिक और पारळीकिक 
अभीष्ट पूर्ण कर देती हैं । 

जिज्ञासा होगी कि यह साधना कैसे की जाय ! 
उत्तर यही है कि प्रस्तुत साधनाका प्रकार जानिये, 
जो छोटा-से-छोटा भी है और बड़ा-से-बड़ा भी | जिसकी 
जैसी शक्ति हो, वह किसी प्रकारकी कृपणता न करते 
हुए कोई भी प्रकार अपनाकर साधना करे तो निश्चय 
ही सिद्धि प्राप्त ती है । 


लघु सप्तशती-पाठ 

यदि पूरे ७०० lake पाठ करनेकी शक्ति या 
समय न हो तो इसी देवीमाह्वात्मयकके मात्र मध्यम चरित्रका 
पाठ करनेपर भी वही फळ मिळता है । प्रस्तुत ew 
तीन चरित्र हैं--प्रथम, मध्यम और उत्तर | प्रथम अध्याय- 
को “प्रथम चरित्र), द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायोंको 
waa चरित्रः तथां qum त्रयोदरातकके अध्यायोंको 
उत्तर चरित्र” कहा गया है | साधककी अशक्तदशामें 
तीनोमेंसे मध्यम चरित्रके ही पाठका fam है | 


इस मध्यम चरित्र ( २, ३, 9 अध्यायों )में कुल 
१५५ मन्त्र हैं, जिनमें पूरे अनुष्टुप आदि छन्दोंके 
१४४ win हैं, २ आधे ( अनुष्टुप) छेक और 
९ मात्र “उवाच” (इतना मात्र ) हैं । इस लघु पाठ- 
विधिमें भी सम्प्रदायानुसार आदि-अन्तमें यथाशक्ति 
१०, २८ या १०८ बार मूलमन्त्र ( नवाण-मन्त्र )का 
जप अवश्य करणीय है । 


यहाँ यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि ue सप्तराती- 
अनुष्ठान सकाम भी होता है और निष्काम भी | देवी- 
FIT ही एक उपासक राजा घुरथने राज्य-प्राप्तिके 
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ळिये इसका अनुष्ठान किया, जब कि दूसरे उपासक 
समाधि वेरयने ज्ञान-प्राप्तिके लिये किया । भगवतीने भी 
अन्तमें राजाको राज्य-प्रातिका और वैश्यको ज्ञान-प्राप्िका 
वर दिया ही है | फिर भी निष्काम भावसे 'भगवती- 
प्रीत्यथ? संकल्पके साथ किया गया यह अुष्टान 
सर्वोत्कृष्ट है, किंतु जो सकाम भावसे इसका 
अनुष्टान करते B, उनका वह अनुष्टान भी “अग्रशस्तः 
नहीं कहा जा सकता | कारण, इस प्रकार सकाम 
अनुष्ठान करते-करते एक समय ऐसा अवश्य आयेगा 
जब साधकको ये सारी कामनाएँ तुच्छ aa ळगेगी 
और फिर वह निष्काम अनुष्ठान कर आत्मन्ञान प्राप्त 
कर सकेगा | अन्ततः AMAA सकाम अनुष्ठानका 
विधान -'सितावेष्ठित-कटुकोषधवत्‌? ( चीनीसे feudi 
कडवी ओषधिकी तरह ) ही मामा है | यथासम्भव 
साधकके लिये भगवत्‌-प्रा्ि, भगवन और भगवत्‌- 
प्रीति-जेसी ऊँची कामनाओसे ह्वी अबुष्ठानोंका 
सम्पादन करना श्रेयस्कर होता है । 
सम्पुटरहित HS पाठ 

सक्षशतीका केवळ नित्यका मूळ पाठ करना हो तो 
प्रथमतः आचमन-प्राणायाम करके संकल्पपूवक भगत्रतीफे 
श्रीविग्रह्वका ( अथवा उनकी वाड्ययी मूर्ति देवीरहस्यका ) 
यथाळब्ध उपचारोंसे पूजन करना चाहिये | तदनन्तर 
निम्नलिछित संकल्प करके पाठ प्रारम्भ करना चाहिये | 


D 


संकल्प--ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतो 
महापुरुषस्य विष्णोराज्षया प्रवतभानस्य अद्य 
श्रीत्रह्मणो पद नि द्वितीयेऽपराधे विष्णुपदे AAT- 
वाराद्दकल्पे वेबस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे युगे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्ष 
भरतखण्डे aaa eat क्षेत्र)” 'विक्रमशके 
बौद्धावतारे संवत्सरे श्रीखूये ०00062 अयने sat 


मासोत्तमे "`ˆ मासे 
साक ee 


# हुर्गो-खप्तशती-पाठ और शतचष्डी-विधान # 


eR ac 


राशिस्थिते ua देवशुरौ, dg 
Weg यथा यथाराशिस्थानस्थितेषु सत्छु एवं ग्रहयुण- 
विशेषणविरिष्टायां शुभषुण्यतिथौः```` ent 
शमो (abya: ) अहं श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी- 
महासरस्वतीत्रिगुणात्मिकापरास्वाधरी दुर्गा देवी- 
प्रीत्यर्थम्‌ ( यदि सकाम अनुष्ठान करना हो तो ) 
मम इह जन्मनि जन्मान्तरे च श्रीदुगो देवीप्रीतिद्वारा 
सर्वपापक्षयपूर्वकदीधोयुर्विपुल्धनधास्यपुञपोत्रादय- 
नवच्छिन्नसंततिव्वुद्धिस्थिरलक्ष्मीकीति छाभशज्ुपरा- 
जयाद्रभीएसिद्ध्यर्थ “मार्कण्डेय उवाच? इत्यारभ्य 
'सावर्णिभविता age इत्यन्तं दुणीसप्तशतीपाउम्‌ 
( सम्पुट पाठ करना हो तो )(अछुक'''मस्त्रेण प्रतिमन्‍त्र- 
सम्पुडितम्‌), तत्रादौ कवचार्गलाकीलूकम्‌/ आद्यस्तयो- 
नंवाणमन्त्रजपपुरस्खरं क्रमेण राज्रिसूक्तदेवीसूक्त- 
पठनम्‌, अन्ते च रहस्यत्रयपठन करिष्ये | 


अर्थात्‌ प्रथम जहाँ अनुष्ठान करना El, उस क्षेत्रका 
नाम, फिर संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार 
और नक्षत्रके नाम तथा चन्द्र, मूर्यं ओर गुरुकी वतमान 
राशिके उच्चारणे साथ साधक कर्ता श्रीमहाकाली-महा- 
ळक्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी दुगदिवीके प्रीत्यर्थ सप्तशती- 
पाठका संकल्ष करे | ( यदि सकाम अनुष्ठान करना हो 
तो संकल्पे ma से 'सिद्ध्यथम? तकका अंश संकहपमें 
जोड़ € | खयं न करके ब्राह्मणद्वारा कराना Gl तो 
'करिष्येकी ans 'कारथिष्यामिः कहना चाहिये | 

इस सप्वराती-पाठका आरम्भ “मार्कण्डेय उवाच 
इस मन्त्रसे और अन्त “सावर्णिभविता age इस मन्त्रसे 
होता है और संकल्पमें इसका भी उल्लेख करना पड़ता 
है। साथ ही पाठके पूव इस प्रन्यके साथ जुड़े कवच, 
अगेळा और कीलक--इन तीन स्तोत्रोंका पाठ, फिर 
पाठके आदि-अन्तरमे भगवतीके 'नवाणः नामक qg- 
मन्त्रका ( न्यूनतम १०८ बार ) जप, फिर पाठके 
्रारम्भमे 'देवीमाह्ात्म्यागत UHH ( अ० १ इळोक 
७० के TMA श्लोक ८७ तक ) भागका पाठ 
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दूसरी वारके जपके बाद ग्रन्थोक्त ( अध्याय ५ इळोक 
९ से ८२ तक ) uwa पाठ करके इसी AT 
साथ जुड़े “रहस्यत्रय! नामक तीन स्तोत्रोंका पाठ करना 
चाहिये | संकल्पमें इसका भी उल्लेख क्रिया जाता है | 
ज्ञातव्य है कि उपयुक्त "रात्रिम! और 'देवीसक्त? 
नामक दो सुक्त वेदोंमें भी पठित हैं और त्रैवर्णिक 
( बराह्मण, क्षत्रिय, der) इन वेदिक प्रन्थोक्त मक्तोंका 
पाठ कर सकते हैं । 
इस प्रकार पाठ समाप्त होनेपर पाठमें न्यूनाधिक्य- 
दोषके परिहाराथ भगवतीसे निम्नलिखित इळोकसे क्षमा- 
प्रार्थना करनी चाहिये--- 
यद्क्षरपद्त्रष्ट माज्राहान च यदभवत्‌ i 
तत्सव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
--पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रसे जळ छोड़ते हुए 
भगवतीको पाठ-समर्पण करना चाहिये--- 
कामेइवरि जगन्मातः सच्चिदानन्द्चित्रहे | 
गृहाणाचीमिमां प्रीत्या प्रसाद्‌ परमेइचरि Il 
"E सप्तरातीके साधारण देनिक पाठका विधान 
दे, जिसे प्रत्येक सप्तशती-पाव्कर्ताके (e अनिवार्यत 
करणीय होता & | पाठकर्ता ब्राह्मण हो या स्वयं 
यजमान, उपयुक्त इतनी विधि करनेपर ही उसका 
सप्तशती-पाठ साङ्ग पूर्ण माना जाता है | पाठे समय 
अखण्ड दीप रखना A है | 
शतचण्डी-विधान 
सपराता-पाठके नवचण्डा, रातचण्डी, सहृद्नचण्डी 
आद्‌ अनक विधान हैं । इन समीमें पाठकी साङ्गताके 
RÀ पाठका दशांश हवन, उसका दशांश तपण, 
उसका दशांश माजन तथा उसका aka ARU- 
भोजन अत्यावश्यक होता है | नवरात्र आदिमं जो नी 
दिनोतक नवचण्डी-पाठ किये जाते हैं, उनमें प्राय: 


पाठके दशांश HW, तर्पण और मार्जनादिके लिये एक 
पाठ अधिक करके aga कर ळी जाती है, जो 


साम्प्रदायिक मान्यता है, किंतु कामनाविशेपसे पृथक 


नवचण्डी, शतचण्डी, सहृत्नचण्डी आदि अनुष्ठान 
करने हों तो इन हृवनादि अङ्गोंका विकल्प न होकर 
मूलरूपमें उन्हें RAN ही साङ्गता होती है । अतएव 
पाठकोंकी छुविधाके किये यहाँ dau शतचण्डी-विधान 
दिया जा रहा है, जो तन्त्रशाखके सवमान्य we 
“मन्त्र-महोदधि'से संकळित है | 

किसी शिवाळ्य या दुर्गा-मन्दिरके निकट एक पुन्दर 
मण्डप बनाया जाय, जिसमें दरवाजा ओर बेदी भी बनी 
हो | उसके चारों ओर तोरण ( बंदनवार' ) end 
ओर ध्वजारोपण भी करें | मण्डपके बीच पश्चिमकी 
ओर या मध्यमें हवनुण्डका निर्माण करे | 


तदनन्तर यजमान स्नान, नित्यक्रियादिसे निवृत्त 
होकर पाठ-दृवनके छिये दस ब्राह्मणोंका वरण करे | 
य ब्राह्मण जितेन्द्रिय, सदाचारी, कुळीन, सत्यवादी 
UAT, नम्रता और दयासे सम्पन्न तथा दुर्गासप्तशती 
का पाठ करनेमें सक्षम होने चाहिये | उन्हें विविपूवक 
पाद्य, अध्य, आचमन देकर मधुपर्क निवेदन करना चाहिये 
और छुवण, IARR दान करते हुए जपके छिये माळा 
आर आसन देने तथा हृविष्यान्न अर्पण करनेका विधान है | 
इन विचारशीळ ब्राह्मणोंको हृविष्यान्न-मोजन और भूमिपर 
शयन करना तथा मन्त्राथ-चिन्तनमें ध्यान छगाते gu 
माक्डंय-पुराणोक्त चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ 
करना AA | इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्राह्मणकों नवाण॑- 


FAL दस हजार जप करनेका विधान है । यहाँ कुछ 


सज्जन दस हजार जप जपाथ नियुक्त जापकके लिये 
विहित बताते हैँ तो कुछ लोग प्रत्येक ब्रह्मणके लिये 
एक-एक हजार ही नवाण-मन्त्र-जपका विधान करते हूँ 
जो सम्प्रदायानुसार AE दे | 
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* दुर्गोसप्तशती-पाठ और शतचण्डी-विधान * ५२९, 8३ 

` यह जप सम्पुट-पाठ्से पृथक करना उचित है। t कुमारी-मन्त्र— d 
प्रत्येक मन्त्रके भादि-अन्तमें किसी बीज या अन्य मन्त्रः जगत्पूज्ये जगडन्ये सर्वेशक्तिस्वरूपिणि | a 

का उच्चारण करके किया जानेवाला पाठ “सम्पुट qe _ WU Xem कौमारि जगन्मातनं मोऽस्तु ते ॥ ü 

` २. त्रिमूतिं-मन्त्र-- x 

.. कहलाता है | शक्तिसाम्प्रदायिकोंका मत है कि en erus Türen i 
शतचण्डीका प्रारम्भ ऐसे समयसे करना चाहिये कि कुछ ब्रेलोक्यवन्दितां देवी जिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ ॥ 3 

सो पाठ अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या पूर्णिमा तिथियोंमें d कल्याणी-मन्त्र-- 

पूरा हो जाय | कालात्मिकां कळातीतां कारुण्यद्ददर्या शिवाम्‌। र 


- कल्याणजननी देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌॥ | 
इस अनुष्ठानमें यजमानको चाहिये कि वह नी ४. रोदिणी-मन्त्र-- i 


कुमारिकाओंका पूजन करे, जो दो बर्षसे लेकर दस अणिमादिशुणाधारामकारादयक्षरात्मिकाम्‌ 0 


3 नन्तदाक्तिकां ~ रोहिणीं ~ i 
वर्षतककी आयुकी हों । वे कुमारिकाएँ हीनाङ्गी, i लक्ष्मी रोहिणी पूजयाम्यइम्‌॥ | ! 


SEN. ss ५, कालिका-मन्त्र— 
घिकाङ्गी, get और फोड़ोंवाटी, अन्धी, कानी, * anes  कालचक्रस्वरूपि 
emen, SEL 3 7 _ ?. 2? क्ामाचारां शुभां कान्तां कालचक्रस्वरूपिणीम्‌। 


रूपा, केकरी ( ऐंचातानी ), कुबडी, अधिक रोमेंबाली, कामदां करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 1 
दासीसे उत्पन्न, रोगिणी और ES नहीं होनी चाहिये EM : 
कुमारिका-यूजनमें ऐसी कन्याएं अग्रा मानी गयी है | खण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जिनीम्‌। र्‌. 

पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्डविक्रमाम्‌॥ it 


सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये ब्राह्मण-कन्याका Em . 
यशके लिये क्षत्रिय-कन्याका, धनके लिये वश्य-कन्याका eee cuu IMS i 
और ge AAR करनेका विधान है। सवेभूतात्मिकां लक्ष्मी met पूजयाम्यहम्‌॥ cC | 
शाखोर्भे इन नौ कुमारिकाओंके gga नाम भी ८. छुगो-मन्त्र-- l 
दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-दो wal कन्या दुर्गमे दुस्तरे कार्य भवदुःखविनाशिनीम्‌ । १ 


'कुमारी!, तीन qa “त्रिमू्ति! चार qa की 'कल्याणी? पूजयामि सदा भषत्या दुगा दुगतिनाशिनीम्‌ N 


: वर्षकी 'कालिका?, सात ९. सुभद्रा मन्च-- 
पाँच वषकी रोहिणी? E) सुन्दरीं स्वणंवणोभां सुखसौभाग्यदायिनीम्‌ | 


í १, नो वषकी 
ata “चण्डिका?, आठ AeA! या सुभद्रजननी देवों सुभद्रा पूजयाम्यहम्‌॥ 


१ कहलाती & | 
दुर्ग और दस वकी (GMA? कहलाती है कुमारी-पूजनके पश्चात्‌ वेदीपर सुन्दर सर्वतोभदर- 
a गवान्‌ शंकरद्वारा कथित निम्नलिखित मन्त्र TAR pee बनाकर उसपर विधिपूर्वक कलशस्थापन करना . 
इन नो कुमारिकाओंका आवाहन करना चाहिये--- चाहिये तथा उसपर भगवती पावती-दुर्गाकी प्रतिमा रखकर 


मस्त्राक्षरमयी लक्ष्मी मातूणां रूपधारिणीम। उनका आवाहन करना चाहिये | उनके समक्ष नाना 
नवदुगोत्मिकां साक्षात्‌ कल्यामावाहयाम्यहम | उपचारोंद्वारा कन्याओं, ब्राह्मणों तथा नवाणमन्त्रद्वारा 

तदनन्तर शांकरप्रोक्त निम्नलिखित एक-एक मन्त्र आवरण-देवताओंका पूजन करनेका fum है । 
तत्पश्चात्‌ संप्तशती-यन्त्रकी स्थापना करके मन्त्रस्थ 


र एक-एक कुमारिकाका गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, = 
बोलक देवताओंका, पीठका तथा deer देवताओंका पूजन 


` अक्ष्यभोज्य एवं TASER पूजन करना चाहिये | 
*- दा० go eio ६७-६८ 
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करना चाहिये | तदनन्तर प्रधान देवता भगवती दुर्गाका 
षोडशोपचार पूजन विदित है )' 

इसी प्रकार चार दिनोंतक पूजनादि-क्रम चलाते रहना 
चाहिये | इसमें भी प्रत्येक ब्राह्मण प्रथम दिन qus 


स्तोत्रका एक पाठ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन 


और चौथे दिन चार पाठ करे | इस प्रकार पाठ-वृद्रि- 
कमसे चार दिनोंमें पाठोंकी शत ( सौ ) संख्या पूर्ण 
हो जाती है | यधा--दस ब्राह्मणोंद्वारा प्रथम दिन 
एक-एक पाठ--१ o + द्वितीय दिन दो-दो पाठ---२० 
+ तृतीय दिन तोन-तीन पाठ--३० + चतुर्थ दिन 
चार-चार पाठ--४०=१०० पाठ | di दिन 
पाठका दशांश हवन करना चाहिये, जैसा कि कहा गया 
है--'एवं चतुर्दिनं कृत्या पञ्चमे होममाचरेत्‌ | 
पाठाङ्ग-द्शांश हवनादिका विधान 

MUI कि ऊपर बताया जा चुका है कि नियत 
संल्याके पाठ पूरे हो जानेके पश्चात्‌ पाठ संख्याका 
दशांश हवन, उसका दशांश ay ण, उसका दशांश माजेन 
और उसका दशांश ब्राहमणोंको भोजन कराना चाहिये, 
जो नवचण्डी, रातचण्डी, सहस्चण्डमं समान है | 

SATA विस्तृत प्रयोग मिलता है | जिसमें आचमन, 
प्राणायाम, संकल्प, गणेश-अम्बिका-पूजन, स्वस्ति- 
IAT, मातृकापूजन, AHJAA, Aigo- 


# तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ A 


मनत्रजप, आचायत्रणादि Gagan, तदनन्तर दशांश 
प्रधान हवन ओर नाममन्त्रोसे आवरणदेवताओके 
लिये हवन तथा पूर्णाहुति, ब्राह्मणोंद्वारा यजमानका 
कलशामिपेक एवं छुवर्ण-दक्षिणा आदि कृत्य बताये 
गये हैं | ये सारे क्रियाकलाप Arg याक्षिकोंके 
माध्यमसे यथासाज् सम्पन्न हो सकते हैं और होने 
चाहिये | अतएव उन्हें यहाँ नहीँ दिया जा रहा है । 
_यह भी ज्ञातव्य है कि guam समय सप्तशतीके 
प्रत्येक मन्त्रके साथ “स्वाहा” कहकर हतन करना 
चाहिये, किंतु तपंण-मार्जनके समय मन्त्रके साथ 
«git तपयामि? ‘sal मार्जयामिः कहना चाहिये | 

इस प्रकार शतचण्डी-विधानका संक्षिप्त प्रकार ऊपर 
बताया गया हूँ । आर्थिक RA सम्पन्न व्यक्तिको 
अपनी सामश्यके अनुसार किसी प्रकारका वित्तशाठ्य 
( कृपणता ) न करते हुए अनुष्ठान सम्पन्न करना 
चाहिये | जो निष्काम भावसे मात्र जगदम्बाके 
Hle? शतचण्डी-पाठ करना चाहें अथवा वास्तवमें 
जिनमें इतना ge dee RAF शक्ति al न gl, 
d भाबुक सज्जन १०० पाठ करके दशांश हत्रनादिके 
लिये ( १० बार हनने, १ बार तर्पण, १ बार माजन 
और १ ब्राह्मण-संतर्पणके लिये ), १३ पाठ करें तो 
भी भगवतो उनसे संतुष्ट होती हैं | 


TES re 
e - प्राथ 
— Tat मातासे प्रार्थना | 
ARS ERITA बाद भूमिपर पैर रखनेसे पूर्व gA मातासे यह प्रार्थना करनी चाहिये 
> f Q “> D g 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पद्री quer मे || 
FARA l आप समुद्ररूपी qa धारण करनेवाली और प्रतरूपी स्तनमण्डलसे सुशोभित होनेवाली 
भगवान्‌ विष्णुकी पानी हैं, आपको नमस्कार हैं, आप मेरे चरणस्पशको क्षमा करे 
ONE Se 


aay भी अनेक देवताका 


Se — i UE c aa M 
९-जातन्य दै कि ऊपर वताये गये सर्वतोभद्रमण्डछम भी अनेक देवताओंका आवाहन-पूजन किया जाता हे । agent. 
MARA होता है | इसी प्रकार hear देखोंका 


भी आताइन-पूजन होता है | 


A Bg 45 EN ~ os ~ 3 
यद्‌ सारा विषय उस विपयके qa वैदिक विद्रानकी सददायताते करना चाहिये | यहाँ उनका संकेतमात्र किया गया है | 


» 
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दुर्गासप्रशती-पाठ के कतिपय सिद्ध सम्पुट मन्त्र 


i ` 3 
* zn Ye x / z n É - 
डुंगासप्तशती-पाठके कंतिपय सिद्ध «Hg मन्त्र % ७३३ 


क N णान्त c 
5 श्रीमाकण्डेयपुराणान्त्गत देवी-माहात्म्यगे CAR, 'अर्ध Bay और ‘gas आदि मिलाकर ७०० FA 
EK c SES = : 
| यह माहात्म्र 'दुर्गासप्तराती/के नामसे प्रसिद्ध है । giaa अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--चारों gemit 
J ^ d 


प्रदान करनेवाली है। जो पुरुष 


जिस भाव ओर जिस कामनासे श्रद्धा एवं AAR साथ ुर्गसक्षशती- 


का पारायण करता है, उसे उसी भावना और कामनाके अनुसार निश्चय ही फलू-सिद्धि होती है | en 


बातका अनुभव अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है 


हैं, जिनका सम्पुट देकर 


zl हम कुछ ऐसे चुने हुए मन्त्रोंका उल्लेख करते 


विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न पुरुषार्थोकी व्यक्तिगत और सामूदिकरूपसे सिद्धि 


होती है । इनमें अधिकांश दुर्गासप्तशातीके ही मन्त्र हैं और कुछ बाहरके भी हैं-- 


( १ ) विश्वके अशुभ तथा wear विनाश 
करनेके लिये-- 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वघत्तुमलं ad च | 
सा चण्डिकाखिल्ज़गत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मति aig ॥ 


(४1४) 
( २ ) विश्वव्यापी विपत्तियोंके नाशके लिये-- 
देवि प्रपन्नातिदरे प्रसीद 
प्रसीद. मातजंगतोऽखिळस्य । 


प्रसीद विइवेश्वरि पाहि Aza 
त्वमीइवरी देवि चराचरस्य ॥ 
(ERS) 
( ३ ) विश्वके पाप-तापःनिवारणके लिये-- 
देवि. प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 
OE A 
नित्यं यथासुरवधादघुनंव CUT 
पापानि सर्वेजगतां प्रशामं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांदच मह्दोपसगीन्‌ ॥ 
( ११। ३४) 
( ४ ) विश्वकी रक्षाके ठिये-- 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्वा सतां कुलजनप्रभवस्य छज्ज़ा 


तां त्वां नताः स्स परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
(४1५) 


(५ ) विश्वके अभ्युदयके लिये-- 

विद्ववेश्वरित्व॑ परिपासि fed 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌। 

विइवेशवन्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनस्राः ॥ 

(32133) 

( ६ ) सामूहिक कल्याणके लिये-- 

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निइशेपदेवगणशक्तिससूहसूत्यी | 

तामस्पिकामखिलदेवमहषिपूज्यां 

भक्त्या नताः स्म विद्धालु शुभानि सा नः ॥ 


(x13) 
( ७ ) मोक्षप्राप्रिकि लिये-- 
तवं वेष्णवी शक्तिरनस्तवीयो 
विश्वस्य वीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्ना सुचि सुक्तिहेतुः ॥ 
Cees) 
( ८ ) स्वर्गं ओर माक्षकी प्राप्तिके लिये 
सर्वभूतः यदा देवी स्वगेसुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्लु परमोक्तयः ॥ 
T: (1219) 
( ९ ) स्वगं ओर मुक्तिकी प्राप्तिके लिये-- 
सवस्य ase जनस्य हदि संस्थिते। 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्लु ते॥ 
(elc) 
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( १० ) पापनाश तथा भक्तिकी ग्राप्तिके RA- 
नतेभ्यः सवदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
( अर्गलास्तो० ९ ) 
( ११ ) पापनाशके लिये ( बालरोग-नाशार्थ )- 
हिनस्ति ai स्वनेनापूयं या जगत्‌ । 


खा घण्डा पालु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ 
(११।२७) 
( १२ ) चुक्तिसुक्तिकी प्रापतिके लिये-- 
बिधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
( अर्गलास्तो ० १४ ) 
( १३ ) सविध अभ्युदयके लिये- 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति ata: । 
धन्यास्त पव निमृतात्मजभृत्यदारा 
येषा सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ 
(४। १५) 
( १४ ) समस्त विद्याओंकी और समस्त fep 
मातृभावकी प्राप्रिके लिये- 
विद्याः समस्तास्तव देचि Ber 
स्रि समस्ताः सकला जगत्सु । 
पूरितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ 
| (११।६) 
( १५) विपत्ति-नाश और शुभकी of लिये- 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
युभानि भद्राण्यभिहन्तु are: ॥ 
(५।८१ उत्त ) 
( १६ ) विपत्तिनाशके हिये- - 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणे | 
सचस्यार्तिहरे देवि नारायणि amsa ते॥ 


A 
त्वयकया 


( ११। १२) 
( १७ ) सब प्रकारके कल्याणके लिये 
सवमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्यार्शसाधिके | 


शरण्ये अ्यस्वके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 


(27120) 
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( २३ ) महामारी-नाशके लिये- 


( २५ ) भय-नाशके BA 
(क) सवस्वरूपे aa सर्वशक्तिसमन्धिते | 


( १८ ) शक्ति-प्रामिके लिये- 


सृष्टिस्थतिविनाशानां शक्तिभूते सनातलि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्हु ते ॥ 
( ११।११ ) 


( १९ ) प्रसन्नताकी arf लिये- 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि चिश्वार्तिद्दारिणि | 
त्रेलोकयवासिनामीड्ये . लोकानां बरदा भव N 


( ११। ३५) 


( २० ) रक्षा पानेके लिये- 


शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चास्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
(४।२४) 


(२१) बाधामुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके लिये- 


सरवोबाधाविनिसुक्तो धनधान्यसुताम्चितः | 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ 
(33133) 


( २२ ) विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये- 


रक्षांसि यतरोग्रदिषाइच नागा 

यत्रारयो QAS ai 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
(११।३२) 


जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुगो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्लु ते ॥ 
( अगलास्तो० १ ) 


( २४ ) रोग-नाशके Ra 


रोगानरेषानपहसि gs 

. रुष्टा लु कामान्‌ सकलानभोष्टान | 
न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 

( ११ | २९ ) 


त्वामाथिताना 


_ भयेभ्यस्त्राहि नो देखि दुर्गे देवि नमोऽस्लु ते ॥ 


(११]२४) 
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~ 


पालु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 

( ११। २५) 
(ग) उ्वाळाकरालमत्युग्रमरोषाखुरसदनम्‌ | 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभेद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ 


(११ | २६ ) 
( २६ ) बाधा-शान्तिके लिये- 
सवोबाधाप्रशमनं ब्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि | 
Wqüq त्वया कार्यमस्सद्वेरिविन्नाशनम्‌ ॥ 


( ११।३९) 
( २७ ) आरोग्य और सौमाग्यकी प्राप्तिके लिये- 
बेहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं gau 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
( अर्गलास्तो० १२ ) 
( २८ ) दारिद्र्चदुःखादि-नाशके लिये- 
दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्म्रता मतिमतीव शुभां ददासि | 
दारिद्रयदुःखभथहारिणि का त्वदन्या 


सरचोपकारकरणाय सदा५५द्रचित्ता ॥ 
(४। १७) 


( २९ ) समस्त कार्योकी सिद्विके RA- 


am देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः | 
तमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स 
LORS 
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(ल) एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 


——— ——— 


( ३० ) समस्त बाधाओंके निवारणके लिये - 
सर्वादाधासु घोरासु वेद्नाभ्यर्दितोऽपि वा। 
श्मरस्ममेतचरित नरो सुच्येत संकटात्‌॥ 
(१२ | २८; २९ ) 
( ३१ ) सुलक्षणा पत्नीकी प्राप्तिके RA- 
पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रृत्तानुसारिणीम्‌। 
afte _ दुर्गसंसारखागरस्य कुलोळूवाम्‌ ॥ 
; ( अर्गलास्तो० २४ ) 
( ३२ ) स्वप्नमें सिद्धि-असिद्धि जाननेके लिये- 
दुगै देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थेसाधिके । 
मम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सब SUI 


(qu) - 
काव्यायनी-तनत्रमें दुर्गसक्षशतीके ७०० wm 


( श्लोकों y अतिरिक्त जहाँ 'जातवेदसे खुनवाम 
सोम०' स्तोत्र, cae e यजामद्दे० ( यजुवेंद ) "कां 
सोस्मितां दिरण्यप्रकारां०' (pia, NAA), FIT 
अस्मिन्‌० (अथवेवेद)के मन्त्रके भी सम्पुट क्रमशः समस्त 
कामनासिद्धि, अपपृत्यु-निवारण, vum, ऋण- 
परिद्वारकी कामनामें विहित हैं, वहीं अतिशीघ्र सिद्धिके लिये 
सप्तश्ीके प्रत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमे ओकारका तीन बार 
ळोम-विळोमयुक्त सौ WA विधान पाया जाता & | 


n ee «e t A 


PEELE EEE EE 


अनुग्रह-याचना 

( रचयिता --डों> श्रीश्यामबिह्ारीजी मिश्र, एम्‌०एसूसी०) पी"एचून्डी० ) 
आदिशक्ति अम्बे ! इस जगका सारा बिदार 
दया करें सबपर aga ही, सबकी दशा संबार ॥ 
मानवके मनमे स्थित जो काम? शोकः भय भारी | 
परम कृपा करि उन्हें मिटा दें! जननी देव-दुलारी ॥ 
मंगळदायिनि माता ! सबपर 2 
दोष-अमंगल इस धरतीका सकळ WA ही gc Gil 
ममताकी शुभ मूर्ति विश्व आराक्ष्या रमा भवानी। 
smt कर दें इस जगपरः हो उपकार शिवानी ॥ 
पापनाशिनी | सिहवाहिनी ! sm डी 
सर्वव्याधि हर इस वसुधाकी gebe भर RO 


ag otc— 


शोक बिदार। 


* x 1 
गंगल qui कर El 


~ 


समूल दर SH 
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(सुश्रीबिन्दुशर्मा, एम्‌० go) 


भारतमें विभिन्न देवी-देवताओंसे सम्बन्धित स्तोत्रोकी. 
एक लम्बी परम्परा है | देवगण स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर 
अपने भक्तोंका अभीष्ट सिद्ध करते हैं । उन्हें चारों पुरुषार्थ 
प्रदान करते हैं | भक्तोंद्रारा की गयी स्तुतियाँ उनकी 
विशिष्ट भावदशाकी प्रतीक और अहंविह्दीन निर्वैयक्तिक 
चेतनाकी संवाइक होती हैं | स्तुतिक्े समय भक्त जब अपने 
za चेतन्यमें प्रतिष्टित होता है ओर विशिष्ट शक्तिसे 
आवेष्टित हो शक्ति-विशेषका दशन करने लगता है, तत्र 
उस विशिष्ट शक्तिके खरूप एवं उसकी क्रिया-शक्तिसे 
सम्बन्धित शब्द-परम्परा अनायास फूट पड़ती है | उस 
सम्य भक्तिभावाविष्ट वह भक्त उस शक्ति-विशेषका साक्षी 
भर होता है ओर भाव-जगत्‌के बहुर्थक तथा ag- 
आयामी स्पन्दन उसके कण्ठसे शब्दायमान होकर खतः 
प्रवाहित होने लगता है | किसी भक्तकी भात्रापन्न-दशाकी 
झाब्दावलीको ही 'स्तोत्र' कहते हैं । 
इन्हीं समी स्तोत्रोफे बीच महाभारतक्रे dem 
हीरक-मणिकी तरह जगमगाता अजुन-प्रोक्त एक छोटा-सा 
qe प्राप्त होता है । महायुद्रके लिये सन्नद्ध 
होकर भगवान्‌ RE साथ we अजुन जब 
कुरुक्षेत्रके मेदानमें पहुँचे, तब भगवानूने उनसे दुर्गाकी 
स्तुति करनेको कदा | उस महासंगरकी वेलामें अजुनको 
भगवती gmat स्तुतिफे लिये प्रेरित करनेकी घटना 


इस GGA अत्यन्त मूल्यवान्‌ होनेकी ओर संकेत 


करती है । इस स्तोत्रकी फलश्रृतिमें कहा गया है कि 


जो व्यक्ति प्रभातकाळमें सप्राहित-चित्त होकर इस 
दुर्गास्तोत्रका. पाठ करेगा, वह सबंथा भयमुक्त हो जायगा 
और उसे zx तथा विभिन्न Aart विजयश्री प्राम 
होगी | वह बन्धनमुक्त हो जायगा और लक्ष्मी 
तथा आरोग्यसे सम्पन्न होकर सौ वर्षतककी आयु 
प्राप्त करेगा | यह सर्वेसिद्रिप्रद स्तोत्र अविकलरूपमें 
नीचे प्रस्तुत है--- 
नमस्ते सिद्धसेनानि आये मन्द्रवासिनि। 
कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गले ॥ 
भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते । 
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि ॥ 
( अजुंनने कहा---) मन्दराचळपर निवास करने- 
वाली सिद्रोंकी सेनानेत्री आयें ! तुम्हें नमस्कार है | 
तुम्हीं कुमारी, काळी, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, 
भद्रकाळी और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्र हो, तुम्हें 
प्रणाम है । दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम 
चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण 
तुम तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही 
सुन्दर d, d तुम्हें प्रणाम करता हूँ । i 


कात्यायनि मद्दाभागे करालि fpa 
शिस्िपिच्छष्वजधरे SERRE A 
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अट्टशूलप्रहरणे 


= खड्गखटकधारिणि ` | 
गापे््रस्यानुजे AB . नन्दगोपकुलोड्धवे ॥ 


महिषास्रकिप्रये नित्यं चण्डे कौशिकि वासिति। 

अट्टहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये ॥ 
महाभागे ! तुम्हीं ( सौम्य और सुन्दर रूपवाली ) 
पूजनीया कात्यायनी हो और तुम्हीं विक्राळ रूपधारिणी 


कराली हो nc K E 
राली हो । तुम्हीं ब्रिजया और जयाक्रे नामसे विख्यात. 


हो | मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा हैं | नाना प्रकारके 
आभूषण तुम्हारे अज्ञेंकी शोभा बढ़ाते हैं | तुम 
भयंकर त्रिशूळ, ug और खेऱ्क आदि आयुधोंको 
धारण करती हो | edm वंशमें तुमने अवतार 
लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णी तुम छोटी 
बहिन हो; परंतु गुण और प्रभावमें सवश्रेष्ठ हो। 
महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 
थी । तुम कुशिकगोत्रमं अवतार लेनेके कारण कौशिकी 
तामसे भी प्रसिद्ध हो । तुम पीताम्बर धारण करती हो । 
जत्र gn शब्रुओंको देखकर अग्हास करती हो, उस 
समय तुम्हारा मुख चक्रवाकके समान sé हो उठता 
है | युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है । मैं तुम्हें प्रणाम 
करता il 


उमे शाकम्भरि इवेते कृष्णे केटभनाशिनि। 
A fe ~ bas 
हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमाऽस्ठु ते ॥ 
उमा, झाकम्भरी, Ba, कृष्णा, कैटभनाशिनी, 
हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और gaa आदि नाम धारण 
करनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है | 
वेदश्रुतिमहा पुण्ये ब्रह्मण्ये 
जम्तूकटकचेत्येषु नित्यं 
तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा खरूप अत्यन्त 
पवित्र 8, 3% और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय है । तुम्हीं 


जातवेदसि । 
संनिहिताळये ॥ 


~ e 
# भीष्यपवंका स्सिद्धिप्रद दुर्गास्तोत्र # 


eR S 
% सखै निचेटन ओग smoar w 


3t 
QRA 


जातत्रेदा अग्निकी शक्ति हो | जम्बू, HAAR वृक्ष और 
चेत्यो तुम्हारा नित्य निवास EI | 
त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनास्‌। 
स्कन्द्मातभगचति दुगे कान्तारवासिनि ॥ 
तुम समस्त विद्याओं aaa और देहधारियोंकी 
महानिद्रा हो | भगवति | तुम कातिकेगकी माता हो, 
दुर्गम स्थानोंमे वास करनेवाली दुर्गा हो | 
स्वाहाकारः स्वधा चेव कला काष्ठा सरस्वती d 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते ॥ 
स्वादा, खधा, कला, काष्टा, संरखती, सावित्री, 
बेदमाता तथा वेदान्त--ये सभी तुम्हारे ही नाम हैं | 
स्तुतासि cd महादेवि विशुद्धेनान्तरात्मना। 
जयो भवतु मे नित्यं त्वत्पसादाद्रणाजिरे ॥ 
TERA ! HW विशुद्र हृदयसे तुम्हारा स्तवन 
किया B, अतः तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमे मेरी सदा 
ही जय हो | 
कान्तारभयदुगेषु भक्तानां चाल्येषु च। 
नित्यं वससि Wald युद्धे जयसि दानवान्‌ ॥ 
माँ | तुम घोर जंगलोंमें, भयपूणे दुर्गम em, 
भक्तोंके adi तथा पातालमें भी नित्य निवास करती 
हो और gat दानवोंको पराजित कर देती हो । 
त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः शरीस्तर्थेव च । 
संध्या प्रभावती चेव सावित्री जननी तथा ॥ 
तुम्ही जम्भनी, मोहिनी, माया, ही, श्री, संध्या, 
प्रभावती, सावित्री और जननी हो | 
qe:  पुणि्रेतिदीतिश्रन्द्वादित्यविवधिनी  । 
भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणः॥ 
c 
तुम्हीं gB, gi, घृति तथा मूय-चन्द्रमाको 
a ae Fu E: 
बढानेवाली da भी हो । तुम्हीं ऐश्वयवानांका विभूति 
~ ak Et 4 =, e 
दो । युद्धभूमिमे सिद्र और चारण तुम्हारा दशन प्रा 
करते हैं । 


~¬ 
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x तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


TTA 


श्रीराजराजेखर्यष्टक 


अम्बा शाम्भवि चन्द्रमौलिरबलापणो उमा पावेती 
काळी हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भेरवी | 
सावित्नी नवयौवना शुभकरी साम्नाज्यलक्ष्मीप्रदा 
Ri परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ 
अम्बा मोहिनि देवता त्रिभुवनो आनन्द्संदायिनो 
दीणापल्लवपाणिवेणुसुर लीगानप्रिया लोलिनी | 
कल्याणी उडुराजविस्बवद्ना घृन्नाक्षसंदारिणी 
चिद्रूपी० ॥ 

अम्बा नूपुररत्नकडुणघरी केयूरद्ारावळी 
ज्ञातीचम्पकवेजयन्तिलहरी ग्रेवेयबंराजताम्‌। 
बीणावेणुविनोदमण्डितकरा बीरासने संस्थिता | 
चिद्रूपी० ॥ 

अम्बा रोद्रिणि भद्रकालि बंगला ज्वालामुखी वैष्णवी 
ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरचुता देदीप्यमानोज्ञ्वला | 


चामुण्डा श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी SERM 


o |l 


अम्बा शुलघनुःकुशाङ्कशधरी अर्धेन्दुविस्वाधरी 
बाराही मघुकेटभप्रदामनी चाणीरमासेविते | 
मल्लााखुरमूकदेत्यमथनी माहेश्वरी चाम्बिका।. 

fade || 


a 
अम्बा सृश्टिविनाशपालनकरी आयो बिखदोभिता 


गायत्री प्रणवाक्षरासृतरसपूणीचुसंधीकृता । ` 

” विनताखुतार्चितपदा ° A 

wmmt Í उइण्डदेत्यापहा | 
चिद्रूपी० ॥ 


अस्बा शाश्वत मागमादिविद्धुता यायो मद्दादेवता 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वे जगन्मोहिनी | 
या पश्चप्रणवाद्रिफजननी या चित्कला मानिनी। 
&radtell 

अम्बा पालितभक्तराजमनिशमस्बाशक॑यः T- 
द्दम्बालोककटाक्षवीक्षललिता Sh os e 
= q 1 


-चिदूपी० ॥ 


॥ इति श्रीराजराजेश्वयंष्टक समास ॥ 


—ÀBe93t9 B. ८--- 


दुर्गाद्वात्रिरान्नाममाला 


एक समयकी बात है, त्रह्मा आदि देवताओंने पुष्प 
आदि विविध उपचारोसे महेश्वरी दुर्गाका पूजन किया। 
इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाने कहां-- 
Gama ! मैं _तुम्दारे पूजनसे संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो 
इच्छा दो मँगो, मैं तुम्हे दुळेम बस्तु भी प्रदान करूंगी |! 
दु्गाका ug वचन ges देवता abe — A | हमारे 
शत्रु महिषासुरको, जो तीनों लोवोंके लिये कण्टक था, 
आपने मार डाला, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ एवं निभय 
हो गया, आपकी ही eq हमें पुनः अपने-अपने 
पदकी प्रापि हुई है । आप भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष हैं, हम 
आपकी AO आये हैं । अतः अब हमारे मनमें कुछ 
भी पानेकी अभिलाषा शेष नहीं है । हमें सब कुछ मिल 
गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसल्यि हम जगतूकी 


sis giai 
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रक्षाके लिये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं । महेश्वरि | 
कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर 
संकटमें पड़े इए जीवकी रक्षा करती हैं । देवेश्वरि ! 
यह बात Gaal गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतानेकी 
कृपा करें |? 

` देवताओंके इस प्रकार विनम्र प्राथना करनेपर दयामयी 
gii कहा--“देवगण | सुनो, यह रहस्य अत्यन्त 
गोपनीय और दुलभ है । मेरे बत्तीस नामोंकी माला 
सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश करनेवाली है | तीनो 
लोकोमें इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है, यह 
रहस्यरूप है । इसे बतलाती हूँ, सुनो-- 


ER दुगौर्तिशमनी दुर्गीपद्धिनिवारिणी | 
दुर्ग ताशितो ॥ 


; ति 


~ A à e 
i 
# दुर्गाद्वाभिशन्नाममाला. # ; ५३७ |. 
हुरगतोद्धारिणी — न a -== h 
Rui gie et e [zs NS * 
us 3 S फि gie ft a आदि हिंसक जन्तुओके चंगुलमें फंस जाय, तो इन 
ज्ञानदा EU ac 
e द्‌ FEN डुग त्यळोकद्‌ ॥ बत्तीस नामोंका एक सौ आठ बार पाठमात्र करनेसे वह p 
दुगमा का दुगेमात्मस्वरूपिणी i ° है । विपरि 
gimi giàn दु्गमाश्रिता॥ TA go) रता 6 1 E 
दुर्गमज्ञानसंस्थाना दु्मध्यानभासिनी । SAR STURM नहीं है | देवगण ! इस 1 
C MEE NER C TUNE करनेवाले squid कमी कोई ECC 
डुगमासुरसंहन्त्र दुर्गमायुधधारिणी। नहीं होती | अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यको इसका ` 
& ७ c < रमेश्वरी > > ~ n = | 
दुर्गमाही दुर्गमता gat दु ॥ उपदेश नहीं देना चाहिये । जो भारी विपत्तिमें पडनेपर 


दुर्गभीमा ghm gan . डुगेंदारिणी। 
नामाचलिमिमां यस्तु gata मम मानवः ॥ 
पठेत्‌ स्वभयान्घुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ 
१-दुर्गा, २-दुर्गोर्तिशमनी, ३-दुर्गापद्विनिवारिणी, 
४-दुर्गमच्छेदिनी, ५-दुर्गसाधिनी, ६-दुर्गनाशिनी, 
७-दुगंतोद्वारिणी, ८-दुर्गनिहन्त्री, ९-दुर्गमापहा; 
१०-दुर्गमज्ञानदा, t १-दुर्गदेत्यळोकदवानला, १२-दुगमा, 
१३-टदुर्गमाळोका, १४-दुर्गमात्मस्वरूपिणी, १५-दुर्ग- 
मार्गप्रदा, १६-दुर्गमविद्या, १७-दुर्गमा्रिता, (८-दुगमं- 
ज्ञानसंस्थाना, १९-दुर्गमध्यानभासिनी, २०-दुर्गमोहा; 
२ १-दुर्गमगा, २२-दुगंमार्थस्वरूपिणी, २३-दुगमासुर- 


dest, २४-दुर्गमायुधधारिणी, २५-दुर्गमाज्ञी, 
२६-दुर्गमता,  २७-दुर्गम्या,  २८-दुगमेश्री, 


२९-दुगभीमा, ३० -दुगभामा, 3 १-हुगभा, ३२-दुग- 
दारिणी---जो मनुष्य मुझ दुर्गाकी इस नाममाडाका e 
करेगा वह निःसंदेह सभ प्रकारके AIR मुक्त 
हो जायगा | | 

कोई रात्रुओसे पीड़ित हो अथवा gus बन्धनमें 
पड़ा हो, वह इन बत्तीस नामोंके पाठमात्रसे संकटसे 
छुटकारा पा जाता है । इसमें तनिक भी संदेहके लिये 
स्थान नहीं है | यदि राजा क्रोधमें भरकर TAR ळिये 
अथवा और किसी कठोर दण्डके छिये आज्ञा दे दे या 
ga शतरुद्रा ud विर जाय अथवा वनमें व्यघ्र 


भी इस नामावलिका हजार, दस हजार अथवा लाख बार . 
पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणोंसे कराता है, वह सब 
प्रकारकी आपत्ियोसे मुक्त हो जाता है | सिद्ध अग्ने 
मधुमिश्रित सफेद तिलोंसे इन नामोद्वारा लाख बार ETT 
करे तो मनुष्य सब विपत्तियोंसे छूट जाता है । इस 
नाममालाका पुरश्चरण तीस हजारका है । पुरश्चरणपूवेक 
पाठ करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर 
सकता है | मेरी सुन्दर मिट्टीको अष्टभुजा-मूर्ति बनावे, 
art भुजाओंमें क्रमशः गदा, जङ्ग, त्रिशूल, बाण, 
धनुष, कमल, खेट ( ढाळ ) और मुद्गर धारण करावे | 
मूर्तिके मस्तकमें चन्द्रमाका चिह हो, उसके तीन नेत्र 
हों, उसे छाल वख पनाया गया हो, az सिंहके 
कंघेपर सवार हो और शूळसे HATA वध कर रदी 
हो, इस प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी 
तामगरियोसे भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे | मेरे उक्त GGN 
ढाळ कनेरके wo चढ़ाते हुए सो बार पूजा करे और 
मन्त्रजप करते हुए पूएसे हवन करे | भाँति-भातिञे 
उत्तम पदार्थं भोग लगावे । इस प्रकार करनेसे Wd 
असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता है | जो मान 
प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपतिमें नह 
पड़ता | देवताओंसे ऐसा कहकर जगदम्बा adt अन्तधो 
हो गयी । दुर्गाजीके इस उपाल्यानको जो gud 
उनपर कोई विपत्ति नहीं आती | 


areas 
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V 
गिरिवरविन्ध्यरिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि . जिष्णुठुते | 
भगवति हे शितिकण्उकुटुम्बिनि भूरिकुट्स्विनि भूतिकृते 
जय जय हे महिपाखुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शेलखुते॥ १ ॥ 
सुरवरवर्षिणि डुथेरघर्षिणि डुमुखमर्षिण già 
त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि कल्मषमोषिणि घोपरते । 
दयुजनिरोपिणि «= suai. दुमुनिरोषिणि सिन्थुसुते । जय जय०॥ २ ॥ 
अयि maa कदस्ववनप्रिययासिनि तोपिणि हासरते 
शिखरिशिरोमणितुझहिमालयश्टजझ्ञनिजालयमध्यगते | 
मधुमधुरे मधुकेटभभजिनि महिषविदारिणि रासरते | जय जय०॥ ३॥ 
अयि निजइुतिमात्रनिराकृतधूञ्रविलोचनधरूघ्रशते 
समर विशोषितशेषितशोणितबीजसमुङ्चबीजळते | p- 
कटितटपीतडुकूलविचित्रमयूखतिरस्छृतचण्डरूचे । जय जय०॥ ४ ॥ 
विजितसहस्लकरकसहस्तकर कसहस्रक र कनुते 
कृतखुरतारकसंगरतारकसंगततारकख्‌जुनते | 
खुरथसमाधिसमानसमाधिसमानसमाधिखुजाप्यरते 1 जय जय०॥ ५ ॥ 
Tae करुणानिलये वर्विस्यति योऽन्ुदिवं खुशिवे 
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्‌ । 
तब पदमेव पर पदमस्त्विति शीलयतो मम कि न fa | जय जय०॥ ६ ॥ 
कनकलसत्कल्शीकजल रलुषिश्वति Asgegg . 
भजति स कि न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्‌ । 
तब चरणं शरणं करवाणि सुवाणि पथं मम “देहि शिवम्‌ । जय जय०॥ ७ ॥ 
तव विमलेन्दुकल॑ arene कलयन्ननुकूलयते " 


किसु पुरुहतपुरीन्ठुमुखीसुमुखीभिरसो विमुखीक्रियते | 
मम तु मतं शिवमानथने भवती कृपया किमु न क्रियते। जय जय० ॥ ८ ॥ 
अयि मयि दीनदयालुतया कृपयेव त्वया भवितव्यमुमे 
अयि जगतो महतो जननीति यथासि तथानुमतासि रमे। 
azkan wat कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु मे। जय जय०॥ ९ ॥ 
tate स्तिमितः ganta नियमतो यमतो$ ठुदिन पठेत्‌ i 
प्रमया ससया a निवेब्यत परिज्ञनोऽरिजनोऽपि च तं भज़ेत्‌ ॥ १०॥ 
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न मन्त्रं नो यन्त्रं agit च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तद॒पि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न जाने Sarat तदपि च न जञाने विलपनं 
पर जाने मातस्त्वदनुसरणं कलेशाहरणम्‌ | १॥ 
माँ | में न मन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र | अहो ! 
मुझे स्तुतिका भी ज्ञान नहीं है | न आतराइनका पता 
है न ध्यानका | स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी नहीं 
है। न d तुम्हारी gat जानता हूँ और न मुझे 
व्याकुल होकर विलाप करना ही आता हैं; परंतु 
एक वात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण--- 
तुम्हारे पीछे चलना, जो कि क्लेशोंको--समस्त दुःख 
विपत्तियोंको हर लेनेवाला है | 
Karama द्रविणविरदेणालठसतया 
विधेयाइाक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
agaa, क्षन्तव्यं जननि सक्तलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ २॥ 
सबका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता ! में 
पूजाकी विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अभाव 
है, d स्वभात्रसे भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीकठीक 
पूजाका सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोंसे 
तुम्हारे चरणोंकी सेवामें जो त्रुटि हो गयी है इसे क्षमा 


करना; क्योंकि कुपुत्रका होना सम्भव है, किंतु कहीं भी 


कुमाता नहीं होती । 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जतनि बहवः सन्ति सरलाः 
पर॑ तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव ga: | 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 


माँ | इस प्रथ्वीपर तुम्हारे सीवे-सादे पुत्र तो बहुत-से 


में ही अत्यन्त चपल तुम्हारा 
बालक हूँ; मेरे-नेसा चञ्चल कोई विरला ही होगा । 
शित्रे | मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे fea 
कदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसारमें कुपुत्रका होना 
सम्मत्र है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती । 
जगत्मातमीतस्तव चरणसेचा न रचिता 
ज्ञवा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । - 


हैं, fig उन wd 


* देव्यपराधक्षमापनस्तात " aa 


पस no 


देव्यपरापक्षमापनस्तोत्र 


तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्पकुरुपे 
कुपुत्रो जायेत चिदपि कुमाता न भवति ॥४॥ 
जगदम्व | मातः ! मैंने तुम्हारे चरणांकी सेवा कभी 
"ED को, देवि! = अधिक धन भी समर्पित नहीं 
किया; तथापि मुन्न-जे अघमपर जो तुम अनुपम स्नेह 
करती हो, इसका कारण यही है कि संसारमें कुपुत्र 
पैदा हो सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती । 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 
मया पश्चाशीतेरधिकमपनोते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निराळम्वो ळस्वोदरजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥५॥ 
गणेशजीको जन्म देनेवाळी माता पार्वती ! [ अन्य 
देवताओंकी आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारको 
सेव्राऑर्मे ब्यप्र रहना पड़ता था, इसलिये पचासी वसे 
अधिक अबस्था वीत जानेपर मैंने देवताओंको छोड़ 
दिया है, अब उनकी सेवा-पूजा मुझसे नहीं हो पाती; 
अतएब उनसे कुछ भी सहायता मिळतेकी आशा नहीं 
हे । इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो में 
अबळम्बरहित होकर किसकी शरणमें जाऊंगा | 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकेः d 
qa कणे विशति aga फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६) 
माता अपर्णा ! तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी 
कानमे पइ जाय तो उसका फळ यह होता है कि मूख 
चाण्डाल भी मधुपाकक्रे समान मधुर वाणीका उच्चारण 
करनेवाला उत्तम वक्ता हो जाता है, दीन मनुष्य भी 
करोड़ों खर्णसुदाओसे सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय 
विहार करता रहता है | जब मन्त्रके एक अक्षरके 
श्रवणका ऐसा फळ है तो जो लोग विविपूवक जपमें 
लगे रहते E, उनके जपसे प्रात होनेबाला उत्तम फल 
कैसा होगा ! इसे कौन मनुष्य जाव सकता है। 
चिताभस्सालेपो _ गरलमशनं दिक्पटधरो 
ज्ञटाधारी कण्डे भुजगपतिहारी पशुपतिः | 
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५४० 
कपाली भूतेशो भजति जगदीदोकपददी 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ॥७॥ 
भवानी | जो अपने git चिताकी राख--भभूत 
ळपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगम्बर- 
धारी ( नग्न रहनेबाले ) हैं, मस्तकपर जटा और कण्ठमें 
नागराज बासुकिको हारके रूपमें धारण करते हैं तथा 
जिनके हायमें कपाल ( भिक्षापात्र ) शोभा पाता है, 
ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र 'जगदीर की 
पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है ? यह 
महत्त्व उन्हे केसे मिळा; यह केवळ तुम्हारे पागिग्रहणकी 
परिपाटीका फळ है; तुम्हारे साथ विवाद होनेसे ही 
उनका महत्तव बढ़ गया | 
न मोक्षस्याकाङ्का भवविभववाञ्छापि च न À 
। विज्ञानपेक्षा शशिसुखि सुखेच्छापि न पुनः 1 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं "UH मम वे 
सुडानी रुद्राणी शिव रिच भवानीति जपतः ॥८॥ 
WA चन्दमाकी शोभा धारण करनेवाली माँ | मुझे 
मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके वैभवकी अभिलाषा भी 
नहीं है, न विज्ञानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकाङ्का; 
अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म “मृडानी, 
रृद्राणी, रिव, शिव, भवानी?---न नामोंका जप करते 
इए बीते | 
नाराधितासि विधिना िविधोपचारे 
कि रक्षचिम्तनपरेने कृतं quy | 
इयाम त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
YA कृपामुचितमस्थ परं AT ॥९॥ 
माँ श्यामा | नाना प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंसे कभी 


इति श्रीशंकर ।चार्यपिरचितं देव्यपराध 


# तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 


TTI AA AA 


विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी | सदा 
कठोर भावका चिन्तन करनेवाळी मेरी वाणीने कौन-सा 
अपराध नहीं किया है | फिर भी तुम खयं ही प्रयत्न 
करके मुन्न अनाथपर जो किब्चित्‌ Hoes रखती हो, 
माँ | यह तुम्हारे ही योग्य है । तुम्हारी-जैसी दयामयी 
माता ही मेरे-जैसे कुपुत्रको भी आश्रय दे संकती है। 


आपत्सु मग्नः स्मरण त्वदीयं 

ME ait करुणार्णवेशि | 

Tssa मम भावयेथाः 
Saana जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ 


माता दुर्गे | करुणासिन्धु महेश्वरी | मैं विपत्तिमें 

फॅसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, [ पहले 

कभी नहीं करता रहा 

क्योंकि भूख-प्यासते पीड़ित बालक माताका ही स्मरण 
| 


करते 
(o SHEET विचित्रमत्र fi 
परिपूणा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरस्परापर 


न॒हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ ` 


जगदम्ब | सुपर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई 
है, इसमें आश्चयकी कौन-सी बात है | YA अपराध-पर- 
अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी 
उपेक्षा नहीं करती | 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि | 
एवं शात्वा महादेवि यथायोग्यं. तथा कुरु ॥१२॥ 
महादेवि | मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे 
समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है; ऐसा जानकर 
जो उचित जान पड़े, वह करो | 


क्षमापनस्तोत्र सम्पूणम्‌ | 
—oof$ooe- 


शुभाशंसा | 
लोकविख्यातकल्याणपश्चिकाया 
शक्तेरुपासनाङ्कः्च जयतारुछाइवतीः समाः ॥ 


महत्तमः । 


“लोकविश्रुत कल्याण? पत्रिकाका श्रेष्ठतम “ाक्ति-उपासना! ae . 


Y शाश्‍वत बर्षोतक जययुक्त हो |,» 
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णणरवोन्दनाथ गुरु 


uzani 2 


] इसे मेरी शठता न मान लेना; . 


« aa निवेदन और क्षम्रा-प्रार्थना # 


Pr 


ur देवी सर्बभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 


नग्न निवेदन और suu 


लीन M M 


A ^ A x 
ARAE नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ 


जगतूके अणु-अणुमें शक्तिरूपमें अवस्थित जगञ्जननी भगवती पराम्बाके श्रीचरणोंमें बारंबार नमस्कार है | 
पराम्त्रा भगवती महात्रिपुरसुन्दरीकी करुणामयी कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशषाङ्क 'शक्ति-उपासनाड्क? पाठकोंकी 


सेवार्म प्रस्तुत है | 
विश्वमहाशक्तिका विलास 

अनादिकालसे संसार-सागरमें पड़े जीव चाहते हैं 
कि हमें संसार-वन्धनसे मुक्ति मिले अर्थात्‌ वे शाश्वत 
सुख, अखण्ड आनन्द ओर परम झान्तिकी कामना करते 
हैं, किंतु अखण्ड आनन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति 
तभी सम्भव है, जब जीवको परात्पर परब्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाय | वेदोंमें ब्रह्मके fM लक्षण बताये 
गये हैं--( १ ) खरूप-लक्षण और (२) तटस्थ-लक्षण | 
खरूप-लक्षण B—— wei ज्ञानमनस्तं बरह्म’ अर्थात्‌ 
ब्रह्म सत्सरूप, ज्ञानखरूप और आनन्दखख्प है | 
तटस्थ लक्षण है--“यंतो वा मानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीबन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ 
ब्रह्म? अर्थात्‌ जिससे अनन्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय हो, वंही ब्रह्म है | 

steh अनुसार पूर्णब्रह्म परमेश्वरकी उपासना- 
आराधना निम्नलिखित छः खरूपोंमें होती है---गणेश, 

e =~ c (eS 

सय, विष्णु, शिव, शक्ति और निर्गुण-निराकार ब्रह्म | 
वेद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं विविध enne 
इनके रहस्य, चरित्र और उपासनाके सम्बन्धमें विस्तृत 
विवरण है | इनं खरूपोमें निगुण-निराकार ब्रह्म तो ज्ञानगम्य 
दै | शेष पाँच रूप सयुण-साकार हैं । रुचिवैचित्यके 
कारण जगतमें लोग देवी-देवताओंको सदाशिव ,महा विष्णु, 
se Raf, गणेश, gui आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोसे विभिन्न 
प्रकारसे पूजते हैं । वास्तवर्म वे सभी सचिदानन्दधन 
अनिवचनीय एक ब्रह्म ही हैं, लीलामेदसे उनके नाम-रूपोंमें 
भेद है | देवीभागनतकी भगवती, विष्णुषुराणके विष्णु, 
शिवपुराणके शिव, श्रीमद्भभागवतके श्रीकृष्ण, रामायणके 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम - सरमे नेदोक्त ब्रह्मका लक्षण 
घटित होनेके कारण ये पूणन्रह्मरूपमें उपास्य हैं | 


हमारे यहाँ सर्वव्यापी चेतन सत्ता अर्थात्‌ अपने 
उपास्यकी उपासना ATRIA, AJER अथवा खामी- 
रूपसे किसी भी रूपसे की जा सकती है, किंतु बह 
होनी चाहिये भावपूर्ण और अनन्य | ळोकमें सम्पूर्ण 
जीवोंके लिये मातृभावकी महिमा विशेष है | व्यक्ति 
अपनी सर्वाधिक श्रद्धा खमावतः AIA चरणोंमें अर्पित 
करता है; क्योंकि माँकी गोदमें ही सर्वप्रथम उसे लोक- 
दर्शनका सोभाग्य प्राप्त होता है | इस प्रकार माता ही . 
सबकी आदिगुरु है और -उसीकी दया और अनुम्रहपर 
बालकोंका ऐहिक और पारलौकिक कल्याण निर्भर 
करता है | इसीलिये 'माठ्देवो भव? “पितुदेचो भवः, 
“आचार्यदेवो भव!---इन way सर्वप्रथम स्थान माताको 
ही दिया गया है | जो भगवती महाशक्तिखरूपिणी देवी 
समष्टिरूपिणी माता और सारे जगतूकी माता है, वही 
अपने समस्त बाळकों ( अर्थात्‌ समस्त संसार )के लिये 
कल्याण-पथ-प्रदर्शिका ज्ञान-गुरु है | 

वस्तुत: महाशक्ति ही qump परमात्मा है; जो 
विभिन्न eat विविध dee करती हैं । इन्हीकी 
शक्तिसे ब्रह्म विश्वकी उत्पत्ति करते हैं । इन्हीकी झक्तिसे 


- विष्णु विश्वका पालन करते हैं और शिव जगतका 


संहार करते हैं। अर्थात्‌ ये ही सूजन; पालन और 
संहार करनेवाली आद्या नारायणी शक्ति हैं | ये ही महा- 


शक्ति नवदुर्गा, दशमहाविद्या हैं | ये ही अन्नपूर्णा, जगद्दाती,.. 
कात्यायनी, लळिताम्बा हैं । गायत्री, भुवनेश्वरी, काली 
तारा, वगला, षोडशी, Agu, धूमावती, मातङ्गो, कमला. 
पद्मावती, दुर्गा आदि sth रूप हैं । ये ही D 
और ये दवी शक्ति हैं । ये हो नर और नारी हैं और ये हो 
माता, धाता तथा पितामह भो हैँ | 


A यह कि परमात्मरूपा महाशक्ति ही विविछ 
शक्तियोंके रूपमें सवत्र क्रीडा कर रही हैं 
ड — fente 
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जगत्‌ सर्वम्‌ / जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शून्यता, T | 
शक्तिहीनका कहीं भी समादर नहीं होता | 3४ gilt 
see ॒मक्ति-शक्तिके कारण पूजित हैं | गोपिया परम 
शक्तिके कारण जगतूज्य हुई हैं । EAL आर 
भीष्मकी अह्मचयशक्ति, व्यास और वाल्मीकिको HE 
शक्ति, भीम और अजुंनकी aaa, d 
युविष्टिस्की सत्यशक्ति, प्रताप ओर RATS Al वारशाक्त 
ही सबको श्रद्धा और समादरका पात्र बनाती है | 
सर्वत्र शक्तिकी ही प्रधानता है | दूसरे शब्दोमें कद 
जा सकता है--समस्त विश्व महाशक्तिका ही विलास 
हे p देवीमागवतमें खयं भावती कहती हैं--सब 
खल्विदमेवाइ वान्यदस्ति सनातनम्‌? अर्थात्‌ समस्त 
विश्व मैं ही हूँ, gd अतिरिक्त दूसरा कोई भी सनातन 
या अविनाशी qui नहीं है | 

maid भगवती शक्तिकी उपासनाक्रे लिये विभिन्न 
प्रकार वर्णित हैँ । मान्यता है कि शक्तिकी साधनासे सथः- 
फळकी प्राति होती है | माता राजराजेश्वरी अपने भक्तोंको 
भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती हैं, जबकि 
सामान्यतः दोनोंका साइचय नहीं देखा जाता | जहाँ 
भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, aat भोग 
नहीं रहता; फिर भी शक्ति-साथकोंके लिये दोनों एक 
साथ सुलभ हैं | अर्थात्‌ संसारके ्रिभिन्न भोगोंको भोगता 
„आ वह परमपद-मोक्षका मी अधिकारी हो जाता है--- 

यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो 

यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः ।. 

श्रीखुन्द्रीखेचनतत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च 


अपनी बात 

आजसे ळग पचास वप पूव सन्‌ १९३५ में 
“ल्याणके pap रूपमे 'शाक्ति-अड्टःका प्रकाशन 
हुआ था | उन दिनों 'कल्याण'की प्राहक-संख्या सीमित 
होनेके कारण थोड़े लोग ही इससे लामान्त्रित हो a | 
B XX NIU अनेक प्रेमा पाठको एवं ग्राहक- 
अनुप्राहकोंका शक्ति-त्रिपयक fud. पुनः प्रकाशित 
'करनेका अत्यधिक आग्रह चलता रहा | भगवती पराम्बराकी 
अरणासे मनमं यह विचार आया कि शक्ति-साधनाके 


करस्थ एच ॥ 


a तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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परम उपासक संत-महात्मा और d [म्भीर विद्वान्‌ जो 3d 
दिनों उपलब्ध थे, वे आज नहीं रहे और जो आज 
उपलब्ध हैं, कदाचित्‌ आगेफ़े दिनोंमे उनका भी अभाव 
हो जाय | अतः यह निर्णय लिया गया कि तात्विक 
विवेचनोंसे युक्त यथासम्मत्र शक्ति-सावनाकी समस्त 
विधाओंपर प्रकाश डाळनेंवाळा शक्ति-सम्बन्धी समग्र 
सामप्रियोंका एक संकलन Hela A रूपमें 
छोक-कल्याणाथ यथाशीप्रे प्रकाशित किया जाय | फल- 
खरूप चिन्मयी भगवतीक्रे अनुग्रहसे इस वर्ष कल्याणपयी 
पराम्व्रा भगवती जगदम्बाके स्तवन-अर्चनक्रे रूपमें 'शक्ति- 
उपासना-अङ्कः जनता-जनादनकी सेवम प्रस्तुत है । 
इस ag शक्ति-मीमांसापे सम्बन्धित तात्विक farsa 
साथ झाल्लोमें शक्तिके विविध eme, झक्ति-उपासनाकी 
मुख्य fat, ब्रह्मविद्या गायत्री, दशमहाविद्या, श्रीविद्या 
आदि विभिन्न खरूपोंका विवेचन, भारतीय संस्क्रि के 
आधार प्राचीन आपग्रन्थोंमें वर्णित शक्ति-उपासनाका 
दिग्दर्शन, शक्ति-साथनाकी पद्धति, साथ ही भारतके 


विभिन्न प्रदेशोर्म अवस्थित प्रमुख शक्ति-पीढों, प्राचीन . 


शक्ति-स्थलों ( मन्दिरों और तीर्था) तथा परम्परानुसार 
छोकोपासनाके अन्तर्गत ळोकदेवियोंका परिचय और 
विवरण देने्ा प्रयास किया गया है | शक्तिके उपासक 
सिद्ध, साधक, संत और भक्तोंका परिचय, शक्तिसे 
सम्बद्ध पौराणिक कथाओंका यथासाध्य संकळन, शक्ति- 
साहित्य-सम्बन्धी प्रन्थोंका उल्लेख, भगवती शक्तिकी 
प्राथनाके रूपमें विभिन्न स्तोत्रोंका संग्रह, शक्ति-पूजाके 
विभिन्न अनुष्ठान और प्रयोगोंका संकलन भी इस 
Parga प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की गयी है । 
'शक्ति-उपासना-अङ्कःके लिये लेखक महानुभार्वोते 
उत्साहृपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम 
कभी नहीं भूळ सकते | हमें यह आशा नहीं थी कि 
वर्तमान Baal शक्ति-उपासनासे सम्बन्धित उच्चकोटिके 
लेख इमं goa हो सकेंगे, किंतु भगत्रतीकी असीम 
JIA इतने लेख और अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हो गयीं कि 
उन सबको इस एक AZA समाहित करना सम्भव नहीं 
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था | फिर भी विषयकी सर्ताङ्गीणतापर ध्यान रखते हुए 
अधिकतम सामग्रियोंका संग्रोजन RAR aa प्रयत्न 
अवश्य किया गया हे | भगवतीके विशिष्ट उपासक संत 
Sh ar, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन 
महानुभावोंमेंसे कतिपयके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेल भी qa- 
प्रकाशित 'शक्ति-अङ्कःसे संगृहीत कर FA गये हैं । 
` उन लेखक Herth हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं, 
जिन्होंने ऋपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर ‘TRH 
उपासना?-सम्बन्धी सामग्री da कर uz प्रेषित की | 
हम उन संबकी सम्पूर्ण सामग्रीको इस विशेत में 
स्थान नहीं दे ah, seu हमें खेद है। इसमें 
हमारी विवशता ही कारण है; क्योंकि हम 
निरुपाय थे | इनमेंसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक 
लेख होनेके कारण नहीं छप सके तो कुछ feng 
अच्छे लेख बिलम्त्रसे आये, जिनमें कुछ लेखोंको स्थाना- 
माबके कारण पर्याप्त GAT करना पड़ा और कुछ नहीं 
मी दिये जा सके । यद्यपि साधारण eg इनमेंसे 
कुछ अच्छे लेखोंको देनेका प्रयत्न किया जा सकता है, 
फिर भी बहुत-से लेख अप्रकाशित ही रहेंगे | इस अपराध- 
के लिये लेखक महानुभावोंसे हाथ जोड़कर हम विनीत 
क्षमाम्राथी हैं | आशा है, हमारी विवशताको ध्यानमें 
रखकर लेखक महानुभाव हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे | 
PRINS प्रकाशनके समय कभी-कभी कुछ 
«fente और समस्याएं भी आती है, पर उन्हें सहन 
कर पानेकी शक्ति भी भगवती पराम्वा ही प्रदान करती 
दें | पिछले वर्ष Seek fun “सकीर्तनाङ्कःम 
करे बढ़ाये गये थे तथा चित्रोंकी संख्या भी अधिक 
e भी | fra और सामग्रीको देखते हुए 
“ay 2° RU इस वभ ६४ पृष्ठ विशेषाङ्कमें 
TH Se e | साथ ही चित्रोकी संख्या भी 
जानेके कारण यह्‌ अतिरि महंगाई उत्तरोत्तर बढ़ते 
` व्यय-भार ही 'कल्याण!के 


^ ag निवेदन ओर शक्षसा-प्रार्थना # 
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लिये बहुत अधिक था | इसी बीच हठात्‌ रजिस्ट्री 
तथा पोस्टेजके nequ विशेष बृद्विको धोप्रणा हो जानेसे 
केवल पोस्टेजका व्ययभार ही प्रति व्रिशेपाङ्क पिछले वर्ष- 
की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गया, जो 'कल्याणश्के 
पूर्वानुगत घाटेमे और भी वृद्रि कर रहा है | इन सब 
परिस्थितियोक्रे होते हुए भी भगत्रती पराम्वाकी aq 
विशोषाङ्कमे यधासाध्य सम्पूर्ण aden समायोजन KA- 
का प्रयास किया गया, जिसके कारण इसका कलेवर 
पहलेसे बढ़ गया | साथ ही विषय और सामग्रीकी 
अधिकताको ध्यानमें रखते हुए फरवरी मासका अङ्क भी 
परिशि्ाङ्कके रूपमें विशेषाडुके साथ दिया. जा रहा है | 

अब हम सवेप्रथम 'कल्याणश्को अपनी गौरवमयी 
परम्परामे विकसित तथा प्रतिष्ठापित करनेवाले 'कल्याणः- 
के आदि-सम्पाइक नित्यलीलालोन परम पूज्य भाईजी 
श्रीहचुमानप्रसादजी पोदारके पाद-पश्मोंपर अपने श्रद्धालुमन 
अर्पित कर रहे हैं, जिनकी शक्तिसे समन्वित होकर. 
ही आज हम 'शक्ति-उपासना?-जैसे साधनोपयोगी; 
महत्त्वपूर्ण विशेषाङ्कको आप सब महानुभावोंकी Sank 
प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सके हैं | 

हम अपने उन सभी पूज्य आचायों, परम सम्मान्य 
पवित्र-हृदय संत-महात्माओं, आदरणीय विद्वान्‌ लेखक 


- महानुभावोंके श्रीचरणोंमें श्रद्वाभक्तिसहित प्रणाम करते 


हैं, जिन्होंने विशेषाङ्ककी पूर्णतामें किश्चित्‌ dune 
किया है । सदूविचारोंके प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य 
निमित्त भी हे; क्योंकि उन्हींके सद्भावपूर्ण तथा उच्च 
विचारयुक्त A 'कल्याणको सदा शक्तिस्नोत प्राप्त 
होता रद्दता है । ; 

हम अपने विभागफे तथा Hui अपने उन सभी 
सम्मान्य साथी सड्योगियोको भो प्रणाम करते हैं, जिनके 
स्नेह-भरे सहयोगसे यह पवित्र कार्य अबतक सम्पन्न हो 
सका है | हम अपनी ब्ुटियों qui व्यवहार-दोषके लिये 
इन सबसे क्षमा-प्राथी हैं | 

'शक्ति-उपासनाङ्गःके सम्पादनमें जिन 


Pa शाक्त-उपासकों, 
भक्तों, संतों और विद्वान्‌ लेखकोंसे हमें 


सक्रिय सहयोग 
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प्राप्त हुआ है, उन्हें. हम 
नहीं कर सकते । सर्वप्रथम मैं बाराणसीके समादरणीय 
qo श्रीलालविहारीजी शाखीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त 
करता हूँ; जिन्होंने शक्ति-उपासनाके अङ्कते विषर्योपर 
सामग्री तेयारकर निष्काममावसे अपनी सेवाएँ 

चरणोंमें सेवा-सुमनके रूपमें समर्पित काँ | तदनन्तर 
de श्रीसीतारामजी शास्री कविराज 'शरीविद्यामास्करःके, 
जो ब्रह्मलीन स्वामी करपात्रीजी ERIS झिष्य- 


ati श्रीविद्याके परम उपासक हैं, प्रति अपनी 
हार्दिक sewer शापित करनी चाहता हूँ, जिन्होंने 


श्रीविद्या-उपासना-सम्बन्धी zaji सामग्रियोंका संकडन 
इस RAGA माध्यमसे शांक्त-साधकोंकी सेवामें प्रस्तुत 
किया है । डॉ० श्रीमहाप्रभुलाळजी गोखामीके प्रति भी 
मैं विशेष आमारी हूँ, जिनका सताराम तथा सहयोग 
प्रारम्मसे ही प्राप्त होता रहा & | z 
इस अङ्के सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके 
do श्रीरामाधारजी शुक्ल, "e श्रीजानकीनाथजी aut, 
do stare नरहरिजी बैजापुरकर तथा 
श्रीअनन्तजी मिश्र आदि महानुभावोने अत्यधिक हार्दिक 
- सहयोग प्रदान किया है । इन महानुभावाके अथक 
परिश्रमसे ही गम्भीर शाखीय man विवेचन करने- 
वाला यह विशेषाङ्क इस रूपमे प्रस्तुत हो सका है | 
` इसके सम्पादन, प्रफ-संशोधन, चित्र-निर्मीण आदि 
कार्यमिं जिन-जिन "ya e सहायता मिली है, वे 


de हनीफ 
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सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उन? 


महत्त्वको घटाना नहीं चाहते | 


यह सूचित करते हुए हमे अत्यधिक कः 
अनुभव हो रहा है कि 
सदस्य आचार्य do श्रीराजबलिजी त्रिपाठी, जो fae 
वर्षोसे 'कल्याण'के सम्पादन-कार्य में संलग्न थे, गत है है 
अक्टूबर ( विजयादशमी ys अकस्मात्‌ परलोकवासी al 
गये । इस विशेषाङ्कके प्रारम्भिक संयोजनमें आपका 
पूर्ण योगदान था । पिछले १० वर्षोतक आपने जिस 
मनोयोगपूर्वक 'कल्याण'की सेवा की हे, उसकी क्षतिपूर्ति 
निकट भविष्ये सम्भव नहीं areal | : 
बास्तवर्मे 'कल्याण'का कार्य भगवानका काय & | 
अपना कार्य भगवान्‌ खयं करते है । हम तो केवळ 
निमित्तमात्र हैं. । इस बार “वक्ति-उपासनाइ/के सम्पादन- 
कार्यके अन्तर्गत करुणामयी जगज्जननी भगवती पराम्बाके 
चिन्तन, मनन और संस्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त 


होता रहा, यह हमारे डिये विशेष HEC बात थी) 


हमें आशा है कि इस विशेषाइके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय 

पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका लाभ अवर प्राप्त होगा। 
अन्तमं हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे पुनः 
क्षमा-प्राथना करते हुए. दीनवत्सला करुणामयी ud 
यह प्रार्थना करते हैँ कि वे हमें तथा जगतूफे सम्पूर्ण 
SiR सद्बुद्धि प्रदात करें, जिससे हम सबकी 
अहैतुकी प्रीति माके वरद चरणोंमें निरन्तर बढ़ती जाय । 
_ -राधेश्माम खेमका, सम्पादक 


हमारे सम्पादन-विमागके n i 
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